पलोविज्ञ, 


रॉबर् एस० बुडवर्ध 
कोलस्बिया विष्वचिद्यालय 
भ्रौर 


डोमहड जी० भाक्विस 
मिद्चिगनः विदृवविद्या लेय 


प्रनुवादक 
उम्मापति राय चन्देल 
सम्पादक 
गोवर्धन प्रसाद भट्ठू 


लखनऊ 
दि भ्रपर इंडिया पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड 
१९५६ 


प्रंग्रेज़ी संस्करण 


प्रथम १६२२ 
द्वितीय १६३० 
तृतीय. १६३४ 
चतुर्थ... (६४०० 
पंत्रण ६४६ 
हिन्दी संस्करण , 
प्रथम श्षश२ 


द्वितीय संशीधित १६५६ 


हिन्दी संस्करण के सर्वाधिकार सुरक्षित है 


मुद्रक 
प्रशोक्ष प्रेस, लखनऊ 


आककथन 


बुज॒बर्थे श्रौर,ग। विवसमेसइस अनूदित संस्क्रणका श्राधार अंग्रेज़ी का १६४६ का संस्करण है। 
पेष्टा की गयी है कि भाषा शुद्ध हो और साथ ही साथ उसमें प्रवाह भी हो। 

प्रग्नेज़ी में जब किसी दब्द या कथत पर जोर देना होता है तो उसे भुरे हुए अक्षरोंसे छाप 
देते हैं। हिन्दी के मोनोटाइप सिस्टम में इस प्रकार का टाइप प्राप्य नहीं; इसलिए जर्मन ठाइपो- 
ग्राफ़ी के अनुसार हमने 6» चिह्नकी शरण ली है। उदाहरणार्थ 'भर' पर जोर देने के लिए उसे (ह्+ 
लिखा गया है। हिन्दीके लिए यह त्या पिन्न है परल्तु हमें आद्या है कि हिन्दी के पाठक शीघ्र 
ही इसके झभ्यस्त हो जायेंगे। 

यश्मपि हम नहीं चाहते थे कि इस ग्रन्थमें प्रंग्रेजी लिपि कहीं भी दिखायी पड़े, किस्तु छात्रोंकी 
व्यायहारिक कठिताधयोंको देखते हुए हमें अपना प्रणतोड़ता पड़ा। प्राश्षा है मंग्रेज़ी संस्क रणके 
समान ही एस संस्परणका भी भ्रादर हीगा। 


२४५ जुलाई, १६५२ | “-भनुवादक, सम्पादक श्र प्रकाशक 


लक्षतऊ 


विषय-सूची 


£ मनोविज्ञानका उद्देश्य श्रौर रीति 


'प्रिभाषा 
श्र य विज्ञानोकी दष्टिमें माववीय क्रियाएं 
भनोविक्षामसे चज्ञानिक पद्धति 
प्रायोगिक, विकास क्रम का निरीक्षण और व्यकितके 
इतिहास के पुपगठत की विधिया--बाझ्य निरीक्षण शौर 
थ तदेंदान से आप्त सामग्री--पारिभाषिक शब्दावली 


२ योग्यता की व्यक्तिगत भिन्नताए 


योग्यता फी पाप 
उपलब्धि श्ौर सामध्य->उपलब्धि धौर प्रवणता 
भापक परीक्षाए--वित्तरण बक्र रेखाएं श्रीर माप दह 
बुद्धि 
प्रल्पबुद्धिता शौर प्रतिभा--बीने परिक्षाएं, क्रिया- 
त्मक परीक्षाएं, सामूहिक परीक्षाए--बुद्धिका स्वरूप 
सानसिक झायू भौर बुद्धि लब्धि 
बच्चों बुद्धि-लब्धि का परिवतन श्रौर सापेक्ष 
स्थिरता--वयस्क बुच्धि 
फमसंण्या में बुद्धिका वितरण 
पुराते भौर नये परिणाम 


३ योग्यताश्रोका' भ्रनुबन्ष' 


अनुयसथ की विधि 
विभिन्न योग्यवाओममं व्यवितकी शसमान स्थिति - 
अ्रमुब धकी माप कीसेको जाय--कुछ पनुबन्धोके तमूने 
साभा ये योग्यता या विशष योग्यत्ताएं 
मध्यम विस्तारकी योग्यताएं, जैसे भाषा, सरया श्रौर 
देश--संम्बन्धी क्या कोई सामा बयोग्यत्षा भी दवीती है? 


पृष्ठ 


१३ 


१६ 


२७ 


३९ 


4] 
द्प 


| 


भ्राठ भनोविज्ञात 


चेशेकी सफलता की भविष्यवाणी 
प्रवणता-मांपक परीक्षाओं की विए वसतीयता भ्रौर 
प्रामाणिकता--स्कूल श्ौर कॉलेजर्म .दीीनेवाली 
सफलता का पूर्वाभास--कर्मे चारियोंका घुनाव-- 
पेशेके बारेगे सुझाव 


व्यक्तित्व 


“यरश्तित्वका वर्णन 
व्यक्तिके विशिष्ट लक्षण, वितरण झौर वर्गीकरण-- 
विशिष्ट लक्षणोंका अच्चर्मुखी-बहिर्मुखी समूह 
व्यक्तित्वकी परख 
भेंढ (इंटरव्यू) श्रौर 'रोगी' का अ्रध्ययत 
जध्यक्तित्वकी परीक्षा शोर उसकी माप 
/ श्रेणी मापदंड, भूलें श्रौर विश्वसवीयता--श्रेणी 
सिर्धारणोंका संयुक्तीकरण->-प्रदनावलियाँ-- 
परिस्थिति-परीक्षाएं--अ्भिक्षेप परीक्षाएं 
प्रात्म-संगति और लक्षणकी सामानन्‍्यता 
दो प्रकारकी समसखू्पता--ईमानदारीकी परीक्षा्ंके 
| परिणास 
.  व्यक्तित्वका एकीकरंण 
व्यवितित्वके लंक्षणोंकी परस्पर क्रिया -- बहुविध 
व्यंवितित्व 


व्यक्तित्वके निर्माणमें शारीरिक और सामाजिक तत्व 


देहिक प्रभाव * 
थकान, दवाश्रोंके प्रभाव, भोजन, रोगोंके प्रभाव 
अन्त रासगी प्रत्थियां 
स्यासर्गं--गल-ग्रन्यि, उपवृववय, प्रजन भौर 
पोष ग्रत्वियां तथा न्यासर्ग---अन्तरासंग पन्‍्तुलन 
_ सामाजिक तत्व 
समुदायकी नियमावल्ली--सामाजिक कार्य-भोग--- 
घरेलू प्रभाव--गिरोहमें बच्चेका कार्य-भाग--- 
वयस्कोंके काय-भाग 
_ व्यक्तित्वको विकसित करता 
शाप्तनप्रियता और भात्म विद्वासकी द्रेनिग--- 
ः व्यवितत्वकी उल्लफनोंकी चिकित्सा 
इयक्तित्वके भ्रान्त्रिक भौर बाह्य तत्वोंकी परस्पर किया 


४५ 


५१ 
भ्ड 


६६ 


एड 


छ७भ 


3७ 


पर 


प्र 


च्न 


विषय-सुघी 
एक रोगीके इतिहासका उदाहरण 


व्यक्तिभत श्रन्तरके कारण: वंशानुक्रम और परिवेश ५० हेड 


घंक्ाभुक्रम शौर परिवेशक्षी परस्पर क्रिया 
व्यक्त दोनोंकी उपज है--मौलिक प्रयोगः * 
»  पर्णसंदर श्रीर विरूपाक्ृति ज्स्तु | 
परिवेशञकी क्रिया न. है७ 
प्रभावपूर्ण परिवेश--असमान वंशानुक्रमकी क्षतिपूर्ति 
समान परिवेशसे कैसे हो सकती है. 
बंशानुक्रम न छिप 
पिश्यसूत्र भर पिश्यैक-तत्व--एकास्तर पिश्यैक--- 
मिश्चित जनसंल्याएं---व्यवितमें निर्मा ण-तत्वों के संयोग 
का भ्रतृठापन--भरजित विशेषताप्रोंकों वंशानुक्रमसे 
प्राप्त करतेका प्रदम 
युद्धि भौर व्यक्तितत्वफे प्रन्तर 
परिविद्यवादी श्रौर वंश्ानुक्रमवादी -- अ्रवा था लयों 
शोरपरिवारसे प्राप्त प्रभाग--एकरूप यमज शौर 
अ।तृ-यमज--एकरूप-यमजों का भ्रल ग-झलग पालन- 
पोषण--इतर परिवारों में पोषित बच्चे --झ्रात्यन्तिक 
विधारोंकी पस्वीकृति 
सामूहिक भिन्नताएं 
वितरण यकरेखा का महत्व -- शहर बनाम देहात-- 
बुद्धिमें पेशे से पैदा होने वाले अन्तर--जातिगत 
(मरलकी ) भिश्नताएं -- लिगीय भिन्नताएं--वंशासुक्रम 
झौर परिवेशके सम्बन्ध प्रन्तिम दाब्द 


«० (०९ 


७ व्यक्ति और परिवेशके मध्य परस्पर क्रिया . ११६ 


साम्ताम्य सनी विज्ञानफे भौलिक प्रदन ० ११६९ 
व्यक्ति कया करता है, क्यों करता है भ्रौर कैसे करता है 
प्रिवेश्षके साथ व्यवहार 7 +० १२० 
उसका प्रतिरोध फरना, उसका उपयोग करना, उसमें 
भाग लेना भौर उसके साथ समायोजन करता 
परस्पर क्रिया फा 'कीसे': उत्तेजना भौर प्रतिक्रिया »० ई२३ 
आादात्‌-अंग प्ौर फार्यकारी-पंग -- उत्तेजना-प्रतिक्रिया 
को सूत्र--व्यवित की प्रतिक्रिया की प्रभावित करने 
वाले उसके कुछ भीतरी तत्व ह 
परिवेदाके साथ सफलतापुर्वेक्ष व्यवहु।र फरनेके निप्र॒म हि ७ १९६ 


दम] सवोधिज्ञान 


उत्तेजनाशं को ग्रहण करने भर प्रतिक्रिया में चुनाव- 
--विवर्तत श्रौर संपोजन--तैयारी--तत्परता' 
ब्रा रम्भिक भ्रौर जारी रहनेवाली--मान धिक तत्परता 
- परिस्थितिके प्रति तत्परता श्रौर लक्ष्य-तत्पश्ता 

, लित्य प्रतिके जीवनसे इस मियमोंके उदाहरण 
पढ़ नेकी प्रक्रिया--एक साथ दो काम करना-- ध्यान 
बेटनेवाली बाधाशोंका प्रतिरोध करता 


०८ स्तायू-संस्थान (नाड़ी-मंडल) 


साड़ियां किस प्रकार फाय करती हैँ 
क्रिया की एकता भ्ौर बहुरुपता, दोनों किस प्रकार 
सम्भव हो पाती हैं--स्तायु-तम्तु भ्ौर कोशाएं-- 
सता यु-सम्धि---रमायु-परविग--- सम्पूर्ण या बिल्कुल 
तहीं! का नियम--प्रतिक्रिया का स्यूवाधिक बल 

सेज़मा-प्रतिक्रिया की मांत्रिक भक्रिया 
प्रतिक्षेप क्रिया और प्रतिक्षेप चाप-- प्र भिसारी पथ 
प्रौर शाखाप्रोंम विभवत होनेवाले स्तायु-पथ 
५2 मस्तिष्क 

मुण्य भाग--भीतरी एचना--एवेत पदार्थ भर भूरा 
पदार्थ 

र्वक्षके चेष्टा-क्षेत्र भोर शान-क्षेत्र 
मस्तिष्कके विभिन्न क्षेत्रोंक प्रष्ययत्त करतेकी विधियां 
“-नैष्टाधिष्ठान पर पूर्व चेष्टाधिष्ठान--त्वक्‌ू-पेशी 
सं वेदनाधिष्ठान, भ्रवणाधिष्ठान, दृष्ठि-प्रधिष्ठान , 

संयोजनकारी श्रथवा संगठनकारो क्षेत्र 
वाक्‌केख--वाक्‌ भरत, चेष्टा रोध, प्रज्ञारो -- प्र 
(ललाट) खंडोंकी समस्या--दो प्रकारके संधलेषण 
था संयोजन 

सम्पूर्ण ल्वक्षके साधारण कार्ये 

) '_ “पीसना--परिस्थिति-म्ब्धी ततरता 


९ व्यक्तिका विकास कैसे होता है 


परिषनके द्वारा विकास 
नैसगिक प्रवुत्ति श्र सीखा हुआ प्राचरण--कोशाशओं 
की वृद्धि और भिन्नीकरणके द्वारा जमे पूर्व हो।ने वाला 
विकास->सस्तिष्कूका विकास--जभप्त पूर्वेकी क्रिया 
प्रस्यास झौर सीजनेके हरा विकास * 


«१३५९ 


* हर 


«(४२ 


«. १४७ 


१४६ 


१४१ 


« १५७ 


१६० 


१६४ 


» १६५ 


(एप 


विषय-सुची 


क्रियात्मक चेष्ठा भी एक तत्व है---सयी प्रतिक्रियाश्रों 
को सीखना--प्रबलीकरण भी सीखनेका एक तत्व है 

व्यवहारका विकास 
नवजात छिशुकी चेष्टा--श्रांख भौर हाथका संगोजन 
“-घलता सीखना (? )--बोलना सीखना--- 
बाल्यावस्था और किशोरावस्था में सामाजिक और 
व्यव्तित्व-सम्बन्धी विकास -- बौद्धिक योग्यता का 
विकास--वयस्क जीवनमें प्रयति और अ्रवगति 

(०9 प्रेरक 

प्रेरकोंकी उत्पत्ति भौर विकास 
बिना सीखे हुए प्रेरक जीवनके लिए भ्रावश्यक हैं-- 
सीखने के प्रभाव 

प्रेरक्ोंका वर्गोफरण | 
शारीरिक प्रावद्यकताएं--सच्च स्कृत्यता कालीन प्रेरक 
-“बस्तु-सम्बन्धी प्रेरक भौर रचियां--प्रगोजन या हेतु 

प्रेरक्षोंकी धवित 
पश्ुप्ीके प्रेरक्षोंकी माप--« 
भनुष्यों पर उसके प्रयोगका युकाव 

क्षार्यकी प्रेरणा 
वूसरेके साथ कदम बढ़ाना, प्रतियोगिता श्लौर आत्ा- 
प्रतियोगिता--चैलिक साहस : सैनिक श्रौर तागरिक 


(८ अनुभूति भर संवेग 


प्रनुभूतिं 
बुन्डुट्‌ द्वारा प्रतिपादित प्रनुभूति की तीव चिमाएँ--- 
चेष्ठित क्रिया भौर सांवेबनिक क्रिया से श्रनृभूतिका 
भन्तर--सुख औ्ौर दुःखके उदृगम--सहातू भूति भौर 
संमानुभूति--सौखयो पभोग का झानस्द 
'संवेग 
संवेगोंके भ्रनेक प्रकार 
'संवेगोंकी झभिव्यक्ति « 
प्रभिव्यंजक्ण गतियो--उन्को नियंत्रित करेता 
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मनोविज्ञान का उद्देश्य और रीति 


फे ह. + 
तामसे क्या ? शब्दोंका श्र बदलता रहता है। हमार प्रांचीव 
विज्ञान सवियोंसे विकसित होते रहे हैं, परस्तु श्राज उनके ना भों 
को देखकर उन विज्ञामोंके बतेमान स्व॒रूपका स्पष्ट ज्ञान नहीं 
हो पाता। मतोबिशज्ञाव भी एक प्राचीन विज्ञान है। कई 

'दांताब्दियों तक इसकी परिभाषा भ्रात्माके विज्ञान (या दर्शन)के 
रूपमें की जाती थी) परस्तु श्राज मधोविज्ञानका जो स्थ रूप है, 
. उसका सह्दी चित्र न तो उस शाब्दिक अर्थ से श्रीर न ही उस 
: पुरानी परिभाषापते स्पष्ट हो पाता है। वर्तमान शताब्दीके 
भारस्ममें, जय मनोवैज्ञानिक इसको एक झाभुनिक विज्ञान 
की_रूपरेजा देनेके लिए. जी तोड़ प्रयास, कर रहे थे तब 
'उनके एक नेता मनोविज्ञानकी परिभाषा लतानुके लिए 
कहा गया | उसने जो उत्तर दिया, उसे तब्रशें बहुधा 
. उदुर्तेंकिया जाता है। उप्तका उत्तर था- “जिसमें मनो 

: बैज्ञानिकू रुचि लें॥ तात्पर्य यहू है कि इस विज्ञानकी प्रक्ष 
समभनेके लिए यहू श्रावश्यक है कि मनोवैज्ञातिकोंके कार्य का 
मिरीक्षण किया जाय श्रौर देखा जाय कि वे वया प्राप्त करने 
की घेष्ठा कर रहे हैं (१)।' 

दुसरे महायुद्धके समय, पहिले महायुद्धसे भी श्रधिक, मतो- 

. वैशञामिफोंकी राष्ट्रीय संकटकों टालमे में हाथ बढानेका भ्रवसर 
मिला । उनके श्रजित ज्ञात भौर रीतियोंका तपयोग विभिन्न 
फ़ौजी समस्याभ्रींकों युलफानेमें किया जा सकता था, श्रौर 
सवोवैज्ञानिकीने युद्धू-का लें तरह-तरहसे सहयीग किया भी। 


एक बड़ी समस्या जिसको युद्धके पहिले भी प्रौधोगिक क्षेत्रमें 


सुलझाने का प्यत्त किया गया था, यह थी कि 'झादमीको 
उचित काम भ्रौर का मको उचित भ्रादमी मिले । इस समस्या 
को कई दृष्टिकोणोंसे देखा जासकता हूँ। भ्रादमीकी योग्यता 
श्रीर रचियोंका पतं। लगामेके लिए उससे कुछ प्रदव किये जाते 
है; भौर कार्य का, यों कहिए कि कई कार्योका विश्लेषण इस 
उद्देष्षते किया जाता है कि मालूम होतके कि प्रत्येक कार्य 
के लिए कसी योग्यता भ्रीर रुचियोंका श्रादमी के प्रन्दर हो वा 
जरूरी है। परन्तु, कार्यके लिए ठीक भ्रादमी श्रौर श्रादमीके 
लिये ठीक कार्यका चुनाव कर देने सान्रसे समस्याका हल पुर! 
नहीं हो जाता। भ्रादपी को विभाव-चालक या रेडियोके गुप्त 
संकेतोंकों पकड़ने भ्रौर भेजवेके या किसी अ्रन्य-तगे कामका 
प्रशिक्षण मिलता चाहिये भौर मनोवेज्ञानिकों में भ्रच्छी-से 


१ कोष्ठकर्तें दी हुई संस्याका सम्बन्ध परिशिष्ठ सर से है। 
१ 


श्रच्छी प्रशिक्षण पद्धतियोंक्रों विकासित' किया भी । इसके 
श्रतिरिकत, कार्यकों श्रच्छी तरह पूरा करतेके लिए चालकके 
देखते घुगनेकी शक्ति था हस्त-कौदलकी बहुत श्रधिकशा « ' 
वष्यक्ता होती है। भौर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणस सावधानी * * 
के ताथ प्रध्ययत करके इतको बढ़ाया जा सकता है। 
मनोवैज्ञा लिकोंका कार्य आदमी की योग्यता को पूरी तरह 
परद्व लेने तक ही सीमित न था, वरन्‌ उन्हें उसकी क्रोध, भय 
इत्यादि संवेगोंके होने पर भी भ्रविघलित बने रहनेकी शचित' 
और युद्धकी कछित परिस्थितिपोंकों झेल नेकी सामर्थ्य पर भी 
विचार करता पड़ता था। काम्पती, डिवीज़न या श्रग्य समूहों 
का प्रनुदासम्‌ व सत्साहु। भौर भ्रवुशायत्त लाना तथा फूट 
डालनेवाले शत्रुके प्रचार एवं प्रवादों (म्रफ़वाहों) का सामना 


करना-भ्रादि सास्याएं कूछ सनोवैज्ञानिकोंकों सुलऋातनेके 


लिए दी गयीं। कुछ श्रत्य मनोवैज्ञातिक कार्य भी थे, जैप्े 
उन सैनिकों का पुनर्वात जो युद्ध भ्रपत्ने' प्रवमव खो बैठे है' 
या जिनके संवेगोंमें सर्तुलन नहीं रहा। और भूतपूर्व सैनिकों 
को उनकी शिक्षा तथा नागरिक व्यवत्तायों की यो जना के स स्जन्ध' 
में परामश, भावि (११)॥ 

युद्धकालकी कुछ प्रमुख समस्थाश्रोंकों सुलफातेर्मों भनो« 
विज्ञानके जो विभिन्न उपयोग किये गये, वे निस्स“्देहु शाह्ति- 
कालीम उपयोगोंसे भिन्न थे। परच्तु युद्ध और शान्ति दोनों में ही' 
समोविज्ञानका सम्बन्ध मानवीय तत्व है। उद्योग, शासन 
प्रथवाशास्ति तथा समृ द्विकी वृद्धि करनेवाले एक विदत्न-सं गठत 
की स्थापतामें मानवीय तत्व होता है। उद्योग भौर तरकारकी' 
मश्ीनरीको चलानेयाला मनुष्य होता है, उस भ्री इच्छा भौर 
कार्य-कुशलत।के बिता ये कुछ भी वहीं करप्तक्ती | यदि हम 
शान्तिकालमें मनोवेैज्ञामिकोंकों प्रपती प्रयोगशालाशओंपें कार्य 
करते देखें, जहां वे व्यावहारिक प्रयोगोंकी श्रपेक्षा मौलिक 
प्रश्वेषणों में श्रधिक व्यस्त रहते हैं, तो हम पावेंगे कि वे यहां 
भी मानवीय व्यवहारकी समस्या्रोंकों समझनेमें जुदे हुए 
हैं। मालवीय व्यवहार का विज्ञात--हालांकि यह श्रभी 
सिर्माणात्मक स्थितिमें है तथा करतिपय अ्रन्‍्य बिज्ञामोंकी 
तुलनाओं बहुत कमर विकसित है-मनुष्यके सामूहिक श्रीर 
व्यक्तिगत क्रियाकलापको सुव्यवस्थित करनेके लिए भ्रन्तमें 
दृढ़ प्राधार प्रदान करेगे । 


९ पाया 4०७०7 


रै 


* पनोविज्ञान व्यक्तिकों क्ियाप्रोंका भ्रध्यपतर करता है. . 
मानवीय व्यवहोरका विज्ञान वास्तवमें कई विज्ञानोंका समूह 
है। एक ओर हम देखते हैं कि शरीर-झषस्त्र श्राणी की कार्य 
करनेवाली इच्दियों प्रौर कोशाप्रोंकी छानबीन करता है; भौर 
दूसरी शोर हम सामाजिक शा स्त्रोंको राष्ट्रों प्रौर सातव- 
समुदायोंका प्रध्ययन करते पाते हैं। ऐसी स्थितिमें एक मध्य- 
बर्ती विज्ञामकी गुंजायश है जो भुख्यता ६ व्यवित॥ पर 
प्रपना ध्यान केच््ित करेगा। वह मध्यवर्ती विज्ञान है मनो- 

- विज्ञान या मनःशास्त्र । नोविशञान गर्भावावसे लेकर शैशव, 

>बॉल्यावस्था भ्रौर किशोरावस्थासे वमस्कता तक तथा उत्तरो 
भी प्ागे बुढ़ापे तक-सम्पूर्ण जीवन कालमें व्यक्तिकी क्रिया ग्रों 
का प्रध्ययत करता है। अपने इस जीवन-इतिहापके दौरान 
बह सदा एक ही व्यक्ति रहता है और कई परिवर्ततोंके साथ- 
साथ उसके व्यवहारोंमें एक प्रकारकी अविच्छिन्नता रहती 
है। मनोविज्ञान: बालक भौर वयक्‍्क, सावारण' ओर... 
प्रसाधारण ', मनुष्य भर पशुकी तुलना करता है.। वह 
व्यक्तिगत भेदोंमें रंचि लेता है प्रौर यथास्म्भव इसंसे 
भी अधिक रूचि क्रियाश्रोंके उन सामान्य तियभोंमें लेता है 
जो प्रत्यन्त विषमता रखनेवाले व्यक्तियों पर भी समा रूप 
से लागू होते हैं--उद्ाहरणके लिये, सीखते, सोचने भौर 
संवेशके नियमोंको जे. सकते हैं। |इस प्रकार मम्तोविज्ञात की 
यह परिभाषा दी बाली ह/क 6 मनोविज्ञात व्यवितकी 
क्रियाप्रोंका विज्ञान है ॥। 

यहां पर 'क्रिया' शब्दका प्रयोग बहुत विस्तृत भ्र्थ में किया 
गया है। इसमें त केवल चलता भ्रौर बोलता जैसी गत्यात्मक 
क्रियाएं सम्मिलित हैं, वृरन्‌ वेखना, सुनना, स्मरण करना ग्रौर 
सोचना ज॑सी ज्ञानात्मक क्रियाएं, हेसता, चिल्लाना, परसन्नता 
जैसी संवेगात्मक क्रियाएं, तथा प्रसन्न भ्ौर उदास होना भी 
शामिल हूं। ये अन्तिम क्रियाएं ऊपरी तौरसे निष्किय " जान 
पड़ेंगी, फिर भी ये क्रियाएं था चेष्टाएं ही हैं क्योंकि ये प्र।णी 
के जीवन पंर निर्भर करती हैं (लीवनकी किसी भी ग्रश्िव्यकित 
को क्रिया कह सकते है। जब कोई ग्रादमी श्लेल देखता य। संतीत 
सुनता होता है तब वह चाहे स्वयंको जितना निएचेष्ट दिल्लाई 
दे;पर वह वास्तवमें एक क्रिया ही कर रहा होता है। पूर्णतया 
दिक्केट हो जानेका तो एक ही रास्ता है--मर जाता । 

: कि ज्ञानोंको दृष्टिमें मानवीय किराए, पूरी तरह तो 
नहीं, परन्तु काफ़ी हद तक मतो विज्ञेतिका सम्बन्ध उन चेष्टाग्रों 

या क्रियाप्रोंसे है जिन्हें हंम साधारणतया 'मानसिक' कहते 
हैं। इनमें सीखना, स्मरण करना, सोचना, योजना बनाता, 
निरीक्षण करता, इच्छा ९ ४ प्रेम करना भौर घृणा करना 
पादि क्रियाएं आजाती' है। कभी-कभी इनको ज्ञान, वेवना 
॥ 0ुणंघ॥..  वरणणाइ। 7 ९ एव] . -* वराज० ॥कए 


भनोविज्ञाम 


प्रीर कम सामक प्रमुख शीपेकोंके अरस्तगेंत श्रेणीबद्धे 
किया जाता है। प्रन्तु प्रत्येक मानसिक व्यापार साथ ही 
शारीरिक व्यापार भी है। इस सभी कार्यों गस्तिष्णा शंफिय 
रहता है ग्रौर सामानुतया मां तरोेशियां तथा ज्ञाने स्द्रियां एप्र्मे 
भाग लेती हैं। ये अंग जिस प्रसार कार्य करते हैं इगकी खोज 
करता दरीर-शास्त्रकों विपय है। शरीरूुशास्त्र शरीरको 


"बोह्तविक श्रयवा का तिक एप लै।हे-छोटे दुपाड़ं में विधा 


जित करके 'यह-देखनेकी चेष्ठा धारता है कि भ्रस्मेक भ्रं। पूरे 
दरीरको जीवित: रखनेगें बगा काम बारता है। बहू यह जानना 
चाहता हैँ कि किसी वस्तुकों देखते समय श्रो्षके भोत्तर तथा 
बोलते समय गले भौर सुँह के अन्दर क्या हरवाते होती है। पह 
यह जानता चाहता है.कि करिो वस्तुको अंगुलियां जब पकड़ ती 
हैं तब मांस-पेशियोंकी किए क्रिया कारण यह सम्भव हो 
पाता है। किप प्रकार मानव शरी रका गअत्यस्त जटिल भंग ---+ 
मत्तिष्क-व्यपित की अनेक चेष्ठा भी भें एकता लाता है ग्रौर बे 
दंत काबिल बनाता है वि बहु परिस्थितियों का पूछता पूर्वक गुफा - 
बला कर राके ? --यह जातता भो शरीर शास्त्र का पिएय है । 

प्रश्न उठता है, यदि हम माभवी मे व्यवही रो भी सगे चाहूँ , 
तो क्या शरीर-शास्त्र हमें सारो ज्ञातब्प बातें बता सकता है! 
यदि व्यक्तिकी चेष्ठाओका विएलेषण उत्तते ध्ंगाकी घेष्शाओं 
में होसकता है, तो हमें प्रताये अ्रविगषत्त शवितकां अध्यवपत 
क्यों करता चाहिए? एसका उत्तर हैं कि जो कुछ हु। जागता 
चाहते हैं, क्रीर-शास्त्र. उसका एक भ्रेश ही बता पाता है। 
व्यित बह्तुत: एक इकाई है। व्यतित हू। प्रंग श्रीर धृणा 
करता है, सफल या भरा फल होता है। धतकों कई बौर्य करते 
होते हैं, कई समस्याएं युलझागी होती हैं। यह दूसरे लोगों 
श्रौर वस्तुओंते व्यूमाधिक प्रभावपूर्ण ढंगसे तथा प्रसक्षत्षा पुर्वक 
सम्पर्क स्थापित करता है। साधू इकाई के कूपईे व्यतित भ्रीर 
सप्तके बारों भ्रोरफे संक्षारके मध्य निरन्तर कियानअ्रतिक्रिया 
होती रहती है; इसी प्रतिक्रियाकी वैज्ञानिक छावबीम हीनी' 
चाहिए गवोविशान-परिकेधके साईं, होगेआाली व्यत्त _ 
की. चेष्टाओंका-अध्यय्त आरता,है ह 

श्रधिक्रांश रामवमें, व्यक्त भन्य व्यपितयों के ताथ प्रतितिंयां 
करता रहता है भौर सापूदिक चेष्टाओं मे भा णैता है। समूह 
को एक इकाई मानकर उप्का भी वर्णन किया जासकता है 
जैताकिसमाज-शास्त्र करता है; या व्यवितकों इकाई गागवार 
उप्के व्यवहारोंकों दूसरे व्यवितयोंके साथ तुलना करके तर ग का 
जैस्कता है; झववा व्यक्ितकी चेण्डाप्रोंका दरीर-शाएगेकी 
दृष्टिसे विदलेषण किया जासकृता है। उवाहरणार्थ, फुटबॉल 
के किसी मुंचका वर्णन श्रलग-प्रलग खिला ड़ियोंका उल्ले फ 
किये बिना |भी दो दलोंके संधर्वके रूपमें किया जासकाता ह। 
[008 ५ शडा 


सतोविज्ञात का उहृदय प्रौर रीति डे 


टीम 'क गेंदफो पाकर एस तरह मोर्चाबनन्‍्दी करती है कि गेंद 
कुछ गज श्रागे बढ़ जाती है, परस्तु इसके बाद जो खुलनार खेल 
होताएं, उसमें यह पिछड़ जाती है। एसके बाद टीम 'क' गेंदकों 
भारत फी फो शिक्ष करती है, परन्तु तभी टीए 'ख'बीचमें पढ़कर 
गेंदफों जीन ले जाती है। इसी प्रकार दल सलता रहता है। 
एस गचका वर्णन णावितात खिला क्षियोंकी दृष्टिसे भी किया 
जाता है। उस पशामें पृश्ध बाल शा पके लिए बतानों पड़ेगा 
किप्रदोक शिक्षाड्रीने कया सुता, कया ग्रतुशभव किया, बया करने 
का उराने प्रंयत्त किया, किस रुकावटोंका उसने सागना किया 
शरीर हरेक खेणगें उराने माहाँ तवा सफलता प्राप्तकी। परन्तु 
उसे बहानी बहुत अठिल हो जायगी। बाहनेको उसी मैचका 
बर्णव शरीर-शास्त्फी शब्दावलीमोें भी किया जाराकता है, 
व्योंकि यह तो निश्चित द्वी है कि से लगे दौ रागमें हर लिलाड़ीकी 
मांत-पैशियां, पेफ़े, दिल और दिया सक्रिय रहते हैं। प्रगर 
यह भारीशिक वर्णन पूर्ण हो तो सभाचा र-पन्नोंके रधिवार रीय 
रांह्करणके कॉलमोंकी भरमेके लिए गह गहत्वपूर्ण सामग्री 
प्ररधुतत करेगा, किख्यु णो पाठफ खेलकों राभभनेकी श्राणा 
जेकर एश सर्णवातं पर्षेगा सशे विराण होता पश्े घा। 

हंस प्रधार हू गानवीय चेष्टाका क्षरीर-आास्भीय, गसो- 
तैज्ञातिक भ्रौर रागाज-झ्ारतीय चित्र प्राप्त परणको हैं। 
एममें से हरेक शिश्र राच्चा शरीर गहर्व पूर्ण होगा। ये एकही 
बैक प्रगेक गागरिभोंके रवृष्ा है जो विभिन्न पैगानोंसे सींचे 
गये हैं। एक मामचित्र विस्तारें बातें बताता है श्रौर 
पूसरा वेशकी राधारण बनावटफा भ्रच्छा ज्ञान कराता है। 
मनुष्प्कें जीवगगा चित्र विभिन्न पैमानोंसे प्रस्तुत किया जा 
राफता है-सामाजिया सम्बन्धों या शारीरिक अ्रवयवोंकी 
व्याधारोंकी दृष्डिशे उस पर विचार किया जासपाता है। 
तथापि, मनोविज्ञान एक बीचका पैमासा इस्तेमाल करता 
है, वा कि व्यवितक व्यापारों भ्रौर राम्बन्धों को समझा जासके । 


वेज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति _ 


अगने जश्बे इतिहास श्ररणा से लेकर सच्दीसवीं सदीके मध्य 
तक गंगोविजश्ञानकों भ्रतेक सुधोग्य विधारकोंने राभुद्ध किया, 
परततु ये विचारकातध्योंफा सावधानीरों भिरीक्षण करनेकी 
जछश्त हीं तगणाते थे। थे भ्रपने पिछले अवुभवोंसे प्राप्त 
की हुई सामान्य धारणाश्रोंको ही पर्याप्त समझते थे। 
ग्राजफे कई लगींकी तरह वे भी यह गासते थे कि लोगोंको 
सगके जीवन भर द्ेश्लनेवे! बाद उन्हें मनोविज्ञानका श्रच्छा 
ज्ञाग ही जाना चाहिए, कमरे काम सभी श्रावश्यक तथ्य तो 
छत्हें मालूग हो ही जाने चाहिएं। परस्तु जब वे आपसमें 
मनोविज्ञान की रामस्याश्रों पर बातचीत करते थे तब बहुधा 


उनमें मतभेद दिल्लाई देता था भौर विवाद-प्रस्त प्रदनींका हल * 


53248 गई रास्ता उन्हें न यूझृता था। इससे यह स्पष्ठ हो गया. 
कि ग्रह तो विज्ञान, भरन्‍्य विज्ञानोंकी भांति झोग प्रगति करना 
चाहता है, तो) उस्ते प्रधिक तथ्यों का संग्रह करता चाहिए(६,७)। 

एक समय ऐसा था जब सुनी-सुनाई कहानियों पर विश्वास 
किया जाता थीा। ठोस तथ्योंकी श्रावश्यकताकों उप्त समय 
महसूस तो किया जाता था, परन्तु इस विद्यार्पें कोई व्यवस्थित 
छात्रबीन नहीं की जाती थी। कभी-कभी तो घटनाशरोंका' 
वर्णन जता हुआ है उसका सही लेखा होता था परन्तु कभी- 
कभी प्रथम तो तथ्योंका निरीक्षण ही ग़लत होता था, दूरूरे 
कालान्तरमें तथ्य भुलाये जाचुके होते थे या स्पृतिमें तोड़े-., 
मरोड़े जाचुके होते थे। वैज्ञानिक श्रपनी निरीक्षण-शक्त्िको 
प्रक्षर करनेके लिए श्रीज़ारों श्र यंत्रोंकी सहायता लेता 
आावदंयक समझते हें। इसके भ्रतिरिकत वे कुछ निदिच- प्रदत 
तैयार करते है' जिनका उत्तर सावधानीके साथ निरीक्षणके 
द्वारा प्राप्त करना होता है। थे यह भी श्रावर्यक रामभते हू / 
कि तिरीक्षाणके साथ ही तथ्योंकों लिख भी लिया जाय, स्मृति 
प्र भरोसा मे किया जाय। 

फ़िशी भी विवादग्रस्त प्रश्मके बारेगें तथ्य क्या है यहु 


5|जाननेये लिए यविश्रवलित बाहानियों तथा पहिलेके साधारण 


ग्रमुभय पर भ्राधारित धारणाप्रों पर विर्भर रहा जाय तो डर है 
कि इससे वस्तुस्थिति का भ्रधूरा या ग़लत,शाव ही हो पायेगा । 
कोई श्रादमी भ्रापसे कहेगा कि वहं अपने निजी अनुभवसे 
जानता है कि वुर्भाग्यपुर्ण घटनाएं महीनेकी १३ वीं तारीख़को * 
ही घटती हैं, बयोंवि इस निर्णय पर पहुँचने के लिए उसमे श्रपने 
तथा दूपरोंके जीवन की घटनाग्रोंको खूब निरीक्षण किया है 
तथा इस बात की सच्चाईका उसे पूरा विश्वास है। किल्‍्तु 
विचारणीय यह है. कि कया उपर्यूकत निर्णय पर पहुँचनेके पूर्व 
उसने केवल ऐसे ही उदाहरणों पर ध्यान दिया है जिनमें 
दुर्भाग्यपूर्ण घटलायें १३वीं तारीख़को घटी हैं या ऐसे उदाहरणीं 
पर भी जिनमें दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें प्रन्‍्य तारीखोंमें श्रौर ६१वीं 
तासोख्॒र्में सीजाग्यपूर्ण-घढनायें घटी है. यदिकोई भ्रावमी कस _ 
बाल का वैज्ञालिक प्रध्ययत करना चाहे, तो वहुएकडापरी में 
“प्रति प्रपने सौभाग्य या दुर्भाग्यकी घटनाएं लिखता ' 
जायगा--वबहे ध्यान रखेगा फ़िर छान:बी नके दौरातमें अज्छे 
शौर-बुरभाग्यका-एक ही.माप-दंदवह रखे:-का फ्री समय बाद 
घह लिखे हुए तथ्यों पर विचार करके किसी मिश्चित नतीजे 
पर पहुँचेगा। इस प्रकार स्मृतिकी भूल, घटनाश्रोंके एकांगी 
चुनाव्की भूल भौर बहुत काम घटनाओं पर ध्यात वेनेकी 
बुटिका निराकरण ही जायगा। | 
प्रयोग-विधि, प्रन्तमें मनोवैज्ञानिकों ते भौतिक-शास्त्र, 
रसायन-शास्त्र भौर शरीर-शास्त्रके दिखाये मार्ग पर चलने 
का निर्णय किया, ताकि मनोविज्ञानकों एक अ्रयोगॉन्रके 


है. 


विज्ञानका रूप दिया जासके। जब कभी किसी प्रक्रिया या 
चेप्ठाका भ्रध्ययत करता हो तब उससे सम्बन्धित तथ्योंकी 
जानकारीके लिऐश्रयोग ही भ्रादर्श साधन है। , 
ग्रयोगकी परिभाषा कश्ी-कभी यह की जाती है: प्रयोग 
“प्रक्ृतिसे सवाल पूछना' है। सफल प्रयोग उप्तीको कहेंगे यो 
प्रृतिसे स्पष्ट उत्तर प्राप्त करसके। प्रयोगकर्ता प्रकृतिके 
पास प्पना प्रइन लेकर जाता है, उसकी चतुराई इसे बातमें 
है कि ८ प्रकृतिस इस प्रकार प्रद्न पूछे कि उसे उत्तर मिल 
ज़ाय।“ईस '्रकृति' बब्दसे वया तात्पय है? हम प्राग: 
, कहती हैं कि प्रकृति समरूप' है। इसका अरे यह है कि समान 
द्झाग्रोर्में समान बातें घटित होंगी, समान परिणाम प्राप्त 
होंगे। मनोवैज्ञातिक प्रयोगों यह बात मान ली जाती है कि 
मानवीय व्यवहार प्रकृतिके तंत्र ' का एक अंग है; एकसी 
दशाप्रों में मनृष्य एंकसा व्यवहार करेगा। 
.. श्रकृतिसे प्रइन पूछवेका मतलब है, चीजोंको किसी जाने- 
बूफे क्रममें व्यवस्थित करना भ्रौर तब यह देखना कि इसका 
नतोजा क्या होता है। कभी-कभी प्रारम्भिक पड़ताल में बहुत 
सासात्य-सा प्रवन पूछा जाता है जिला लक्ष्य केवल यह जानना 
होता है कि इन सुपरिचित दशा में क्या घटित होता है ? वां- 
छित परिस्थितियोंको प्राप्त करने अथवा निरीक्षणमें सहायता 
पहुँचानेके लिए प्राय: यंत्रों * का भी उपयोग किया जाता है। 
श्राइये, एक उदाहरणसे इस बातको समभनेका प्रयत करें। 
यह जानते हुए कि विमान-चालेक या गुब्बारेके साथ उड़ने- 
वाला व्यवित एक निदिष्ठ ऊँचाईमें पाई जानेवाली वायु- 
मं उत्की दंशाओेंका लेखा तैयार करते समय ग्रपता विवेक 
खोसकता है झौर यहां तक कि प्रत्यधिक ऊंचाई पर पहुँच कर 
श्रचेत भी हो जासकता हैं, प्रयोगकर्ता एक प्रारम्भिक पड़ताल 
यह देखनेके लिए करता है कि इन दाभ्रोंमें क्या होता है। पह 
' किसी विमानमें बैठकर काफ़ो ऊंचाई पर जासकता है और वहां 
पर श्रपनी श्वास, हृदय-गति, रवतचाप, दृष्टि, सुनना, मांस- 
पेक्षियोंकी शवित और विभिन्न ऊँचाइयों पर मनोवैज्ञानिक 
परीक्षगोंका लेखा तैयार करतकता है। (हम सीधे-सादे 
_अयोगमें एक कठिवाई प्रवद्य है। सम्भवतः प्रयोगकर्ता स्वयं 
ऊँचाईके कारण पड़तेवाले-प्रभावोंसे भ्रछृता वहीं रह पाता, 
फल्तः निरीक्षक के रूपमें वह प्रपी कुशलता खो देता है। 
: परन्तु श्रागे खलकर हम देखेंगे कि इस कठिताईको हल करने 
केभीयपाय हैं।) +  - 
.. प्रारम्भिक पड़तालम कुछ ऐसे खास सवात्ष उठ सकते हैँ। 
जितके सम्बन्धमें सथ्योंसे पूर्णतया परिचित होंता आवश्यक 
हो जाता है। उदाहरणाय, कितनी ऊँचाई पर पहिला लक्षण 
दिल्लाई पड़ता है? “इस एक अब्नको हल करने के लिए पूरे 
१ झूझना ६ ६ बरएकाक्ाए8 
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साज-सामाम भौर सतवोताके साथ वया प्रयोग बिया जाता 
है। यह पता चला है कि १३,००० फ़ीटकी ऊंचाई पर 
पहुँचने पर. इ्यासकी गति स्पष्ठतया सीन हो जाती है भौर 
१४, ००० फ़ीटकी।ऊंचाई पर गांस-क्षियोंपें सिर्नेलता तथा 
सिरदर्द के लक्षण दिखाएँ पहने शगते हैं। (रा धिवरण 
जामनेके पहिले कई महत्वपूर्ण प्रष्नोंका उत्तर खोजना होगा, 
श्रौर ईनमें से कुछ 2 उत्तरबेना तो बहुत्त फठिंग हो 
सकता है। उदाहुरणके लिए, यह किये गगोधशञामिक परी-' 
क्षणसे जावा जासकता है कि विधान-धासक शपनी सिर्णय- 
शब्ति खोता जा रहा है, ताकि उसे रगय रहते चेतावगी दी/ 
जापके ? ऐसे प्रद्मका ठीक-टीवा उत्तर पामेके पुरे हग॒कों। 
प्रनेक प्रयोग करने पड़ेंगे। - 

#दच्षाप्रोंका विश्लेषण ॥, ऊपर जिस तरह प्रशम सु काये 
गये हैं, उनसे भी तीखे प्रद्योंका उत्तर प्रयोग-विधितें मिल 
जाता है। हम वहचुके हैं कि सदि दया एं रा गान रहीं तो परिणाण 
भीरागान ही होंगे। लेकिन कुछ दश्षाएं गह्त्मपुर्ण वहीं भी हो 
सकती हैं। महीनेकी कोई पारी, थाहे यह १३वीं हो या 
कोई दूरी, एफ ऐसी वश! है शिसमे फुछ काग्ानबिएड़ता 
नहीं | प्रगर गौतम एव सा हो, विन भी वही श्रीर उसी दशा 
में हो तथा विभानकों उसी हंगपर चजाया जाय, तो थाई गही गे 
की किसी भी तारीशको उतगा ही छड़ेगा। गरखधु कुछ दक्षा्ों 
के सम्बन्ध्गं हम पहिलेशे यह निश्ताग वहीं करतरकते वि 
की उपस्थितिरों कोई परिवर्तन प्लोगा या गहीं । 

हंवामें ऊपर जाने पर पाई दशाएं तो तुरन्त बदल जाती हैं। 
हम इस उल्कमको दूर करने यह जागता चाहते हैं कि ओॉचाई 
का प्रभाव उत्पन्न करनेपे कौन-सी बचाएं गहएवथपू् है। 

१. कोई-ओोई व्यपित तो इस कएणगा-गाणरी किये एस में 
उड़ रहे है, भयभीत हो जाते है श्रौर सुधबुध लो बैठते हैं 
परन्तु इस तथ्यकों हम भ्रेक्षाकृत्त का गह्मपूर्ण मानकर छोड 
सकते हूँ, पर्योंकि बहुत ऊंचे पहाड़ों पर ऊंचाईके प्रभावों 
तत्वतः यही लक्षण प्रकट होते है, हालांकि उगगर से गिर्गेका 
कोई खतरा नहीं होता। 

२, विगानकी गतिसे जी-गचलाहए * जी दशा, जैसी कि 
समुद्री वानामं होती है, हीरावत्ती |, किला करता पर हुथा 
पतली होती है, इसलिए मदि घियात िशए्यण भी रहे, ती भी. 
ऊंचाईका प्रभाव पड्े बिता ने रहेगा। 

३. हम बहुत ऊबाई पर पड़गेयाले जा ऐ का भी विधार पर 
सकते हैं, परन्तु हो मायूप है कि कम ऊँचाई पर घी जाड़े 
का ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा' बारता'। 

3. जैप्ते-जेसे व्यक्त ऊपर हुवामें उह़ता जाता है, वायुमंडल' 
का दबाव घदता जाता है। सपुद्रतलंके बायुमंडलकी श्रपेक्षा' 


सनोविज्ञान का उद्देश्म और रीति ही 


१२, ००० फ़ोट पर यह दो तिहाई रह जाता है श्रौर १८,००० 


मनुष्य की प्राबादी के सामान्य धरातल एर (६,००० फ़ीढ 


फ़ीट पर भाधा तथा २५,००० फ़ीट पर लगभग एक तिहाई। तक) रहनेपर बह करता (५, ८) । 


प्रयोगोंके द्वारा यह दक्षा महत्त्वहीम पायी 

' गयी है (जब तक मनुष्य बहुत ऊंचाईपर ही | 
ने हो )। इन प्रयोगोंमें से एक प्रयोग यह है 
एक झ्ादमीको इस्पातके एक बामरेमें रख 

- बिया जाता है। कमरेवर हुवा इतोंरी 
निकाल दी जाती है ताकि उत्तमें साधारण 

वायुमंडलके दबावका एक तिहाई या उससे 
भी कम रह जाय, परन्तु भ्रादमोको सांस 
लेनेके लिए विशुद्ध श्ोषजन (ग्रॉक्सीजन) 
का एक थैला देदिया जाता है । 

५. उपयुक्त प्रयोगसे शंका होती है कि 
सांसलेनेके लिए उपलब्ध ग्रो षजनकी मात्रा 
का कम होता एक कारण होसकता है। 
बिल्ली भी ऊंचाई पर जितनी हवा होगी 
उसका २१ प्रतिशत उसमें श्ोषजन होगा । 
परन्तु भ्रत्यक्िक ऊंचाईकी न्‍्यून बापमें 
श्रच्छी तरह सांध लेने योग्य श्रोषणन बहुत 
वम मिलेगा झ्रोषजन वायु मंडल के दबा वके 
श्रतुपातमें मिलता है, जैसे १९,००० फ़ीद 


समृव्-ततल 


पर साधारण पृरिमाणका है, १६,००० 
फ़ोट पर 2 भ्ौर २८,००० फ़ीट पर 3. । 
फिसी श्रादभीकों एक ऐसे कमरेमें रखिए 
जिसकी हथामें पाये जानेवाले तत्त्वोंको इच्छानसार घटाया- 
बढ़ाया जासके। कमरेके वायुमंडलके कुल दबावर्मों कोई परि- 
- वर्तन किये बिता, अंचाई पर पहुंचपेकी नक़ल करते हुए भोषजन' 
के परिमाणमें कमी करते जाइए । धीरे-धीरे प्रोषणनके स्थान 
पर मंभजन (नाइट्रोजन) भरते जाइए; ऐसा करने पर श्रापको 
विभिन्न ऊंचाइयों पर होनेवाले परिवर्तनोंके लक्षण क्रमशः 
मिलते जायेंगे। इस प्रकार स्पष्ट होजायगा कि वह महत्त्वपूर्ण 
दया जिसके कारण ऊंचाई पर कथित्‌ प्रनोवैज्ञानिक प्रभाव 
उत्तप्न होते हैं भ्रोषणनकी माजामें कमी होते जाना है। 

६. इग़के भ्तिरिवत स्वयं व्यवितके भीतर कुछ महत्वत्ी 
बातें होती है। कुछ व्यक्ति बहुत थोड़ी ऊंचाई पर या वामरेके 
ओबजमर्में मामूली कमी कर देने पर ही प्रभावित हो जाते हैं जब 
कि दूसरे लोगोंके साथ ऐसा नहीं होता । यह प्रन्तर व्यक्तिगत 
दशाके कारण होता है। मदि वह १२,०००से १८,००० 
फ़ीठ तक की ऊंचाईके पहाड़ीं पर कई दिलों या प्रप्ताहों तक 
रहले, तो वहु उस वायुपंडलके ग्रतुकूल अपनेको बना लेता है, 
पहाड़ी रोग भी दुर हो जाता है भौर वह वहां भर्ती प्रकार 
कार्य करसकता है, यद्यपि उतनी श्रच्छी, तरह नहीं जितनी 


श्राकृति १, 


भ्रप्तिक ऊंचाइयों पर श्रोषजनकी न्यूचता । 


ऊंचाई के प्रभावोंके सम्बन्ध में इन प्रयोगोंका उत्लेंख केवल 
यह दिखाने के लिए किया गया है कि प्रयोग किस तरह किये जाते 
हैं। प्रयोगकर्ता किसी ज्ञात दशा होनेबाले परिवर्तनोंका 
सावधानीसे निरीक्षण करता रहता है। वह उत बशाओं पर 
इसलिए नियंत्रण रखता हैँ कि वह उन्हें अच्छी तरह समझता 
चुले। परस्तु किसी भी परिस्थितिपें कई दशा एं होती है। प्रयोग- 
कर्ताके सामने समस्या है उन दक्षाओंकों ज्ञात करता जिसका 
किसी निर्दिष्ठ परिणामको उत्पन्न करने में महत्त्व है। बह परि- 
स्थितिके किसी ऐसे तत्त्व (प्रायोगिक परिवर्त्य) में फेर-बदल कर 
देता है जिसके महत्त्वपूर्ण हो नेकी सग्भावना होती है भौ र व्यप्ति 
की चेष्टा परहोगेवाली उप्तकी प्रतिक्रियाकों मापता है । फिर 
भी, यदि इसी समय किसी दूसरे तत्त्वमें परिवर्तन हो जाय, तो 
वह नहीं जान सकता कि लक्षित होनेवाला प्रभाव पहिले तत्त्वमें 
परिवर्ततके कारण उत्पन्न हु प्रा भा। इसलिए वहू सावधातीके 
साथ शेष सभी तस्वोंकों स्थिर बनाये रखता हू। | 

एक को छोड़कर , शेष सभी तत्त्व श्थिए था समान रखे-जाते 
हैं, ताकि प्रतिक्रियामों यदि कोई भी परिवर्तन दिखाई दे तो 
उतका कारण प्रायोगिक परिवत्ये निश्चित होजाय । 


दर मनोविज्ञान 


वैज्ञानिक यह नहीं कहते कि किसी प्रश्तका उत्तर देगेके 
लिए कोई अग्रोग किया जाता है। इसके बजाय, वे बहुधा 
कहते है कि किती ४परिकल्वना$ की जांच, करनेके लिए 
प्रयोग- किया जाता है।. कोई परिकल्पना किसी प्रदवका 
सम्भावित उत्तर होती है भर प्रयोग यंह-जाननेका प्रयत्त 
करता है कि यह उत्तर सही है या तहीं। ऊंचाईके कारण 
पड़नेवाले प्रभावोंके सम्बन्ध्में एक प्ररिकत्षना यह थी कि 
अत्यधिक ऊँचाई पर वायुमं डलके दब्रावका कम होना ही इस 
का कारण है। यदि यह परिकत्यता सही है तो प्रयोग-शाला 


प्राकृति २. एक प्रयोगकी योजना। व्यवितकी जिस 


क्रियाका अध्ययन हो रहा है, उसका एक खास रूप 'प्र', 
प्र्धात्‌ व्येवित की अ्रतिक्रिया' है। एक केसर की श्रोर शुकने 
वाले तीर उन प्रभावों और दक्षाश्रोके परिचायक हूँ, जो 
प्रतिक्रियाको प्रभावित कर सकती हैं। जिन तीरों पर 'द' 
के निशान हैं, वे प्रयोगके दौरानमें स्थिर रखे जाते हैं भौर 
जिस एक पर 'प' का निशान है, जिसे प्रायोगिक परिवत्य 
कहते हैँ, उसे परिवर्तित किया जाता है श्रौर यह निरीक्षण 
किया जाता है कि इन बातों का 'प्र(प्रतिक्रिया)पर क्या प्रभाव' 
पड़ा? इस प्रयोगके द्वारा इसी प्रइत का उत्तर दिया जावा हे) 
न +++ न न जाय कम +नेनन++ न कनक> >> +म++ «मे 3 


में इस्पातके बड़े सन्दूकप्ों बन्द किये हुए आदमी पर- भी यह 
प्रतिक्रियों दिखाई देनी चाहिए, यदि सरदुकके वायुगंडलका 
दबाव काफ़ी घटा दिय्या गया हो लेकिन उस आदमीको सांस 
लेनेके लिए पर्याप्त प्रोपजन दे दिया गया हो। किन्तु जब ऐसी 
, शी उत्पन्न की गयी तब प्रत्याशित प्रभावनंदीं दिखाई पड़ा । 
उत्तर भहीं' में आया। वहु परिकत्पता असत्य सिद्ध हुई। इसके 
बाद एक हुप्तरी परिकल्मना सामने ग्राई : प्रतिक्रिया का 
कारण भ्रत्यधिक ऊंचाई पर भ्रोपजदकी कमी होता है। यदि 


! फए्णादां3... १ छाभांगवा्षों प्रा... ३ ७9058 


ऐसी बात है तो सल्युकके भीतरका भ्ोषजग काफ़ी घटा देगे पर 
किन्तु वायुमंडलका दबाव साधारण रसने पर या बन्च किसे 
हुए श्रादमी पर प्रभाव अ्वद्य पड़ता चाहिए। जब ऐसी दक्षा 
उत्नन्न की गयी तो प्रभाव पड़ा, भौर परिषल्ाता एक सीधा 
तक पृष्ठ हो पी , सह्मपि बह पुर्णत: शिक्ष नहीं हुई, ग्योंकि 
यह होसकता है कि वास्तविक कारण कोई बल ही जिसका 
विचार मे किया गये हो ग्रथवा बस्य गोई ऐसी परिकतणा 
छूट गयी हो जिशकों ग्रभी तक प्रयोगकी गसौदी पर न करता रा 
गया हो। किसी परिकल्पमाकों पूर्णवः सिद्ष बहीं किया जा 
सकता, परन्तु यह दिखाया जाराकता है कि वह सहाय के बहुत 
समीप है, क्योंकि वहू श्रव तक शांत तभी सथ्योंके अयुहूल है। 

6 मनोवैज्ञानिक प्रयोग 9. सुविधामे लिए हुग प्रयोगः 
कतकि लिए 'प्र' भ्रक्ष रका उपयोग करेंगे म्रीर जिक णावितकी 
चेष्टाओ्रोंका मिरीक्षण किया जाता है, उसे हग 'व्य' कहेंगे । 
कोई प्रतिक्रिया प्रधवा व्य' की धेष्शाओोंका कौई पहुलू गिरो- 
क्षण बिया या गाया जाता है । 'प्र'गहू आाततेका प्रयक्ा करता 
है कि 'व्य' कुछ खास वश्ात्रोंरं बथा पारता है, किये भकार 
व्यवहार करता है, उसकी एया प्रतिक्रिया होती है. प्रशोगिक 
परिवर्त्य ' रो बह किस प्रकार प्रभावित होता ह। याद ४५ 
कोई मनुष्य हो तो बह गामास्यतथा "प्र से कुछ ॥४ निर्देश हे 
प्राप्त करता है, उसको कोई 6कार्य॥ पछोी लिए दिया 
जाता है। साधारणतया उशकी गए नहीं बाबा जाता कि, 
प्रयोगका प्च्तिम उद्देध्य बया है, परर्तु वह यह तो जागता ही 
है कि उसे क्या करना है। प्रयोग 'प्र' करता है, त्‌ मि 'हय! । 
'प्र' का तात्कालिय कर्तव्य यह देखता है कि प्रधोगकी एश्षाश्रों 
में व्य' किस खूबीरों श्रपना काम पूरा फरता है।.... क 

मनोवैज्ञानिक प्रयोगों जिन दक्षाग्रों पर निमंत्रण रखा जाता. | 
है, उनमें से कुछ तो परियेश की दशाएं हो ती मै भी र छुछ ध्य'फरि ! 
श्रन्दर की। परिवेशगत प्र्धात्‌ बाह्य दशाओ्रों पर नियंश्रण कया 
तो प्रयोगशालाकी टेयनीक है। जदाहरणाधं किसी करिए को 
ठीक बैक रौकेंडके लिए विगोप * करते (सोलमे ) के लिए एक 
अन्ध-वाक्ष' तथा एक विशेष उपक रणकी आवश्यकता हा सकती 
है। परन्तु व्यक्तिगत प्रधीत ब्य' फे भीसरकी दक्षाओं ५९ 'प्र' 
कैसे नियंत्रण कर पायेगा? गिरप्देहु, गधि ४! किशी दि 
अस्वस्थ हूँ तो बहू प्रयोगरे बरी करदिया जाता है। धसकी 
साविधिक दक्षाओं पर पूर्ण नियंत्रण नहीं किय। जा रागाता, 
जिस कार्यका सम्पादा उसे, करता है, छगके विवशों बह 
चिस्तित या उत्तेजित हो समता है, परणु प्रयोगशाणाएं कई 
बार प्रयोगका विषय बत जानेके बाद उतकी सांयिगित दशाएं 
स्थिर होजाती हैं। एक बहुत बड़ी सीया तक 'ध्य ' की चित बूत्ति 
'प्र' के निर्देशों द्वारा लिय॑त्रितत रहती है। 'व्य' निर्धारित का मं को 
 उ | 
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सीकर करते उसे झर्छीयें अ्र्छी तपरक्ष पूरा परनेमें जुट 
जाता है। उसका प्रचत्व जी कि एक गएर वपूण तत्व है, एफ 
पका रतर पर प्रायः सआान बना रहता है। फिर भी, कुछ 
कछियाएयां उत्पन्त गीसक्ती है । 

४ सेदिया कार्य "पक लएवी रस ग्रीर बो मिल हो जाय 
तो पह आवे अर हिलाई कर देगा, इस पकार परिणाम 
बजत आयेगा। न 

२. भांद बाहा सक्षाएं स्‍क्‍्रतिकूत क्ीबायें तो रप' श्रौर 
प्धिक प्रश्न मरते लगेगा । सह एक पुएप ग्ोविज्ञानिक 
हष्य हमारे सागने दया, किस्तु यह तथ्य बाह्य दश्चाके भ्रकृत 
प्रभाषको छिपे की चष्ध करता है। बंद 'ठप' किसी सिपाल- 
पालन सकूलका भेजी हो भर कम प्लीपजनके बायुगंडल 
में उसकी परोक्षा लोजायें थी 'छंभाई' फे साथ आस; उराका 
प्रवत्ा भी बढ़ता जाता है। सवासस्मव बहू यह छिपानेकी 
कोशिश करता हू कि आपजबकों स्थृचताओ उत्पर कोई 
प्रभाव प्ठ रहा | । 

३, गाव फग भ्रगीण के उप को जानता ई या बहु तम छा 
हैक वह जाता है तो पहू_ पद्पातापूर्णं संस अबता सकता 
है। पारा साधारण गाभा दिनेश शध्षिषककी कार्य" 
पुशवता परत प्रभाव पड़ता है, यहू जापतेंके लिए मदि 
हा! पर प्रधोग किया जाय शरीर 'ध्य' पहिणेंशं ही परावके 
सबसादक हीगात विश्या रत ही तो सह पिए्वारा क्वराब 
प्रीतओी झवस्‍्वाओं बराक अअल्लाकों शिविल अगा सग्ता हूं। 
पहछु इग़के वि।दीत, धवि उसे पिश्यारो हो कि शरबया 
प्रभाव रफीतासक होता है |॑कारी का बह एसी भरा 
करते जग्ती क्षरात्रफी एक विश्वितत मामा पिलाने पर बहु 
झधिक धधल करपयाक्षा हैं। ज्या के सक्षमें एग तरहका 
परसिततति जाकी के लिए, (प्र समय- गे पर थोड़ी सी निधमत« 

“पता देता रहेगा « कोई ऐसा पेष पिजाता रहेगा जिसमें 
शराब ता गे ही, परस्तु दकने और रवादमें वह शराबकी तरह 
ही ही -ावि '्य' ते जान सके कि उसने शराब पी है या 

भहीं। प्रशाधव;, इस तरह प्रधोगोंती मागरिफ प्रक्रियाओं पर 


शान कोई वार्ता भिक रुक तिदासक अभाव पड़ने का प्रगाण 


गहीं धिलेता। 

धूप दा की भार दिया बष्षाओंकों पूर्णतया निय॑भित महीं 
किया जारामता और घूंकि विभिपष्त व्यतित एव ही परिस्थिति 
में शिक्त-भिष्त ढंगरी व्पद्वार करते हैं, इालिए बहुधा यह 
झ्रावप्यवा हीआता है कि एक बड़े पैमाने पर मनोवैज्ञानिक 
प्रयोग किया जाय भौर कई व्यविंतयोंके समूहों पर बार-बार 
बहू प्रयोग हो। इस प्रकार जो भ्रौध्षत फल प्राप्त हो, उत्तीके 
झाभार पर कोई निर्णय दिया जाय (२, ४) । 
१ ॥007. १ ॥0७703॥॥ 


विशास-प्रमका परीक्षण करनेफी रीति, मवोविज्ञानका 
एक आवश्यक कार्य यह भी है कि वहु ब्यवितके जन्मसे, बहिकि 
जन्मे भी पहिलेरों लेकर उम्रके वयस्क होने तक उसके गात- 
सित्ा श्रीर व्यवहार-पभ्चत्धी विकासका पता लगावे। इसके 
फए्बस्धोों कई कठियाइयां हैं। पहिलो बात तो चंशानुक्रपत 
झर परिणेशरे पड़नेवाले प्रभावके साजस्ध्ें है। धृप्तरी बात 
साधारण विकासके लिए अ्गुकूल वशाओओरोंका होता है।. इसके 
अतिरियतत उन बातों को भी देखना हो गा जिनकी कारण व्यक्ति 
में अपराध करतेकी ग्रौर पागलपन जत्ती ग्रसाधारण प्रवृत्तियाँ 
उत्पन्न होजाती हैं। विभिन्न आवस्थाओं में व्यक्तिके विकास- 
क्रपफो मापनेक जिए भ्रीर विकासकी बकरेखा निश्चित-क रने 
के लिए परोक्षण और प्रयोगशाल[ के तरोकोंका उपयोग किया 
जातबता है। परस्ु विकासके सम्बन्धर्मं निर्णयाध्मक प्रयोग 
करनेगे लिए सह आवद्यक है कि उन हालतों पर भी नियंत्रण 
किया जाय जियर्ण बष्चका पाजग-पोषण दहवोता है; 
अच्चोंकों प्रतिकूल मानी हुई दक्ाओं में भी रखना पड़ 
राफाता है, ताकि यहू पता चल सके कि वे दशाएं क्या सचमुच 
इतनी प्रतिकूल हैं कि उनकी उगेक्षा स की जासके। इस तरहके 
प्रयोगोंगे भ्रल्म्त गहवपुर्ण जानकारों प्राप्त होतो है। परल्धु 
कोई भी मनोवैशानिक किशी बच्चेको जान-बूभाकर प्रतिकूल 
परिस्थितियोंपें रमनेओा सप्रिय कार्य गद्दी करेगा। उदाहरण 
के लिए, घह अपर्याप्त भोजवका गान प्िक कुप्रभाव जाननेके 
लिए बच्षेफो भूखा रक्षकर उसके शारीरिक विकासको कुंछित 
ते गरेगा। ऐसा प्रयोग वह पशुओं पर करेगा, या समाजमें 
घहु ऐसे बल्चोंकी लेगा गिगको कप पोषण प्राप्त होता रहा 
है और यह जानने का प्रथा करेगा किस स्यूवयोपजके कारण 
सनकी भानरिक दशा पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। फिर 
शी पूर्ण प्रयलके बावजूद उससे द्वारा भिक्ाले हुए परिणाम 
उतये मिर्णयात्मक ने होंगे जितते कि सम्प्रक्‌ प्रयोगसे प्राप्त 
परिणाम होते । 

एस तरहके प्रयोग किये बिना हो, यदि केवल बाल्यवल्था 
में बच्चोंक्रे व्यवहारों पर दुष्टि रखी जाय, तो बहुत कुछ 
जाया जासवाता है। हमइप निरीक्षण भौर नोट करनेके कार्य 
को 'फैवल' घठ्पका प्रपोग करके सरल बताना तो चाहते हैं, 
परस्ु यदि विश्वसतीय परिणाम निकालने हैं, तो यह कार्य 
सरततासे कोरों दूर सिद्ध होगा। बच्चा ४इंतता श्रधिक) 
चंचल होता है श्रीर / इतने प्रकार॥ से व्यवहांर करता है 
कि कोई भो तिरीक्षक कुछ छोटे-छोटे तमूनोंकों ही चोद कर 
सक्रेगा। बच्चेक्री व्यवहार-सम्बन्धी बातें यद्यपिं भवोर॑जक 
होती है, तो भी जबतक भिरीक्षकंके दिमाग्रमे निरिचत प्रदत 
नहोंशर निरीक्षणके द्वारा वह फिसी सुनिश्चित परिकल्पना 


यहां तक 


सनोवित्ञान 


पी 


को जांच ने करना चाहतां हो तबतक उससे कोई बात प्रमा- 
गित या प्रश्रमाणित नहीं होसकती ) जब हम देखते है कि 
बच्चेके जीवनमें कोई महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है जैसे वह 
बोलना प्रारम्भ करनेवाबा है, या शोर ही उतके भाई-बहिन 
का जन्म होतेबाला है जिसकी उपस्थितिमें घरके परिवेश्यते उस्ते 
सये ढंगते अपना समायोजत * करना पड़ेगा, तब हमें कुछ 
निदिचतसे प्रशत बना लेने चाहिए भ्रौर बच्चेके व्यवहारका 
निरीक्षण करके उनका उत्तर ढूंढना चाहिए। बाल-विकांसके 
“- झमकों समभगेका सारा काम बहुत विस्तृत और बहुपुखी है, 
* किस्तु सौभाग्यसे कई वैज्यानिक निरीक्षक इप्त श्रोर गस्भी रता- 
वूव॑क ध्यान दे रहे हैं (६) | 
व्यक्तितिके इतिहासक। पुनर्गठव, सच्ची विकासात्मक 
विधिमें निरीक्षक स्वयं यथाध्थाव उपस्थित रहकर सारी 
प्रक्रियाकों देखता है। परन्तु बहुधा मतोवृज्ञानिक का कई 
' तरहके व्यक्तियोंतते पाला पड़ता है। इनमें सें कोई अलौकिक 
प्रतिभावाला होता है, कोई श्रप राधी, कोई तरह-तरहकी उल- 
भनोंसे भरा या कोई अत्यन्त ही सुरर व्यक्तित्व वाला। प्रदत है, 


इनमें से हर व्यक्ति जो हैं वह कै ते बत सका ? मवोवज्ञानिकको 


बाध्य होकर सच्ची विक्रासात्यक विधिके स्थात पर व्यवितके 
विकास-म्बन्धी इतिहासका पुतांठत करता पड़ता है। इत 
कार्यमें बह व्यक्ति की स्पृतिका भ्रधिकसे अधिक उपयोग ते) 
करता ही है, साथ ही उत्के पंहवात्षियोंके संस्म रण तथा उस 
व्यक्तिके सम्बन्धमें उपलब्ध सारी लिखित त्ामग्रीका भी वधों- 
चित उपयोग करता हैं। लेकिन इस विधिमें बहुत कुछ वही 
त्रुटियां हैं जो सुने-्सुनाये किस्सोंके आधार मात्र पर वैज्ञानिक 
निष्कर्ष निकालनैकी विभिमे हैं। काफ़ी हृद तक यह उत घटनाओं 
की स्मृति पर निर्भर करती है, जिनका कि तत्क्षण वैज्ञानिक 
विधिसे निरीक्षण नहीं किया गया था। फिर, स्मृति घोखा भो 
देसकती है। परच्तु किसी भन्य दोष हीन रीतिके अभावमें कुछ 
प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिए इस रीतिका 
अनुसरण करना ही एकमात्र उपाय रह जाता है। 

प्रभी तक इस इतिवृत्तात्मक विधिक उपयोग अधिकतर 
उन्हीं व्यवितियोंके विषयमें किया गया है जिनका व्यवहा र किसी 
प्रकार प्रवाछनीय रहा है । जब किसी व्यक्तिमें कोई मानप्िक 
विकार शा जाता है तब मवों विक्वृति-विशेषज्ञ किसी सामाजिक 
कार्यकर्ताकी सहायतासे उस व्यकितिके वंज्ञानु कप, पारिवारिक 
वातावरण तथा भ्रन्य महृत्त्वक्ी बांतोंके विषयर्में जानकारी 
प्राप्त करता है। मानसिक रोगीकी कहानी उसकी जबानी सुती 
जाती हैआ्र प्रयत्त किया जाता है कि उप्ते प्रारम्भकी सांविगिक 
उलभनोंकी शोर ले जाया जाय, जो सुस्भवत: उध्की ग्राजकी 
परेशानियोंका कारण बनी हों। यदि कोई बालक ग्राचरणको 
६ किशप ता 5 ॥व३त०। एर)0व॑ 


गम्भीर समस्या उपस्थित करता है ज॑तते: चौरी, प्रत्यन्त 
उहूंडता, घातक नीचता, लज्जालुता भ्रौर पर-निर्भ रता भावि, 
तो उप्ते किप्री बाल-सुधार सिकित्सालयां ले जाना चाहिए 
जहां अनेक बाल/विश्वेषज्ञ सशके इतिहारकों रोग-विज्ञात, 
मनोविज्ञान श्रौर समाज -विज्ञानकी दृष्टिसे समझगेकी चेष्डा 
करेंगे। ये विशेषज्ञ व्कतकसे मित्नवत्‌ व्यवहार फरते हैं 
और उसके मनमें यह धैठानेकी कोशिश पारते हैं थि थे उपर 
बलपूर्वक कुछ लादना नहीं चाहते, वरगू उम्कों रगभाफर 
उम्तकी कुछ सहायता करना चाहते हैं। विशेषज्ञौंको बालक 
श्रौर उप्के माता-पिताके हुयोगकी झभैक्षा रहती है, शीर 
उनकी पूछताछ, चतुराई और कुशलताके राध पूरी तरहरो 
होगी चाहिए। वे यह मानकर चलते हैं कि बालकके जटिल 
प्राचरणके मूलमें जो कारण हैं वे या तो उस परिषेशमें हैं 
जिसमें वहु रह रहा था, रह चुका है या वे स्व उप्तकी ही 
श्रस्दछनी कमज़ोरियोंमें हैं श्रौर उप हा पता लगाना साहिये। 

बाल-सुवार चिकित्सालयोंमं व्यतितवों तत्यायपर्य्त 
इतिहासके पुतर्गठमके भ्रतिरिकत भी बहुत ठुछ् किया जाता 
है। बच्चेके घर यालों और प्रध्यापक्षोंक सहयोगतें हां 
चिकित्साकी दृष्ठिये बच्चे गर कुछ अधोग किपे जाते है। एस 
तरहके मामलेगें कोई भी चिक्रित्सा एक तरहका प्रयोग ही 
समभी जा सकती है क्योंकि उसके सफल होने का कोई निरचेय 
नहीं रहता। बच्चेके इतिहाप श्रौर उतकी वर्ता।ग दक्षारे 
उसके गलत आराचरणके कारणके विषयर्म कोई परियवाल्यता 
सूझती है। भ्रतः चिकित्सा बच्चेके जीवनकी कतिपय,परिश्थि- 
तियों को बदलकर इस परिकल्पनाकी परीक्षा करती है। परि- 
कल्पना यह हो सकती हैँ कि बच्चा दुनारके फारण लिगाड़ 
दिया गया हूँ, या उप्तकी प्रत्मधिक देखभालकी गयी है, या 
घर पर उसे प्यार नहीं मिला है, या उतकी वक्षाका मासदेछ 
उसकी मानसिक पझ्रायुस्ते कग क्षयवा क्रत्रिक है, या उसमे 
मूर्तापूर्ण आचरण, विस्तरमें पेशाब कर देना ; बहुत खाना 
या समय-समय पर स्वभावका उम्र हो जाना दूसरोंका ध्याग 
श्राकर्थित करनेके तरीके हैं। एस प्रकारकों शिरी भी' 
परिकत्पनाके भ्राधारपर यदि सिकित्साकी जाम, तो उस 


, माता-पिता या प्रध्यापकों का सहयोग गिलना भावश्यक है। 


यदि चिकित्सा सफल हो गयी तो कहा जायगा कि छत हुए साहा 
प्रिकत्पता सही निकली। परत्तु यदि परिक्षत्पना प्रतफल रही, 
तो किसी भ्रन्य परियत्पताका परीक्षण मारता चाहिए (३)। 
- अभी तक विद्यात झौर तफल व्यतितियोंक्रे इतिवृत्त 
निश्चित झुपसे ग्र्राष्प हैं। श्राचरण सुधारने वाले घिवित्ता- 
लगोंका संचालन उन्हीं व्यक्तियोंके लाभके लिए किया जाता 
हैं जो किसी ते किसी परेक्षानी में पड़े है। श्रौर जबतना फोई 


भनोविज्ञात का उद्देश्य भौर रोति | ११ 


परारिभाषिक पदावली बहुधा एक प्रनावश्यक कठिनाई पैदा 
क रती है। परन्तु ऐसा होना नहीं चाहिए। चूंकि हम चेष्टाश्रों 
या क्रियाप्रोंका प्रध्ययंत करने जारहे हैं, इसलिए यह उचित 
है कि हम जित पारिभाषिक पदोंका प्रयोग करे वे क्रियाएं श्रौर 
. क्रियाविशेषण हों। इन सभी क्रियाश्रोंके क्ताके रूपमें हमें 
केवल एक सेज्ञा--व्यक्षित था (शरीर की शभ्रावश्यकता 
होगी। जब हम शरी र-शीस्त्रमें उतरते हैं तब हमें शारीरिक 
श्ंगोंके तामोंकी जरूरत पड़ती है, भौर गब हम बाह्न वस्तुझ्रों 
के बारेमें कुछ कहते है तब उनके तामकी भी प्रावश्यकता हमें 
होती है। परन्तु पाठकका बहुत-सी बूसरी संज्ञाश्रों, चेष्टाओं 
के नामों भ्रौर क्रिया करनेकी रीतियोंतते पाला पड़ेगा। इसमें 
से कुछके नाम हम यहां गिनाते है---बुद्धि, व्यवितत्व, स्मृति, 
कल्पना, चिंचार, संकल्प, संवेदना, संवेग, ध्यान! प्रयत्क्ष, 
चेतना, व्यवहार ग्रादि। इस संज्ञाओंमें से वस्तुतः प्रधिकांश 
क्रियाएं हैं जिनका कर्ता व्यवित' छिपा हुमा है। 
यह भ्रधिक ठीक होगा कि हम 'एमृति' के बजाय 'स्परण 
करना! या ' “ब्य” स्मरण करता है! कहें; संवेदताफे बजाय 
हमें कहूमा चाहिए--'देखता', 'सुनता' आदि; श्ौर संवेगके 
बजाय हमें कहना चाहिए कि कोई व्यक्ति उत्सुकता, क्रोध या 
भयका ग्रतुभव करता है। परन्तु अभय विज्ञानोंकी भांति मनो- 
विज्ञान भी भ्रपनी क्ियाग्रोंकों संज्ञाग्रोंमं बदल लेना सुविधा- 
जनक समझता है। फिर होता क्या है? हम भूल जाते हैं 
कि हमारी संज्ञाएं केवल क्ियाश्रोंके स्थानमें प्रपुक्त हुई हें 
भ्रौर हम संज्ञाप्रों द्वारा निर्दिष्ट ॥वस्तुओं)-दृव्पों, शक्तियों, 
मानसिक प्रवितयों---की तलाशमें परेशान हो उठते है। किस्तु 
ऐसी कोई वस्तु है नहीं। केवल व्यवित इन विभिन्न चेष्ठाग्रों 
में लगा हुमा है। 
बुद्धि, चेतना भ्रौर भ्वेतन, दक्षता और गति जै से संज्ञ-दव्दों 
को लीजिये। वस्तुतः वे क्रिय। विशेषण हैं, कारण कि व्यवित 
बुद्धिपूर्वक, चेतनापूर्वक, था प्रचितनापुर्वक, चतुराईसे और 
गतिसे कार्स करता है। अंगर कभी किसी अ्रमूर्त * मनोवैज्ञा- 


निक संज्ञासे ग्रापका सामना हो तो इसके लिए एक सुनहरा 
नियम याव. रखिए: उसको तत्सम्बस्धी क्रिया का क्रिया" 
विशेषणमें बदल डालिए। इस प्रकार बहुँत-सी कठिनाइयों 
और भ्रनावश्यक विवादसे बचा जासकता है। 
इस पुत्तककी योजना, मनोविज्ञानके विविध विषयोंका 
कई विभिन्न क्रमोंसे वर्णन किया जाशकता है। हर क्रम दूसरे 
कऋरमोंसे बुरा न्‌ रहेगा। ऐसा इसलिए नहीं कि विभिन्न प्रक्रियाएं 
एक-बूसरेसे स्वतंत्र हैं, बल्कि बात ठीक इसके विपरीत है. 


क्योंकि ये सभी, इस प्रकार अन्योग्याश्रित हैं कि यदि श्राप 
कियी एक विषयक्रों उठाइये तो आपका गन करेगा कि इसके * 


पहिले दुसरे विषयोंके बारेमें भी थोड़ा जाव लेते तो श्रच्छा 
रहुता। हम प्रारम्भ ज्ञाने छियोंसे कर सकते हूँ. क्योंकि इनका 
उपयोग प्रायः हमारे सभी कार्योर्पें होता है या इसी कारणवश्ञ 
हम चाहें तो स्तायु'संस्थान' (ताड़ी-जाल) ' को पहिले ले 
सकते है। हम सीखना और स्मृतिसे भी आरम्भ करसकते हैं, ' 
क्योंकि क्रिसी भी समय हमारे विचार औ्रौर ज्िग्राएं उन्हीं 
बातों पर निभेर करती हैं जिवको हूम' पहिले सीख चुके होते 
है। जैसा कप्त इस पुस्तकर्मों रखा गया है-देसकों बिना किसी 
विश्येष कठिनाईके दुपरे कमसे भी सजाया जासकता है-- 
उसके प्रनुसार पहिले इस साधारण प्रइत पर ही विचार किया 
गया है कि 'लोगोंपं भिश्नता क्या है ?! लोग प्रपत्ती बोग्यताओं 
और व्यवितिस्वकी विद्येषताम्रींके कारण एक-दूसरेसे भिन्न हैं। 
इन भिन्नताओ्रोंके कारण बंशानूक्रम भर परिवेश्में ढूंढे गये 
है। इसके पश्चात्‌ सभी व्यक्तियोंमें सपान छपसे पायी जाने 
बाली प्रक्रियाश्रों पर विचार किया गया है। ये प्रक्रियाएं हैं-- 
व्यवितियोंकी परिवेशके साथ प्रतिक्रिया, उनका विकास, 
उनकी प्रेरक प्रवूत्तियाँ और संवेग, तथा निरीक्षण, सीखने श्रौर 
सोचनेकी उनकी शरवितयां। कई बार प्रसंगवद् एक प्रकरण की 
बातोंक्ी स्मृति दुसरे प्रकरणमें दिलायी गयी है! यह इस 
उद्देश्यसे कि छात्र व्यवितकी चेष्टाप्रोंका समग्र रूप समभतेके 
लिए सभी प्रकरणोंकी सम्बद्धता अनुभव कर सके | 


सारांश! 


१, मनोविज्ञात व्यकितके परिवेशरे सम्बन्धित उसेकी 
प्रक्रियाओंका वे ज्ञानिक अध्ययन करता है । / 
(क) ५शरीर-शास्त्र) भी मानवीय व्यापारोंका अ्रध्ययत 


करता है, परन्तु शरी रके भ्रला अलग प्ंगोंके अधिक. 


विस्तुत वर्णनके छपमें। 
(ख) ।संमाज-दासरत्र/ मानवीय व्यापारोंका समाजके 
॥ 9789॥धा॥ 
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समूहों और संस्थाश्रींके व्यापारोके झूपनें शध्युयन 
करता है। 

२, मैनोविज्ञानकी (वैज्ञानिक रीति॥ से तात्पर्य है पही-. 
सद्दी भ्रौर निष्पक्ष दृष्ठिसे निरीक्ष णोंको पर्याध्त-संस्यामें संग्रह 
करनाओर उन्‍हें लिख लेना, ताकि उनसे पैद्धान्तिक भ्ौर्‌ क्या 
वहारिक प्रद्नोंका विश्वसनीय उत्तर प्राप्त होसके। 


ही 


$ 


मनोविज्ञान 


श्र 

(आ) “प्रायोगिक रीति) में एक परिस्थितिकी वाई दशाओं 
: में से एक दशा बदल देते है. (इग़को प्रायोगिक 
. प्रिवर्त्य बाहते हैं) श्रीर व्यवितकी किसी चेष्डा पर 
इसका प्रभाव (प्रतिक्रिया) मापते हैं। अन्य सभी 
दक्षाओं पर वियंत्रण रखा जाता है, इसलिए जो परि- 
गाम मिकलता है, वह प्रायोगिक' परिवर्तक अभाव 
का फल मानो जासकता है। 

(से) (विकास-पम्बस्धी रीति; में व्यवितिकी चेष्ठाओंपें 

से बुछ चुने हुए तम्नोंका उनकी विकासावसथामें 

निरीक्षण किया जाता है श्लौर परिणाम लिख लिया 

जाता हूँं। 

(गो “आविसके इतिहायके पुतर्मठन की रीति का उपन 
योग प्रायः प्रानतिक या व्यवहार-सम्वन्धी विक्ृति 


र 


वाले रोगियोंके साथ किया जाता है। इस रीतिएें 


व्यवितके विवास-सम्बन्धी इतिहासकां पुनर्गठन करने 


का अयत्ग किया जाता है ग्रौर उन प्रज्चा्रोंका पता 
लगाया जाता है जिगका प्रभाव व्यपितके व्यवहार 
पर पहु रहा है। 

(व) (अशरवेशगैलक सामग्री) से ताएर्ग है, व्यविति गारा 
शपतरी चेष्टाप्रोंकाी स्वर्ध मिरीदाण करनेरें प्राप्त 

बे। ४ मिरीक्षणमूगक सामग्री) से ऐसे विशेक्षणोंक 
तात्ाय है भो ,एकरी अधिक भिरीक्षफों द्राश किसे 

फ बंना[ल्क शागम्नी व्यक्तिगत है जब 

कि (शिक्षणगर ॥क रा सार्जतिक। सुवोव्शिव 
दोनों तरहकी सागग्रीका उपयोग करता है। 

(8) अवोवैज्ञनिया पारिधापिक पद व्यक्तिकी प्रक्रिया- 
गोंका विर्देश करते हैं, इसलिए मे क्रियाएं गा फरिया- 
धिशेषण होगे चाहिएं। सम्गे-्चीड़े घावमांशोंपे स्थान 
पर 'सांति' और बुद्धि! णैसी संज्ञाओंका उपधोग 


र्‌ 


योग्यता की व्यक्तिगत भिन्नताएंँ 


एस पुरतकके पहिले भागमेध्यवित-व्यक्तिके बीच पाये जाने 
थाले प्न्तर पर विचार किया गया है। भ्रधिकांश भनोवैज्ञान 
निका लोकतांतिया विचारोंफे होते हैं। ऐसे लोग जब प्रमे रिकन 
कांग्रेस द्वारा ४ जुलाई १७७६ ई० को स्वीक्षत 'स्वतंत्रताके 
घोषणापत्र! को पढ़ते है तब सनका ध्याच प्रायः व्यक्तिगत 
भिश्वताओंके प्रश्श पर जाता है। घोषणापत्रमें कह्य गया है 

हम शग सत्योंको स्वतः प्रमाणित मानते हैं कि स भी सनृष्य 
बराबर जो हैं; जगपजियन्ता से उनको कुछ जन्म सिद्ध अ्रधि- 
कार दिये हैं; एसमें रे कुछ हैं--जीवत रहने, स्वतंत्रत प्रौर 
सुश्षी होने के भप्रिकार। 

एच स्वतः प्रमाणित पत्यों' में से पहिला सत्य मचो वैज्ञानिकों 
को विचार करनेके लिए कुछ सामग्री देता है। क्या घोषणापत्र 


पर हरताक्षर करनेवाले सचमुच यह गातते थे कि सभी मनुष्य * 


बराबर हैं? थे ऐसा मान कैसे सकते थे जब उनमें ही कई 
व्यधित ऐसे थे जित्तवा व्यमितत्व दुसरोंकी अ्रपेक्षा श्रधिक 
प्रभावशाली भ्रीश प्राकर्षक था; जब बेंजमित प्रॉंफ लिन श्रौर 
टॉमस जैफ़संग स्पष्टतया प्रस्योंसे श्रधिक योग्य थे। उक्त 
घोषणा के प्रसंगसे हम यह मान सकते हैं कि मनुष्य-मात्र की 
समानता सै राम्भवतः उनका जो श्रादाय था, वह दूसरे 'सत्य' 
में प्रकट हुथा है, भर्थात्‌ सभी भनुष्योंकों जीने, स्वतंत्र रहने 
श्रौर सुक्षी बतनेफा ।शान भ्रधिकार9 है। सम्भवत्तः इस 
गण्यसास्य व्यवितयोंका यह श्राशय ते था कि सभी मनुष्य 
योग्यता शरीर व्यक्तित्वमें बराबर हैं, उनका तात्पर्य यहु भी से 
था कि सभी मनुष्य स्वभाव भ्ौर वंदानुक्रमकी दृष्टिसे सवान 
है भर केवल शिक्षा तथा भ्रवक्षरफे कारण उनमें भ्रसमानता 
ग्रागयी हैं। उनका चाहे जो मतलब रहा हो, इसमें सन्देह नहीं 
कि व्यक्तिगत भिन्नताकी बात लोकतंग्रकें लिए' एक समस्या 
उपस्थित करती है। 
यह ध्याव बसे योग्य है कि एक पुराने साम्यवादी तारेका 
झाशय यह था कि भयुष्यू राग्ाल होनेके बजाय अ्समान है। 
बहु बारा था; 'हुर भ्रादमी रे उसकी योग्यता के भ्रतुस्तार काम 
लिया जाय श्रीर हर भादमीको उसकी प्रावश्यकताके अनुसार 
दिया जाय।' एक चीज तो तिद्चित है कि एक सफल सरकार 
का निर्माण मानव-भकृतिके तथ्योंके श्राधार पर होना चाहिए; 
तथ्योंकों ग़लघ समझकर बहू क्रायम चहीं रह सकती। यदि 
१ छाफतणीज 
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हम एक ऐसे संसारका निर्माण करना चाहते है यो प्रवसे प्रच्छा 
हो, तो हमें इस तथ्यको ध्यासनम रखकश चलता होगा कि 
व्यक्ति-व्यक्तिमें भिन्चता है। 

योग्यता भ्रौर व्यव्तित्वकी दृष्टिसे हर प्रौढ़ व्यवित दुधरे 
से भिन्न होता है, यह बात इतमी स्पष्ट है कि पाठक 
यह जानतेके लिए उतावला हो उठेगा कि व्यवितियोंमें यह 
भिन्नता क्यों है? उसके सामने यही प्रमुख प्रदत रहेगा। फिर 
भी जब तक हम पूरे तथ्योंसे परिचय न प्राप्त करलें तब तक 
उनके स्पष्टीकरणके विषयों कुछ कहता ठीक ने होगा। 
सामान्य वयरक्ों या बालकोंकों लीजिए भ्ौर अपने - आपसे प्रश्त 
कीजिए; किन बातोंमें उनमें शिश्वता है, कितनी भिन्नता है 
झौर क्या ये भिन्नताएं मनुष्यके जीवनमें महत्त्वपूर्ण हैं भी या 
नहीं? व्यक्तिगत भिन्नता-विषयक तथ्य बहुत व्यापक है; 
लोगोंमें भिन्नता है, कह वेने मावसे कास नहीं चलेगा। इस 
भिन्नताप्रोर्मों तियमानुवर्तिता ' पायी जाती, है; श्रौर उनके 
नियम रोचक एवं महत्त्वपूण हैं (२)। 

जब हम योग्यता शौर व्यवितत्य पर विचार करेंगे तब 
व्यक्तिगत भिनश्नताश्रोंके कारणोंका महत्वपूर्ण प्रश्त हमारे 
मन की पृष्ठभूमिमें रहेगा। बादके प्रकरण--वंशागुक्रम प्रौर 
परिवेश में वह सामने श्राजायेगा। 


योग्यता की माप 


सपलब्धि' भौर प्ामर्थ्य', योग्यता शब्द कुछ भ्रस्पष्ट है। 
इसके दो श्रथ हैं। यद्यपि दोनों श्र्थोर्में घिकट राम्बन्ध है, तो भी' 
उनके भ्रन्तरकों सावधानीसे समभनेकी श्रावश्यवाता है। इस 
का श्रर्थ # वर्तमान योग्यता) या ४ सम्भावित" योग्यता) 
दोषों होसकता है। एक भ्रादमी जप्र पेरिशमें पह्िली बार गया 
तब बह छोटे-छीठे फ्रांसीसी बज्चोंकी 'आरश्यर्यजनक योग्यता 
पर मुर्ध होगया। वहांके बच्चे फ्रेंच भाषा इतसी खूबीके क्षाथ 
बोल रहे थे कि हमारे बच्चे बेसी नहीं बोल पातें।! यह सही 
है कि उचित शिक्षणके प्र्नावें भ्रग्य देशोंके वच्चोंगें. फ्रेंच 
बोलनेकी वास्तविक या वर्तमान योग्यता नहीं होती, परम्तु 
संसतारका कोई भी साधारण बालक फ्रच या कोई भी भाषा 
बोलनेकी सम्भावित योग्यता रखता है। जो बच्चा फ्रेंच बोलने 


४ एप. ५ छात्रा 


सनोविज्ञान 


रं 


की वर्तमान योग्यता रखता है, वह इस समय (बोल सकता 
है), जबकि फ्रेंच बोलनेकी सम्भावित योग्गता वाला बच्चा 
बोलना सीख सकता है?। . 

इस अस्पप्टतासे बचनेके लिए हम वर्तमान यंतयताके लिए 
॥उपलेब्धि) शध्दका और सम्भावित योध्यताके लिए 6 सा- 
मथ्य ॥ शब्दका प्रयोग करेंगे। 

.. किसी भी व्यक्तिकी सामथ्ये उसकी उपलब्धिसे भ्रधिक होती 
है, वर्योकि हर विशामें उसकी झिक्षा चरम सीमा तक नहीं 
हुई होती, बल्कि ठीक कहें तो किसी एक भी दिश्ला में नहों । 
वास्तंवमें जितनी तरहकी चीजों वह सीख चुका है, उससे भ्रधिक 
तरहकी चीज़ें पीखनेकी क्षमता उसमें होती है और प्रायः जिन 
कामोंको वह पहिलेसे कर सकता है, उनमें भी अपनी  उप- 
लब्धि बढ़ानेकी सामथ्यं उसमें होती है । 

परःतु सामथ्य भी ग्रसी म नहीं हो सकती | सम्भवतः कोई भी 
, मनृष्य तीन मिनटमें एक मील दौड़नेकी सामर्थ्य नहीं रखता, 
बयोंकि कई अच्छे दौड़नेवालों ते मीलकी दौड़का प्रभ्या स किया 
है, किलतु श्रभी तक कोई भी तीव मिनटका रेकडे नहीं बना 
पाया। विकासके श्रपूर्ण होनेके कारण बालककी सामर्थ्य 
कुछ समय तक कम होती है। कुछ श्रधिक- विक्रास हो 
जानेपर पैशिक ' भौर मानसिक कार्योके लिए उसकी सामर्थ्य 
में भी वृद्धि होजायगी। फिर भी उसकी सामर्थ्यकी प्रत्ततः 
एक सीमा है जिसके ग्रागे वह नहीं जासकता। यह भी निश्चित 
लगता है कि अलग-अलग व्यक्तियोंके लिए सामर्थ्यकी यह्‌ 
प्ीमा भी अलग-अलग है। हे 
उपलब्धि और सामर्थ्य का निर्धारण. जब हम कहंते है 
कि एक व्यवितने कोई चीज. उपलब्ध करनी है, श्रर्थात्‌ वह 
अमुक कोम करसकंता है, तब हमारे पांस अपने कथतका सब 
से बड़ा प्रमाण यह होता है कि हमने स्वयं उसको बह काम 
करते देखा है। उपञ्नब्धिका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि व्यपित सब 
के सामने उत्त कामको करके दिखा दे।. उपलब्धि न होतेका 
प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि व्यक्ति किसी कामको करनेका प्रयत्त 
करता है, पर उसमें सफल नहीं होता। 
सामथ्यंके लिए प्रर्थात्‌ ऐसी योग्यताके लिए जो शिक्षाके त 
मिलसेसे प्रविकसित है, प्रमाण परोक्ष ही मिल सकता है। यदि 
हमसे पूछा जाय क्रि क्या ग्रेमुंक साधारण बालक फ्रेंच बोलने की 
सामथ्यं रखता है, तो हम बेहिचक उत्तर देसकते है---हां', 
वयोंकि सभी साधारंण बाबर फ्रेंच बो लने के वाता वरंणमें रहकर 
फ्रेंच बोलना सीख लेते हैं। परन्तु सामर्थध्यंकी कोई मात्रा होंती है, 
इसलिए यदि हमसे पूछा जाय कि यह बालक फ्रेंच बोलनेकी 
एकितनी॥ सामर्थ्य रखता है तो हमें उत्तर देनेमें सतके रहना 


चाहिए, कारण कि जिन व्यक्तियोंकों प्रच्छेते ग्रच्छा भ्रवसर - 


१. धाप्रष्णाक्ष।.. १ >शतणिणाब्राए8 
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और भ्रच्छीरो भ्रच्छी शिक्षा सुलश थी उत्तका भी फ्रेंच भाषा 
पर अधिकार समान गात्नार्मं नहीं हुआ। स्पष्ट है कि 
फ्रेंच बोलमेकी उनकी सामथ्य परिभाणमें शिक्षमभिन्त है। 
किसी भी कायेहें, चाहे वह लेलबूद हो, संगीत हो, राजनीति 
प्रौर साहित्य हो, व्यवित्योंकी एक-शी शिक्षा भ्ौर श्रमुभव 
होनेके बाद भी देखा गया है कि उनको एफ-सी उपलब्धि नहीं 
हुई। इससे हम यहँ निष्कर्ष निकालते है कि कार्य प्रारम्भ 
करते समय उन व्यवितियोंकी सामर्थ्य सगाम व रही होगी। 
उपलब्धि-परीक्षाएं. हम वास्तविया छाति' द्वारा उपलब्धि 
को माप सकते हैं, परन्तु छत यह है कि हण उस क्ृतिकों भी 
भाप सकें भौर व्यवित (जिसकी परीक्षा ली जारही हो) पूर्ण 
मनौयौगसे उस क्रियाकों करे। कृतिको सह्दी-सही गापनेके लिए 
सनोव॑ज्ञानिकों ने कुछ नमूनेके कारये' तिर्धारित किये हें जिन्‍हें 
पूर्व -निदिचत दक्षाश्रोंगें रहकर करना पड़ता है। ऐसी दद्यात्रीं 
में रहवार किया हुआ ऐसा कार्य हपरीक्षा३ बाहुलाता है (५)। 
एक उदाहरण लोजिए। गीटर लॉरी-बानग-परीक्षार्गं कई 
बातें है जैसे टेढ़े गेढ़े गागे पर लॉरीको पीछे हटासा, पहुए़ पर 
लॉरीको ऊपर-मीचे ले जाना, लॉरीको पाया वार्ता एल्सावि। 
ड्राइवरकी नीकरीफे लिए ठीवा उम्भीदबारफा घुगाव परनैके 
लिए यह आवशध्यवा है कि परीक्षारी छर्तें राबगो लिए समान 
हों। देढ़ा-गेढ़ा रास्ता भी वही होगा था ह्विए, पहाड़ भी पही 
होना चाहिए और लॉगियां भी एक ही श्राकार तथा बवितकी 
होनी चाहिएं। हर उम्मीदवा रफो अब देने का मानदंड भी एक 
ही हीना चाहिए। | 
शिक्षा-विषयक उपलब्धि-परीक्षाओंते पत्ता लल्नता है कि 
किसी छात्रगे अपने स्कूलके विधयों, जैसे अंकग णित, इतिशास' 
या भू-गर्भशास्त्रमें कितना ज्ञाय भौर कौणल प्राप्त किया हैं 
झौर कितना आत्मसात्‌ किया है। सपलब्धिक्री भाव परी 
कभी कारय॑-क्षेत्रमें श्र्थात्‌ व्यायहारिया परिश्थित्ति में «ही 
सबसे श्रच्छी तरह होती है। भ्रग्य कवियों, जैरे प्रतिक्रिया - 
की गति या ज्ञानच्धियोंगे प्राप्त ज्ञामकी यधार्थता की 
साप उत्तम कोटिके यंत्रोंकी सहायतासे प्रयोगशाला ही 
भलीप्रकार होसकती है। कई मवोवैशञामिक परीक्षाप्रींर 
तो उपकरणके रूपमें केवश कागज, गेंगिण, घड़ी या 'रहोप 
बाँच' की भ्रावश्ययता होती है। थे परीक्षाएं रफूलोंकी साधारण 
परीक्षाओ्ंके प्रगाव ही लगती हैं, प्रा र इतता होता है कि इस 
के प्रंनोंकों तैयार करनेमों अत्यधिक सतवाता रखी जाती हद 
भौर प्रत्येक सम्भव उत्तरके लिए कितने प्रंया दैदा उचित है, 
यह पहिलेसे ही ति्धारित कर लिया जाता है। 
किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षाका स्व॒छूप अन्ति। झूपसे 
निश्चित करनेके पहिले यह आवश्यक है कि उसकी जांच करती: 
3 फतह : 


योग्यता को व्यक्तिगत भिन्नताएं 


को मापने की प्रावश्यकता पड़ेगी । किसी वित्तरण वक्ररेखा का 
निरीक्षण करके प्राप बता सकते हैं कि उच्चतम प्राप्तांक कहां 
श्राता है और प्राप्तांकोंका सम्पूर्ण विस्तार क्या है। 
वितरणके केखद्रकी मापके लिए ठीक साधंन # ्रौसत» निकाल 
लेता है। बिखरावको मापनेके लिए हमें देखना होगा कि हर 
व्यवित भ्रौसत्े कितना ऊपर या नीचे रहता है। सभी व्यक्तियों 


श्छ 


का विचलन' मालूम करके हम श्रौष्तत विचलत निकाल सकते 
हैं (या प्रतिमाप विचलन जान सकते हैं जो प्राप्तांकोंकी गणना 
सें अ्रधिक उपयोगी सिद्ध होता है) 
वितरण का रूप निर्धारण करनेकी एक दूसरी रीति 
छतांशीय' का प्रग्नोग है, जैसा कि पश्राकृति ३ की टिप्पणीमें 
संक्षेपर्में समझाया गया है। ५० शजतांशीय बिन्दु या 
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प्राक्ृति ३. जोड़नेकी गतिके एक परीक्षणमें प्राप्तांकोंका वितरण । दहाईकी संख्याश्रोंके एक स्तम्भको जोड़नेके लिए तीन 
मिनटठोंका समय दिया गया, जैसे 
श्प 
भर 
४३ 
प्र्ष 
७ 
श्र 
इ५्‌ 


परीक्षान्पत्रमें दस प्रकारके २४ उदाहरण दिये हुए थे। सही योगफलोंकी संख्या परीक्षाका प्राप्तांक थी। परीक्षार्थी थे २१५ 
कॉलेजीय छात्र ! (धर्स्टन, १६ से प्राप्त सामग्री) 

इस तालिका को तैयार करने के लिए श्राप आधार रेखाके सहारे- सहारे सम्भावित प्राप्ताकोंकोी ऋमते रखिए, शौर प्रत्येक 
व्यक्तिके प्राप्तांक को ठीक स्थल पर एक बिखु था सहीका तिशान (,/) लगाकर श्रंकित कीजिए। ऐसा करते हुए. भाप 
ऊपरकी दिशामें बिच्दुश्नोंके मध्यकी जगह (वर्टिकल स्पेसिंग) को समात्त रखिए, ताकि ज्ल्दुओंके प्रत्येक स्तम्भकी ऊंचाईसे 
१९०एंद्राण्य १ ००४४|६ 


र्‌ 


रथ भत्ोविज्ञातं 
(मध्यमात', वित्रणका केर््र मापतेके लिए अच्छा सा धन है, १, (प्रतिमान प्रप्ताक ५ हे श्रौसस्े ज्यशितिके घर! या 
प्रौर आधार-रेखा' के साथ-साथ २५ दतांशीयसे ७५ शरतांशीय कर्ण विचलम' को यदि भौसत अप भे गे 00 जाय तो 
हक की दूरी विस्तारका माप देनेमें बड़ा काम करती है। वितरणमें व्यधितिकी स्थितिका ठीक पता चल जाता हुं, वयोंकि 

वितरणमें व्यकितिकी स्थितिकी माप, श्रापके सामने जो धन! या 'ऋण' का चिह्न बताता हूँ कि व्यपित भौसतरे ऊप्र 
वितरण बक्न रेखा है, उसमें भ्रांप देख सकते हूँ कि किसी व्यवित. है या नीचे, भौर प्रतिमान आप्तांकके भानरे पत्ता चलता है कि 
के प्राप्तांक कहां पढ़ते हैं, शिख रके तिकट, ऊपरी सिरेके निकट... पूरे समूहके विस्तार को देखते हुए व्यक्त कितनी धुए हढा 
था निचले सिरेके मिकट। व्यवितकी स्थितिको ठीक-ठीक हुआ है। दशमलव भ्रूर 485 48 छुटकारा पावेके लिए 
बतानेके लिए श्राप नीचे लिखे दो तरीक़ोंमें से कोई भी तरीक्ा.. अतिमाव प्राप्तांककी बहुधा भ्रधिक युविधाजनक झूपमे बदल ' 
काममें ला सकते हैँ । लिया करते है, जैसा कि भाप शाकृति ८ में पाये मे । 
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यह पता चल सके कि एक विद्योष प्राप्तांक कितनी भ्रधिक या कम्त बार भाता है। वकरेखा खींचनेके लिए प्लाप स्तम्भौंके 
शिखरोंको मिला सकते हैं। हि हर 

हमारे सामने वित्रणका यह जो चित्र अस्तुत है, इसके विययमं हम क्या कह सबते हैं? हम कह सकते हैं कि चोटीका 
प्राप्तांक १० उदाहरणों का है। किस्तु किन्‍्हीं दो छात्रोंको, जिन्होंने १० उदाहरण सही किए हैं, एक प्रौर यदाहुरण लेने 
- दीजिए; इस प्रकार चोटी ११ तक पहुँच जाती है, मानो हरेक छात्र वे एक थ्ौर उदाहरण सही कर लिया हो। यह चोटी 
वित्तरणके केद्रको मापनेका केवल अधूर्ण (रफ़) और भविश्वसनीय मापदन्‍्ड है और इसी कारणसे विस्तार (रेंज) भी 
बिखराब (स्कौटर) का भपूर्ण मापदंड है। इससे भ्रधिक श्रौद्त भर प्रतिभान विचलन 22४ डेविएशग) पर भरोसा किया 
जा सकता है। यहां ।ग्रौसत्त+ प्राप्तांक (२.१८ व्यक्तियोंके प्राप्तांकों का योग लेकर शोर उस्ते २१८ से भाग वैकार) १०६ 
उदाहरण है। प्रत्येक व्यक्षिका ४विचलन॥ श्रौसतसे अपर या नौचेकी झोर गिना जाता है। 6अ्तिमान विनेललव॥ ४/० 
उदाहरण है। (यह इस प्रकार निकाला जाता हैः २१५ व्यवितपोंके व्यवितात विधलनका वर्ग बारके, इन वर्गोफों थोग 
सालूम करके योगको २१८ से भाग देकर भ्ौर भ्रन्तमें लब्धिका वर्गमूल प्राप्त किया जाता है)। 

१०-शर्तांशीय बिन्दु (सेंटाइल पॉइन्ट) स्पृष्ठतः लगभग ६ उदाहरण होता है, भौर यदि प्रधिक राही-शही गणनायी जाय, 
तो-यह ५८ उदाहरण होता है। यह बिन्दु ऐसा होता है, ताकि १० प्रतिशत व्यक्ति इसके नीचे पड़ते हैं श्रीर दोष इसके 
ऊपर भाते हूँ। इसी प्रकार २५ शतांशीय बिन्दु ५'० उदाहरण है, ५० शर्तांशीय या ॥माध्यिक॥ बिखू १०३ उदाहरण 
है, ७५ ग॒तांशीय बिच्चु १३९० उदाहरण है, श्रौर ९० दर्ताशीय बिखु १५४ उदाहरण है। अन्य दतांशीय बिन्दुओंकों 
भी सम्मिलित किया जा सकता हैं, किस्तु ये ख़ास पांच वितरणओ उपयोगी हपमें वर्गीकृत कर देते हैं, पर्षोंकि झाधार-रेक्षा 
के तहारे-सहारे इन पुर्वानुपर बिन्दुधों (सकसेसिव पॉइस्ट्स) के बीचकी दूरी लगभग बराबर है। 
- - किसी व्यक्तिका भ्रपेक्षिक स्थान (रिलेटिव स्टेंडिंग) या तो झतांश्ीय प्राप्तांक के रूपये व्यवत विया जा राफता है, या 
प्रतिमान प्राप्तांक के रूप में। प्रस्तुत वितरण में १४ व्यवित ऐसे हैं जिन्होंने १३ उदाहरणोंकों ७५ छरतांशीय रेक्ाके प्रारा- 
पास सही किया। भौसतसे उनके विचलव (डेविएशन), १३००-१० ६८२४ उदाहुरणोंको यदि ४"० प्रतिभाव विचलन 
से भाग दिया जाये, तो उनका प्रतिमान भ्राप्तांक +- ०६ मालूम हो जाता है। ह॒ 

एक हि सामान्य (नॉर्मल) वितरणपमें प्रत्येक शर्तांशीय एक विशिष्ठ प्रतिमान प्राप्तावायो बिलकुल भनुझूप होता है, 
उदाहरणके लिए: + 5 


१० शर्तांशीय प्राप्तांक वैसा ही है जैसा -- १२८ का प्रतिमान प्राप्तांक 


र् | || का ठ् । १७ कक क्र 
9० फ् कफ फ ग ही 
छ्श ए क्र फ् । ने ६७ । कं 


६०. +# मर कफ न १८ छः ग् 
गा विषम (स्यू या लॉपसाइडेड) वित्तरणमें या जब कभी कोई अ्रनियमितताएं होती हैं, मे अगृरुषताएं राही के रामीय 
इस परिचयमे भर इस प्रकरणमें हमने इस सम्बन्धमें जो बातें संक्षेप बतायी हैं, उनका उद्देश्य वैवल इस चीजफी भा 
ते नम सर, ५ त उनका उद्देदय केबल इत ची जी 'फाँकी 
* कराता है कि व्यक्तिगत भिन्नताओंका परिमाणात्मक प्रव्ययन कैसे किया जाता है। ; जो लोग दस विषयका पर्वात्त अ्र्ययन 
“करता चाहते हैं, उनके लिए यह विषय बहुत रचिकर पिद्ध होगा (६,६,११,१३) । 
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२. 0शततांशीय प्राप्तांक॥, वितरणको इच्छानुसार छोटे. होता है; परन्तु यह ज्ञान उपादेय है या वहीं, यह इस बात 
से छोटे शर्तांशियों में वर्मोकृत करके प्रत्येक व्यक्तिका शर्ताशीय पर निर्भर करेगा कि हम क्या चीज़ गिन रहे हैं। दि श्राप 
प्राप्तांक निर्धारित किया जा सकता है। उससे पता चलेगा के घर मेहमान श्रानेवाले हों प्रौर उनको दृष्टिमें रखकर शाप 
कि व्यवित परीक्षामें समूहके किस प्रतिशत--१० या २५,या. श्रपने कमरेकी कुर्सियोंकों गिर्नों कि मेहमानोंके लिए वे कम 
६८ या ६०, या क्या--से धागे बढ़ गयई। कई व्यक्तियोंके तो न पड़ेंगी, तो यह गिनभेका कार्य बुद्धिसत्तापूर्ण हुआ, परस्तु 
समूहमें एक व्यक्तिकी सापेक्ष स्थितिको जाननेके लिए यह किसी पुस्तकके पृष्ठके भ्रक्षरोंकी ग्रितता उस पर छपा हुआ 
पद्धति बहुत सुविधाजनक है, यद्यपि एक व्यक्तिकी दूसरे.्यवित. पाठ याद करनेका बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग न होगा। बुद्धिका भ्र्थ 
से तुलना करते समय इसका गलत श्रर्थ भी लगाया जा सकता. है € उपयोगमें लायी हुई प्रशा9। किसी परिस्थितिकों से ालने 
है। क्योंकि वितरणके मध्यमें जहां प्राप्तांकोंका ढेर होता है. या किसी कार्यकों पूरा करनेमें प्रशाकी शक्तियोंका उपयोग 
शतांशियोंमें बहुत निकटता होती है, जब कि वितरणके दोनों. करना ही बुद्धि है। ५० 
पिरों पर उनका श्रन्तर बहुत बढ़ जाता है। इसलिए ४५. थवुँद्धि ज्ञान पर निर्भर करती प्रवश्य है परन्तु भ्रादमी ज्ञानके 
शरतांशीय और ५४ शतांशीय वाले व्यक्तियोंके मध्यका १० संचय मात्रसे बुद्धिमात्‌ नहीं कहलाता, बल्कि संचित ज्ञान 
शर्तांशीयका भ्रन्तर कुछ वहीं के बराबर होता है, जब कि घ५ के अच्छे उपयोगसे। कभी-कभी हम किसी व्यवितके लिए 
शर्वांशीय श्रौर ६५ शर्तांशीय वाले व्यव्तियोंके बीचका अन्तर... कहते है कि बहुत-कुछ जानता है, तो भी बह कुछ मूर्ख 
बहुत भ्रधिक हो सकता है । : है, क्योंकि वह अपनी जानकारी या ज्ञानका बहुत कम - 

बद्धि े उपयोग करता है। वह जोड़ने, घढाने, गुणा करने 
७ श्र भाग देनेकी क्रियाएं भलीभांति जानता है, परन्तु 
उपलब्धि! कई तरहकी होती है भीर प्रवणताएं ' भी भिन्न- जब कोई व्यावहारिक समस्या सुलभार्वेको होती है तो गणित 
भिन्न होती हैं। कुछ लोग जो चित्रकारीपें भ्रच्छे होते हे वे. की इन क्रियाग्रोंका उपयोग उसे सूक्तता ही नहीं। उपके। 
उतने ग्रच्छे भाषणकर्ता नहीं होते श्रौर कुछ बोग जो सरलता. पास साधन रहते हैं, पर वहू उनका उपयोग नहीं करताओं 
से इतिहास याद कर लेते हैं, वे गणितकों कठित बताते पाये. एक बढ़ईके पास बहुत श्रच्छे श्रौजार हों परन्तु वहु उनका ठीक 
जाते हैं। भलग-अलग प्रकारकी योग्यताका प्रदत हूप श्रगले. इस्तेमाल करना न जावता हो तो वे उसके किसी कामके ले 
प्रकरणमें लेंगे। फ़िलहाल हम उत परीक्षाओं पर विचार होंगे, जब कि दूसरा बढ़ ई जो अपने भौज़ा रोंका भ्रच्छा उपयोग 
करेंगे जो मनोवैज्ञानिकों्ें बहुत प्रचलित हैं श्रौर जिनका करना जानता है, पहिलेवाले बढ़ईसे कम भ्च्छे और साधारण 
उपयीग वे श्रधिकतर करते हैं। वे परीक्षाएं बुद्धपापक ग्ौजार रखकर भी भ्रच्छा काम कर दिखायेगा। दुधरा बढ़ई 
परीक्षाएं* कहलाती हैं। पहिले बढ़ईसे श्रच्छा कारीगर प्र यंत्रींसे सम्बन्धित बातोंमें 
बुद्धि एक संज्ञा है जिसमें एक क्रिया भौर क्रिय्राविशेषणका.... भ्रधिक बुद्धिवान है। इसी प्रकार संख्याएं भी एक तरहके 
_ श्र छिपा हुआ है। बुद्धि कोई वस्तु नहीं जिसकी कम्त या श्ौज़ार है। जिसने श्रंकगणितका अध्ययत किया है, उसके 
अधिक सान्ना श्रापके पास हो। वस्तुतः यह कार्य करनेका एक _ मनमें संख्या रूपी ये श्रौज्ञार भरे पड़े हैं। प्रदम है कि भ्रावदय- 
ढंग हैं। जब कोई व्यक्ति किसी परिस्थितिकों बुद्धिमत्ता: ' क॒ता पड़ने पर वह इसका उपयोग करता है या नद्ीं। इसी 
पूर्वक सँभाल लेता है तब कहा जाता है कि उसने बुद्धिका प्रकार दाब्द भी श्ौज़ार हैं। श्रपन्ते मस्तिष्क को शब्द-कोष बना 
“परिचय दिया; परन्तु यदि उप्त संमस्थार्कों सामता उसने देता बुद्धिमाव होनेका चिह्न नहीं है, वरन्‌ बु द्धिमत्ता तो इसमें 
मूर्जतापुर्वेक किया ती कहा जाता है कि वह मूर्ण है। --> है कि दृक्षरे व्यक्तिस जो कुछ श्राप कराना चाहते हैं, उप्ते भ्रच्छी 
_ बुद्धिकां प्रश्ञा'से निकट सम्बन्ध है। प्रज्ञामें निरीक्षण तरह आप समझा सक्रें। दूसरी तरहके मानसिक श्रौज्ञार भी 
मरने, पमभोते, सोचेने-विचारने, स्मरण करने, जासने क्षौर  द्वोते हैं, परन्तु यदि श्राप उनका उपयोग समस्याग्रोंका हल 
ज्ञान प्राप्त करनेके सभी व्यापोरोंका सगावेश हो जाता है। ढूंढने श्रौर णीवनकी परिस्थितियोंका सामना करनेपें कर सकें, 
प्रज्ञा का परिणाम ज्ञान होता है। परस्तु बुद्धिमत्तासे की तभी कहा जायगा कि झापने बुद्धिसि काम लिया। 
हुईं घेष्ठा इसके भ्रतिरिक्त कुछ श्र भी करती है। यहु+- बुद्धि-दौबल्य, बुद्धिक्तों मापनेका प्रयत्त किया.गया । उस 
किसी रामस्पाकों सुलझाने कौर किसी लक्ष्य तंक पहुंचेनेमें. के बहुत पहिले लोगों पर यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि किसी 
उपादिय तथा सहायक हीती.है। उदाहरणके लिए गिततीको. भी बड़े समाजमें कुछव्यवित बुद्धिकी दृष्टिसे कमज़ोर होते हैं, 
लें। गिनना एक प्रज्ञात्मक का व्यापार है श्रौर उससे ज्ञान प्राप्त. इतने बुद्धिहीन द्वीते हें कि श्रयने जीवनक्ी व्यधस्था ठीक तरहसे 
९ 80 एएछश५७॥. १४७४७४४ए७.. -१॥७४७(६७ .. * (७७०॥७४४७७०१७७४५ 


पसनोविज्ञाय 


न्‍्र्0 
महीं कर सकेते। गिन बोगोंम यह स्यूगता सबसे गधिक होती 
है, उनको जड़'बाहते हैं। जो उनसे कुछ कग अभावप्र्त 
होते हैं, धतको मूढ़' कहा जाता है। सबसे कम ब्यूनता वाला 
समूह मूर्ख! कहलाता है ; इनकी संस्या बड़ भर गूढ़ोंसे बहुत 
'श्रधिक होती है। हे 
जड़ जीवनके तामान्य संकटोंसे भी नहीं बच पाते । वे भ्रपता 
हाथ प्रागमें डाल देंगे, विता प्रागा-पीछा देखे गहरे पावीगें 
उतर जायेंगे, या दौड़ती हुईं कारके सामने खड़े ही जायेंगें। 
वे स्वयं गहा भी तहीं सकते श्र मं शपने-आप बापड़े पहन 
“शक्ल है। उनमें से जो बहुत ही विक्षष्ठ होते हैं, वे भोग॑न 
करता भी नहीं जानते श्रौर ते श्रपत्ती किसी शारीरिक 


ग्रावश्यकता की परवाह करते हूँ। 'हां' या 'ना' जैसे एकाक्षरे 


छब्दोंके ग्रतिरिवत वे कुछ बोलना भी नहीं जानते। 

परन्‍्तु मूढ़ जीवनके सामान्य संकटोंगे बचना सीख लेतेहें। 
बे थोड़ी बातचीत भी कर लेते हैं, परश्तु पढ़ना-लिखना पहीं 
सीख सकते। कोई लाभदायक कार्य भी थे नहीं कर पाते। 
मूढ़ोंमें सब निश्ृष्ठ कोई काम करनेगें समर्थ नहीं होते । जो 
उनसे कुछ प्रधिक बुद्धि होते हैं, वे किएी की देखरेख कुछ 
उपादेय कार्य कर लेते हैँ। जो भूढ़ोंकी उच्चतर श्रेगीके होते 
हैं, वे वस्त्र धारण करना, वहावा भौर खाना सीस जाते है, 
परन्तु बहुत. मामूली श्ौर रारल कार्योकों छोड़कर शेषकार्य 
वे बराबर किसी की देखरेख रहे बिना नहीं कर सकते। 

'मूर्लो' को बिवा किसी देखरेखके नित्यत्नतिके सरल क्षार्य 
सिद्लाये जा संकते हैं। किसी संस्था में वे बिछीने जिछाने श्री र 
संवाद-बाहक का काम कर सकते हैं। कुछ 'उच्च श्रेणीके मूर्ख! 
मवेशियोंकी देख-भांल, वच्चोंको खिलाना, बढ़ईगीरी, या 
खंमड़े या सीनेकी मणीन चलाना श्रादि कार्य कर लेते हैं। 
क्षीण-बुद्धि वाले व्यवितयोंके लिए काम करने वाली अगति- 
शील संस्थाएं उच्च श्रेणीके 'मूजों' को क्षाभन्था सिखाकर 
सम्ोजमें दौकरी करनेके लिए भेज रहो हैं शोर इस कार्य में 
उन्हें काफ़ी सफलता भिन्न रही है; परच्तु ऐसे 'मू्खों' को भी 
थोड़ो देखरेख की श्रावव्यकता होती हूँ। यह देखरेज्न वही 
व्यबित कर सकता है जिसके हृदयमें उनके प्रति सहानुभूति 
प्रौर सदृभावना हो तथा जो उनकी कमज्रोरियोंको समझता 
हो। विनः ऐसी सहायता पाये, सम्भप्न है कि सूखे भ्रपने धव 
का अ्रपव्यय करें और अपने प्रंवकारके समय को ग़लत ढंगसे 
बितायें। एंसी.स्थितिमें लड़कियां प्रायः वेश्या-बूंत्ति करने 
लग जाती हैं भौर लड़के चोरी सोस जाते है। साधारणतया 
'मूले' किसी नवीन परिस्थिति पा जदिल सागस्प्रा को अधिक 

- सफलतापूर्वक नहीं सभाल सकते । 

5 किसी सीधे-सादे, मैत्रीपुर्णे भ्रौर ढीलेगडाले पमाजमें कुछ 


क्षीण-बुद्धि वाले बालकों या वमस्कोंता। रहुर्मां फोई गण्णीर 
समस्या गहीं उत्पन्न करता। विन्‍्तु जटिण सभाजगं जो उशोग- 
प्रधाव हो, क्षीण-बुद्धि बोगोंकी उपस्थिति उगेध्षाणीण चहीं 
रह जाती। उस रागय रामाजके लिए क्षीण-बुद्धि पाजोंकी 
शिक्षा और देखगालंका प्रवन्ध करता श्रावश्सक ही जाता है। 
क्षीण-बुद्धिता की परिभाषा करनेबाले ज़ाबूग पास किये 
जाते हूँ और सगे सुभागा जाता है, कि क्षीण-बुद्धि बालकों 
या वयस्कोंकी वी क्षिक'करगियोंकों पूरे करवे के लिए पया फ़्ा 
उठाया जाय। 

कामूनमें क्षीण-बुद्धि बालक उसको कहते है जो स्कूलके 
सामान्य विषमोंको श्ीसत रफ़्ताररे या पूरी तरहते ने शगभा 
पाता हो। ऐसे बालकोंकी शिक्षा-दीक्षा थी लिए विशेष 
प्रबन्ध करना पड़ता है। 

क्षीण-बुद्धि बयरक फ़ाबूब की परिभाषाके अभुरा।र वह 
व्यवित है जो बुद्धिकी कमोके कारण श्रपगा! भरण-ीपण 
स्वयं करनेगें भ्रतगर्ष हो श्रौर जो समाजमें विपत्तियोंते श्रपत्ती 
रक्षा त फर सके। समाजमों क्षीण-बुद्धि व्यक्तियों भौर भव्य 
व्यक्तियोंके हितकों ध्यापर्गं रतपार सनकी रक्षा, पेशभाण 
भौर भियंत्रण' की व्यवस्था करती पह़्ती है। छुछ ण्यपित 
जो स्कूलके विषयों अगति करते गदीं ऐसे गये, थे बर्थ 
होवार श्रपनी सँभाण स्वयं पार छेते हैं भर मेतनके बदलेगों 
कुछ उपयोगी कार्य भी फरते हूँ तथा सतरतावा दरारत फरगे 
से भी बच जाते हैँ। ऐसे वयस्क व्यवित बुझ्षिकी परभीके 
बावजूद क़्ाबूमी तौरते क्षीण-बुद्धि गहीं गाने जाशकते। 

उद्चीसवीं सदीके प्रा रस्शिक वर्षो जब क्षीण-बुद्धि पाजीकी 
शोर वैज्ञानिकोंकी रचि भ्राफृष्ट हुई तब कुछ भ्ाशो बंधी कि 
वे उपयुवत शिक्षा द्वारा घाधारण बुद्धि-स्तर तक ताये जा 
सकेंगे। किन्तु यह श्राश्ा यामी पूरी नहीं हुई। फिर भी फग 
से कम 'मूर्ण' को इतनी शिक्षा दी जा राकती है कि बहु जीवत 
में ग्रपती सहायता स्वयं कर सके, किम्तु एसर्में भी णर्त यह है 
कि उप्की कप्जोरियोंको समझ लिया जाय। थाई जड़ भौर॑ 
मूढ़ व्यक्षि राधारण व्यक्तियोंके समाग होते अगर जताके 
समय चोट लगनेशे, भस्तिष्काशोध, भरितिष्का-्थुपुणया* 
आवरण-शोध', भ्रादिक कारण उगफे गरितप्या पर प्राधात्ष व 
पहुंच गया होता। श्रधिकांश 'पूर्ण' गस्तिष्फफे भाषातक का रण 
श्र स्थितियों नहीं होते, बल्वा थे हीते ही बहुत हीग-बुश्ि हैं। 
भिग्म-कोटिके साधारण व्यक्तियोंगि उपनें कोई सह्शेखभीय 
अन्तर नहीं होता, सिवाय इसके कि वे समाजमें शातामिर्भेर 
द्वीकर नहीं रह सकते। भूश्षोतति लेकर साधारण जनरागूह तक 
के व्यवित्योंकी युद्धिमें एक भ्रविच्छ् कमिकता होती है। 

प्राबादीम क्षीण-बुद्धि वाले व्यक्ति प्रनुमागत; ३ प्रतिशत 
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योग्यता की व्यक्तिगत भिजताएं 


से लेकर १ या २ प्रतिशत तक पाये जाते हैं। किम्तु कोई 
सही प्रतिशत इसलिए नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि क्षीण- 
बुद्धि श्रौर निम्न-साधारण बुद्धि! के बीच कोई भेदक रेखा 
नहीं खींची जा सकती। एक कारण यह भी है कि व्यक्तिकी 
साधारणता' या भ्रवताधा रणता' (ग्रौसत बुद्धि बाला या 
श्रौसतसे कम बुद्धि वाला होना) कुछ, प्रंदामें उस परिवेशकी भी 
उपज होती है जिसके भीतर व्यक्तिकों रहता पड़ता है 
(१, १८) 

प्रतिभा” और अलौकिक बुद्धि, क्षीण-बुद्धि बालोंके 
दूसरे सिरे पर भ्रत्यधिक योग्यता वाले ऐसे व्यवित है जिनकी 
उपलब्धि बौद्धिक क्षेत्रमें बहुत विलक्षण है। यद्यपि वे किसी 
विशेष क्षेत्र,--जैसे साहित्य, संगीत, विज्ञान या राजनीति--- 
में श्रपने कार्योके कारण प्रसिद्ध हैं, तो भी हम अनुमान लगा 
सकते हूँ कि प्रारम्भमें सामान्य बृद्धिमापक परीक्षारोंमें उन्हों 
ने काफ़ी श्रच्छे प्रंक प्राप्त किये होते। ऐसा लगता है कि वे 
सभी कुशाग्रबुद्धि बालक रहे होंगे। जब हम देखते हैँ कि राल्फ़ 
वाल्डो एमर्सन ने दस वर्षकी श्रायुमें एक लम्बी कविता करली 
थी जिसकी ये दो पंशितियां सभूना हैं? 
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तब हमें. मानना पड़ेगा कि उम्रको देखते हुए उसका यहू कार्य 
विल्क्षण था। भ्रगर महान्‌ पुषों श्रौर महिलाश्रोंके जीवन 
की घटनाओ्रींका सही लेखा सिलसके तो हम देखेंगे कि विलक्षण 
प्रतिभा-सूचक ऐसी भ्रतेक घटनाएं उत्तके बाल्यकालमें-घटी हूँ। 
महापुरुषोंके जीवनर्मों बुद्धिके भ्रतिरिवत कुछ अन्य गुणोंका 
समावेश भी हम पाते हैं जिनके कारण उतको बादके अ्रपरने 
जीवनमें सफलताएं मिलीं। इंच गुणोंमें सतत प्रयत्मशीलता, 
ग्रपत्ती शक्ति्में विश्वास, चरित्र“बल, महंत्वाकाक्षा, या सबसे 
श्रागे बढ़ जाने की भ्रदम्य इच्छा, भ्ौर बहुधा पपने निर्वाचित 
कार्यक्रे लिए पागल प्रेम, भ्रादि गुण गिलाये जा सकते हैं 
(१०,१४ भाग २)। 


बुद्धिमापक-परीक्षाएं 


बूद्धिगापक-रीक्षाएं व्यवितिकी प्रवणता जानतेका पै माना है; 
प्र्थात्‌ व्यक्तियों, विशेषत॒या बालकों श्रीर किशो रोंकी मान- 
सिक उपलब्धिके सम्बन्धमें भविष्यवाणी कर्तेका यहू एक 
प्रयत्न है। 

, बीने ' की बुद्धिापक परीक्षाएं, सम्‌ १६०० के श्राध्-पास 
की बात है। पेरिस बगरके सकूलोंके श्रधिकारियों मे स्कूल- 
कार्यमें पिछड़नेयाले छात्रोंकी बड़ी संख्यासे परेशान होकर 
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जानोंकी इस गन्दन्चुद्धिका कारण जानना चाहा। प्रध्यापकों 
का एयाल था कि ध्यात् मे देगे श्रौर शरारती होतेके कारण 
छान मन्द-बूद्धि हैं। शधिकारियों ने यहू निश्चित करता चाहा 
किप्रध्यापकोंका प्रभुगान ही सही है या अपर्याप्त बी द्विक क्षमता 
के कारण छात्रोंमें यह दोष श्रागया है? वास्तवमें ये बालक 
बिलकुल क्षीण-बुद्धि न थे, फिर भी स्कूलमें उन्‍हें सफलता नहीं' 
मिल पाती थी। पुराने सिद्धास्तमों श्रनुरा र, यंदि बालक क्षीण- 
बुद्धि गहीं है, तो उसकी बुद्धि साधारण” होनी चाहिए, भौर 
यदि बहु साधारण बुद्धिवाला है तो उसे स्कूलमें भ्च्छा चैलनों: 
लाहिए। एक श्र सम्भावगा भी होसकती थी, वह यह कि 
बौद्धिक क्षमता कर्मशः धलक्षित रूपसी उच्यस्तर से श्रौसत शौर 
अ्रौसत्तरों निम्नस्तर तक पहुंच सकती है। परच्तु यह सिद्धान्त 
झराजकी तरह सत्‌ १६०० में प्रधिक ग्नलित ते था। 

उस समयके श्रगणी सनोवैज्ञायिक धल्फरूब बीने से इस प्रमुख 
प्रश्मोंका! उत्तर खोज' तिकालनेका बीड़ा उठाया। उन्होंते 
अनूभव किया कि बुद्धिकों मापनेके लिए कोई साधन अवश्य 
दूंढना चाहिए। कई रीवियों पर प्रयोग करनेके पदचात्‌ थे' 
इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोई भ्रवेला कार्य सभी व्यवितयोंके 
लिए समान झूपसे उपयुवत नहीं होसकता। सन्होंते एक नये 


' प्रकारकी परीक्षाका श्राविष्कार किया जिसमें व्यवितको कई 


तरहुये कार्य करनेको बिये जाते हैं भर श्रपती योग्यता विखाने 
का उसे पर्याप्त भ्रपरार मिलता है। बीवे-सिमों: बुद्धिमाप 
जिे बीने भ्रौर सतके एक सहयोगी सिभरों ने तैंमार फिया था, 


"कई विभिन्न कार्यों या प्रशनींका मिल्लाजुला पंग्रहू था। 


यह थो स्पष्श था कि परीक्षाक्षे प्रश्वोंको उत्तरोत्तर 
फठिन होता बाहिमे। रास्लसे लेकर काठित प्रदनोंका उगमें 
समावेदा होगा चांहिए। बीमेकी एक बढ़िया सूक मिली कि 
बालक ज्यों-ज्यों प्राथुगें बढ़ते हैं, उमकी योग्यता भी बढ़ती रहती 
है। हा असम्दिपय ! तथ्यका उपयोग बीचे मे श्पने बुद्धिमापमें ; 
किया। उसकी सबसे सरल परीक्षाएं तीन वर्षके बालककी 
पहुंचके भीतर थीं जो उनसे कुछ बढ़कर थीं, वे भ्ौसत तीन 
वर्षके बातककी सीमाके तो बाहुर थीं, पर.चाए वर्षफे बालक 
की पहुंचमें थीं। ४सी प्रकार उसकी परोक्षाश्रोंका एतर भामदा: 
बढ़ता गया था। धघूंकि कोई भी व्यवित् किसी कार्सकी कठिनाई 
का भन्दाज बेखगेआावसे पहीं कर सकता, इरालिए बीने ने 
अपने परीक्षा-पत्रीं का प्रयोग विभिन्ष भ्ायुके बालकों पर किया 
श्रीर श्रायश्यकतानुसार उत्तगें तब तक्ष संशोषभन्‍्परिवर्धन 
करता गया जब तक हुर परीक्षा-पत्र किप्री साया भ्रायु-र्तर' 
के ज्िए उपयुवत्त सिद्ध थे ह्वोगय।। बीते की बुद्धि-परीक्षाएं सही 
शापके साधन म। मे जाये लगीं, किस्तु इसके पूर्व उवप९ मितने ही 
६ [॥00६ 


५-९णुएऑणाए। ० ॥0्रा. ६ जाल शा 


श्ए - अनोवित्ान 


प्रयोग और संशोधन हुए। अपना कार्य पूरा कर पानेके पहिले 
ही सन्‌ १६११ में बीनेका देहान्त होगया। किस्तु, उसकी 
बद्धिमापक परीक्षाम्रोंको कई देशोंके मनोवैज्ञानिकों ने उपादेय 
पाया और उन्हें श्रपताया। तबसे इन परीक्षाओ्रोंमे कई बाद 
* संशोधन हो चुके हैं भर भ्रव इनका क्षेत्र एक वर्ष के शिशु 
लेकर उच्च श्रेणीके वयस्कों तक विस्तृत हो चुका है। 
हाल ही में स्टैनूफ़ोड संशोधन (१५) में प्रस्वेषकों ते पहिंले 
कई हुज़ा र परीक्षा-पत्नोंको एकत्र किया और उममेंसे कुछ 
फछ परीक्षा-पत्रोंका ११५०० व्यक्तियों पर, जिनमें स्कूल 
जानेकी उम्रस्ते तीचेके बालकोंसे लेकर वयस्क तक ध्म्मिलित 
थे, परीक्षण किया। जो परीक्षा-पत्र बालकों या बयस्कोंको 
जितके लिए वह बना था, प्रदचिकर प्रतीत हुम्रा, उसे सूचीसे 
निकाल देता पड़ा, क्योंकि व्यवितकी योग्यताका ठीक-ठीक 
माप जाननेके लिए यह भ्रावश्यक है कि उसकी झचि उस 
काममें. हो भ्रौर उसका सहयोग परीक्षकको मिले। कोई प्रदत 


जो विभिन्न व्यवितयोंके लिए विभिन्न श्र्थ लेकर उपस्थित. ; 


होता था तथा कोई प्रब्न जिससे पूरी तरह यह न जाना जाता 
: था कि व्यवित ने उत्तीर्ण या भ्रनृत्तीं होने योग्य भ्रंका इसमें 
पाये या नहीं, उत्को भी सूचीसे हटा देता पड़ा भर हर प्रर्त 
में प्राप्तांक लानेके लिए निश्चित नियम बनाने पड़े। इस 
प्रकार बहुत-से परीक्ष।-पत्र चुन-चुन कर निकाल दिये गये। 
श्र दूसरी बारके प्रमोगके लिए ४०० परीक्षा-पत्र रखे गये। 


इनमें कुछ चुने हुए परीक्षा-पत्रोंका प्रयोग २ वर्षसे लेकर , 


१८ वर्ष तकके व्यक्तियों पर किया गया जिलमें से सभी प्रतते- 
रिका में ही पैदा हुए स्वेत श्रमरीकी थे, हालांकि उनके वंश 
भिन्न थे। देशका प्रधिकाधिक प्रतिनिधित्व होसके इसलिए 
चरमौंद भर वर्जीनियासे लेकर कैलीफ्रीनिया तक ११ राज्यों 
पे प्रयोगके लिए व्यक्तियोंका चुनाव किया गय।। शहरी और 
देहाती जिलों तथा विभिन्न रोज़गारी पपूहों (पेशेवर, 
व्यापारी, बलक, किसान, कुंशल भौर भ्रकुशल मजदूर) के 
भमूने इस भ्रनुपातमें लिये गये, ताकि अमेरिकाके गोरोंका 
उचित प्रतिनिधित्व हो जाय। इस दूसरे परीक्षणके ग्रतृभवके 
प्राधार पर दो प्र्ञावलियां तैयारकी गयीं जिनमें से हरेकर्में 
* १२६ प्रदन थे। प्रत्येक प्रश्नावली इस प्रकार घजायी भौर 
प्रामाणिक बनायी गयी थी कि हर व्यवितिको दूसरे व्यक्तिके 
पम्मान ही प्राप्तांक लानेका अवसर था। बीनेके बृद्धिमापकी 
परह कई प्रन्य बुद्धिमापक परीक्षाएं तैयारकी गयी है, उनमें से 
कुछ विशेषतया छोटे बालकोंके लिए है प्रौर कुछ वयस्क 
व्यक्षियोंके लिए। 

- यह जाननेकेलिए कि बुद्धितापक परीक्षाएं वास्तवमें कि 
पस्तुकी माप करना चाहती हैं, हमें परीक्षा-पत्रों की छानबीन 
हनी चाहिए श्रौर समभता चाहिए कि उनको हल करनेमें 


व्यकितिकों किस तरहकी गानसिक क्रिया परतनी प्रावदधवा 
होती है। नीचे हम प्रष्नोंके कुछ नगूने दे रहे है जो कई जगहों 
से लिये गये हैं। इनको देखनेरो प्रापकों पता चलेगा फि बीने 
झ्ौर उसके बादके ममोवैज्ञासिकों ने फिस प्रयार विशिन्न 
वस्तुओंका उपयोग एन प्रश्मोंकों तैयार परणेगें किया है। 
साधारणतया प्रत्येक भ्रायु-रतरमें छै प्र होते हैं। 

४ माहु-स्तर; ३०*ाबोंड तक बैठना, पीठको किसी चीजा 
का सहारा विया हो। 

६ माह-स्तरः बच्चेकी पहुंचके भीतर फेंकी गयी किसी 
छोटी-सी चमकदार वस्तुको पकड़नेकी चेष्टा। 

११ माह-स्तरः परीक्षक जो फिसी चीज पर ठकू-ठक की 
प्रावाज्ञ कर रहा हो या छोटी-गी घंटी बजा रहा हो, की 
तकल करना। 

२ वर्ष-स्तरः टॉफ़ीको गुंहमें डालगेके पहिले उसके चारों 
पभोर लिपटा काराज़ भ्रलग कर लेना। 

२४ वर्ष-स्तरः खिलौनोंके झुपरें पेश़्क्ी गयीं पूर्ण 
परिचित ४ बस्तुओं्ें रे ४ का वाम बता पैसा । 

३ वर्ष-पतरः मालागूंधता। कारें कम बार गणिफाएं 
२ मिनठके भीतर पिरो ली जायें। 

६ वर्ष-स्तरः घेहरेके चित्रोमें छूटी हुई बस्छुओंका भाग 
लेता। इन सिन्रोंमें किसीगें से साफ, विसी्गों रे एक काम या 
एक श्रांख भ्रावि ग़ायब रहती है। एस प्रकाश्के घार शिक्ष 
दिखाये जाते हैं; परीक्षार्मं उत्तीर्ण दोनेषी लिए तीग राही 
बातें कहना प्रावस्‍्यक होता है। , 

€ वर्ष-स्तरः यहू बताना कि लगाड़ी श्रौर कोण विरा 
प्रकार एक समान है श्रौर किश प्रधार शिप्ष हैं। परीक्षक 
इसी तरह वस्तुप्रोंके चार जोड़ोंकी रभ[नता प्रौर भ्रापानता 
पूछेगा। 

१२ वर्ष-सतर: किसी घठनाके चित्रका सही भ्र्थ बताना । 
१४ वर्ष-स्तर: किसी चित्रमें भाये हुए शारीरिवा' भोंडेपन 
को से मफ्ाना। 

वयस्क, ४ स्तर; ४५ शब्बोंगी एक प्रागिक सूचीएँ से 
२०, २१, २६ भ्रौर ३० छब्दोंक्ी स्वतंत्र परिभाषा 
बताना | 

आप पूछसकते है कि प्राप्तांकोंके लिए ऐसे ममभाते सियग 
क्यों रखे गये हं--एक परीक्षा मेँ रे ४ सही उत्तर मांगे 
जा रहे हैं, दुधरी परीक्षा ४ में से ४ प्रदनोंके तही उत्तर 
चाहिएंशोर तीसरी परीक्षा में ३५ शब्दों रे २० फी परिभाषा 
करनेको कहा जा रहा है--ऐसा पयों?' उत्तर है, प्राप्तांकों 
के नियम वास्तव मनमाने नहीं हैं; थे विभिन्न प्रवस्थाओोंके 
प्रौसत बालकोंकी वास्तविक सफलताकों ध्यावों रखकर 
सावधानीके साथ तिर्धारित किये गये है। 


योग्यता को व्यक्तिगत मिन्नताएं श्३्‌ 


मनोवैज्ञानिक परीक्षक का विशेष रूपसे प्रशिक्षाप्राप्त श्र 
कुशल होता बहुत जरूरी है। जबतक वह परीक्षा-पत्रके प्रति 
परीक्षार्थी की रुचि उत्पन्न नहीं करलेता भर इतता करके भी 
उसको किसी तरहकी सहायता दिये बिना पूर्व निर्धारित' 
मानदंडसे परीक्षा नहीं लेता, तबंतक उसकी माप बहुत ग़लत 
सिकलेगी। बीमेकी बुद्धिमापक परीक्षाओंकी प्रणाली मततो- 
वैज्ञामिकों द्वारा प्रामाणिक शौर कसौट्ीकी तरह भानी 
जाती है, इसलिए नवप्िखुओों को विशेषज्ञसे श्रावश्यक विधि' 
का ज्ञान प्राप्त कर लेता चाहिए। 

भिन्-भिन्न प्रकारकी बुद्धि-परीक्षाश्रोंमें जो चीजें इस्तेमाल 
होती है उनकी जानकारी प्राप्त करके अ्रपता ज्ञानवर्धन 
करनेके लिए हम दूसरे प्रकारकी बुद्धि-सापक परीक्षाओं पर भी 
दृष्ठि डाल सकते हैं। ये परीक्षाएं बीतेके बुद्धिमापसे कुछ 
कुछ भिन्न हैं। ः 

कृति-परीक्षा, बोनेकों बुद्धिमाप-पद्धतिकी भ्रपेक्षा झृति- 
परीक्षा ठोस वस्तुशरोंका श्रधिक प्रयोग होता है, मौखिक 
प्रदत श्रौर उत्तरका कम। कुछ व्यक्ति मौखिक प्रसनोंका उत्तर 
देनेसे भ्रधिक कुशलता ठोस वस्तुओं पर कार्य करने में दिखाते 
है। कोई व्यक्ति जो मौखिक या कृति-परीक्षार्मों से किसी में 
श्रच्छी सफलता दिखाता है, उसके लिए कहा जावकता है कि 
वह इस कार्यशील संसारमें भ्रच्छी तरह तिभ जायगा भ्रौर 
समाजमें अच्छा स्थान घना सकेगा। 6फ़ॉर्म बोर्ड $ का 


प्राकृति ४, 
के, प्राप्तांक ०; माससिक शभ्ायु, ३ वर्षसे भी कम । दे 
ख, प्राप्ताक ४ ;, सिर, टांगों, भुजाभ्ों, भांखेंकि लिए; मा० श्रा० ४ वर्ष) हि 
ग.. प्राप्तांक ४; प्िर, टांगों, धड़, धड़ चौड़ा हीनेके बजाय लम्बा प्रधिक, श्रांखें, आंखोंकी पुतलियां, मूह, लत्ाठके 

लिए; मावसिक आ्रायु ५ वर्ष 


सर 


उदाहरण वेकर हम कृति-परीक्षाकों समकानेका यत्म करेंगे। 
बोडपें कई भाकार-प्रकारके छिंद्र कहे होते हूँ। उत्त छिद्रोंमें 
उमके ही श्राकार-प्रकारके लकड़ीके टुकड़े बैठाने होते हैँ। 
परीक्षार्थीको कुछ मिनट दिये जाते हैं श्रीर उसकी ग़रलतियोंको 
गित लिया जाता हैं। ग़लती तब मानी जाती है जब परीक्षार्थी 
एक आाका रके छिद्रमें दूसरे प्राकारका दुवाड़ा बैठानेका प्रयत्व 


. करता हैं। औसत वयस्क व्यक्तिकी बुद्धि-परीक्षके लिए यह 


कार्य बहुत श्रासाव जान पड़ता हैँ, किस्तु बालकके लिए यह 
सुदिकल होता है। भिम्न-बुद्धिका बबरुक भी छोटे बालक ० 
तरह प्रंट-संठ तरीक़े से काम करता है, गोल छिंद्रमें वहु वर्गा- 
कार टुकड़ा घुसेड़ने की व्यर्थ चेष्टा करता है। वह एक-दुसरे 
के भ्राकारके प्रनुसार छिद्र भौर टुकड़ेका मिलान मिलानेके 
सिद्धान्तकों हृदयंगम कर ही नहीं पाता । 
दमनुष्य-चित्रण-परीक्षा३ चार वर्षसे लेकर दस वर्ष तकके 
बालकोंके लिए उपादेय है (७)। बालककों केवल कागज- 
पेंसिल देदी जाती है श्रीर उससे कहा जाता है: 'अ्रच्छेसे प्रच्छा' 
श्रादमी जो तुम बना सकते हो, बनाश्रो। उसकी ड्राइंग पर 
सौन्दर्यके लिहाजसे नहीं, पूर्णता भौर सम्बद्धताके लिहाजसे' 
भ्रंक दिये जाते है। बालक जितना ही बड़ा होगा, भपने चित्र 
में बहू उतनी ही प्रधिक बातें दिखायेगा तथा जन बातोंके 
पारस्परिक सम्बन्धका भी ध्यान रखेगा (बांहोंकों सिरके पास 
मिलानेके बजाथ वह गर्दतके पात्त भिलायेगा)। इसके 


बच्चों द्वारा खींची हुई एक मनृष्यकी रेखाक्ृतियां (गुडैनफ़ से)। 


घ. प्राप्ताक १४; सिर, टांगों, भुजाओं, धड़, पड़ चौढ़ा होनेके बजाय लम्बा प्रभिक, भुजाएं शोर टांगे धड़रे जुड़ी हुई, 
्रंखें, नाक, मुंह, कान, द्वाथ, घड़के उचित प्रनुपातमें ठांगे, कुछ वस्त्र, बूंढ़ भर सु्ियंधित रेखाएं दिखानेफे लिए; भोत- 


पिक आयु ६ वर्ष ६ माह। 


छ, प्राप्तांक २६; उपरिलिखित श्रंगोर्मे से अधिकांश श्रौर उनके ्रतिरिवत : पन्‍्धे, गन, शिररो लगी की ग। 
अपारदर्शक वस्त्र, अ्रंगुलियां, अंगूठे, भुाओं और टांगोंका दो विभाभों (डायमैम्धना) में दिखाया जागा, एडियां, उचित 
में सिर, भौंह दिखानेके लिए; मानसिक झायु € वर्ष ६ माह! 
के बी वग डर उपस्लिखित पंगोर्मे से प्रदकात झौर उत्तके अ्तिरिषत : ०० मथूने, कोहगी, घुटता, 8९8 
निकली हुईं ठोढ़ी, एक पाइवैका चित्र, आंखोंकी विस्तृत बातें (४ अंक), ठीक स्थान पर भौर उचित अनुपात पा डीफ 
स्थल पर जुड़ी हुई भुजाएं, टांगें श्रौर पर, अच्छी रेखाएं भर छड़े होगेका तरीका संतुलित (३ प्रंक), विया बेगुफैपरफे पुरी 
पोशाक (सिर से लेकर पैर तक); मानसिक भ्रायु १३ वर्ष या उससे कुछ ऊपर। 


झतिरिवत वह यह भी ध्यान रखेगा कि एक मनुष्य एक समयमें 
जैप्ता दिखाई देता है, उसके ग्रनुसार ही उसके श्रंग दिखाये जायें 
(बगलकी ओर मुड़े चेहरे पर वह दो भ्रांखें नहीं दिखायेगा भौर 
त पांजामे के ऊपरसे टांगोंकी लकीर खींचेगा )। . 
एक दूसरे प्रकारकी ज्ियात्मक बुंद्धि-परीक्षा में एक भूल- 
भुतैया दी जाती है भर व्यक्ति कहा जाता है कि इसमें से 
बाहर तिकलनेका सबसे छोटा मार्ग पेंसिलसे दिलाग्रो। इस 
में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ठीक सीधमें देखा 
जाये भ्ोर अन्धाधुन्ध जातेसे हाथको रोका जाय। बुद्धिमाप 
के लिए इसी तरहके कई अन्य ठोस कार्य कराये जाते हैं। 
' सामूहिक बुद्धि परीक्षा) में-एंक ही समग्रमें कई व्यक्तियों 
की जांच की जाती है। इनमें सोधारणतया काग़ज-पेंसिल के 
हा रे छोटे-छोटे उत्त रदेने होते हैं। प्राजकल कई छात्र इस तरह 


की परीक्षा से परिचित होचुके होंगे। व्यक्तिगत परीक्षाकी “ 


श्रपेक्षा सामूहिक परीक्षाकों कम उपयुवतत समभना चाहिए। 
- व्यक्तिगत परीक्षा:में प्रनुभवी परीक्षक इस बातसे प्रारवस्त हो 
सकता है क्षि परीक्षा की परिस्थितियां प्रीक्षार्थीकें प्रंनुकूल 
१ कं(606 पं ; 


१ इल्ाए8.. '्रका: 


पड़ रही हे या नहीं। परल्तु पूर्ण बुझ्चि-गरीक्षा फे लिए दोनों 
पद्धतियां काममें लायी जातकती हैं। प्रागूहितक बुण्ि-परीक्षा 
को सन्‌ १६१७-१८ में प्रग रीफी सेवा में काश वरेवाले मो» 
वैज्ञानिकों द्वारा प्रोत्साहन दिया गय।। उनवा काम था, बहुत 
थोड़े समयपें हजारों रंगरूटोंकी परीक्षा करफे गह बदला देवा 
कि इनमें से कौस-कौन श्राएमी सैतिया-फर्तव्य सीकतेगें धहुत्त 
मच्-बुद्धि सिद्ध होंगे श्रीर कौम से श्रादती ग्रफ़यर था रैर- 
करमीक्षत अ्रफ़सरका उत्तरदागित्व रॉगालनेवो सपधूषत हों 


सकेंगे (२०)। उन्होंगे एक सामूहिक रौभिक बुझ्ि-परीक्षाकी 


योजना लैयारकी जिएमें पाई भाग थे। परीक्षा-४शितिकाओं एए 
पृष्ठ पर भंकग णितके कुछ प्रदग थे जो फ्राद: हपरतसे मी पेकी 
कठिन होते गये थे; एक पृष्ठ रामान्य जागवारी (जेतरल 
तॉलेज) से सम्बन्धित था; और एक पृष्ठ पर पर्याय तवा 
विलोम बब्दोंमें धन्तर बतानेके लिए प्रदन भे। उदाहरणओ 
लिए: 

.. घढ़ता--उठता---पर्याय हैं या विलोग ? सच्यतग धिर्दुर 
-निम्वतम बिख्ु'>-पर्याय हैँ या विलौग! मै वीगों 


योग्यता की व्यक्तिगत भिन्नतादुं २४ 


प्रा्वत्ति ५. एक पेंसिलकी भूलभुलेया। पेंसिल या अंगुली की सहायता से 
प्रवेशह्वा रसे लेकर बाहर मिा लगेके द्वार तक का सबसे सी धा रास्ता खोज निकालिए । 
एक बार शभ्रागे चलकर उसी रास्तेरे पीछे लौटने की ग्रनुभति नहीं है। कई तरहकी 
भूलभुलैया दी जासकपी है, कुछ इससे सरल होंगी, कुछ इससे कठिन । प्रइन यह है 
कि प्रथम प्रयास्में ही परीक्षार्थी कितनी कठिन भूलभुलैया को पूरी तरह युलका सकता 
हैं! एक ही भूलभूलेथा पर उसे कई बार प्रयास करनेका प्रवसर भी दिया जा सकता 
हैं। पूरी तरह भूलभुलैया को सुलकानेके पहिले परीक्षार्थी को जितने प्रयासों की 
भावद्यकता होती है, वही उसके प्राप्तांक समफ्रे जायेंगे । 


उप-परीक्षाएं यद्यपि पूर्णतः नहीं, तो भी बहुत कुछ व्यवितिके 
# ज्ञान) भंडार पर निर्भर करती हैं। अन्य उप-परीक्षश्रोंमें 
तेतीन ऐसी थीं जिनमें प्रधिकतर स्तकंता' श्रीरः सानसिक 
लचीलापन (शीक्रता के साथ एक के बाद दूसरे काम पर 
ध्यान ऐेने की क्षमता) की श्रावश्यकता होती थी । इनमें से 
एक में मौखिक भ्राज्ञा दी जाती' थी, जैसे : 


'अक्षरोंकी लाइनकी भ्रोर देखो । जब में कहूं, “करो”, तब - 


$ ॥000088 


लाइनके झ्ाशिरी श्रेक्षरको काठ दो, 'थ' श्रक्षरके चारों श्रोर 


गोला खींच दो और 'ठ' श्रक्षरके बादके दो श्रक्षरोंके मीचे 
लकीर खींच दो। करो !? (निर्धारित समय; १० 
सैकेंड) । 

कखगघचछजमदठडबढणतथव धघतपफ बभम 
दूसरी परीक्षा में संख्याश्रोंके ऋषको जारी रखनेके लिए कहा 
जाता था, जैसे : 


ह। 


२६ 


१ ३ ४ए ६ र३है «» ** 
चह हैहू हू १६ ६ ७» ४ 
एक दूसरी परीक्षा में चुतावकी काफ़ी गुंजाइश वेकर तक: 
संगत या मेल खाते हुए शब्द रखनेकों कहा जाता था। 


उदाहरणके लिए : 
बायां--दाहिना : : ऊपर--(सामने,पीछे,नी चे, शहर) 
चाकू --ब्लेड :! बाण--(भाला, सिर, धनुष, मारो) 


निरक्षर लोगोंके लिए दुसरे प्रका रकी परी क्षा-योजना तैयार 
नभी गयी। इसमें मूक ग्रभिनयसे भौर इयासपठ पर लिखकर 


- ग्रादेश दिये जाते थे। इस योजना में भ्रन्य उप-परीक्षाश्रोंके 


भ्रलावा इस तरहकी बातें भी होती थीं; किसी चित्रके छूठे 
हुए श्रंगोंको बनाकर चित्रकों पूरा करता; भूलभुलेबा। भौर 
'कस' के क्रको, जैसा कि नीचेकी दो पंवितयोंमें दिखाया गया 
है, जारी रखना : 

कखकखक ,, ,.« 

कखसखककखखकंकक खकखंखख , , 

बुद्धिका स्वरूप जैसा कि वह परीक्षाश्रोंसे प्रकद होता है. 
बुद्धिमापक परीक्षाश्रोंमें कई तरहकी वस्तुश्नोंका प्रयोग किया 
जाता है, वयोंकि उनका उद्देश्य व्यक्तिकी मानसिक क्रियांश्रों 
की विस्तृत बानगी लेना होता है। उनमें ऐसी चेष्टाएं करने 
का प्ादेश दिंया जाता हैं जो व्यवितकी स्वाभाविक रुधिकों 
अनुकूल होती है। यदि हम यह जातनेके लिए परीक्षा-पत्रों 
की प्लोर देखें कि उप्तमें उत्तीर्ण होनेके लिए व्यवितकों बया 
करता चाहिए भ्रौर क्यों करतेसे वह एसमें भ्रनुत्ती णे होसकतता 
है, तो हमें उस 'बुद्धि' के स्वरुपका कुछ ज्ञान होजायंगा 
जिसकी परीक्षा ली जारही है । 

१, हम यह देखते हैं कि कई परीक्षा्रोंम व्यवितके ४पिछले 
प्रमुभव) से प्राप्त ज्ञानके उपयोगकी आवद्यकता पड़ती है। 
यह बिलकुल साफ़ है बयोंकि कभी-कभी परीक्षार्थसि किसी 
शब्दकी परिभाषा पूछी जाती है और दब्दोंका प्रथे सम फेक 
लिए कहा जाता है। मनुष्याक्षति खींचनेकी परीक्षा प्रधवा 
किसी चित्र-परीक्षा में भी यह बात स्पष्टतया लक्षित हीती 
है। परल्तु भूलभुलैयों के बुफत्वलके सम्बन्ध ठीक ये ही बात 
नहीं कही जासकती, वर्योंकि बहुत सम्भव है, परीक्षार्धीका 
पाला इसके पूवे ऐसी पहेलीसे पड़ा ही न हो। फिर भी, यहां 
भी पिछेले अनुभव वह फ़ायदा उठा सकता है श्रगर वह 
जत्ववाज़ भौर चंचल नहीं है बल्कि दृरद्शी है, तो यह गुण 
उसको पहेलियोंके सुलफानेम भी सहायता देगा। सम्भवत: 
“किसी का नियोजित कार्यकों करनेमें पिछले प्रमुभवकां उप«- 
योग किया जाउकता है। कोई भी श्राचरण बुद्धिमत्तापूर्ण 


तभी कहा जायगा जब व्यक्त उसमें पहिलेके सीखे 
ज्ञांतका उपयोग करे। हे हरी 


मनोविज्ञात 


२, फिर भी, बहुत थोड़े परीक्षा-विषय ऐसे होते है जिनसे 
पिछले प्रनुभवका हब उपयोग परमेकी श्रावप्यात्ता पड़े। 
ग्रधिकांश परी क्षाम्रोंमें तो व्यवितकी शासमे जो रागस्या रखी 
जाती है उसमें धोड़ी-बहुत मवीनता होती है। गाग लीजिए, 
वह गेंद श्रीर सातरा-- दोनोंसे भष्छी तरहु परिचित है, परन्तु 
इसके पूर्ध शायद पुसरे कशी नहीं पूछा गया कि थे दोनों 
वस्तुएं किस प्रकाए सभान भौर फिस प्रफार शिष्त हैं। छराने 
क्रंकगणितके कई प्रन्‍त फिये होंगे, परन्तु हरेक तया प्रदंग एव 
तयी रागस्या साभगे रखता है, प्रासतीररों उस रामय जब 
परीक्षा में कई तरहके प्रष्ण मिल्ता दिये जाते हैं। विभिन्न 
कार्योंको एवं जगह मिला देगेसे प्रत्येक परीक्षा-विषय एक भयी 
समस्या के रुपमें उपस्थित होता है । 

३, श्रव तक हम इस भिष्कर्ष पर पहुंचे वि व्यविती बुद्धि 
का पता इस बातमें चलता है कि वह नमी परिस्थितियोंका 
सामना परनेपें पिछले प्रभुभवरी भ्रजित ज्ञानका उपयोग 
बसे भौर कहांतक परता है। पुछ्त हुव तक तो यह परि« 
भांषा ठीया वही जासकती है, परस्तु गयी परिस्थितियोंका 
सामना फरनेकी प्रक्रिया में यह सोलहों भाने ठीक गहीं 

उत्तरती। 

तबीत परिस्थितियोंका शागतवा राफणतापुर्वक बौरे किया 
जासपता है ? इस प्रश्त पर पुद्ध प्रधाण परीक्षा-विषयोंमें 
अनुत्तीर्ण होनेवाले व्यवितयोंफे तरीफोंरो पड़ता है । भरनुत्तीर्ण 
होनेके कई तरीके होते हैं; 

(क) समश्या को शमभनेगें प्रशफल रहुना, लक्ष्य तक 

: पहुं चनेकी कतई चेष्टठा न करता। किसी छोटे बच्चेकि 
हाथमे छेदोंबाला तस्ता भौर काठवे टुबड़े वे वी जिए, 
वह काठके दुकड़ोंकों पधानुरुप छेदोें झालनेये बजाय 
उन दुकड़ोंसे खेलना शुरू कर देगा. 

(सर) समस्या को ठीक-ठीक ने समभा पाचा, लक्ष्य को से 
भेद पाता । विलोम-इब्द परीक्षा में परीक्षार्थी विये 
हुए धाब्दोंका ठीक भ्र्थ गे संग शाकर भौर उनके उप> 
यूवत विलीम दाव्द ते दूंबकार स्पष्ट तथा सामान्य 
उत्तरोंसे ही गन्तुष्ठ होजाता है। 

(ग) समस्या को (समग्र) छपयों समधानेरं प्ररापाण' 
रहुना। व्यपति जत्दबाजीएँ सभरंया के एक भ्शकों 
तो सगभ ले, विच्तु यह न सोचे कि प्रशरो सगस्‍या फी' 
सारी बातें वह नहीं रागभा पाया । किसी पहेणीफों 
बूभते समय, वह ६२ तक देशकर यहू गहीं तिए्चय कर 
लेता कि जिस गलीसी होकर वह शपनी पेंसिल घुगा 
रहा है, वह भागे जाकर बच्द तो नहीं हो जाती । फिसी 
चित्रका वर्णन करते समय बहू सित्रका भाव साप्र 

: रूपमें समभनेके बजाय कभी पराकी एव विद्येषता 


योग्यता की व्यवितगत भिन्नताएँ 


का वर्णन करता है भ्ौर कभी दूसरी का। 

(घ) अपने प्रथम उत्तरको जांचते या सिद्ध करनेगें श्रसफल 
रहता। दूसरे शब्दोंमें, भपने-प्राप को एक भालोचक 
की दृष्टि से न देख पाना। संख्या-विषयक परीक्षाप्रों 
में व्यक्ति एक स्थान पर दो संख्याएं रख देता है, प्रौर 
पीछे फिर कर यह नहीं देख लेता कि सभी संस्याएं 
ठीक-ठीक रख दी गयी हैं। कुछ इसी प्रकारकी चीज | 
'वाषय-पूर्ति परीक्षा' होती है जिसमें हर रिवित स्थान 
पर एक दाब्द रखता पड़ता है। उदाहरणके लिए! 

पहाड़की '''"*''के विकट जहां'*'*** **'बृक्षोंका बाग है, 

श्रापको उत्तर श्ौर'*'**' "में फैले हुए विस्तुत मैदानोंका 
*'*'९*** दृश्य दिखाई देगा और दक्षिण तथा परिचिपमें 
उससे भी '* **** पहाड़ दृष्टिगोचर होंगे। 

कभी-कभी परीक्षार्थी उतावलीमें एकके बाद दुसरे रिवत 

स्थान्में शब्द रखता चला जायभा बिता इस प्रकार पूर्ण हुए 
वाक्यक्ों पढ़े श्रौर यह निषचय किये कि उपयुक्त शब्द बथा- 
स्थान रखे गये है या नहीं। 

संक्षेपमें, परीक्षाश्रोंमें प्रयुवत सभस्याभ्रोंको और परीक्षाश्रों 

में उत्तीर्ण या भ्रनुत्ती्ण होनेवाले व्यकितियोंके तरीक़ोंको देखने 

' से यह पता घलता है कि बुद्धिमत्तापूर्ण श्राचरणमें यह सारी 
बातें प्राजाती हैं! समस्या को एपष्टतया भ्रौर सम, रूपमें 
देखना; समस्या को सुलभामे में पिछले भनुभवसे प्राप्त ज्ञान 
का उपयोग करना श्रौर तबतक किसी हलको सही त समध्ातता 
जबतक दुबारा जांचनेके बाद यहू पूरी तरह विष्वास व हो 
जाय कि समस्या वास्तवमं सुलफ मयी है (१२)।- 


मानसिक आयू और बुद्धिलब्धि' 


किसी बुद्धि-परीक्षासे प्राप्त निरपेक्ष प्राप्तांको का तात्पय केवल 
उन परीक्षा-विषयों पे है जिनमें व्यक्त उत्तीर्ण हो सकता है। 
जैसा भ्रन्य परीक्षाश्रोंमें होता है, वैसा यहां भी, निरपेक्ष प्रप्तांक 
व्यावहारिक दुष्टिसे तिररथंक होता है। इसको किसी ऐसे रूपमें 
बदलता चाहिए जिससे यह पता चल सके कि 6परीक्षार्थी 
प्रच्य व्यवितरयोंकी तुलनामें कहां तक पहुंचता है। ॥ बीमेने 
यह जानतेके लिए एक बहुत सुविधाजनक पद्धति निकाली है . 
जो कमानसिक प्रायु॥ (मा० श्रा०) के नामसे जानी जाती है। 
सातसिक प्रायु.. विभिन्न प्रायुके बच्चोंके बहुतसे समूचों 
का परीक्षण करनेके पढ्चात्‌ भ्रायु-प्र तिमानों को निर्धारित 
किया जाता है प्र्थात्‌ यह निदिचत किया जाता है कि किस 
प्रायुमें प्रोप्तांक कितना होना चाहिये। श्राठ वर्षके बच्चोंके 
तमूनोंका भौसत प्राप्तांक अष्टवर्षीय प्रतिमान है। १४ वर्षकी 
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प्रवस्था तक प्रतिमान प्रति वर्षे बढ़ते जाते हैं भौर इस प्रकार 
हमें मातसिक आयु का मापदंड मालूम ही जाता है। किसी 
व्यक्तिके निरपेक्ष प्राप्तांकको श्रब मानसिक श्रायुर्में बदला जा 
सकता हैं। किसी बच्चे या वयस्‍क का प्राप्तांक यदि प्रष्टवर्षीय 
प्रतिमानके बराबर है तो यह कहा जायगा कि उसकी मान 
सिक प्रागु ८ वर्ष है। यदि उसका प्राप्तांक भ्रष्टवर्षीय श्रौर 
नववर्षीय प्रतिमानके ठीक बीच पड़े तो उसकी मानसिक 
श्रायु पड़े वर्ष मानी जायगी। 
किसी समय व्यक्तिकी जो मानसिक श्रायु होती है उससे 

उस समय के उसकी बुद्धिके स्तरका पता चलता है। यहू 
कहना कि भ्रमुक बच्चा या वयस्क भ्राठ वर्षकी मानसिक श्रायु, 


अर्थात्‌ श्रौसत ८ वर्ष वाले बच्चेके मानसिक स्तर तक पहुंच 


चुका है, एक निदिचत भ्रथेंका बोध कराता है। इसका मतलब 
यह होता है कि वह तीसरी कक्षा की पढ़ाई करनेके लिए 
बौद्धिक दृष्ठिसे योग्य हो चला है, किग्तु किसी भी तरह घौथी 
या पांचवीं कक्षा का काम करनेके योग्य वह नहीं है। 
कारखानोंमगें श्राठ वर्षकी मानसिक भायुका' तात्पय यहु होता 
है कि व्यकित किसी भी प्रकारकी वलकी करनेके भ्रयोग्य है, 
परन्तु उचित शारीरिक पुष्ठता प्राप्तकरनेके बाद वह साधारण 
पैकिंग तथा दुसरे ऐसे काम सन्तोषप्रद ढंगसे कर सकता है 
जिनको करनेमें बहुत बुद्धि नहीं लगाभी पड़ती | 

बुद्धिलव्धि, मानसिक शआ्रायुसे उन सभी बातोंका पता नहीं 
चलता जिनको किसी बच्चेकी बुद्धिके विषयमें हम जानता 
चाहते हैं। यदि वह बच्चा जिराकी मानसिक भ्रायु ८ वर्ष हे, केवल 
५वर्षकी प्रवस्था का है तो हम उसे तीत्रबुद्धि कहेंगे, किन्तु यविं 
उसकी अ्रवस्था १२ वर्षकी हो तो उसे बहुत मन्दबुद्धि कहा 
जायगा। उसकी मानसिक भ्ायुके साथ-साथ हम जानता घाहूते 
हैं कि उसकी वास्तविक श्रायु * के भ्रत्य बच्चोंकी तुलना में वह 
कितना कुणाग्र है। कुशाग्रता जांचने की एक श्रासान पद्धति 
यह है कि मानसिक श्रायुमें वास्तविक भ्रायुका भाग दिया जाय 
श्रौर इसप्रकार ॥बुद्धि-लब्धि) (बु०ल०) प्राप्त की जाये। 

माल्शा० 
अत 

मं वर्षकी मा० भ्रा० भौर १२ वर्षकी वा० भ्रा० वाले बच्चे 
की बु० ल० + या '६७ होगी। दूसरा बच्चा जिश्॒की मा० 
श्रा० वही है, कित्तु वा० भ्रा० ४ वर्ष है, उसकी बु० ल० बहुत 
ऊंची श्रर्थात्‌ ६ या १'६० होगी। किसी भी आपयुके श्रौसत 
बच्चेकी बु० ल० ११०० होती है, वयोंकि उसकी भा० श्रा० 
उसकी वास्तविक भ्रायुके प्रतिमानके बराबर-सी है। 

सामाम्यतया दद्यमतलव बिन्दु छोड़ दिया जाता है प्रौर भौसत 
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* जम्से गिती जानेवाली प्रायु 


९फ पु 
द्जेके 4ध्वेके लिए यह मान लिया जाता है कि उसकी बुद्धि- 
तब्धि १०० है। जिस बच्चेकी बु० ल० १०० से अधिक होती है, 
वह अपनी वास्तविक झायुकी सही भौततसे ऊपर मागा जाता 
है; इसी प्रकार जिस बच्चेकी बु० ल० १००से कम होती है, वह 
सही भौसतसे तीचे समझा जाता है। 'जिन व्यक्तियोंकी बु० 
ल० १०० ते कुछ ही बिन्दु कम या भ्रधिक द्वोती है, उनको 
व्यावहारिक तौर पर भौसत दर्जेका ही मान लिया जाता हूँ। 
मा०्श्रा० भर बु०्ल०दो तरहके मापदंड हैं जिनके विभिन्न 
उपयोग इस बात पर तिभेर करते हैं कि श्राप किसी व्यक्तिके 
विषयमें वया जानता चाहते हें। दो बच्चोंका उदाहरण 
लीजिए, जिनमें से एक ५ वर्षका है, दूसरा १२ वर्षका। इनमें 
पे प्रत्येककी गानसिक आयु ८ वर्ष है। इस समय दोनोंका स्तर 
एक है, दोभोंकी वर्तमान बुद्धि समान है (बुद्धि-परीक्षाओं से 
जहां तक पता चलता है)। किन्तु छोटा बच्चा भ्रपती उम्र 
को देखते हुए, विंदोष रूपसे बुद्धिमान है, जब कि बड़ा लड़का 
वा० श्रा० की दृष्टिसे बृद्धिमें बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए 
दोनोंकी बुद्धि-लब्धियोंकों प्रमाण मानकर हम कहते हैं कि 
दोनों बच्चोंमें से छोटा बच्चा.झधिक प्रखर बुद्धिका है। तो, 


इसको हम इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं| मानप्िक शायु, 


ब्रोड्िक उपलब्धिका स्तर जाननका.एक माप है भौर बुद्धि: 
लब्षि बुर 
_को तुलना में उपलब्धिकी सुचक है।. यह भविष्यमें होनेबाली 
बौद्धिक उपलब्धिका भी पूर्वज्ञान कराती है। 

जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी बुद्धि विक्तित होती 

हैं श्रौर उसकी मानसिक प्रायु बढ़ती है। यह झ्ावरथक नहीं 
कि उसकी बुद्धि-लब्धि भी बढ़े। वास्तवर्में बचपन श्रौर 
युवावस्था के वर्षो्में ॥ भौसत » बुद्धि-लब्धि १०० ही रहती 
हैं। मा० भ्रा० भ्ौर बु० ल० की परिभाषा जिस ढंगसे की 

जाती है, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है। 

बुद्धि-लब्धि की स्थिरता, यद्यपि सभी बुद्धि-लब्धियोंका 
प्रौसस १०० पर भ्राकर स्थिर होजाता है, तो भी इसका यह 
: अर्थ नहीं है कि व्यव्तिकी बुधि-लब्धि स्थिर रहनी चाहिए। 
प्रौतर्मे उन्नटफेर किये बिना भी राम ऊपर उठ सकता है भौर 
इपास नीचे गिर सकता है। किल्तु साधारणतया, तथा कुछ 
सीमा्रोंके भीतर, व्यवितकी बुद्धि-लब्धियां एकसी रहती हैं 
व्यक्षिकी बुद्धि-लब्धिमें कुछ उताएँ-चढ़ाव की श्ञाज्वा की जा 
सकती है। किसी दिन उसकी तबियत भ्रन्य दिनोंकी अपेक्षा 
भ्रच्छी होती है भौर वह दूधरे दिनों की भ्रपेक्षा उस दित अ्रधिक 
प्रच्छा काम करता है; और एक समान कठिन प्रश्तोंसें भी, 


कुछ प्रदन उसको दूसरे प्रदनोंकी प्रपेक्षा रोचक जान पड़ते हैं।' 


'इसके भ्रतावा परीक्षक की भनोदत्या का भी प्रभाव पड़ता है। 
3१ ा0प्रक्षा ह 


सी भायके श्रत्य व्यक्तियों ... 


. भतोविजञाव 


परो क्षार्थीकी किसी परिभाषा पर प्रंफ वैनेगें वहू किसी दिस 
श्रत्यन्त उदार हो एकता है गौर फिसी विन भ्रत्यन्त फछोर। 
बब्द- भंडार ' की परीक्षा लेते रामय प्रायः ऐसा होजाता है। 
यह ध्यान देनेकी बात है कि बुक्षि-परीक्षा फे यंधासर्भव राही 
होते हुए भी, यदि घागितभी दुबारा परीक्षा, बुद्धिमें वास्तविक 
परिवर्तन हो सकनेफा प्रवरार मिलनेशे पूर्ष ही ली जाय तो 


' उसकी बृहिलुब्धि के ऊपर यी नीसे जानेकी रास्णावत्ा रहती 


है। जब ॥एक राफ़ाहके भीतर $ ही राशी घित स्टैमफ़ोए-घीने 
पद्ध तिकी दो रामान स्त रकी प्रब्नावलियोंफे श्राधार पर बच्चों 
की परीक्षा ली गयी, तब देखा गया वि धच्य बुच्धि-लब्धियां 
६ बिन्दु तक ऊपर या नीचे गयीं, गध्यम वुद्धि-लब्धियां लगभग 
भ बिल्‍्दु शरौर निम्न बुद्षि-लब्धियां लगभग २१४५ बिन्दु तक। 
शौर कुछ व्यक्तियोंगं तो एन श्रीसत परिमाणोंसे भी कुछ 
श्रधिक परिवर्तन देखे गये। मन्वबुत्िवालकोंकी भ्रपेक्षा प्रखर 
बुद्धि बालकोंमों, भीर बड़े बच्चोंकी अ्रेक्षा छोटे बच्चों एस 
तरहके उत्ार-घढ़ाव श्रधिया पाये जाते हैं (१५)। 

जब ॥ बहुत विनोंगे बाव ॥ किसी ध्यधितिकी पुणः परीक्षा घी 
जाती है, तब जापितवी बुत्धि-लस्धियोंगें दोगेवाणे बहुतरो 
परिवर्तनोंगों हग गम्भीरतापूर्वक गहीं जेते, थीं भ्रफस्मातू 
४०१० बिदुके उतार-बढ़ाव फ्री छूट हग दे राकते हैं। यहां 
हम एवा छीठी लड़की परीक्षा-वियरणकों उप्राहरणरथक्षप 
दे रहे हैं। ६ बष॑फ़ी शवधिमें एश जजुकीक्ी ५ बार परीक्षा 
ली गयी; 


वात्तविक सामसिक.. बुद्तिर 

श्रागु भ्रायु लब्धि 

पहिली परीक्षा! ६ वर्ष ८गह्ीमा ५चर्ष ६गहीना पे 
दूसरी परीक्षा ७७ ६ # +% ४ + ७४५ 
तीसरीपरीक्षा ५, ९७ , ६, १० , “प४ 
चौथीपरीक्षा ५, ७ » ७५ ९ ५ प२ 
पांचवीं परीक्षा १९ ,, १० », ६,७१० » ४७७ 


यह श़ड़की ८० रो केबल कुछ बिर्दु ही ऊपर था वी ते जाती 
हैं। श्रवएक दूरारी लड़कीपा उदाहरण घी जिए जिसकी बुझ्ि» 
लड्धि पहिले बाली अंची है श्रीौर जिरागें ्रपिक शिष्तता है। 


घारतविक सामरिक... शुद्धि 
] ध्राधु श्रायु लंब्धि 
पहिली परीक्षा ५वर्ष ० भद्दीना 8 वर्ष €गह्ठीगा १९९ 


दूस री परीक्षा है ॥ ३ 9» ११ # है ॥ १२९ 
तीसरी परीक्षा १० ॥ ९ » ३१३१ # ह ॥ ३ 
चौथी परीक्षा १० , ११, ११, ७ ५ १०६ 
पांचवीं परीक्षा १३ , ० #. रैक ५ 0 ११३) 


योग्यता की व्यक्तिगत भिन्नताएँ है २६ 


श्रन्य व्यवितयोंके लिखित-विवश्णोंका उदाहरण लेकर 
स्थिरता' या प्रस्थिरता' को सरलतापुर्वक स्पष्ठ किया जा 
सकता है। काफ़ी सम्मी श्रवधि पर्यत्त सैकड़ों बच्चोंकी पुन 
परीक्षा लेने पर पता चला है कि उनकी बुद्धि-लब्धि में श्रौसतन 
५ था १० बिन्दुका उतार-चढ़ाव हुआ्रा है; केवल कुछ बुद्धि- 
लब्धियों में २० या २५ बिन्दुका अन्तर पड़ा है। निष्कर्षतः पूरी 


तरह तो नहीं, पर बहुत कुछ हरेक बच्चेकी बुद्धि-लब्धि स्थिर , 


ही रहती है भ्रौर प्रसर-बुद्धि वाला बालक बृद्धितान वयस्क बन 
जाता है। इस प्रकार बचपमें प्राप्त बुद्धि-लब्धि से बच्चेकी 
भावी प्रगत्तिका बहुत कुछ भ्राभास मिल जाता है। यदि ६ 


वर्षकी श्रायुमें किसी बच्चेकी मानसिक श्रायु ८ हो भ्ौर इस 
प्रकार बुद्धि-लव्धि १३३, तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं 
कि उसकी वास्तविक भ्रायू: १० वर्षकी हीचे पर संम्भवतः 
(निश्चित छूपसे तो तहीं) उसकी मानसिक श्ायु १३ वर्ष होगी 
श्ौर बादमें वह कॉलेजको ऊंची पढ़ाई करने के योग्य हो सफेगा। 
फिर भी स्कूल जानेके पूर्वकी अवस्था में लीगयी परीक्षाश्रोंके 
आधार पर की गयी भविष्यवाणी उतनी ठीक नहीं उतरती 
जितनी ६ वर्षकी भ्रवस्था के बाद ली गयी परीक्षाओं के प्राधार 
पर की गयी भविष्यवाणी। 

कभी-कभी बुद्धि-लब्धि की स्थिरता का उपयोग यह सिद्ध * : 


५ से १० वर्ष के २५ व्चों की वुद्धि-लब्धि 


जब पट्ठटिली बार परीक्षा ली गयी 


चार वर्ष बाद 
“3१५४ 


श्राकृति ६ 


२५ बच्चोंकी बुद्धि-लब्धि में परिवर्तन, जिनकी बुद्धि-लब्धि पहिले परीक्षण में ११४थी। 


प्रगतिशील विद्यालयों में ४ वर्ष रह लेने पर इसमें से कुछ बच्चोंकी बुद्धि-लब्द्धि तो ऊपर उठपयी, जब 
कि भ्रन्‍्य बच्चोंकी बुद्धि-लब्धि वी चे गिए गयी। ०---२१०० की समस्त बुद्धि-लब्धि विस्तारकी तुलना 
में ये परिवर्तन कुछ बड़े नहीं कहे जा सकते। श्रौसत परिवतनर्मे ४ अंक्ोंका लाभ रहा (कोलमिबया 
विश्वविद्यालयके मनीवैज्ञानिक भ्रमिलेखोंसे संयृह्ीत सामग्री) । 
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सो विज्ञान 


8० 
करनेके लिए तकके झूपमें किया गया है कि व्यवितकी बुद्धि 
पूर्णतया वंश्ानुत्रमसे निर्धारित होती है भौर शिक्षा तथा 
परिवेश सम्वस्धी: श्रत्य प्रभावोंसे उसमें कोई प्रस्तर नहीं 
पड़ता । परन्तु इस दलीक्षम दोष यह है कि सामान्य परिस्थिति 
में बब्चेका परिवेश बहुत-कुछ स्थिर या अपरिवर्तित रहता 
है। यदि उसके घरका परिवेश ग्रच्छा है, तो वहू साधारण» 
तथा भच्छा ही रहता है। यदि बचपनके प्रारम्भिक वर्षों 
उसको भ्रच्छा स्कूल श्रौर पड़ोस मिल गया, तो बच पनके बाद 
के वर्षोमें भी प्रायः उसको ऐसी सुविधाएं मिलती रहती हैं। 
- इसलिए तर्वाकी दुष्टिसे बुद्धि-लब्धि की स्थिरता का कारण 
या तो परिवेशञकी स्थिरता में, या उसकी वंश-परम्परा में, 
या दोनोंके मेलजोलमें ढूंढा जा सकता है। 

प्रांशिक हपसे श्रन्धे झौर बहरे बच्चोंकी ये कमियां जेब 
किसी प्रकार दूर करदी जाती हैं, सब उनकी बुद्धि-लब्धिमें 
विदिचित और स्थायी उन्नति दिखाई देती है। इसका कारण 
यह है कि उनको परिवेश्से प्रेक्षाकुत अधिक उत्तेजना! 
मिंलती है और बौद्धिक कार्योका भ्रभ्यास करनेके लिए उनको 
अपेक्षाक्षत ब्रधिक अवसर मिलते हैं। परिवेशमें जानबूऋकर 
परिवर्तन करके प्रायोगिक छूपसे यह देखनेकी भी चेष्टा की | 
गयी है कि उन्नत परिवेशका बुद्धि-लब्धि की बुद्धि पर क्या 
प्रभाव पड़ता है छर्में से कुछ प्रयोगोंके परिणामों पर 
अगले किसी-प्रकरणमें विचार किया जायगा] «7 | 

वयस्क बुद्धि... प्रवत उठता है कि एक: औसत वमस्क, 
व्यवित कितना बुद्धिमान हैं? देखलेमें यह संरलन्सा प्रप्न 
लंगता है, लेकिन इसमें दो कठिताइयां हैं; पहिली कठिनाई 
तो वयस्कोंके लिए उपयुवत परीक्षा-साधनों का सिर्धारिंण. करते - 
में है, दूसरी कठिताई है परीक्षणके लिए वयस्कोंका श्रच्छी 
ममूता प्राप्त करनेमें। “ 

वयस्क व्यवित विभिन्न विश्वाश्रोंमें विशेष जानकारी प्राप्त 
करनेकी चेष्ठा करते हैं, इसलिए ऐसी परीक्षा का चुनाव करना 
एक कठिन समस्या हो जाती है जो उच्च-कोदि के व्यवितके 
लिए काफ़ी मुद्किल भी द्वो श्रौर जिसमें सबके साथ समान 
रूपसे न्याय होसके। यों तो भ्रासावीसे क्रामून, चिक्रित्सा- 
विज्ञान भौर इंजीनियरिं श्रांदि विषयोंसे उत्क्ृष्ठ बुद्धिको 
मापतेंकी क्षमता रखनेवाले प्रइत चुने जातकते है, परस्तु स्पष्ट 
है कि इसप्रकार सबके साथ न्याय नहीं होसकेगा। इसलिए 
मतोबवैज्ञानिंकोंने एक उपाय तिकाला है। वंयस्कोंकी परीक्षा 
लेनेके लिए भी वे वैसे ही विषेयोका चुनाव करते हैं, जैसे विषयों 
का उपयोग बच्चोंकी परीक्षा लेगेमें वे करते भाये हैं। भ्रन्तर 
केवल इतना होता है कि वंपर्कोंके प्रदत कुछ कठिन होते हैं । 
वयरकोंके प्रवनोंमे यदा-कदा बारह वर्षके प्रंखर-जुद्धि बालक 


या बालिका भी उत्तीर्ण होजाते हैं, पर उत्तृष्ठ वधध्क तो 
निश्चित झूपसे सफल दी ही जाते हैं। 

: बयस्कोंके नमूने प्राप्त करतेकी रामस्था तो सचगुच परेशानी 
पैदा करनेवाली है। जबतक लगभग सब बच्चे स्कूल जाते हैं, 
तबतक विभिष्त भ्रवस्थाश्रोंके बच्चों का प्रतिनिधित्व फरने पाले 
भमूने स्कूलसे ही छांटे जासवते है भौर एग प्रकार ठौक-छीक 
प्रायु-प्रतिमाव' निर्धारित किये जासकते है। परन्तु ज्यों ही 
काफ़ी संख्यामें किशोर स्कूल शीड़ देते हूँ, स्कूलमें श्रध्ययतत जारी 
रखनेवाले श्रपती प्रायुवाले वर्गके वास्तविक प्रतिभिधि नहीं 
रह जाते। उदाहुरणके लिए, २१ वर्षकी स्थ्रियों या पुरुषोंके 
उचित नमूने हम कौसे प्राप्त करें, ताकि उनकी परीक्षा लेकर 
२१ वर्षीय प्रतिमात भिद्ितत किया जासके) १६१७-१८ के 


महायुद्ध्ें कई हजार रंगरूठोंकी, जिनकी श्रायु २०-३० वर्ष * 


की थी, भार्मी अ्रल्फ़ा' भी र भार्मी बीटा परीक्षाएं लीगयी-- 
तमूना काफ़ी बड़ा था, परन्तु वह पुर्णतः प्रतिनिध्यात्मवा नहीं 
था, पर्योकि बहुतसे रंगरूठ इम परीक्षाप्रोर्सें बैझनेसे बरी पार 
दिये गये थे। रंगछदों द्वारा धाप्तांकोंका श्रौसत १३ पर्षीय 
बालकोंके समाव ही था। इसका तात्पर्य यहु है कि छत श्रायुके 
बावमें बुद्धिका बहुत विकास बहीं छुआ। बेखनेमें गए फितसा 
प्रप्रिय परिणाम घा--पूर्ण ययस्क व्यवितियोंकी गागरिक भायु 
१३ बर्षके बालकके बराबर | 

रनफ़ोर्ड-बीने-परीक्षा-पद्मनति का प्रगाणीफरण" करते 
समय इस बातके लिए पूरा प्रथल किया गया वि १५ पर्ष तक 
की श्रायूं वाले वर्योंके ठीक्ष नमूने भिल सकें और परीक्षा प्ोंका 
स्तर भी ऊंचा उठाया जापके, ताकि १८ चर्ष झायुका प्रख्वरतम 


-ब्रुद्धि वाला व्यक्ति भी प्रपन्री पुरी योग्यता अ्व्षित करसके । 


भौसत प्राप्तांक धीरे-धीरे १३ वर्षके भागे तो सरके, फिन्तु 
१५ वर्षके बाद तो बिरले ही बढ़े। शा परिणामके भ्रनुतार 
१४ वर्षकी आ्रायु तक वयस्थान्युद्धि ग्राजाती है, बच्चपि इसमें 
सन्वेह वहीं कि कुछ व्यवित अन्य व्यक्तियों फी प्रगेक्षा धीरे 
धीरे प्रौढ़ता भाष्त करते है। कुछ दुपरे नगूनोंसे पता चला है 


' कि १६ वर्षकी अवस्था तक भी बुद्धिमें हल्वी बुच्धि हुईं है, सा 


कुछ लोगोंके ताथ तो १८ वर्ष तक ऐसा होता देखा गया है 
(५, १६)। 

विशोरावस्था में बुद्धि-विकास की प्रत्रिया को एक धुरारी 
विधिसे भी जाना जाराकता है जिसमें गयुगे एगन्र करनेकी 
परेद्ाप्ी नहीं द्वीती : उन्हीं व्यवित्योंकी बा धार, प्रति वर्ष, 
परीक्षा लीणिए। प्रमेक बार परीक्षा दैगेके कारण उमकी 
बुद्धिमें जो भ्रभ्यातजन्य विकास हो, उसके लिए उचित छूट 
दे देनी चाहिए। इस प्रकारके कुछ प्रध्पप्नोंगे पता चला है 
कि ६४ वर्षकी अवस्था के बाद बुद्धिप कोई प्रगति नहीं ही ती, 
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योग्यता की व्यक्तिगत भिन्नत्ताएं ३१ 


प्रन्य अ्ध्ययनोंसे १८ या २० वर्ष तक भी मामूली प्रगति होती' 
देखी गयी है। (श्रागे चलकर मानसिक विकासके प्रदत पर 
विचार करते समय इस समस्या को विस्तारसे समक्ानेका 
प्रयत्व किया गया है ।) 

इन प्रयोगोंसे एक बात साफ़ होगयी कि शारीरिक बुद्धिकी 
तरह मानसिक बृद्धि भी किशोरावस्था में कम होने लगती है 
झौर १५-१८ वर्षकी प्रवस्थामें वह वयस्कता के स्तर तक 
पहुंच जाती है। इस प्रकारके निष्कर्षसे डरने की भ्रावश्यकता 
तहीं। यदि बुद्धिकी प्रौढ़ता का स्तर ऊंचा उठाया जासके, तो 
यह सुन्दर ही रहेगा। परन्तु मान लीजिए कि मानसिक 
विकासकी प्रक्रिया को बढ़ाने या रोकनेकी शक्ति श्रापमें 
हीती। तो, कया भ्रापको इस प्रक्रिया को लम्बी खींचनेसे कोई 
लाभ जान पड़ता? इस तरह से तो ३० या ४० वर्ष की प्रवस्था 
से पूर्व बुद्धि परिपक्व हो ही न पाती। क्या प्रत्येक व्यक्तिके 
लिए यह ठीक त् रहेगा कि बहू किशोरावस्था में ही मानसिक 
बविकासकी घोठी पर पहुंच जाय, ताकि वयस्कावस्था के 
उत्तरवायित्वोंकों वह सँभाल सके ? वयस्क-हतर तक पहुंचने 
का भ्र्थ यह है कि व्यक्ति सीखने, नवीन विचारोंको ग्रहण 
करने प्लौर नयी समश्याप्रोंका हुल दूंढनेके लिये पूरी तरहसे 
योग्य होगया है। प्रध्यवसायी वयस्क तो कई वर्षो तक विद्यार्थी 
बता रहता है। संसार तथा श्रपनी समस्याश्रीके सम्बन्धर्में 
एसे जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे वह झपने परिवेश का 
सफलतापूर्वक प्तामता करनेमें समर्थ होजाता है, भले ही उसकी 
सामथ्ये श्रीर शक्ति कोई बुद्धि न हुई हो। नयी समस्पाप्रों 
का सामना करनेसें वह्‌ २० वर्षकी भ्रवस्था में जितना कुशल 


था, उससे प्रधिक कुशल वह सम्भवतया ४० वर्षकी अद्वस्था में, 


नहीं हो पांता, किन्तु पिछले श्रनुभवोंके कारण उसके. लिए वे 
समस्याएं एकदम नयी नहीं रहती.) 

वपरकों की बुद्धि-लब्धि का निर्धारण, - एक बंच्चेकी बुद्धि: 
लब्धि (बु० ल०) उसके मानसिक विकासकी रफुता रके सम्बन्ध 
में कुछ जानकारी कराती है। वह्‌ उपलब्धि! के एक निदिचत' 
स्तर तक पहुंच गया है (यह हुई उसकी मा० श्रा०) भौर वहां 
तक पहुंचने में उसको कुछ वर्ष लगे है' (उसकी वा० श्रा०)। 
किल्तु एक वयस्कके बारेमें बुद्धि-लब्धि का स्पष्ठतः यही श्र 
नहीं होसकता। उसकी परीक्षा के प्राप्तांक या मा० श्रा० से 
उसकी उपलब्धिका स्तर मालूम होजाता है, परन्तु उसकी वा० 
भरा» से पता नहीं चलता कि इस स्तर तक पहुंचनेमें विकास' 
के कितने वर्ष उसने लगाये। सम्भवतः वहू १२ से २० वर्ष 
तक की अवस्था के बीच श्रपनी वयस्कता को प्राप्त हु रा श्रौर 
हम यह मान सकते हैं कि १४ वर्षकी भ्रवस्थ[में वह इस स्वर तक 
पहुँच गया। उपकी बुद्धि-लब्धि निर्धारित करनेके लिए इस 
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संख्या को हम उसकी वा० भ्रा० के लिए इस्तेमाल कर सकते 
हैं। वयस्कोंकी बुद्धिलब्धि' निकालनेके लिए यहू नियम 
परम्परा से चला भ्रारहा है। वाह्तवमें, हम किसी वयस्कके 
विषयमें यही जानना चाहते हैं कि श्रत्य वयस्कोंकी घुलतामें 
उसका स्थान क्या है, भ्र्थात्‌ वयस्क्र-बुद्धि के वितरणमें उसकी 


- स्थिति क्या है (१६९) । 


जनसंख्या में बुद्धि का वितरण 


बुद्धि-परीक्षा का ब्ात्पयं यह जानना है कि एक व्यक्ति दुसगे 
व्यक्तिकी तुलनामें कै पा है। भ्रधिक ठीक कहें, तो समस्त 
जनसंख्या की तुलना किसी भी व्यवितकी स्थितिका ज्ञाच 
करना इसका उद्देश्य होता है। व्यक्तिकी बुद्धि-लब्धिकी तुलवा 
सामान्य व्यवितियोंकी बुद्धि-लब्धियोंसे करनी चाहिए। हमें 
यह जानना भ्रावश्यक है कि बुद्धि-लब्धियोंकी परिधि' क्‍या है 
श्र श्राबावीकी कौन-सी संख्या या प्रतिशत उस परिधिके 
प्रत्येक भागमें पड़ता है । 

यदि हमें यह धालूम-होजाय कि किसी बच्चेकी बुद्धि-लब्धि 
से जनसंख्यामें उपके स्थानके विषयमें कित्तवा पता चलता है, 
तो इस समस्या का स्पष्टीकरण होजाय। यदि उसकी बुद्धि- 
लब्धि:६०० है, तो वह ठीक तौरसे भ्रौसत' पर है। यदि १०० 


: से ऊपर है तो वह श्रौसतसे कुछ ऊपर है। इतना हम पहिले 


ही जाच चुके हें। किन्तु यदि हम किसी खास बच्चेमें दिल- 
चस्पी रखते हे तो हम इसे कुछ प्रधिक बातें जाननेकी चेष्टा 


- करते हैं! यदि उसकी बुद्धि-लब्धि ११० है, तो हम जानना 
'चाहते हैं कि क्या यह संस्या श्रौसतसे इतनी भ्रधिक है कि उसे 


विशेष ख्ूपसे प्रसर-बुद्धिका व्यक्त माना जाय, या यह कतई 
श्रपवादस्वरूप नहीं है । 

बुद्धि-लब्धि की ४परिधि'9 मालूम होजाने पर हमें इस प्रदव- 
का भ्रांशिक उत्तर मिल जाता है। जैसा कि पहिले ही बताया 


जा चुका है, यह परिधि लगभग बूस्यस्रें लेकर २०० तक फैली 


रहती है। चूंकि ११० इस परिधिके मध्यके श्रास-पांस पड़ता 
है, इसलिए हम यह भिष्कर्ष निकालते हैं कि यह न्यवित श्रौसत 
से बहुत ऊपर नहीं है। परन्तु हम इपसे भ्रधिक सही विवरण 
जानना चाहते हूँ। 

बुद्धि-लब्धि के वितरण से पता चलता है कि जनसंस्यामें 
कितनी बार बुद्धि-लब्धि के प्रत्येक मानकी पुनरा/वृत्ति हुई है। 
जनसंड्या के एक प्रच्छे सभूनेकी परीक्षा ली जानी चाहिए श्रौर 
उसमें पत्येकक्षी बुद्धि-लव्धि तिकालनी बाहिए। बुद्धि- 
लब्धियोंकी परिधि बराबर भागोंमें विभवत की ज!ती है, जैसे 
१०० से १०४, १०५ से ११०, ११० से १६१५ इत्यादि; प्ौर 
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-- ध पक अणछ चल चन्‍ण क्‍ 


'जनससस्‍्वया का जअतिशत 
ह-। है 
8 


श्राकृति ७. २ से ६८ वर्षकी मिली-जुली श्रायुके लगभंग २,६०० बच्चोंकी बानगी में बुच्धि- 
जब्धियोंका वितरण। जैसा कि पृष्ठ ३७ पर समझाया गया है, यह बानगी श्रोरिवा के प्रादिवारी' 
गोरे बच्चोंका यंथासम्भव प्रच्छे से भ्रच्छा प्रतिनिधित्व करनेके लिए बड़ी सावधागीते चुनी 2६ 
थी। प्राधार*रेखा के किसी बिन्‍्दुसे ऊपर वक्रेखा की ऊंचाई यह बतलाती है कि ४ प्रंक बुध्धि- 
लब्धि ४० या ६० या १०० इत्यादिके भ्रन्तगंत श्रानेवाले बच्चोंकी संस्था कितने प्रतिशत है । 
[टरमैन भौर मेरिल (१५) से संगृहीत सामग्री] ० 


........लजलयनणथीणतीणीीएीथथए७ल- किम अल कम 2 कक दशक कट म गति वलिकिन 
हर भागके भ्रववर पड़तेवाली संख्या या प्रतिशतकों गिन लिया. क्रमश: लक मानत्राएं हैं। 

. जाता है। इसअकार एक वितरण-तालिका बच जाती है भ्ौर. यही तथ्य, कुछ भिन्न हों, नीचे एप तालियाएं पिये जा 

... एक वितरण-बरेखा निर्मित होजाती है। हमको प्रधिकतर रहे हैं जो बताती है कि बुद्धि-लव्धि के भामोंकी परिधिके ह९ 
: वच्चोंसे प्राप्त परिणामों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्यों. भागमें व्यक्तियोंका कौन-सा प्रतियत भाता है। 


कि उनके नमूने वयस्कोंकी अ्रपेक्षा अधिक ठीक रीतिसे तैयार बुद्धि-लब्धि के गामों का घितरण 

किये गये हैं। बच्चोंके बहुतसे प्रतिनिध्यात्मक तमूवोंके भ्राघार बुद्धि-लब्धि जमपष्याफा प्रतिशत 
पर प्राप्त कियेगये बुद्धि-लव्धि-चितरण (भ्राकृति ७) सम्भवततः. १४० से ऊपर १ प्रत्तिभाशात्री' 
वयस्थ्षोंके विषयमें लागू होसकते हैं! भ्रन्‍्य वित्तरण-वक्र-. १३० से १३६ तक 3 अल 

रेखाभों की भांति इस वकरेखा में भी सबसे भ्रधिक व्यवित . १५० से १२६ तक दे । भत्पक्त उत्तृष्ठ 


औसतके संमीप दिखाई देते हैं भीरदोनों सिरोंकी ओर उनकी ११७ से ११६४ तक... १६ सक्कृष्द 

संख्या उत्तरोत्तर कम होती जाती है। ११०की श्रपेक्षा १९०. १०० से १०६ तक १२) रत 

की बुद्धि-लब्धियां सामाध्यतः कम पायी जाती हैं, १३० की ६०से तक. २१| /एए 
बुद्धि-लब्धियां तो और भी कम मिलती हैं। इसीप्रकार जितना प०्से पश्तक १६ भिम्म भीसत बुध 


ही ऊपर चढते जाते हें, यह न्यूनता बढ़ती जाती है। १००से ७० से ७६ तक पथ. सीमागतर 
नीचे विंपरीत ऋ्ममें यही चीज देखनेमें भ्राती है। भीर कहीं ६० रो ६९ तक २ आमशिए प्रभावार। 
भी कोई रिक्तता' नहीं दिखाई देती--उत्कृष्ठ' भौर औसतर्ग. ६० से मीचे 000 00 


तथा झौसत श्रौर मन्दवुद्धिमं कीई विच्छिन्नता नहीं जात यदि हम पुमः अपने प्रदग पर श्र जायें कि जनस॑ छत मेँ १ १० 
पड़ती । यहां तक कि मस्दबुद्ध' श्रौर दुबंलबुद्धि' में भी कोई - की बुद्धि-लब्धि कितनी अ्रपवादस्थरूप है, तो एस वित्रण- 
बिच्छिन्नता नहीं दिखाई पड़ती-। वस्तुतः ये लोगोंके पुथकू- . तालिका री हमें उत्तर मिन्न जाता है। हुग देखती हैं कि १४० 
पृथक्‌ वर्ग नहीं हैं, वरन्‌ ये प्रखर्ता' श्रौर मन्दता को को बुद्धि-लब्धि भ्त्य्त प्रशवरबुद्धिका घोतवा है, यहां ताए मि। 
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योग्यता की व्यक्तिगत भिन्नताएँ 8 


ं न्‍ 

केवल ६ प्रतिशत लोगों ने उसका श्रतिक्रण किया। १३० 
की बुद्धि-लब्धि का भ्रतिक्रमण १-- २०३ प्रतिशत ने किया 
भौर ११० की बुद्धि-लब्धि का १4-२+८+ १६-६८ २७ 
प्रतिशत ने। इसी प्रकार विपरीत दिश्या में ६० की बुद्धि 
लब्धि से, जो कम बुद्धिका द्योतक है, केवल ! प्रतिशत श्राबादी' 
नोचे गयी है, जबकि ७० की बुद्धि-लब्धि का भ्रतिक्रमण, 
प्रध्चिक मन्द होवेकी दृष्ठिसे, ३ प्रतिशत लोगों ने किया हूँ । 

इस तालिका को दुसरे रूपगे रखकर येह दिखाया जासकता 
है कि १४० था १३० झ्रादिकी बुद्धि-लब्धि द्वारा बुद्धि-लब्धियों 
के किस प्रतिशतका &श्रतिक्रमण9 किया जाता है। (अगले 
पृष्ठकी तालिका देखिए)। 

शर्तांशीय बुद्धि-प्रप्तांक गौर प्राधाणिक बुद्धि-पाप्तांक', 
इस अन्तिम तालिका में वर्णित तथ्योंकों इस प्रकार भी बताया 
जा सकता है कि एकसौ चालीस, ६६ शर्तांशीय बुद्धि-लब्धि 
है; एकसो दस ७३ दातांशीय बुद्धि-लब्धि है; धब्बे २७ 


प्रतिमात विचलन १६ बुद्धि-लब्धि बिन्दु है। मा० श्रा० भ्ौर 
वा० श्रा० के श्रतुपातके रूपमें बुद्धि-लब्धि का जों भ्रर्थ है, 
उससे श्रधिक सार्थक एक वयस्ककी बुद्धि-लब्धि इस प्रकार 
विचार करने पर हो जाती है। 

जब हम यह कहें कि एक व्यक्ति जिसकी बुद्धि-लब्धि ११० 
है, बुद्धिमें ७३ प्रतिशत जनसंख्या का अतिक्रमण कर जाता है, 
तब हमें दो गम्भी र बातोंको ध्य!नर्मे रखना चाहिए। पहिली, 
बार-बार परीक्षा लेने पर व्यक्तिकी बुद्धि-लब्धि में कुछ 
बिच्दुओंका उत्तार-चढ़ाव दिखाई देता है, इसलिए हम भ्रधिक 
से भ्रधिक यही कह सकते हैं कि वह लगभग ७३ प्रतिशत जन- 
संख्यासे श्रागे निकल जाता है। दूसरी बात यह कि किस तरह 
की बुद्धि-परीक्षा उपयोगमें लायी जाती है, इससे भी अन्तर 
पड़ता है--श्राया वहुबीने-परीक्षा है, काग़ज़-पेंसिल परीक्षा है, 
या कोई कृति परीक्षा" है--क्योंकि सम्भव है, जो व्यक्ति एक 
बुद्धि-परीक्षा में ७३ शर्तांशीय पाता है, बह दूसरी परीक्षा में 


१४० की बुद्धि-लब्धि सभी बुद्धि-लब्धियोंके ६६ प्रतिशतका प्रतिक्रणण" करती है, 


११० ,, फ् हा है 

१२० ,, | । है 

११० ,॥ हु के | 

१०० ,, का क्र का 
&६० | क्र कर 
9० :॥) 3३ ह हि 
७० ,, रे फ | 
६० 


श्तांशीय बुद्धि-लब्धि है, इत्यादि। शर्तांभीय मूल्योंक्री गणना 
विस्तारसे की जा सकती हैं। ५० शर्तांशीय बुद्धि-लब्धि वस्तुत: 
१०० हूँ भ्रीर २५ शर्ताश्ीय तथा ७५ शर्तांशी य बुधि-लब्धियां 
क्रमश! प९ श्रौर १११ हैं। इस प्रकार श्राधी जनसंख्या इन 
संकुचित सीमाश्रोंके भीतर भा जाती है। 
इन्हीं प्रांकड़ोंसे प्रतिमान प्राप्तांक' निकाले जा सकते है। 
जैसा कि इस संशोधित स्टेत फ़ोर्ड-बी ने परीक्षा के लिए निश्चित 
किया गया है, श्रौपत बुद्धि-लब्धि १०० है और प्रतिमा 
विचलत' १६ बुद्धि-लब्धि बिन्दु है। तदवुसार ११६ की बुद्धि* 
लब्धि-- १ के प्रतिमा प्राप्तांककें बराबर है, १३२१ की 
बुद्धि-सब्धि बराबर है +- २ के, १४० की बुद्धि-लब्धि +- २५ 
के; श्रीर हंसी प्रकार ८४ की बुद्धि-लब्धि -- १ के प्रतिमात 
प्तांकके बराबर है," ६५ की बुद्धि-ल्व्धि - २ के, ६० की 
बुद्धि-लब्धि--२'५ के, इत्यादि। वास्तव कोई भी बुद्धि 
लब्धिप्रतिमान प्राप्तांकके छुपे समकी जा सकती है , जैप्ता कि 
इस; व्याख्या से स्पष्ठ हैं झौघ्तत १०० कहलाता है और 
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१ १2 ग्र था 
केवल ६० शर्तांशीय पावे, या नीचे जानेकी भ्रपेक्षा वहू श्रौर 


' ऊपर ही चला जाय। ऐसा लगता है कि बुद्धि भी कई प्रकार 


की होती है; तथा योग्यता तो निश्चय ही कई प्रकारकी 
होती है। भौर कोई आदमी जो एक योग्यता में ऊंचा या 
त्तीचा स्थान पाता है, वह भ्रन्य सभी योग्यताप्रोंमं उतना ही 
ऊंचा या त्ीचा स्थान नहीं पाता । श्रगले प्रकरणमें हम इसी 
समस्या पर बिन्नार करेंगे। 

तयी सैन्‍्य-बुद्धि-परीक्षाह्रोंके परिणाम, प्रधम महायुद्ध 
झौर उसके बादके वर्षोका श्रतुभव प्राप्त करके मनो वैज्ञानिकों 
ने द्वितीय महायुद्धके दौरानमें वपस्कोंकी सामू हिंक परीक्षाप्रों 
का स्तर उन्नत कर लिया। साक्षरव्यक्तियोंके लिए निर्धारित 
प्रमुख परीक्षाओं में ये बातें होती थीं; (१) भाषा-सम्बन्धी 
प्रदन जिनमें दब्दोंका ठीौक-ठीक भ्र्थ समभनेकी श्रावश्यकता 
होती थी; (२) श्रंकगणितके प्रदत जिनमें गणना भौर समस्या 
हल करनेकी जरूरत पड़ती थी; प्रौर (३) पस्तुप्रोंकी स्थिति, 
दिशा, भ्राफार इत्यादि से सम्बन्ध रखने वाले प्रइत) प्रश्न 
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आ्राकृति ५. सेना की परीक्षा के परिणामोंकी तुलना में बुद्धि-परीक्षा प्राप्तांकोंका एक प्रामास्य वितरण। यहां १९, ग्रीस 
#झो9 के द्वारा श्ौर प्रतिमात विचलन (स्टेंडड डेविएशन) #अ्र9 के द्वारा प्रदर्शित किया गया है | श्रौसत 3 १६९० 
इकाइयां श्रौर प्रतिमान विचलत को २० इकाइयों मापकर विचलनोंसे 'प्रतिमात प्राप्ताया मालूग फिये गये हैं। ये प्रति मात 
प्राप्तांक बृद्धि-लव्धियों के सदृश् दिखायी देते हैं, किन्तु ये बुद्धि-लब्धियां नहीं हैं, क्योंकि मानसिक श्रायू [ गा भ्रा० ) पी 
वास्तविक श्रायु (बा० श्रा०) से विभाजित करके इन्हें नहीं प्राप्त किया गया था, भौर क्योंकि प्रतिगाभ विधलतग १६ रे 
बजाय २० बिन्दु माना गया है। यदि २० के स्थान पर १६ कर दिया जाय, तो उनकी बुद्धि-लब्धियों से प्रचल्छी तर॥ पुणगा' 
की जा सकेंगी। इससे वे अत्रकी तरह ५० से १५० तक १० बिच्दुओओंकी सीढ़ियोंसे त चलकर ६०रो १४० तवा प विच्युमों की 
सीढ़ियोंसे चलेंगे। प्रत्येक स्तर या श्रेणी (ग्रेड) में वास्तविक प्रतिशतकी तुलना प्रत्माशित प्रतिशतशें करगे पर हुए बेशते 


हैं कि वकरेखा द्वारा प्रदर्शित काल्पतिक या साप्तात्य वितरणकी तुलना में वास्तविक वितरण मध्य-आाग में शधिक संगत 


था (विघम, ४ से)। 


सरल पे परल प्रौर कठिन से कठिन होते थे । पहिले ३,००० 
श्राद्ियोंकी परीक्षा लेकर इस प्रह्मोंका प्रमाणीकरण किया 
गया भर बादमें १०,०००,००० रंगरूटों पर इसका प्योग 
किया गया। वास्तव इतनी प्रधिक संख्यामों वयसस्‍्कोंकी एक 
साथ कभी परीक्षा नहीं ली गयी थी। यद्यपि यह नमूना इतना 
विज्ञाल था, तो भी जमसंख्याका पूर्ण प्रतिनिधित्व इससे नहीं 
होता था,क्योंकि कुछ सबसे नीचे श्रोहदेके र॑गरूठ इसमें शामिल 
ही नहीं किये गये थे श्रौर कुछ ऊंचे श्रोहदेके प्रफ़तरों (रेगुलर 
मिलिदरी अफ़परों, डॉक्टरों प्रौर प्ग्य पेशे वरो) के लिए परीक्षा 
में भाग लेता भ्रावद्यक नहीं समझा गया था। जिन आ्राव्ियों 
की परीक्षा ती गई थी, उनमें से भी कुछ अरपर्ाष्त शिक्षाके 
कारण अश्तोंकों सन्‍्तोष प्रद ढंगसे हल न. कर सके । इस भौ र ऐसे 
ही भ्रत्य कारणोंसे परीक्षाआप्तांकोंका वास्तविक वितरण 
साधारण” बवितरणके सदृद्दं ठोक नहीं उतरा, क्योंकि 
सम्भवतः उसके समान निरिचत्‌ मात वाली परिस्थितियों में 
8 !९॥१८॥ 5 बढ 


यह परीक्षा नहीं थी गयी थी। 

कुल मिलाकर भ्रच्छी तरह शिक्षित व्यव्तियोंने ऊंचे धंक 
प्राप्त किये। परन्तु कुछ लोगोंने जिन्‍्होंने हाई स्कूल तकफी विक्षा 
भी नहीं पायी थी, प्रथम श्रेणीके अंक प्राप्त फिये, जब कि फुछ 
कॉलेज स्नातकों (ग्रेजुयेटों) ने केवल भाषूली प्रंक प्राप्त किये । 
इससे भी प्रधिक महत्वपूर्ण यह तथ्य था कि बहुतरे युवकी हारा 
प्राप्त उच्च श्रेणीके भ्रंकोंते यह प्रकट होता था कि ये कॉलेजगो 
श्रौर पेशेवर गिक्षा प्राप्त कर चुके होंगे, किम्तु बारावां पते 
लोगोंकी शिक्षा माध्यग्िफ विधालगते ऊपर हुई ही मे थी । 

परीक्षाओंसे उसके महत्वका' वाई अकाररी पता चजा। 
सामान्यतया उनसे यह प्रष्छी तरह विल्ल गया, यद्मपि पूर्ण . 
निदचय पूर्वक तहीं, कि कोई व्यतित प्राधुतिक संतिकके धिविध 
कर्तव्योंको सीखतेके लिए कितना समर्थ है । 

प्रश्नी तक इस परीक्षाके परिणाम प्रकाद्िित नहीं शिये गगे 
जिनसे पता. चलता कि इन वमस्कोंका विभिन्न श्र धुके 


गोग्यता को व्यक्तिगत भिन्नताएँ 


अच्चोंकी तुलता में क्या स्थान रहा । यदि इसके पूरे परिणाम 
का पता. चल सके ,तो सम्भवतः कई श्रन्य वैज्ञानिक तथा 


१, सभी भवोवैज्ञानिक लक्षणो--जैसे शारीरिक योग्य-: 


ताम्ों, मानसिक योग्यताओों, ज्ञान, झ्रादतों, व्यक्तित्व, भौर 
चारित्रिक विज्येषताश्रों--में # व्यक्तिगत भिन्नताएं७ होती 
है। 

» योग्यता) के तीन स्पष्ट श्र्थ है; 

(क) 6उपलब्धि)॥ वास्तविक योग्यता है प्रौर परीक्षाश्रों 
की सहायता से इसकी प्रत्यक्ष माप होसकती है । 

(स) ५सापर्थ्थ3 सभ्भावित योग्यता" है। समात्त झूपसे 
दिक्षा श्रौर अ्रनुभव प्राप्त करनेके बाद भी जब 

, व्यक्तियोंकी उपलब्धि भ्रसमान विखाई देती है, तब 
परोक्ष रूपसे 'सामर्थ्य' का अनुमान होता है । 

(ग) #प्रवणता'॥ उपलब्धिका पूर्वाभास है भौर विशेष 
रूपसे तैयार की गयी परीक्षाश्रों द्वारा इसकी माप 

की जा सकती है । 

३. ॥परीक्षाओप्तांकों॥ का तात्पर्म किसी प्रामाणिक 
कसौटी या व्यक्तियोंके किप्ती समूहमें प्राप्तांकोंके वितरणके 
प्रसंग्मे समझा जासकता है । 

(क) #साधारण वितरण॥ घंटीके श्राकार का श्रौर 

सम होता है । 

(ख) #निरपेंक्ष प्राप्तांक३ का सम्बन्ध किये गये प्रइनों, या 
किसो विशेष कार्य के करने की गति, या क्रियके सही' 

. होनेसे है। 

(7) भ्रौसतसे व्यक्तिगत प्राप्तांकके विचलव" में यदि 
४प्राभाणिक विचलन) का भाग दे विया जाय तो 
उसके भजनफलकी ॥प्रामाणिक प्राप्तांक) कहेंगे । 

(जे) ९पातांश्षीय प्राप्ताक॥ से सभी प्राप्तांकोंके प्रतिशत 
को पता चलता है जिसका प्रतिक्रमण कोई विशेष 
प्राप्तांक करता है । ; 

४, 6 बुद्धि'॥ उस सामास्य बोखता का नाम है जो पूर्व 


भ्रध्ययतत भर बतंगान भावश्यक बातोंकों समभनेके श्राधार 


पर बौद्धिक समस्याप्रोंकों सुलभाती है । 
(क) दुर्बल-बुद्धि व्यक्ति बौद्धिक दृष्टिते इतते भर भा वग्रस्त 
होते है कि वे बिमा किसीकी देख भा लके प्रप ते जीवन 

१ लाब्राबलग॥ाएड :.. १ कवारंवां प्रतीणियाउढ्व 
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१५ 
व्यवहारिक प्रदनोंका उसर पानेरें मदद मिल सके । 


सारांश 


की व्यवस्था नहीं करतकते | दुर्बल-बुद्धि वालों की 
तीन श्रेणियां मानी गयी हैं : मूर्ख", मूढ़'! भ्रौर जड़" ॥ 

(ख) प्रतिभाशाली, व्यवित" अपवादस्वरूप बुद्धिमान 
व्यक्षित होते है जितको यदि अनुकूल भ्रवसर मिले तो” 
उत्कृष्ठतम बौद्धिक उपलब्धि मिल सकती है । 

४५ (बुद्धिधापक-परीक्षाएं) बौद्धिक प्रवणता की प्रमाणी: 

कृत, वस्तुगत माप होती है । 

(क) & बीने-परीक्षा॥ एक व्यक्तिगत परीक्षा है जिसमें 
उत्तरोत्तर कठिन प्रदन होते है तथा जो प्रत्येक भ्ायु 
के बच्चोंके ग्रौसत स्तरके मनु सार बंगोमें व्यवस्थित 
कर दिये जाते है। 

(ख्) (कृति-परीक्षाओं॥ में ठोप्त, तथा शब्दोंके ग्रतिरिकत 
प्रन्य वस्तुप्रोंका प्रचुर उपयोग होता है । 

(गे) 6सामूहिक-परीक्षाएं) छोटे जवाब वाले उन्े प्रश्तों 
का संग्रह है जो एक साथ कई लोगोंसे पूछे जासके । 

६. बच्चोंके ॥बुद्धि-परीक्षा-प्राप्तांक ॥ भायु-प्रतिमानों। 
प्रममाणिक प्राप्तांकों, वा शर्तांशीम प्राप्तांकोंके छपमें प्रकाश 
किये जासकतें हैं। ह 

(क) ४मानप्तिक श्रायु $ बच्चेके उत्त प्राप्तांकको कहते हैं, 
जो एक विशेष आयुके प्रीसत बच्चों द्वारा सायान्य- 
तथा उत्तोणेकी जानेवाली परीक्षाप्रोंमें उत्तीर्ण हो 
जाने पर मिलता है। 

(ख) मानसिक प्रायुको वास्तविक प्रायुस्ते विभाजित 
करने पर बुद्धि-लब्धि प्राप्त होती है। यह बच्चेकी 
श्पेक्षिक बुद्धि की सूचक है श्रौर उत्के जीवस- 

पर्यन्त प्राय: एक-सी रहूती है । 

७, बचपनमें बुद्धिका विकास) निरन्तर हुम्रा करता है । 
प्रानतिक श्रायू १३ या १५ वर्षकी अवर्या तक निर्चित्त रूप 
से बढ़ती है, उसते धीमी गतिप्ते १६ या १८ वर्ष तक भो बढ़ती 
है, किन्तु इसके पश्चात्‌ कोई वृद्धि नहीं होती । 

पर. जनसंख्या में धबुद्धिका वितरण» सामात्य बक्रेश्या५ 
के प्रमुछप होता है भौर किसी व्यक्तिको तीन बुद्धि का पता 
इस वितरणमें उसकी सापेक्ष स्थितिसे चलता है । 
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, योग्यताओं का अलुबन्ध 


अननननापनननिनननननननन 4 नपनमूननिनीनननननननानन न निनिनन न नीनन-ननाननननन नी टन नी नल न्‍ 
केबल एक बार सुनकर वह भ्रृत्मत्त पाठिंय श्रौर जटिल नये 


पिछले प्रकरणमें हमने विभिन्न प्रकारकी योग्यताओंका प्रदत 
उठाये बिना बुद्धि-माप पर विचार किया ) किस्तु हम जावता 
चाहेंगे कि योग्यता सामान्य होती है या विशेष, भौर 
“बया बुद्धि-परीक्षाओं से किसी व्यवितको सर्वागीण बौद्धिक 
योग्यता की उचित माप हो जाती है ? जब किश्ती व्यवितके 
विषयर्में कहा जाता है कि वह बहुत योग्य व्यक्ति' है, या 
दूसरेके विषय कि वह 'योड़ी योग्यता' रखता है, तो इसके 
मूलमें यह धारणा विहित रहती है कि व्यवितयोंकी सामान्य 
सर्वागीण योग्यता में भ्रत्तर है। परन्तु जब हम किसी राज- 
तीतिज्ञके ब रिमें कहे कि उप्तमें भाषण क रने की अच्छी योग्यता 
तो है, पर शासमकी योग्यता बहुत थोड़ी है, या खिलाड़ीके 
"लिए कहेँ कि वह पोल -जम्प (लट्टा-कूद) की श्रपेक्षा दौड़तेमें 
भ्रधिक कुशल है, या किसी युव॒ती-स्त्री के विषयर्में कहें कि 
उसमें विक्रेता (सेल्समत) के अच्छे गुण हैं, तो इसमें एक 
नितान्त भिन्न धारणा गर्भित है। इत विशेष योग्यत्राओंफ़े 
साथ-साथ यह प्रत उठता है कि क्या सामान्य योग्यता ताम 
की भी कोई वस्तु है? व्यवितात भिन्नताप्नोंका वैज्ञानिक 
प्रध्ययत करते समव जिन प्रश्नोंकी छानबीन करनी होती है, 
उनमें से यह भी एक प्रमुश्त प्रदत है। यह इस विस्तृत प्रइवका 
एक भाग है कि विभिन्न योग्यताएं किस प्रकार झपसमें भौर 
विभिन्न विश्ाप्रोंवें कार्य करवेकी सफन्नता से सम्बन्धित 
रहती है'। 
प्रतिभाशाली जड़बुद्धि', यह पद उन्र हीवनबुद्धि 
व्यक्तियोंके लिए प्रयुक्त होता है जिनकी बुद्धि इतनी 
मिम्त नहीं होती कि उन्हें ठोक तौरसे जड़बुद्धि कहा जा सके । 
ऐसे लोगकभी-क भी किसी पिश्ञेष क्षेत्रमें बहुत ही ऊंची योग्यता 
का प्रदर्शन करते हैँ। विभिन्न व्यक्तियों ने विभिन्न योग्यताएं 
प्रदर्शित की हैं। कुछ लोगोंने संगीत याद रघ्बते श्रौर किसी 
बाज़ेके बजानेमें भ्रच्छी योग्यता का परिचय दिया है। 
प्रचास वर्ष पहिले 'प्रत्था ढॉम' प्रपती संगीत-सम्बन्धी 
योग्यता का सावेजनिक प्रदर्शन करता था। वहु उत कठिन 
स्वर-लिपियों को भी बाजे पर सफलता-पूर्वक उत्तार लेता था 
(इस पुस्तकके लेखकोंमें से एक ने उसका बा्य-संगीत सुना 
था) , जिन्हें उसने केवल सुनकर सीखा था। कभी-कभी तो 
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गीतोंको ज्योंका त्यों बाजे पर बजामघार सुता देता था। सब 
जानते थे कि भ्रस्धा टॉम हीन-बुद्धि है। प्रत्येगा गीत रामाप्त 
करनेके बाद बहू श्रोत/ओोंके साथ स्वयं भी तालियां बजाने 
लगता था । 

प्रत्य प्रतिभाशाली जड़बुद्धि व्यवित्यों ने चिभकला गा 
यंत्र बताने-एक बार तो एक मे जहाजका बमूता तैयार कार 
दिया था-में अपनी योग्यते का प्रदर्शश किया है। ऐसा 
करनेमें प्रत्येक व्यवितिने अपनी कुछ चिणेषता दिखायी है । एन' 
विशेषताभ्रोंके बारेमें उल्लेखनीय बात यहू है कि किसी ते किसी' 
प्रकारसंण्या्रोंते इतवा सम्बन्ध रहा है -- हाजांकि यह समझा 
रखना चाहिए कि ऐगे उदाहरण बहुत बिरजे ही गिले हैं । 
एक हीन-बुद्धि बालक गत पांच वर्षोध्री कोई तारीशस मिस 


. वार को पड़ी थी, यह तु रत्त बता बैता था, भ्ीर एप भर्य बालफ 


गत हज्ञार बर्षोगी किप्ती तारीखका वार रही सही बता पैता 
था। ये केवल' स्पृतिकी फराग।तें व थीं, बल्कि थे भंशत: 
गणना भ्रौर लोब वर्षों' के विध[र पर भिर्भर करती थीं। 
ये व्यवित प्पनी इस विशेष योग्यताओरों प९ घहुत गये करते 
हैं और अपने ज्ञान तया ठेकवीक को पूर्ण बनानेके लिए भ्रपना 
अधिकांश रामय इसी दिंश। में लगाते हैं (२२)। 

अंकाणितमें विलक्षण प्रतिभाएं',  हीम-बुद्धि व्यक्तियों 
से बहुत भिन्न, कुछ थोड़ेरे व्यक्ति ऐसे हैँ जो गान सिक गणना 
को अपनी योग्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। परस्तु संस्याओ्रों-ाम्बन्थी 
उनके ज्ञानको देखते हुए, उनकी बुद्धि साधारण ही होती है । 
इनमें से कुछ व्यक्तियोंका गतोधशञामिकों ते तावधावीसे 
अध्ययत किया है। संह्पाओंकों स्मरण रनेकी भ्र्भत्‌ क्षमता 
इन लोगोंपें होती है। भ्रविकरांश शिक्षित बयरका एप बार 
सुननेके बाद ही ७ से १० तक एकाई की संस्याएं दुहुरा राफत 
हैं, जब कि अंकगणितय धूम भ्रूत्‌ जागकारोंगों रे बह धर 
व्यवित २० ते २५ तकको संस्थाएं दुहरा राषाते है । दिनीं या 
सप्ताहों पहिंये सुनी हुई संज्यश्रोंकी याद रखनेक्ी प्रशीकिया 
क्षमता भी इनमें होती है। मममें ही बड़ीरे बड़ी संस्था प्रोंफो 
गुणा करने ; वर्ग, वर्गमूल और घतमूल तिकालतेकी उनकी 
योग्यता इतनी बढ़ी-चढ़ी श्रौर श्ज्जत्‌ होती है कि भोता 
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योग्यताओों का झनुबस्ध 


विरिभत रह जाते हैं। लोग इतने चकित हो जाते हैं कि 
वे मान बैठते है कि इस 'गणितज्ञ' के पास कोई दैवी शवित 
पअवद्य है; या कम से कम उसका 'अ्चेतन मन! निदचय ही 
इतनी तेज़ीसे गणना कर लेता है। वास्तवर्मों ये क्रियाएं 
अ्रचेतन हो ही नहीं सकतीं, क्योंकि बिजली की तेजी से गणना 
करते हुए गणक के भ्रन्दर जो मानसिक क्रियाएं चलती है' उनका 


उसे पूरा ज्ञान रहता है। इन व्जक्तियोंमें से श्रधिक बुद्धिमान' * 


व्यवित यह बताने में भी समर्थ होते है कि वे किस प्रकार इस कार्य 
को करते हैं। इतनी शी घ्नता से उनके काम करनेकी तहमें 
दो ही बातें हैं; पहिली बात तो यह कि कई संख्याप्रों श्रौर 
संख्याभ्ोंके पारस्परिक सम्बन्धोंसे उनका परिचय बहुत घनिष्ठ 
होता है; दूसरी बात यह कि संक्षिप्त ' विधियों का उनको 
जन होता है। इन विधियोंको या तो वे दूसरोंसे सीखते है, 
या स्वयं इनका आविष्कार करते हैं। 

बचपनसे ही, इत गणितन्नोने संख्याभ्रों में बहुत २ चि दिखायी 
है। एक,बच्चा जैसे ही बातचीत करना सीख गया और कुछ 
संख्याएं जान गया, वह चीज़ोंकों गित-गिन कर भ्रपता मत- 
बहुलाव करता रहा। उसके सामने जो भी चीज़ प्राती, उसे 
बह गिममेकी कोशिश करता। श्रपनी इस भ्रादत को उसने तब 
तक जारी रखा जब तक वहबारह वर्षका न हो गया। श्रव उस 
की दिलचरपी केवल चीज़ोंको गिनने तक ही सीमित त रही, 
बल्कि उसने हिसाबकी जानकारी भी करली। गुणा करने 
का उसका भ्रभ्यास १० १९ १० तक के स।मान्य गुणनफल तक 
ही न रुका, बल्कि कुछ ही वर्षो्में वह १०० १९ १०० तक के, 
और उसके भागे तक के भी सभी गुणनफलोंको याद कर 
गया। किसी भी गुणाके प्रश्न ज॑से ५४३८ ५७, के उत्तरको 
जुबानी याद कर लेने के कारण उसके लिए हजार तक की 
संख्याभोंका गुणनफल निकालना उतना ही सरल हो गया, 


. जितना किसी व्यवित के लिए दहाई तक की संस्याक्रों का 


गुणवफल तिकालना। 

यदि श्राप पर्याप्त समय दें श्रौर विलचस्पी दिखावें तो श्राप 
भी १,००० तक की संस्याश्रों से घन्तिष्ठ परिचय स्थापित कर 
सकते हैं, बहिक उससे श्रागे की संख्याश्रोंसे भी। इस गणि* 
तज्ञों को इस विषय रुचि थी श्रौर इसमें उन्होंने श्रपना बहुत 
सा समय दिया -- वयोंकि वे हर समय संख्याश्रोंके विषयमें ही 
सोचते रहते हें-“फलतः वे बड़ी संख्याभ्रोंसे उसी प्रकार 
परिचित हो गये, जिस प्रकार हम १२ या २५ जैसी संख्याश्रों 


से हैं। उनके लिए ५७६ भौर ६७६ इसलिए परिचित हैं, 


बयोंकि वे २४ झौर २६ के वर्ग हैं, भर ७७६ इसलिए याद 
रह जाता है कि भ्रमरीकी स्वतंत्रता की घोषणा के वर्षमें से 
१,००० घढा देने पर यह संस्या मालूम हो जाती है। श्राप 
१ शाला 3 


१७ 


प्रायः किसी भी संख्या के सम्बन्धर्मे कोई न कोई स्मरणयोग्य 
बात पा सकते है, क्योंकि उसका सम्बन्ध अन्य संख्याओंके 
साथ होता है; भौर यवि आपको संख्याश्रोंकी इस जादूगरी में 
मज़ा आवे और अपनी श्राश्चर्यंजतक गणना-विधि के कारण 
श्रापको जनता की वाहवाही भ्रौर प्रशंसा मिले, तो इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि भाप संख्याश्रोंके प्रध्ययनर्मं भ्रपत्ता काफ़ी संमय 
लगाने के लिए तैयारहो जायेंगे। तेज़ीसे गणना करने वा लोंकी 
से क्षिप्त विधियोंमें प्रायः एसी बातें शामिल होती हैं, जैसे--वे 
५ से गुणा करनेके बजाय २ से भाग देता पसन्द करेंगे भौर _ 
विभिन्न प्रद्नोंकों हल करनेके लिए सूत्रों (फ़ॉमुलों) भौर 
बर्गोंका तरह-तरह से उपयोग करते रहेंगे। 
श्रंकगणितकै प्रसिद्ध भ्रदुभुत्‌ ज्ञाताओ्ों में से श्रधिकांश भैक- 
गणित तक ही श्रपनेको सीमित कर बैठे, उच्च गणिततमों 
उन्होंने प्रगति नहीं की। फिर भी इनमें से कुछ की गणना 
उच्च कोटिके गणितज्ञोंमें की जाती है। 
पढ़नेकी भ्रयोग्यता, जिस प्रकार कूछ व्यक्ितियोंमें एक 
ऐसी योग्यता होती हैं जो उनकी सामान्य योग्यताश्रोंकी 
अपेक्षा भत्यन्त उत्कृष्ट होती है, उसी प्रकार कुछ व्यक्ति श्रौर 
सब बातोंमें ठीक होते हुए भी, एक खास विषयमें ही कम 
योग्य हो सकते हें। सम्भवतः श्राप किसी कॉलेज प्रोफ़ेपय 
को जानते हों, जो श्रपती उच्चकोटि की प्रतिभा के बावजूद 
दरवाज़े पर बिजलीकी घंटी या जले हुए 'फ़्यूज़' की जगह भ्रच्छा 
वार न लगा सकता हो) श्रपने साथी किसी विद्यार्थी को भी 
श्राप जानते ही होंगे जिसको गणितका नाम सुतते ही बुखाय 
चढ़ श्राता है श्रौर जो भ्रम्य सभी विषयोंमें श्रच्छा चलते हुए 
भी यह विश्वास फिये है कि वह गणितमें अवश्य भनुत्तीर्ण 
रहेगा। ऐसे उदाहरण श्रापको श्रपने चारों प्रोर एक नहीं, 
भ्रनेक मिलेंगे। 
हाल ही में रकूलोके बहुतसे ऐसे बच्चोंकी भोर ध्यान दिया 
गया जो भ्रत्य विषयोंमें सामान्य योग्यता रखते हुए भी पढ़ने 
में बड़ी कठिनाई श्रतुभव करते हैं (८५)। ११४ बुद्धि-लब्धि 
वाला श्राठवीं बक्षा का कोई विद्यार्थी प्रायः भ्रापको मिल 
जायगा जो त्ञीसरी कक्षाके विद्यार्थसि श्रच्छी योग्यता किताब' 
पढ़ने में नहीं रखता। श्राप पूछेंगे, फिर वह कक्षाएं कैसे 
उत्तीर्ण करता गया ? अपनी पुस्तकके मुख्य शब्दोंकों उसते 
माद कर लिया, प्रध्यापक ने जो दर्ज मे ज बानी पढ़ाया उसे उसने 
ध्यानपूर्वक हृदयंगम करनेकी चेष्टा की, भौर श्रंकाणितमें 
उसने अपना भ्रभ्यास भ्रच्छा बढ़ाया। लगता है कि पढ़ने में 
वह स्वयंको विदेषरूपसे श्रयोग्य पाता है। यदि प्रारम्भमें ही 
ध्यान दिया जाय तो विशेष दिक्षेणके द्वारा उसके पढ़ने की शवित 
को उन्नत बनाया जासकता-है, परन्‍्तु उसके पढ़नेकी रफ़्तार 


मनोविज्ञान 


डर 


धीमी रहनेकी तो सदा ही सम्भावना है। कई वयस्क व्यवित भी 

ऐसे हैं जिनको पढ़ना इतना कठिन भर भ्रप्रिय लगता है किये 

चिन्हों और समाचार-पत्रों के गीर्षकोंके अ्तिरिवत कुछ भी 
' गढ़नेका कष्ठ नहीं उठाते। ; 


श्रनुजन्ध ' की विधि 


ऊपर हमने कुछ व्यवितयोंके उदाह रण विये हैं जिन्‍होंने अ्रतग- 

- अल क्षेत्रोंमें ्रलग-अलग मात्राओोंमें उपलब्धियां कीं। इसरो 
हमारे सामने यह प्रदन उठता है कि क्या यो ग्यताओों की समानता 
या अप्तमानता साधारण मानवीय विश्ञेषताएं हैं? हम केवल 
श्रलग-प्रलग योग्यताश्रोंमं रुचि नहीं रखते, वरन विभिन्न 
योग्यताग्रोंके परस्पर सम्बन्धमें भी। प्रतुबन्ध की यही समस्या 
है।' इस समस्या को बाई प्रकार से प्रस्तुत किया जा 
सकता है; 


३ जो व्यवित एक योग्यता में उच्च, मध्यभ या निम्न स्थान 


पाते हैं, क्या वे भ्रन्य किसी योग्यता में भी वही स्थान प्राप्त 
करते हैं? 

२. एक योग्यता में (मां लीजिए किसी परीक्षारमें) किसी 
व्यतित द्वारा प्रोप्त स्थानको देखकर प्राप कितने सही तौरसे 
यह बता सकते हैं कि दुसरी किसी योग्यता में उसका बया 
स्थान रहेगा। 

. ३. विभिन्न योग्यताश्रोंमें कितनी समता होती है ? 
पहला और दूसरा प्रब्न,दोनों प्रायः एक ही बात प्रकट करते 
है; वयोंकि यदि प्रत्येक व्यक्तिका स्थान वो योग्यताओंमें एक 
सा हो, भ्रौर यदि हमें यह बात मालूम हो तो हम एक योग्ता 
: में उसकी परीक्षा लेकर प्रमुमान कर सकते हैं कि दूसरी योग्यता 
में उसका बया स्थाल रहेगा। यदि उसका स्थान केवल मोटे 
तौर पर दोनों योग्यताभ्रोंमें एक ही हो, तो हम ठीक॑-ठीक तो 
नहीं, पर मोटे तौर पर एकके परिणामसे दुसरे का अन्दाज़ कर 
* सकते हैं। परत्तु दोनोंमें यदि कोई सम्बन्ध त हो तो एक 
. योग्यतामें उसके स्थानसे दुसरी योग्यता में उसके स्थान का 

' अनुमान करता हमारे लिए सम्भव ने होगा। 

उर्पर्युवत प्रस्नोंम पे तीस रा प्र्त इतने स्पष्ट छपरो भ्रन्य दो 
प्रदनोंके समान प्रतीत नहीं होता, इसलिए हम थीड़ा ठहरकर 
इस प्रकरणके अंन्‍्तर्भें उसपर विचार करेंगे। 

घमात्मक, ऋणगात्मक श्ौर धन्य भ्रनुबस्ध,. भ्राइए, इस 
मामले पर हम जरा विस्तारसे गौर करें। मात्र लीजिए कि 
वही बीस आदमी दो परीक्षाप्रोंमें भाग लेते हैं। हम जानता 
चाहते हैं कि एक परीक्षा में उनके स्थान दुसरी परी क्षा्मं उनके 

: पथ नोंके कितने भ्रनुरुप हैं। बया पहिली परीक्षामें प्रथम स्थान 
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पाया हुआ व्यक्त दूसरी परीक्षा में भी प्रथग स्थान ही पाये है, 
बया पहिली परीक्षामें द्वितीय स्थान पाया हुमा व्यक्त दूसरी 
परीक्षामें भी वही स्थान पाये है? यही बात ऋ्रगशः भीचेके 
पम्बरोंगें भी देखी जाय, शौर मालूम किया जाय कि पहिली 
परीक्षा में २०वां स्थान पाने वाला व्यपित क्या पुररी परीक्षा 
में भी २०वां स्थान पाता है? यदि ऐसी बात हो, तो दोनों 


* परीक्षाप्रके प्राप्तांकोंमें पृर्णणसादुषग था मेल है, भौर ऐसी 


दाम हम कहते हैं कि दोनों प्राप्तांकोंके रापृद्दों->या दोगों - 
परीक्षाओ्रोंके मध्य 'पृर्ण घातक अनुबस्ध' ऐ। 

यह भी कपहना की जा सकती है कि दोनों योग्यत प्रोंमें पूर्ण 
ऋणात्मक अनुयन्ध हो। ऐसी स्थितिगें सग्शव है क्षति-ूर्ति 
का कोई नियम काम करता हो, जिराके शनुरार यदि कोई 
व्यवित पहिली योग्यता में भ्रच्छा स्थान ने पा सोफे, तो भिवचय 
ही दूसरी योग्यतामं उराका स्थान भ्रच्छा रहेगा। यदि क्षति- 
पूर्तिका यह नियम दोनों परीक्षाओं पर पुर्णतः लागू दीता हो, तो 
जो व्यवित एक परीक्षामें सर्वोच्च स्थाव पाता है, उसे पुरी 
परीक्षामें निम्नतग स्थान पाया चाहिए; भौर एफ परीक्षार्भे 
व्यवितियोंका जो क्र है, उसरो ठीपा विपरीत दूसरी परीक्षार्ें 
होना चाहिए। 

इन दोनों परीक्षाप्रोर्में शूर्य अ्रभुधस्ध भी हो राषाता है। 
पहिली परीक्षामें शीर्ष-स्थान पाने वाला व्यपित बुरारी परीक्षा 
में कोई भी स्थान पा राकता है। यही बात मिशगतग स्थान 
चाले व्यवित था किसी भी प्रश्य व्यवित कि साथ ही राषाती है। 
दोनों योग्यताश्रींके बीच कोई सम्बन्ध--कोई शावृश्य, कोई 
क्षतति-पूति का नियम ने होगा, बल्कि पंठे हुए (मिलाये 
हुए) ताश के पत्तोंकी तरह सारी बात रांयोग पर निर्भर 
होगी। 

यथा, दोनों परोक्षाश्रोंके प्राप्तांकोंके बीस हगको कभी 
पूर्ण ऋणात्मक प्रनुबन्धवे उदाहरण नहीं मिलते क्षत्ति.पूर्ति का 
नियम तो स्पष्टत: भ्रनुपस्थित रहता है। हमको पूर्ण धवालाका 
श्रभुबन्ध के उदाहरण भी वाभी नहीं गिलते, यद्यपि बाजी» 
कभी हमें उसके तगवीकी उदाहरण मिल जाते हैँ। बहुधा 
हमें शून्य या धुस्य के समीपवर्ती श्रगुबत्ध दिखाएँ देशे है 
अधिकतर €स्यूताधिक ) साधृध्य होता है, सो भी अधिया 
या काम धनात्ाक श्रवुबन्ध का। ' 

* स्पष्ट है कि हमें प्रतुबन्धकें किती ॥ ग।पदश३ फी भ्रावद्यप- 
ता है जिससे पता चल सके कि बोनों परीक्षाओंके प्राप्ताकों 
के बीच (कितना सावृद्य है। पूर्ण धमाश्मक श्रमुवस्धकों . 
संख्या + १ द्वारा प्रकट करते हैं, पूर्ण महणात्मक भ्रवृनस्थकों 
-: * द्वारा, प्रोर केवल श्राफस्मिक सम्बन्धकों ० (शून्य) दा रा। 
तब हम देख सकते हूँ कि +- '८ के प्रतुबनधका तात्पर्य मिकद 


भोग्यताओं का झनुबस्ध ३8 


प्राकृति 8. 


ऊंचाई भ्रौर वज़नका ग्रतुबन्ध। इन व्यक्तियोंकों पहिले ऊंचाईके ऋमसे 


ओर बावर्मों बज़नके क्रमसे खड़ा कीजिए, गौर देखिए कि उनकी स्थितियोंमें कितना 
कम या श्रधिक परिवतंत होता है। श्रेणी-अ्रन्तरसूत्र' द्वारा इन व्यवितयोंका 


श्रतुबन्ध - '६० निकलता है। 


सादृबय है, +- '३ का अ्रनुबन्ध न्यूत कित्तु धतात्मक है भ्रौर 
--'३ का भ्रनुबन्ध स्यून भौर ऋणात्मक है। --"४ से लेकर 
"७ तक के पअतुबन्धोंकों मध्यम" कहा जा सकता है। 
अ्रमुबन्धकी गणता करनेकी किसी विधिके लिए हमें संख्या 
शास्त्रियों' की दरण लेनी पड़ती है, भ्रौर हम देखते हैं कि ऐसी 
विधियोंका विकास ते केवल मनोविज्ञान ने अपने उपयोगके 
लिए किया है, वरन्‌ जीव-शास्त्र, श्रर्थशास्त्र श्रौर कई श्रत्य 
' क्षेत्रोंमें भी इस विधियोंका विकास हुप्ना है। मनोवैज्ञाभिकों 
ते कुछ विधियोंका मिरूपण किया है, क्‍योंकि मनोविज्ञान 
ऐसी श्रांकड़ा-सम्बस्धी विधियोंकी बहुत उपयोगिता है। 
अनुबन्धकी साथ कैसे की जाय? इसके लिए, एक ही 
पामान्य सिद्धान्त पंर श्राधारित कई सूत्र हैं। पूर्ण धनात्मक 
प्रनुबन्धके लिए यह आवश्यक है कि दोनों परीक्षाओं में पत्येक 
व्यक्षिका स्थान वही हो--प्र्थात्‌ सम्पूर्ण समूहमें प्रत्येक की 


रत पीकियाए0 (णिाएपात.__ १ ॥000त्वा0 


३ 8६385 


श्रायेक्षिक स्थिति एक ही हो। यदि समूह छोटा हो तो 
सरलतम विधि यह है कि व्यवितयोंकों प्रत्येक परीक्षा में 
योग्यत्मसे लेकर श्रयोग्यतम तक की श्रेणीमं यथास्थात रखा 
जाय, इस प्रकार प्रत्येक व्यवितकी दो श्रेणी-संख्याएं होती है' 
जिनसे दोनों परीक्षाश्रोंगें उसकी स्थिति का पता चलता है । 
यदि प्रत्येक व्यक्तिकी दो श्रेणी-संख्याएं एक ही हैं, तो भ्रनु बन्‍्ध 
पूर्ण समभा जायेगा; यदि उनमें काफ़ी भ्रन्तर है, तो अ्रतुबन्ध 
न्‍्यूत मात्रा जायेगा। एक व्यक्तिकी दो श्रेणी-संस्याश्रों का 
श्रन्तर मालूम कीजिए श्रीर इस प्रत्तरको #ञ्र) श्रक्षरसे प्रवाठ 
कीजिए। &«श्र) का वर्ग कीजिए! प्रत्येक व्यवितके साथ 
ऐसा ही कीजिए। इन वर्गोका योग मालूम की जिए और सिम्न- 
लिखित सूतन्रका उपयोग कीजिए: 
५. द्योग्रश्री 


पल“ कज्र-श 


है] 


यहां (स॥ व्यवितियोंकी संख्या व्यक्त करता है। (म) अनु 
वन्य की माप है। इसको € श्रेणी-अन्‍्तर' 9 की माप भी कहते 
हैं। श्रव श्राप भ्रासानीसे समझ सकते हैं कि पूर्ण अनुबन्धके 
लिए म--१ है, क्योंकि तब प्रत्येक (श्र+ शल्य है। (गणित 
के श्रनुसार इससे यह परिणाम भी निकलता है कि पूर्ण 
ऋणात्मक अ्रनुबन्धके लिए म+-- १ भौर दोनों प्राप्तांकों 
के बर्गोंके मध्य केवल श्राकस्मिक सम्बन्धके लिएं मर 
9ह8॥। हर 

हा निकालनेकी इस विधिके उदाहरण-स्वरूप १० ऐसे 
व्यक्तियोंके आ्ाप्तांकोंकों लीजिए, जिन्होंने एक जोड़की श्रौर 
एक भागकी परीक्षा दी है; जैसा कि वीचे किया गया है, 
उनके प्राप्तांकोंको क्रम में रखिये। 


श्रेणी-प्तरों से ।म० (अनुबन्धका साप) लिकालना 


योग श्रेणो.. भाग श्रेणी 
कफ निरपेक्ष संस्या निरपेक्ष संध्या. भर श्र 
प्त्तांक प्राप्तांक झन्तर 
क्र श्प १ & २१ ९१ 
ख ४ २ १६ १ १ ४६ 
गे १२ ३ 7 ३ ० 09 
घर (११,४ ४  प ४९१६ 
हु १० ५४ # ६५ ३१. १ 
च'। १० ४४ ७. ४ ९४५ २२५ 
(2 धर छ ले 8 २. ४ 
ज॑ ७ प ६. ४ से ६ 
की ६ 8६७ ४६४ ६५ २४ ६२४ 
न्न ४. १० र्‌ * १० ७० ] 
संत १० योग श्र ०४०० 
सा १८७ ६६९ ६ योग भ्र* «२४३ 
++३-._ ९ योग श्र 
पल > स॒(स- १) 
रह 
१०» ६९ 
न्। १-'२४५ 
सब ७५ 


: योगकी श्रेणी-संस्याप्रों में एक ज़रूरी गणना ज्ञास्त्रीय बात 
उठती है। ॥ड0 और + च॥ व्यक्ति धवें स्थानके योग्य हैं 
और हम सोच सकते हैं कि उन दोनोंको श्रेणी-संख्या ५ देनी 
-चाहिए, भौर इसी ऋषतसे € छ॥ को ६४ ज+ को ७ भौर इसी 


शा अतकाणाएह.. १ अह्वांपठ5. १ हाए 


| 5: सलोविज्ञात 


प्रकार अभ्योंको भी। ऐसी हालतमें हमारे पारा कोई श्रेणी 
संख्या १० न होगी भौर हमारा सूत्र तिरधक शिद्ध होगा। 
यह कहना भी पूर्ण तवोरांगत होगा कि (89 श्रीर (च) जिस 
प्रकार १५वें स्थानरो बंधे हुए हैं, उप प्रकार छुटे स्थानरों भी, 
इसलिए दोनोंको ५'४ की श्रेणी दी जाती चाहिए। एसी तरह 
मानलीजिए यदि तीन व्यवित ऋाछ। ७, ८ भौर ६ के रथानों 
के लिए बंधे होते, तो हमें उन ध्भीफों श्रेणी-संर्णा ८ देगी 
चाहिए। 

अनुबन्ध तिकालनेकी एक विशेष टेकमीक होती है। गनो- 
विज्ञानमें आंबड़े-सम्बन्धी विधियोंके उपयोग पर जो पुस्तकों 
लिखी गयी है उन्तका सहारा इस टेवामीककों जागने के लिए 
लिया जासकता है (४, ६, ७, ११)। यहां हगारा गतलब 
आंकड़ोंके विशेष ज्ञानमें पारंगत होनेरो महीं है, किम्तु विभिन्न 
योग्यताभ्रोंके पारस्परिक सम्बन्धोंके विषयर्में कुछ जानकारी 
प्राप्त करनेसे है । 

कुछ भ्रनुबत्धोंके नमूगे, भले ही शापकों कभी भनुबन्ध 
निकालनेका अवसर मे मिज्रा हो, परुणु प्रध्ययनके सिलसिले 
में ५० या '५० के प्रनुवन्ध तो भ्रापफी सिगाहरे गुणरे होंगे; 
झ्राप जानता भी चाहेंगे कि ऐसी संण्यात्रों त्वारा जो तिकाह 
सादृष्य लक्षित होता है, उसका यधाणे भाव पया है ? गीशे 
बस्तुतः प्राप्त पूल्यों' की एक धातिकफा दी जारही है, छरारो 
भनुबन्धोंके ठोस अ्र्थके सम्बन्धमें भागों फुछ जासफारी हो 
सकेगी। हम देखते हैं कि श्री रकी ऊंचाई मा पाद भौर बाहों 
की लम्बाई -- 'पर तक प्रनुबन्धित है; यहां हम, दोतोंमें 
मिकठ सम्बन्धकी झाद्या फरेंगे, भ्रौर यथ्पि *|- 'पर पूर्ण 
प्रमुचन्ध तो नहीं है, तो भी व्यवहा रत: वह फाफ़ी अंचा भनुकन्‍्च 
है। जैसा कि हम सोच सकते हैं, शरीरने बाद प्रौर व गते 
मध्य भ्रनुबन्ध इतना ऊंचा नहीं होता(म <८ -|-' ५६) है, पर्योति 
एक व्यक्त अ्रपती ऊंचाई बदले बिना ही अपना वजन फाफ़ी 
हुंद तक बदल सकता है। 'प५ से ऊंचे अ्रगुमन्ध बिरले ही 
मिलते हैं। यवि मिलते भी है तो तभी जब परीक्षाएं लगभग 
एक ही होती हैं। जहां योग्यताएं प्रकारकी दृष्ठिसे बिलदुल 
भिन्न होती हैँ, जैसे कि हाथकी पकड़, जोड़ना भौर रंगगें भेद 
पहिचानना भ्रावि, यहां अ्रभुक्‍न्‍्ध शूत्म, तिम्य धवाहाया प्रौर 
निम्त ऋणात्मक ही प्रायः मिलते हूँ। किरही भी दी योपए» 
ताश्रोंके मध्य एक सच्चा, साथक ऋणाताक अनुबस्ध दायद 
ही कभी पाया जाता हो। इससे जो साधारण भिष्वार्प तिवातता 
हैं, वह बिलकूल साफ़ है; योग्यताएं ऋणाशाक झपके बजाय 
धनात्मक हपमें परस्पर सम्बन्धित रहती है, यचवि यहू बात 
प्रवश्य है कि इतका सम्बन्ध घतिष्ठ होगेकी अपेक्षा राधारणतः 
हलका होता है । । 


योग्यताश्रों का झनुबन्ध 


फतिपय झनुबन्ध 
(विभिन्न सृन्रोंसे संगृहीत) 
€ मानवमितीय' भ्रौर बल सम्बन्धी परीक्षाएं 
शरीरका कब ध्रौर हाथकी लम्बाई (पुरुष). 'प२ 
शरीरका कद श्रौर वज़न (पुरुष) हि 


हारीरका कद झौर पकड़ (पुरुष) "४३ 
दाहिने हाथकी पकड़ की तुलना बायें हाथकी 
पकड़से (पुरुष) ह 
पकड़ भ्रौर खटखटाता (पुरुष) २५ 
पकड़ भ्रौर १०० गज़की दौड़ (स्त्रियां)... १६ 
6 स्क्‌ल-सम्बन्धी परीक्षाएं 
शब्दों भौर अनुच्छेदों' के भ्र्थ 'घ० 
अंकगणित; गणना झौर तक न्छ० 
. विराम-संकेतों" की शुद्धि श्रौर दाब्द विभ्यास' *६० 
शब्द-भंडार' झौर दाब्द-विन्यास १५० 
पढ़ना भौर सामान्य जानकारी +४० 
6 हई-एकूल स्तर 
बीज गणित भश्रौर रेखागणित "६५ 
अ्रग्रेज़ी और फ्रॉंच १३० 
भ्रग्रेजी भौर कला *१५ 
6 कॉलेज-स्तर ॥ (वैस्ट पॉइन्ट') 
प्रंग्रेज़ीके दो पाठ्यपाम « "७७ 
अंग्रेज़ी श्रौर इतिहास दि "६८ 
भ्रग्रेजी भौर भौतिकशास्त्र "डप 
अंग्रेजी भ्ौर गणित डह 
श्र॑ग्रेज़ी श्रौर ड्रॉइंग "२५ 
गणित भौर भोतिक शास्त्र छ्प 
गणित श्रीर इतिहास 3 
गणित और ड्रॉइंग हि 


सामान्य योग्यता या विशेष योग्यताएं ? 


प्रथम प्रकरणमें जांच-पड़ताल की जिन प्रायोगिक श्रौर 
विकासात्मक विधियोंका उल्लेख किया गया है, उनके साथ- 
शाध प्रतुवन्धात्मका (समस्वयात्मक) विधिका भी प्रपना स्थान 
है। श्राजकल' इसका प्रचुर उपयोग विभिन्न योग्यताश्रोंके 
श्रापसी सम्बन्धोंको जानने के लिए किया जाता है। गणना 
कर तके बीच -- '७० के श्रनुबन्धसे हमें पता चलता है कि 
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दोनों योप्यताश्रोंमें बहुत कुछ सावृष्य है, फिर भी ये दोनों 
योग्यत्ताएं विसी भी दछ्षाममें एकशसी नहीं हैं, बेयोंकि यह 
झनुकध १०० से कुछ दूर है। श्रंग्रेज़्ी और ड्रॉइंगके मध्य 
+- '२५ के भ्रनुबन्धसे हम समभते हे कि इन दोनों योग्यता श्रों 
में बहुत ही कम समानता है। साधारणतया अनुबन्धसे पता 
चलता है कि कहां तक दो योग्यताएं समान हैं श्रौर कहां तक 
भिन्न 
इस प्रकरणके प्रारम्भमें ही हमने एक प्रदन किया था कि 
क्या योग्यता सामान्य" होती है, या विशेष? प्रनुबन्‍्धोंसे इस 
प्रदन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। प्रइत है, वया 4सामास्य' 
योग्यता) जैसी भी कोई वस्तु है ? 
व्यवितयोंके एक सम्‌ हको उनकी योग्यत|श्रोंकी जांचके लिए 
कई भिन्न-भिन्न पर क्षभ्रोंसे होकर गृज़रने दीजिए। यदि 
कुछ व्यकित हमेशा शीष॑रथान पते, कुछ व्यवित हमेशा निम्त- 
तम स्थान, भ्ौर श्रन्य लोग स्देव वही मध्यवर्ती स्थान पाते, 
तथा इसमें मे कोई भ्रपने स्थानों भ्रधिक इधर-उधर न हृटता, 
तो इन प१रिणामोसे पत्ता चलता कि कोई सामान्य योग्यता नाम 
की वरतु भी है। ऐसी दाम के वल कुछ व्यवित्त ग्रन्य व्यवितयों 
की अपेक्षा भ्रधिक योग्य होते। किन्तु हम कभी भी इस परिणाम 
पर नहीं पहुंचते। भ्रभुबन्ध कवापि -- १९०० के तिकट नहीं 
होते । इसका श्रपवाद केवल वहीं मित्रता है जहां दो परीक्षाएं 
स्पष्टतया एक ही योग्यताकी परीक्षाएं होती हैं, जैसा कि जोड़ 
की दो परीक्षाएं, या' बिलोम शब्द बतामेकी दो परीक्षाएं 
जब परीक्षा्रोंमें अलग प्रकारके कार्य करने होते हैं, जैसे 
जोड़ना और गुणा करना; दब्दोंकी परिभाषा करता भ्रौर उन 
के विलोम बताना; संख्याप्नोंकों याद रखना थे किसी 
अ्रतुच्छेदका भांव स्मरण रखना, तब अनुवन्ध ० से लेकर -- 
*७० तक मिलते हैं भ्ौर उनका भ्रौसत लगभग +- '३० होता 
है। मानवीय बौद्धिक योग्यताका विश्लेषण करनेमें ऐसे 
झाधारभूत तथ्यों पर विचार करना पड़ता है। 
दो पुराने सिद्धान्त. ये तथ्य योग्यताके दो पुराने सिद्धास्तों 
का खंडन करनेके लिए पर्याप्त हैं। एक सिद्धान्त यह था कि 
प्रत्येक कार्यको करनेके लिए एक श्रलग विद्येष योग्यता की 
आवश्यकता पढ़ती है, श्रौर हर कार्यको करनेमें व्यवितयोंमें 
केवल इसलिए भ्रन्तर दिखाई देता है, वर्यो कि उनमें यह विशेष' 
योग्यता श्रल्ञग-श्रलग माकन्नाभ्रोंमें होतो है। लेकिन यदि 
योग्यताएं इतनी श्रलग-अलगं होतीं, तो किन्‍्हीं दो परीक्षाश्रों 
का अनुबन्ध धनात्मक होने की अपेक्षा घूस्य होता। परच्तु 
५ ए00आपधाए 
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साधा रणतगा ऐसा नही देखा जाता। दूसरा सिद्धान्त जो इससे 
मितारत विपरीत है यह मानता था कि योग्यता एक ही होती 
है, यह सामान्य, सर्वुगीण योग्यता कुछ व्यक्तियोंके पास 
प्रधिक होती है भौर कुछव्यवित्योंके पास कम। लेकिन ऐसी 
हालतमें किस्हीं दो परीक्षाओ्रोंके बीचका प्रनुवन्ध न १०० के 

प्रासपास, होना चाहिए; जबकि वस्तुतः हम ऐसा नहीं पाते। 

इसलिए तथ्य हमें विवश्य करते है कि हम कोई बीचका सिद्धान्त 

तलाश करें। 

» सामान्य योग्यताके साथ कई विशेष योग्यताएं. एक 

सम्भावना यह मात लेनेकी है कि सामान्‍्ययोग्यताके साथ-साथ 
बहुत-सी विद्ेष योग्यताएं भी होती है। ऐसी स्थितिमें सामान्य 

योग्यताके कारण ही धनात्मक श्रनुबन्ध प्राप्त होगा, क्योंकि 

हर पश्रलग-प्रलग कामके लिए विशेष योग्यता भी श्रलग- 

अलग मान ली गई है। किसी परीक्षामें व्यक्तिकी कुशलता दो 
बातों पर॑ निर्भर होगी: उसमें कितनी सामस्य योग्यता है भौर 
कुछ कारमोंको एक खास तरहसे करनेकी उसमें कैसी विशेष 
योग्यता है (उदाहरणके लिए, संख्याश्रोंको जोड़ना)। हम मात 
सकते हैं कि.कुछ परीक्षाएं सामान्य योग्यता पर अधिक निर्भर 
करती हैं भ्रौर कुछ परीक्षाएं विशेष योग्यताशों पर। दो परी* 


क्षा्ोंमें जो भ्रधिकांश सामान्य योग्यता पर भिभेर हैं, उच्च 


भ्रतृबर्ध दिखाई देगा, जबकि दो श्रच्य परीक्षाश्रों में जो भ्रधिकांद 
विभिन्न विशेष योग्यताभों पर निर्भर करती हैं, केवल नीचा 
अनुबन्ध दिलाई देगा। इस सिद्धान्तके भ्रनुसार भनुबन्धोंकी 
एक कमिक श्रेणी होती चाहिए, जैसाकि वास्तवमें हम पाते हें। 
लेकिन श्रव हमारे सामने एक बड़ी कठिग।ई उपस्थित होती है। 
सामूहिक तत्व--भध्यम विस्तारंकी योग्यताएं, प्रभी 
हमने जिस सिद्धान्तका उल्लेख किया है, उसमें एक सामान्य 
सर्वांगीण योग्यताके श्रतिरिकत केवल बहुत संकीर्ण विशेष 
योग्यताप्रोंकी सत्ता कबूलकी गयी है। फिर भी, विभिन्न परी- 
क्षाओंके मध्य पाये हुए अनुबस्धोंसे ऐसी योग्यताओंकी सत्ताका 
“पता चलता है, जो विस्तारमें इतनी विशद नहीं हैं कि उन्हें सा- 
मान्य योग्यता कहा जासके, भ्ौर न वे इतनी संकी ण॑ हैं कि कुछ 
विशेष कार्यों तक ही उन्हें सीमित सम क्ला जासके। परीक्षाओं 
कै समूह पाये जाते हैं, एक समूहकी परीक्षाश्रोंके बी न प्रमुवन्‍्ध 
अंचे होते हैं, किस्तु एक समूहकी परीक्षाओं भौर दूसरे समूह 
की परीक्षाश्रोंके बीचके भ्रनुबन्ध बहुत नीचे होते हैं। 
उदाहरणके लिए, कॉलेजके दात्रोंकी परीक्षाएं जोड़ने, 
घटाने, गुणा करने झौर भाग देनेकी गतिके सम्बन्ध ली गयी 
और इनमें परस्पर--'६० का अनुबन्ध पाया गया; इंसके 
बाद विलोग, पर्योय, पठत, और शब्दकोपके ज्ञानकी परीक्षाएं 
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भनोविज्ञान 


ली गयीं भ्रौर देखा गया कि एमर्म ५४ या प्रमुबन्ध है। 
विन्तु इसमें से किसी शाषा-सम्बन्धी परीक्षा भौर किसी भी 
श्ंकगणितकी परीक्षावी बीच फेवल-|- '२० मा प्रशुबन्ध पाया 
गया (१६)। एक दूसरे प्रयोगमे परीक्षार्थी १० वर्षके बालक 
थे श्रौर इनका पनुवाध पहिलेरी ऊंचा पाया गया, बयोंकि 


- आजकोंके साथ प्रायः ऐशा ही होता है। भाषा-राग्यन्धी परी- 


क्षात्रोंके एक समूह के बीच लगभग | '६३ के अ्रनुवन्‍्ध थे, 
श्रोर दूरी इत्याविक प्रत्यक्षीफरणरों सम्बन्धित परीक्षाश्रोंके 
समूहमें लगशग - ६६ के | जबकि भाषा-सम्बन्धी श्रौर दूरी 


इत्या दिके प्रत्यक्षीकरणरों राम्बन्धित परीक्षाप्रोंक बीचके 


अनुबन्ध लगभग -- ४१३ थे (२)। यहां पर हम तीच बड़ी 
योग्यताश्रोंकी सत्ताका प्रमाण पाते हैं, जो प्रन्य मध्ययप्ों ते भी 
सिद्ध हो चुकी हैं, वे हैं--भाषा', संख्या" श्रीर देश-राम्बन्धी 
योग्यताएं। श्रन्य सामग्रीसे कुछ भ्रतिरिषत सागूहिंक तत्वों 
का पता मिलता है, जैसे, शाब्दिक प्रधा्टई, प्रत्यध्षीकरण' 
की योग्यता" श्रौर तकंगा'। पूर्णतया बौद्धिक कार्योक्े 
क्षेत्रोते बाहर प्रमुसस्धान करने पर प्राश्तात्षाक गोग्यता, 
यांत्रिक योग्यय।" भ्रौर संगी त-सम्बन्धी योग्यता का भी पता 
चला है; इराके अलावा अन्य योग्यताएं भी है णी इतनी तो 
बड़ी हैं कि उन्हें विशेष योग्यता महीं कहा जा राफता, फिन्सु 
इतनी श्रधिक बड़ी गहीं है कि उन्हें शाधारण योग्यता ही पह्ा 
जा सके। ' 
ग्राइए, हम भाषा।, संस्या' भौर देश-राम्बन्धी पोग्यताभों 
को ज्षरा श्रधिक निकटता से परणों। 
(भाषा-सम्बन्धी॥ का नामकरण ठीक नहीं मिया गया है। 

कभ पे कम यह ठीक वही ची जा नहीं हे णो कोईव्यगित सभा 
हीगा। इस योग्यताके लिए उरा हरहकी परी क्षा नहीं णी जाती, 
जिस तरहकी भाषा-दोष-चिकित्सालयमें या फिसी सफूलोओं, 
था श्रच्छा व्याख्यान रिखानेवाले किसी कॉलेजके पाठ्यभ्रमर्गे 
ली जाती है। वे स्पष्ट उच्चा रण,व्याकरणकी णुत्मता, वार्ता 
लापकी धाराप्रवाहिता, या पढ़नेकी गतिके लिए, लिये जानेवाले 
परीक्षण नहीं हैं। जिस योग्यताकी परीक्षा ली जाती है, वह 
शब्दोंके भाध्यमरों विधारीकों प्रयाट परतेरों सम्बन्धित है। 
चूंकि शब्द वरतुओ्रों, पद्माश्रों, भुणों, भ्ौर शम्बन्धोंगी लिए 
प्रयुवत होते हैं, इसलिए दब्द-भंडा र-परी क्षा पेवश पब्द-शाग 
की परीक्षा नहीं है, बल्कि व्यपितवे बस्तु-जान एट्था विकी गूघक 
है। शब्दोंक विलोग बतानेवाली परीक्षाप्रोंमें घब्दोंगा सही 
श्र्थ समभेता पड़ता है। वावय पूर्ति परीक्षाएं बावयक्षे भ्रधफो 
पूर्ण करनेके लिए रिक्त स्थानों पर दब्द रखनेकी प्रवदय कता 
होती है। प्रायः भाषा-सम्बन्धी परीक्षाएं ऐशी ही हीती है। 
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श्राक्षृति १०, 


सौन्दर्य की परखसे सम्बन्धित एक परीक्षण। हर जोड़ेमों कौन-सी 
रेखाकृति श्रधिक कलात्मक है ? 


भाषा सम्बन्धी योग्यता का क्षेत्र विस्तृत होता है, क्योंकि 

शाषा बाई प्रकारके भ्रथोंको प्रकट करनेका एक साधन है। किन्तु 
: छाब्दों द्वारा ये सभी प्रकारके अ्रथे समान रूपसे स्पष्ट नहीं 
द्वीपाते। ऐसे भूगोलकी कल्पना कीजिए जिसमें तक्‍्शे ने 
हों, या ऐसे गणितकी कहपता कीजिए जिसमें भ्राकृतियां श्रौर 

न्यू संकेत मे हों ! भाषा-सम्बन्धी परीक्षाएं सब प्रकारकी 
भानवीय योग्यताओोंके साथ न्याय नहीं करसकतीं;। सबके 
लिए उनका उपयोग नहीं किया जासकता। 

#संख्या-साम्बन्धी योग्यता॥ में इतनी बातें शामिल हैं: 
संख्यात्रों भ्रौर उनके सम्बन्धोंका ज्ञान, तथा श्रंकाणितकी 
मौलिक क्रियाश्रोंको करनेमें सरलता। भंकगणितके प्रह्तोंको 
हल करनेके लिए बहुधा तके-शक्ति की श्रावश्यकता होती है, 
जो एक श्रलग योग्यता जान पड़ती है। संख्या-सम्बन्धी 
योग्यता का क्षेत्र यों तो बहुत संकुचित है, फिर भी कुछ प्रयो- 
जनों के लिए इरका बहुत महत्त्व है। इस योग्यता की परीक्षा 
गें सीधे जोड़, गुणन इत्यादि शामिल हैं। इसके श्रलावा संख्या- 
सम्पन्धोंकी बतानेबाली परीक्षाएं भी सम्मिलित रहती हैं, 
जैसा कि नीचे दी हुई एक 'संख्या-पूरक परीक्षा' से स्पष्ठ हो 
जायेगा । 

रिक्त स्थानोंकी पूर्ति इस प्रकार कीजिए; कि प्रत्येक बायेसे 
दायेंकों जानेवाली पंवितकी संख्याएं एक निर्दिष्ट नियमका 
पालन करें, हरेक एंव्तके लिए नियम अलग-अलग हैं। 
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(देश-सम्जन्धी योग्यत्ता वस्तुप्रोंका भ्राकार, दूरी, स्थिति 
इत्यादिकों समझने भ्रोर तत्सम्बन्धी ज्ञानका उपयोग करने 
की योग्यता को कहते हैं। सम्भवतः इसमें इस प्रकारकी 
चतुराई भी श्राजाती है, जैसे श्रपना रास्ता मालूम करना, 
अपनी आपेक्षिक स्थितिमें रहता श्रौर स्थानोंको स्म रण रखना। 
बहुधा इसकी परीक्षार्मे रूपों, श्ाकारों शौर ठोस वस्तुओंके' 
रेखाचित्रोंका उपयोग किया जाता है (देखिए प्राश्ति ११)। 
तीचे दिये हुए प्र्नोंके उत्तर देश-सम्बन्धी योग्यता पर सिर! 
हैं (भाषा-सम्बन्धी योग्यवाकी भी इनमें प्रावश्यकता पड़ेगी, 
क्योंकि ये प्रइव शब्दों लिखे गये हैं)। 

१, साढ़े पांच बजे भौर साढ़े छे बजेके बीच किस समय घंटा 
झौर मिवटकी सुइयां एक दूसरेकी ठीक विपरीत दिक्षा में होंगी ? 

२. यदि में एक मील दक्षिण-पूर्व में जाऊं भौर उसके बाद 
एक मील दक्षिण-पर्चिम में, तो इस समय में भ्रपने रबाना होने 
के स्थानसे किस दिशा में हूं ? 

है. एक लुढ़कते हुए पहियेमें कौन-सा बिन्दु किसी क्षणमें 


प्राकृति ११, समान बावलें। 
भले + 


देश ; 

हर खानेमें ऊपर की भ्राकृति को एक चपठा टुकड़ा मात लीजिए भ्रौर 
नीचे की अ्राकृति को एक छेद जिसमें ठोस टुकड़े को ठीक-ठीक बैठा देना है। 
कितने प्रकारसे वह छेदमें बैठाया जा सकता है? कोनेमें जो छोटा-रा वर्ग 
दिया गया है, उसमें भ्रपना उत्तर लिखिए। 

पहिले खानेमें स्थित प्रद्धंवृत्त को घुमाकर समतल पर कर दिया जायगा 
और छेंदर्में बैठा दिया जायगा। इसके बाद इसे उठाषार पैसे की तरह ऊपर 
का भाग भीचे और नौचेका भाग ऊपर फरके, दीबारा छेदों बैठाया जा 
सकता है। उत्तर २ है। 

दूसरे खानेमें स्थित ठोस तिभुजकों छिद्रवाले त्रिभुजमे केवल फिसला कर 
ही नहीं बेठाया जा सकता, बल्कि उसे सलटकर रखता पड़ेगा। उत्तर; १ 

मी खानेमें स्थित टेढ़ी-मेढ़ी रेखा किसी भी तरह ठीक नहीं बैठायी जा 
सकती। 

चौथे खानेमें, श्रायतको बिना उलदे हुए दो स्थितियोंमें (एक रिरे से 
लेकर दूसरे सिरे तक) ठीक-ठीक बैठाया जासकता है। इसके बाव उसे उलठ 
कर फिर द्रो बार बैठाया जासकता है। 

४ प्रिनठ के समय में कॉलेज के छात्रों ने जितने खानोंकी भ्राकृतियों 
को सही -सही बेठा दिया, वह भ्ोसतन ८ के भ्ासपास थीं। 


योग्यताश्ों का अनुबत्य 


सबसे तेज़ी से घूमता है ? 


क्या कोई सामान्य योग्यता भी होती है? योग्यताओंके 


प्रतुगत्धंका अ्रध्ययच करते हुए जो तथ्य सामने आये है उनके - 


श्राधारपरदो क्िस्मकी विशेष योग्यताशोंको मानता शावश्यक 
हो जाता है; एक तो वे जिनका क्षेत्र बहुत संकीर्ण है भौर 
दूसरी वे जिनका क्षेत्र अपेक्षाकृत व्यापक है। सामान्य योग्यताके 
श्रस्तित्वकों मानता भी श्राज्श्यक है या नहीं, यह निश्चित पहीं 
है। विशेषज्ञों में प्राप्त सामग्रियोंका उपयोग करनेके लिए 
विशद गणित-सम्बन्धी विधियोंका विकास किया है, परस्तु इस 
महत्त्वपूर्ण प्रश्त पर उनमें श्रभी कोई समझौता चहीं हुमा है 
(१७)। सामास्य योग्यताका विचार श्राकर्षक लगता है। इसका 
तात्पर्य (क) (श्ञीघ्रतापूर्व॑क सीखता3 भ्ौर जो कुछ भी सीखा 
गया है, उसे भ्रच्छी तरह याद रखना भी हो सकता है। क्योंकि 
मान लीजिए, एक व्यक्ति सी खने और उसे याद रखनेकी भच्छी 
क़ाबलियत रखता है; तो वह व्यवित काफ़ी शञाव शोर कौदल 
जमा करलेगा, जिसका उपयोग वह श्रपने सामसे श्राते वाली 
किसी भी तयी समस्याकों सुलऋ/ेमें कर सकेगा। इसके श्रति« 
रिक्त तयी समस्याके लिए भ्रावश्यक नये ज्ञानकों सीखना भी 
उसके लिए भासाव हो गा। जो प्रादभी बहुत कमर सी क्षता भौर 
याद रख सकता है, वह अपने पिछले अनुमवोंति श्रधिक लाभ 
नहीं उठा पाता ग्रौर उन्हीं प्रलतियोंको बार-प्रार दुहराता है। 
यदि सामान्य योग्यता नामकी कोई वस्तु हैं तो वह (क्ष) चीजें 
(सम्बन्धोंफको ठौक-ठीक शौर श्ीज़तासे हृदयंगम करनेक्ी 
योग्यता + भी हो सकती है, क्योंकि क्रिसी समस्याकों सुल काता 
इस बात प्र निर्भर है कि उस में छिपे हुए पश्रावश्यक सम्बस्धों को 
समझ लिया जाय। सामास्य योग्यता-सम्बन्धी ये दो विचार 
जिनके प्रणेता क्रमश: धॉनेडाइक (१८) भौर सती यरमैत (१३) 
हैं, प्रायः एक ही बातको प्रकट करते हैं, क्योंकि बौद्धिक दुष्टिसे 
उपयोगी जिन तथ्योंकों हम सीखते हैं, वे श्रधिकांशतः सम्बन्ध 
होते हूँ । 
विशेष योग्यताश्रोंके बीचका अनुबन्ध छोटे बच्चोंमें ऊँचा 
होता है। यह एक सामान्य योग्यता+-शायद सामास्य 
सामर्ध्य--के पक्षमें एक प्रबल प्रमाण है। बड़े बच्चोंमे अतु- 
बन्ध नीचा हो जाता है। उदाहुरणके लिए तीसरी श्रेणीके 
, विद्याथियोंकी शाब्दिक योग्यता भौर संख्या सम्बन्धी योग्यताके 
बीच'क३ का अनुबन्ध पाया गया ; वयस्कों में यह *९६ था (६)। 
पस्य परीक्षाओंसे प्रौर विभिन्न आयु-वर्गोंमें भी ऐसे परिणाम 
पाये गये हैं (५)। इससे पत्ता चलता है' कि श्रवस्थाके साथ 
योग्यताओंका श्रन्तर भौर विशिष्ठीकरण उत्तरोत्तर श्रधिक 
द्वोता जाता है। 
वयस्कोंकी उपलब्धियोंमें जो अब्त र पाये जतते हैं, वे पूर्णत : 
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उतकी भिन्न सामथ्योंके कारण नहीं हीते; भ्रंशतः वे शिक्षण 
और प्रयत्नके श्रन्त रोंफे कारण होते हैं। एक व्यक्ति किसी 
एक काममें विश्वेष योग्वता प्राप्त करता है, भौर दूसरा 
व्यक्त किसी दूसरे काममें; श्रौर इस प्रकार उपलब्धिका 
विशिष्दी करण हो जाता है। निस्सनन्‍्वेह उपलब्धि सामथ्यंकी 
श्रपेक्षा भ्रधिक विशिष्टी कृत होती है । 


पेणें की सफलता की भविष्यवाणी 


इस प्रकरणमें प्रवतक हमने योग्धताभ्रोंके पारस्परिक सम्बन्ध 
के विषयों दिलचस्पी ली है। किस्तु, मुस्यतया परीक्षाएं इप 
मतलबसे ली जाती हैं कि व्यक्तियोंके विषपमें पहिलेते मालूम 
किया जा सके कि वे किसी ख़ास पेशे में कितनी सफलता प्राप्त 
करेंगे। जब परीक्षाप्नोंका उपयोग-इस श्र॒र्थर्म किया जाता है, 
तब उन्हें ४प्रवणता-मापक्र परीक्षाएं) कहने हैं। यह तो 
निश्चित है कि इन परीक्षाप्रोंतते व्यक्ति की व मान उपलब्धि 
का पता चल जाता है, किन्तु इनसे यह भी संकेत मिल जाता 
है कि अ्रधिक शिक्षण या श्रनुमवके बाद भविष्यमें उम्तकी 
उपलब्धि कैसी होगी । 

प्रवंता-मापक परीक्षा की प्रावश्यकताएं, यदि हम 
चाहते हैँ कि किसी परीक्षातते वास्तवपें फ़ायदा हो, तो उध्की 
रचना और प्रम्ाणीकरण' सावधातीके साथ होना वाहिए । 
इसके श्रतिरिक्‍त उप्तको पहिले ही प्रयोग करके जांच लेना 
चाहिए कि किप्ती तिदविष्द क्षेत्रमें सफलताकी सही भविष्यवाणी 
करनेमें वह कहां तक सहायक है। परीक्षापश्रोंकों श्रभिक से 
प्रधिक भ रोसैके योग्य बनानेके लिए पूर्ण सावधानीसे काम लेना 
चाहिए। किसो अच्छी परीक्षा दो विशेष गुण होते हैं, जिवको 
मनोवैज्ञानिक विश्वसनीयता! और प्रमाणिकता' कहते हैं । 

॥विश्वसनी यता 9... यदि किसी परीक्षामें कई ब।₹ बैठते 
पर अ्रत्येक व्यक्तिके प्राप्ताकोंमें संगति* दिखाई दे, तो समभना 
चाहिए कि वह परीक्षा 6विश्वत्तीय+ है। यह जाननेके लिए 
कि परीक्षा कितनी विश्वसनीय है, श्राप दो पल ग-अमलग समय 
पर व्यक्तियोंके एक बड़े समूह॒को परीक्षा लीजिए। यविद्नत्येक 
व्यक्त दोनों बार लगभग एक-से अ्रंक पावे, तो परीक्षा को 
विश्वसनीय मातता चाहिए। किस्तु, यदि प्राप्तांक दोनों बारे 
एक दूपरेप्ते काफ़ी भिन्न हों तो समझना चाहिए कि परीक्षा 
प्रविश्वप्ततीय है, क्योंकि इससे यह पत्ता नहीं चलता कि जिस 
योग्यता को श्राप मापनेका प्रयत्न कर रहे हैं, उप्तमें किसकी 
स्थिति भ्रच्छी है श्ौर किसकी बुरो। पहिली बारकी परीक्षा 
क्रौर दूधरी बारकी परीक्षाके बीचके भतुबन्ध को भ्रह्मानु बन्धा 
कहते हैँ। एक भ्रत्यन्त विवृवतचीय परीक्षाका भावमा नुबन्ध ६० 
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तक पहुंचना चाहिए, किस्तु कई उपयोगी परीक्षाएं इस ग्रादर्श 
तक पूरी तरह तहीं पहुंच पाती । 

# प्रामाणिकता 9, विश्वत्ततीय परीक्षा द्वारा आप किसी 
मिदिष्ठ योग्यवाकी माप तो भलीभांति कर सकेंगे, किन्तु 
जिप्त कार्यकी सफलता का पूर्वज्ञान आप करता चाहते हैं, उससे 
घदि वह योग्यता अच्छी तरह सम्बन्धित नहीं है, तो आपकी 
परीक्षा पूर्वज्ञातका आधार बननेके लिए प्रामाणिक नहीं कही 
जा सकती । पकड़ की शर्वितकी जांचके लिए डा इतामो-मीटर- 
परीक्षा बहुत विश्वक्वतीय है, लेकित यह भविष्यवाणी करनेके 
लिए कि को ई व्यक्त १०० गज़कों दौड़ कितनी तेजीसे दौड़ 
लेगा, इस परीक्षाका कोई उपयोग नहीं श्रौर इसलिए हृप्त 
दृष्टिते यह प्रामाणिक नहीं है । इत दोनों योग्वताप्रोंमें केवल 
"१६ का अनुबस्ध है, इससे ही हम। री बातकी पुष्टि हो जाती है। 

जिप कार्य के विषयम माप पूर्वातास पाना चाहते हूँ, यदि 
उसका अच्छा संकेत परीक्षा से मिल सका तो उसमें प्रामा- 
णिक्नता मौजूद है, ऐपां समता चाहिए। यदि परीक्षा के 
प्राप्तांकोंको देखकर भाप यहू बता सकें कि ये व्यू वित निर्दिष्ठ 
कार्यमें कितने सकन होंगे तो इध् उद्देश्यके लिए अ्पको परीक्षा 
प्रामाणिक हैं। एक मतोवैज्ञानिककों कोई परीक्षा (परीक्षाश्रों 
का समूह) तैयार करने दीजिए जिप्तते किसों पेशे में व्यक्तियों 
की सफलता या अप्तफलता की बात पहिलेसे ही जातती हो; 
उसको ऐसे बहुत-से लोगोंकी परीक्ष। लेबे दोजिए जो उस पेशे 
में घुधता चाहते हों, और फिर वे अत्येकको देखे कि उससे 
बास्तव्मे उक्ष पेशेमें किततों सफलता प्राप्त की। यदि परीक्षा 
प्रामाणित्र हूँ तो प्राप्ताकों पर श्राधारित उपकी भविष्यवाणी 
पेशेमें व्यक्तियों की व[स्तविक सफमता या अपफलत/से काफ़ी 
हद तक मेल खायेगी। पेशेमें सफलता ही वह ॥क्तोटी) है 
जिप्पर परीक्षा को जांचकी जानी चाहिए, और उप्तक्ी 
प्रामाणिकता के लिए यह ग्रावश्यक होगा चाहिए कि परीक्षा 
और कप्तौदीरं अच्छा अनृत्रस्ध हो। चूँकि दो योग्वत्राओंके 
बीचका अनुबन्ध कभी उतना ऊंचे नहीं होता, जितना 
कित्ती श्रच्छी परीक्षा का अ्रत्मानुवन्व, इसलिए प्रा माणिकता 
विश्वृंत्तीयता के बराबर ऊंची कभी वे होगी। '७४ का 
प्राभाणिकता-अनुवत्ध व्यक्तिकी सफलता का अच्छी तरह 
पूर्वाभा। करादेता है, प्रौर निम्त प्रामाणिक वाली परीक्षाएं 
किसी एक व्यक्तिको भ्रपेक्षा लोगोंके एक बड़े संत हकी भौसत' 
क्रियाओंसे संम्बन्धित कुंछ व्यावहारिक समस्याप्रोंके लिए 
भ्रधिक उपयुक्त हे'। ० 

स्कूल की सफलता का पूर्वाभाप,  बुद्धि-परीक्षात्रों के 
सम्बन्ध एक व्यावहारिक प्रइन पह उठता है कि उनसे जो 
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देनिक जीवसर्मों कया प्रभाव पड़ता है। संधि उनका प्रभाव 
पड़ता हो, तो शिक्षा शरीर पेशेके प्रग्बन्धर्गं रास्ता बताने 
उतका झच्छा उपयोग किया जा राकता है। यदि पिसी आलक 
को बुद्धि-सब्धि इतनी ऊंची है गिरादें उसकी सफणता की 
निरिचत श्राज्वा बंध सके तो उरो फॉलेजकी शिक्षा पानेके जिए 
प्रोत्साहित किया जा राकता है, हालांकि उधां महू शर्त तो 
रहेगी ही कि वह श्रपत्ती पढ़ाईमें परिक्षम फरे। श्रववा अगर 
बालककी बुद्धि-लब्धि काफ़ी ऊंची नहीं है तो उसे कॉलेज की 
पढ़ाई शुरू न करनेकी रालाह दी जा राकती है। किस्तु परा- 
मक्दाता को विर्णय करनेगें भी सावधानी बरतती चाहिए, 
बयोंकि उसकी सलाह पर एक बालकके जीवतका भविष्य 
तिर्भर करता है। उसे बुद्धि-परीक्षा के परिणामों पर ही 
चिर्भर न रहकर अन्य बातों, जैसे बालक चरित्र , व्यक्तित्व, 
परिस्थितियों झौर पेशेमें प्राप्त होनेवाले सुप्रवंग रोंको भी 
ध्यानमें रखना चाहिए । 

सब बातोंको देखते हुए बच्चेकी बुद्धिल्‍लव्धि शरीर उराफी 
स्कूली सफलता में बहुत श्च्छा श्रगुबन्‍्य है । यह भवुबत्ध सार 
तौरसे तब भ्रधिक होता है जब हर बच्चे को, चाहे हू कितना 
ही प्रश्चर-बुद्धि क्यों न ही, भप्तो तरीकेसें आगे मढ़नेफा अव- 
सर दिया जाता है। प्रारसिक स्फूलकी अंभी गरक्षाप्रोंप्ें 
नीची बुद्धि-लब्धि बाले बालक पिछड़गे ज़गते है। राग्भवतः 
श्राठवीं कक्षाका चियमित कार्य पुरा करनेके जिए बुद्धि-लब्धि 
का ६० द्वोना आवश्यक है, हाई स्कूल की पढा४ खा हरनेके 


' लिए बुद्धि-लब्धि १०० होगी चाहिए, और एंडरगीशिएड 


वक्षाओं का कार्य सम्तोष जनक रीतिशे पुरा करनेके लिए १६० 
बुद्धि-लब्धि होती ग्रावरयक है ; यद्यपि यह साद रखेगा चाहिए 
कि इन संख्याओंते एक सोटा अन्दाया ही लगाया जा सवाता 
है। कई कॉलेजों केवल उत्कृष्ठ योग्यता के विद्यार्थी ही 
भरती किये जाते हैं। मे कॉलेज साधारण जनशंदया मे प्रतिभा- 
शाली व्यक्तियोंका अ्रच्छा प्रतिनिधित्व फरनेवाले छात्रोंकी 
छांटनेमें सफल होते हैं, इसका पता छात्रोंकी बुद्धि-परीक्षा के 
प्रिणामोंसे श्रच्छी तरह चलन जाता है। 

किस्तु बुद्धि-परीक्षा के प्राप्तांकों प्रौद शिक्षा-यम्मन्धी 
सफलताके बी व रा दु बकी गाना काश एम द्वोगी जाती है। जो 
मात्रा प्रारम्भिक पाठशाला होती है, वहु गाध्यमिक स्पण 
में नहीं रहती, भ्रौर जो माध्यधिक स्फूलों होती है, पहु 
कॉलेज्मं वहीं मिलती। बुद्धि-लब्धि भौर स्फूलगे 
प्राप्तांकोंके बीचका भनुवन्ध ऋमेश: कम होता जाता है। 
यदि छोटी वक्षाओंम बहू लगधग '७५ रहुता है, तो माध्यमिक 
स्कूलमें '६००६४ हो जाता है, भौर कॉलेजों '५० ये उतते 


<ज्यंव्तिगत भिन्नताएं प्रकट दोती हैँ, उनका बच्चे व वयस्क. । कुछ कमअधिक रहता है (१)। इपका एक कारण तो यह 


योग्यताश्रों का अनुबच्ध 


है कि कॉलेज' के छात्रोंका वर्ग भ्रच्छी तरह छांटा हुश्रा होता 
है; निमत बुद्धि-लब्धि के छात्र , जिनका कॉलेज की कक्षाओं 
में अ्नुत्तीण होना निश्चित-सा रहता है, पहिले ही छुंट-छेट वार 
निकल जाते है श्रीौर जो लोग भ रती कर लिये जाते है, उत्तकी 
उपलब्धि बहुत कुछ उनकी रुचि, पर मिभेर करती है। उच्च 
बुद्धि-लब्धि वाले कुछ छात्र कॉलेजके पाठ्य क्रमके बजाय कुछ 
अन्य विषयों पर अपना ध्यान केन्द्रित करता पसन्द करते हैं; 
जबकि कुछ छात्र पाठचन्रमको बहुत भ्रासान पाले हैं। इंप्च 
सम्बन्धमें यह ख्याल. रखता चाहिये कि कार्यों सफलता के 
लिए उसकी योग्यता तो चाहिये ही, ले किन साथ ही उसे करनेके 
लिए प्रेरणा! का मिलता भी आवश्यक हूँ । 
6 बुद्धि-परीक्षा के प्राप्तांकोंसे कॉलेजकी श्रेणियोंके बारेमें 
पूर्वाभासका एक उदाहरण», एक बार कॉले जमे भरती हुए 
१०० छात्रोंका, जितकी बुद्धि परीक्षा के प्राप्तां कोंमे अन्तर था, 
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निरीक्षण इसलिए किया गया कि देखा जाय. कि उत्तकी 


_परीक्षासे उनके पाठ्य कमने प्राप्तांकोंका भ्रन्दाज कितने सही' 


ढंगसे हो सकता था। इस निरीक्षण का परिणाम भ्राकृति १२ 
में दी हुई प्रभुक्‍न्‍्धन्तालिका या विकीर्ण चित्र! में प्रदर्शित 
किया गया है। प्रत्येक बिन्दु १०० छात्रोंमें से एक छात्रक:: 
प्रतिचिधित्व करता है । जितनी ही दाहिनी शोर उसका बिन्धु 
है, उतना ही भ्रच्छा वह बुद्धि-परीक्षा में रहा था; प्रीर 
जितना ही ऊपर उसका बिन्दु पड़ता है, उतना ही श्रच्छा वहु 
कॉलेजकी श्रेणीमें रहा । इस श्राकृतिममें एक बात दिखाई देती 
है कि जो बिन्दु जितने ही दाहिनी भोर हटकर है, उतनी ही 
उनकी-प्रवृत्ति ऊपरकी श्रोर स्थित हीनेकी है । इससे कुछ 
हव तक ध्ात्मक अनुबन्ध का लक्षण मिलता है। किन्तु 
अनुबन्ध इसलिए ऊंचा नहीं हो सका है, क्योंकि .बिप्वराब 
बहुत ज्यादा है। प्रइत उठता है, हम परीक्षा-ज्राप्तांकों से कहां 


के छात्रोंके श्रौसत अंक 
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बुद्धि-परीक्षा प्राप्तांक 


प्राकृति १९. बुद्धि-परीक्षा प्राप्तांकों श्रौर १०० छात्रोंकी कॉलेज श्रेणियोर्में अनुबध्ध दिखानेवाली बिल्लराव (स्वीवर) का 
चित्र । यदि श्रगुबन्ध -- १९०० होता, तो सभी बिन्दु एक कर्णरेखा (डाएगोनल' लाइल) में, बायें हाथकी ओर धीचेसे लेकर 
दायें हाथकीं श्रोर ऊपरी कोते तक फैले होते । यदि श्रभुवन्‍्ध शून्य होता, तो बिन्छु किसी श्रोर के लिए कोई खास भुकाव ने 
दिखाते। कित्तु इस भ्राकृतिमं जैसा है, “४० के अनुमच्ध सहित बिन्‍्दू काफ़ी बिखरावके बावजूद कर्णरेखा की शोर भुके 
हैं। (ये बुद्धि-परीक्षाप्राप्तांक बुद्धि-लब्धियां नहीं है)। संमरविल (१२) से संगृहीत सामग्री । 


+ यह वर्णन अमेरिका के कॉलेजोंके लिए विशेष छपसे उपयुक्त है--अगुवादक १ ए०मश्ांत 
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ड्प्र सनोविज्ञात 
तक भविष्यवाणी कर सकते हैं? श्राइए देखें कि कॉलेज 
के प्राप्तांकोंको बतानेकी उनमें कुछ शवित है या नहीं । 
विकौर्ण चित्रत्षे दो मापदंडों (यहां परीक्षा-प्राप्तांकों और 
कॉलेजके प्रप्तांकोंसे तात्पये है) के सम्बन्धोंका पूरा चित्र 
प्राप्त होजाता है, किस्तु अनुवन्धते कोई सार्थक अनु मान लगाने 
के पहिले उसका विश्लेषण होता भ्रावश्यक है । विए्लेषणकी 


मुख्य तथ्योंके विझपणके लिए एफ दूसरी विधि भी है । 
छात्रोंके समूहको चतुर्धाशोमं विधाजित कर दी जिए, एफ बार 
बुद्धि-पप्तांकों के प्रमुत्तार श्रौर बुगरी बार कॉलेज-आत्तांकों 
के प्रतुसार ; भौर फिर वेशिए कि चतुर्थाक्षोंप कितना शापुर्स 
रहता है। इस विधिसे मिम्तलिखित तालिका बन पापी है, 
जिसमें घटिया बुद्धि-प्रप्तांक वाले २५ छात्रोंगे विपयर्मे पता 
एक पदतिमें पहिले समूहोंगें तुलवा की जाती है। परीक्षा- चलता है कि १ नेकॉलेजकी वक्षाप्रो्मं राबशे ऊंचा रथाव 
प्राप्तांकों के आधार पर १०० छात्रोंके समूहको चतुर्थाशोर्में पाया, ६ वे उससे नीचेका स्थान, भ्रौर ७ तथा ११ में शेष दो 
बांद दीजिए और इन चतुर्थाशोंमें से उच्चतम और विस्ततम नीचे वाले स्थान पागे । इसी प्रकार चतुर्थाशोंपें से प्रत्येक 
के कॉलेज-आ्रप्तांकों में तुलता कीजिए ! आप देखेंगे कि बुद्धि काफ़ी बिसराव दिखाई देता है। किन्तु रभी छात्रोंगी लगभग 
की दृष्टिसे सबसे नीचा चतुर्थाश कॉलेजकी श्रेणियों गरौसतन आधी संख्या दोनों सापोंपें एक ही चतुर्था धर में पड़ती है । 
भग रहा, जबकि सर्वोत्तत ईद चतुर्थाश ने कॉलेजकी खत्रौंके समूह! चतुर्थावोंपें विभाजन 
श्रेणियोंमें 'ल' काग्रौद्चत प्राप्त किय।। इस प्रकार मोदे तौर हे दायें बात तो 
वर जो लोग बुद्धियपरीक्षा में अच्छे रहे, उन्होंने कॉलेगको (बायेंसे दांयें बृद्धि-परीक्षा के प्राणांक के झनुसार भौर 
प्रेणियोंमें भी भ्रच्छा स्थान पाया । ऊपरसे नीचे कॉलेजके प्राष्यांकोंके प्रतुसार) 

शेष बचे हुए दो चतुर्थाशों पर भी विचार करना चाहिए | 


ऐसा करने प९ हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है; े ऊंचा पर श 
* बुद्धिकी दृष्टिसे शबते सिम्ततप् चतुर्थाश मे कॉलेजओे 
प्राप्तांकोंमें 'म' का श्रौसत प्राप्त किया ; बे आए 
बुद्धिकी दुष्टिसे द्वितीय चतुर्याश् ने कॉले जके प्राप्तांकोंमं ५ प्र 
भा +- का भ्रौत्तत पाया ; 
बुद्धिकी वृष्ठिते तीपरे चतुर्याश ने कॉलेज प्राप्तांकों में. | हि - 
खत -- का औसत प्राप्त किया ; य्र भर | रे 
बुद्धिकी दृष्टिसे पब्तते ऊंचे चतुर्वाश ने कॉमे जज्ने प्राप्तांकों 
में 'ख' का श्रौज्तत पाया | 
बुद्धिपपप्तांकों की वृद्धिके समानान्तर कॉलेज-आप्तांकोंमें नीचा प 
उपरकी भ्रोर जो निश्चित प्रगति दिखाई देती है, उससे लगता 
ऊंचा 


है कि इस दोनों कोई वास्तविक सम्बन्ध है। यवि हम दो 
ऐसे पमूहोंकी लें जिनमें से एक समूह बुद्धिकी दृष्ठिसे घटिया युद्धि-परीक्षा प्राप्तांना 

भ्रंक पाता है और बुपस अच्छे, तो हुप यह भविष्यवाणी कर * 

सकते है किनीये दर्जेकी बुद्धिवाले समूहुकी प्रपेक्षा ऊंची बुद्धि... रेब्याक्नति प्रौरतालिका में संगृद्दीत रारी जानकारी की हम 
वाला समूह कॉलेज अच्छे वम्बर पायेगा। हम कुछ भौर संद्लिष्ड झुपते एक संएवार्गें प्रवाट कर सकते है, पु संध्था 
आगे बढ़कर कह सकते हैं कि किसी सपूहकी वृद्धि जितनी ही. है: बुद्धिपरीक्षाओप्तायों भौर पॉलेजनप्ताकों के बीनके 
अंची होगी, कॉलेजकी कक्षाओ्रोंमें वह समूह उतने ही अच्छे अनुक्धका गाप। श्रेणोअस्तर विधि! था झत्य विधियोँति 
प्रंक पायेगा। जहां तक छात्रोंके ।समूहों $ का प्रश्न है, हम गणना करने १९ अगुबर्ध लगभग | ४० शाखा है। 
यह भविष्यवाणी कुछ विश्वासके साथ कर एकते है'। किल्तु क्रॉलेजक छावोंके प्रस्म सही कुछ ऊंचा गगुबर्ध (जाएगा 
यदि हम ६एक व्यक्ति3 के कॉलेज-जीवन के विष भविष्य... ९५० या "५५ ) बिल्लाई दिया है। यह किसी भी प्र 
वाणी करना चाहें, तो हमें तुरत सावधानीसे काम लेना. ऊंचा प्रमुबन्धगहीं कहा जाराकता, तो भी यह दतगा अंचा 
चाहिए, क्योंकि हम ऊपरको भ्रोक्ृतिमें देख चुके हैं कि हर. अवदय है, शिशते महू सिद्ध होगे कि फॉगिजो घाभके 
पूहके छात्रों नें कॉलेजजात्तांकों के सख्बच्थें कितना ्रधिक. आप्ताकोंक्ों विश्चित बरतें मुच्ि एक सिेबालाक तत्व है । 
|, बिुराव प्रदर्शित किया है। परल्तु राय ही ताध इसका पलड़ा एतगा हुह्का है कि जिशगी महू 
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मोतना पड़ता है कि पस्य बातोंका भी छावके कॉलेज-प्रप्तांकों 
प्र प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वे दो छात्र जिन्होंने विकीर्ण 
रेखाक्ृतिमें बुद्धि-परीक्षा में सर्वोच्च अंक पानेके बावजूद 
कॉलेजमें केवल ग' +- ही प्राप्त किया, निश्चित रूपसे वहां 
भी प्रच्छा स्थान पाये होते, यदि कुछ बातों ने उनके मार्गमें 
बाधा न दी होती। वे बाधाएं हो सकती हैँ; समय या एचिका 
श्रभाव, या शायद बुरा स्वाउ्थ्य। कॉलेजकी उपलब्धिकों 
प्रभावित करनेवाली कई बातें है, जिनमें से बृद्धि भी एक है। 
विपान-चालन-विक्षण की सफलता के बारेमें भविष्यवाणी, 
शत भहापुद्धके शुरू होने पर हंजारों नौजवानोंकों 
विमान-खालत की शिक्षा देता आवइपक होगया। समयकी 
मांग थी कि शिक्षणमें काफ़ी जल्दी की जाय। जितने लोगों ने 
प्रशिक्षा लेती शुरू की, उनमें से लगभग एक तिहाई व्यक्षित 
भरता पाठ्य क्रम पूरा करनेमें भ्रसफल रहे प्रौर तौकरी ते पा 
सके। चूंकि विमानों भौर शिक्षकोंकी संज्या सी मित थी, इस 
लिए यह ज़रूरी जात पड़ा कि केवल ऐसे ही विद्यार्थी प्रशिक्षा 
के लिए चुने जायें जो पाठ्यक्रमकों पुरा करनेकी क्षमता 
दिखावों। इसलिए मतोवैज्ञानिकोंसे ऐसे प्रवणता-परीक्षण 
हैयार करनेके लिए कहा गया, जिनसे सभी छात्रों क्री जाँचकी 
जासके। 
बायु-सैता में कई तरहके परीक्षणोंका प्रयोग किया गया और 
विपात-घालन-शिक्षण में प्राप्त सफलता अथवा प्रसफलता के 
साथ परीक्षा-आप्तांकों का अनुबन्ध मालूम किया गया। कोई 
भी परोक्षा प्रकेली इतती प्रामाणिक सिद्ध पहीं हुई कि केवल 
,.. उसीसे काम निकाला जासकता। उदाहरणके लिए, बुद्धि- 
-. परीक्षाप्रों ग्रौर सफलता का प्रनुवन्ध काफ़ी नीचा रहा, शायद 
इसलिए कि उम्मीदवारोंगें से भ्रधिकांश कॉमेजोंके छात्र थे, 
जिसमें विभाग-चालमकी प्रशिक्षाके लिए भ्रावश्यक बुद्धि पर्याप्त 
मात्रा में विद्यमाव थी। प्रतीत हुआ कि बुद्धिके भ्रतिरिक्त' 
* अन्‍य योग्यताएं भी सफलता के लिये आ्रावश्यक हैं। 
तदवुफ्तार, कई प्रकारशी १८ परीक्षाओंकी एक (समूहा'» 
हैपार की गयी भौर उप्ससे भविष्यवाणी करनेकी चेष्टा की 
ग़यी। किम्ती भी एक परीक्षा की प्रापाणिकता ऊंची नहीं थी, 
परत्तु जब सभी परीक्षाओंके प्राप्तांक एक साथ मिलाये 
गये तो प्राप्राणिकत पर्याप्त होगयी। कांग्रज-पेंसिल 
की १२ परीक्षाप्रोंमें संयुक्‍त' प्ररभाणिकता '५१ प्राप्त हुईं, 
थह्वी बात चेष्टा-संयोजन' के निमिल ली गयीं ६ उपकरण 
' परीक्षाश्रोंमं भी मिली (देखिए श्राकृति १३)। श्रथरहों 
परीक्षाओंको संयुंक्‍्त कर देने पर प्रामाणिकता "६० होगयी। 
प्रकृति १४से प्रापको पता चलेगा! कि इस परीक्षा-पमूह से 
“कितनी भ्रच्छी तरह विमान-चालन की भ्रशिक्षा में होनेषाली 
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सफलता का श्रनुप्तान लगाया जायका (१४)। 
कर्तचारियोंका चुनाव, कई व्यापारिक और श्रौद्योगिक 

संस्थाएं भ्रच्छे कर्म वारियोंकी प्राप्तिके लिए प्रवणता-परी क्षाश्रों 
का श्राश्रय लेती है। वायु सेना बाले चुनावक्री तरह ही 
इनके चुनावकी विधियां वहीं तक मूल्यवान होंगी जहां 
तक पेशोंकी ज़हूरतोंकों पहिलेसे बताने में परीक्षाएं विश्वक्त- 
नीय॑ं और प्रामाणिक होंगी। एक प्रकारका काम दुसरे प्रकार. 
के कामसे बिल्कुल भिन्न होता है, इसलिए कोई प्रवणता- 
परीक्षा जो एक कम्पनोके बा रेमें अच्छी भविष्यवाणी दे पाती- 
है, दूसरी कम्पतीके लिए व्यर्थ होप्तकती है (१, २०)।' 

प्रचणता-परीक्षा के लिए कार्यक्रम तिद्दिचत करनेकी दिशा 
में पहिला काम होता चाहिए, हर तौकरीका विदशेषण । इस 
विश्लेषण द्वारा यह जाननेकी चेष्टा करनी चाहिए कि नौकरी 
की प्रावश्यकताएं कया है, साथ ही काम पर लगे हुए भ्रच्छे 
श्रौर कमजोर कर्मचारियोंक्रे बी चका वास्तविक अच्तर मालूम 
करना चाहिए। इस विश्लेषणके आधार पर विभिन्न प्रकार 
की परीक्षात्रोंका चुनाव श्र निर्माण किया जाता है। इसमें 
परख और प्रतुमामको काफ़ी ज़क्रत होती है। इसके बाद 
सफल कर्मचारियों श्रौर कम सफल कर्मचारियोंको परीक्षा में 
बैठाया जाता है। जो परीक्षाएं इंत दोनों समूहोंके प्राप्तांकों 
में भिक्षता प्रदर्शित करती हैँ, उनको श्रन्तिम छपसे चुन लिया 
जाता है। 

अब नये उम्मीदवारों पर प्रयोग करनेके लिए प्रवणतापरीक्षा- 
बली तैयार हो गयी। इसके बाद यह काम रह जाता है कि प्रत्येक 
व्यक्तिक कार्य का सावधातीये निरीक्षण किया जाय। हुए कर्म- 
चारीकी सफलता की कसौटी बनानेके लिए उत्पादन की गति, 
निरीक्षक के मतों, अ्नुपस्थितियों प्रौर अन्य बातोंका संग्रह 
किया जाता है। परीक्षायलीकी प्रमाणिकता वसौदीके साथ 
ग्रतुबत्ध निकालकर मापी जाती है। इन परीक्षाग्रोंकी वार- 
बार छात-बीन करते रहने से इनमें उन्नति भी सम्भव होती है । 

पेश्ेके चुनाव में पथप्रवज्ञेन!, कंर्मचारियोंके चुनावमें 
जिन रीतियोंका अनुसरण किया जाता है, उनमें से कुछ पेशों 
के चुनावके सम्जन्धमें भी उपयोगी होसफती हैं। दोनों क्रार्यों 
में काफ़ी सावुद्प है, फिर भी दीनोंमें भिन्न बातों पर बल दिया 
जाता है। कर्मचारियोंकों चुननेमें जोर इस बाल पर होता है 
कि कामके लिए अच्छेत्ते भ्रच्छा आदमी प्राप्त किया जाय, 
श्रौर पेशेके चुगावमें प्रादमीके लिए उपयुक्त पेशा पासे पर 
जोर दिया जाता है। (१०, १६. २१)! 

- शिक्षा और कार्यके लिए सबसे उपयुक्त-क्षेत्र ढूंढनेकी 
समस्या सभी छात्रोंके लिए सर्वाधिक गहृत्त्व की है, भ्रौर यहू 
कोई सीधी या सरल समस्या नहीं है। भ्रमेश्का की 
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३, 
जनगणना से पता चला है कि उंप्त देशेमें लगभग २५,००० 
विभिन्न पेशे हैं; ग्रौर बौद्धिक व्यवत्तायोंकी भांति इन पेक्षोंमें 
बहुतसे प्रलग-अलग तरहके काम शामिल हैं। छात्रको इतनी 
जानकारी सुलभ नहीं होती कि वह इंनमें से अपने लिए कोई 
अ्रच्छा काम चुनप्के। सम्भवतः इस दिश्ला में पहिला उचित 
प्रयत्त यह होगा कि छात्र किसी व्यवसाथोंका परामश्ञ देने 


* अंतोविश्ाे 


बालेके पास जाये भौर उसे प्रपगी योग्यताम्रों श्ौर विश्येषे 
प्रवणताश्रोंसे परिचित कराये। 

इन तथ्यींसे सम्भाव है, बहुत कग काये ऐसे रह जायें जो ससफि 
करने योग्य हों या जिन्हें वह करतबाता हो, प्यों कि फुछ कार्यों 
में तो बहुत प्रधिक भौर एक खास तरहकी योग्यता फी पाछूरत 
होती है, जबकि कुछ कार्यों बहुत धोड़ी योग्यता की 


ग्राकृति १३. वायु-सेना का मत जटिल समत्वय परीक्ष। (कोग्रॉप्निशन टैस्ट)। 
उम्मीदवार प्रकाशकी बत्तियोंकी तीव दोहरी पंवितयोंके सामने बैठता है, जिगगें रे भर्त्येक 
में एक लाल ४९४ जलती २५ है। भ्रपने हाथसे एक छड़ीको श्रौर पैरसे एगा पतवा रफो 
गा बह तीनों पंक्तियोंमें से हरेक पंवितमें, लाल प्रफाशशे मिलान खाती हुई एक हरी 
गा किम है। जब ये तीमों जोड़े एक साथ मिलान खाते हैं, तभी तीन थाण बत्तियों 
बे हर नयी बानगी (पैठने) स्वतः प्रकट होजाती है। उम्भीदवारकी क्रियादीजता इरा बात 

नापी जाती है कि. एक निदिष्ठ समयर्में वह कितने तरहके नमूने पूरे कर लेता है। [फ़ोटो 
ए० ए० एफ़० स्कूल भ्रॉफ़ एविएशन गेडिसित (१५) के प्रौफ़ेत्तर ए० डब्हयू० गेह्दनके 


. सौजन्यसे। | 


रे इत परीक्षा को सन्‌ १६३४ में कर्ने्त नीली सी० माधवर्म मे 'ए० ए० एप्० रप्ूल भाप 
र् ध॥० ए4 0० डी 
| 8 ल6 रा विकृप्ित किया था। द्वितीय महायुद्यों पा परीक्षा के रमात कई 
बज का 07 मे हुईं कि इतनी खूबीसे बायुधाग-धालकोंकी शपासता का 
00252, गे दूं पड ष्टा समस्वयकों भ््य परीक्षाएं, जो परीक्षाओंफे सौ[हगें शिसित 
हारे 990 0 सहयोग चाहनेवाली परीक्षाएं थीं। इसमें से एफ परीक्षा में दोगों 
४ 2४ हु ४५ (088४ तरहके दो हत्योंकों राब-शाथ घुप्रामा पड़ता है। एप 
का लक की प्रतिक्रि का समय जाता जाता है। एक परीक्षा भंगुलियोंकी 
उल्टा करता है ४५३४-४५ है 20000: 28 कि, 

रिक 0 ख देता है। एक ब| 000९ ण (पलटी 
डायमेरदानल) परीक्षा होती है, जिसमें एक साथ तीन यंत्रोंफे पदों 220६: 


देगा पड़ता हूँ। 


योग्यताप्रों का भनुबन्ध ६4% 


अ्वश्यकता होती है। यदि उसके व्यक्तित्वकी विश्ञेषताभ्रों, 
उसके भादक्षों और उसकी रुचियोंका मूल्य श्रांका जाय, तो 
उसके अपनाने योग्य पेशोंकी संख्या श्रौर सीमा और भी संकु- 
चित हो जायग्री (अ्रगला प्रकरण देखिए )। फिर भी उसके 


४ 
। ः हुं का न 
तप क दम लनननग नि कक नम रन सर करण" 
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सामने चुनावके लिए कई पेशे रह जायेंगे। कोई भी व्यावसा- 
यिक परामर्शदाता विदिचत और श्रच्तिम सिफारिश करनेका 
उत्तरदायित्व शायद ही कभी लेता है। भ्राष्विरकार व्यक्ति 
को ही अपने लिए उपयुक्त व्यवसायका चुनाव करंना पड़ेगा। 


छ् ६0... ७0 ८0 | ] 
प्रशासनीय या शारीरिक कारणों से 
हवाई शैस से पीढित सा मर जाना 
“निकाले हुए 


[] 'मय के कारण यो आपनी ग्रार्थना पर 
निकाले हुए हे 


सड्डयन' सम्बन्धी अमोग्यता के कारण 
निकाले हुए 


३0 0 छ0 0 ६0 १00 


ग्राकृति १४, प्रवणता-परीक्षाश्रों की एक समूहा की सह्ाययंतासे विमान-चालनकी प्रद्िक्षामें श्रसफलता 
पानेका पूर्वाभास पाता। यह आकृति तेरह विमान-चालक कक्षात्रोंके १,५३,००० छात्रों पर किये हुए 
परीक्षाओंके परिणामों पर आधारित है। प्रत्येक पंक्ति एक खास प्रवणता-प्राप्तांक वाले छात्रोंका, 
जो प्रशिक्षा को पूरा करनेमें श्रसफल रहे, प्रतिशत बताती है। [(१४) के भ्राधार पर ] | ४ 


सारांश 


१, कुछ व्यवित स्पष्ठतः भय विषयों की भ्रपेक्षा एक विषय 
' में सत्यधिक योग्यता रखते हैं। 
(क) .€ प्रतिभाषाली जड़बुद्धि (५ उन बिरले हीत-बुद्धि 
_ व्येक्तियोंकों कहते हैं जो एक विशेष कार्यमें बहुत 
, अंची योग्यता रखते हैं। 

' (खत) अंकगणितकी विलक्षण अतिभाएं) सामान्य योग्यता 
भेंतो साधारण होती हे,किन्तु तैज़ीके साथ मानसिक 

ग्रणना करनेकी उसमें भर-क्ूत्‌ क्षमता होती है । 


| वात बएथाब... १ वणगयात्री. १ 007बणा... * उठएण३७ 


(ग) ॥पठन-सम्बन्धी भ्रयोग्यता॥ प्रायः उस्त बच्चोंम 
पायी जाती है जिनकी बुद्धि-लब्धि या तो साधारण * 
है या साधा रणसे भ्रधिक | . 
२. दो परीक्षाश्रोंमें व्यक्तियोंकें एक समूहके स्थानोंका 
सादृश्य मापनेके एक मापदंडको ४ प्रनुबन्ध '४ कहते हैं। यदि 
पूर्ण सादुश्य हो, तो-- १०० के अ्रनुबन्ध द्वारा उसे प्रकट 
करते हैं। पूर्ण किन्तु विलोम' सम्बन्धको -- १०० द्वारा श्रौर 
श्राकस्मिक सम्बन्ध॒कों ० द्वारा प्रकेठ किया जाता हूँ। 


हर 
३, दो परीक्षाओंके बीचके भ्रतुबन्धकी मात्रा मापी हुई 
पोगताम्रोंका तादातम्य १ या अन्तर प्रकट करती है। 
(क) इसतथ्यस्ते कि अधिकांश अनुबन्ध नीचे होते हैं, पता 
चलता है कि कई 6 विश्षिष्ट योग्यताएं ॥ होनी 
चाहिएँ। * 
(ख) इस तथ्यसे कि भ्रधिकांश अनुवस्ध धनात्मक होते 


है, पता चलता है कि कोई 6 सामान्य योग्यता 9 * 


नाम की वस्तु होनी चाहिए णो किसी ने किसी 

मात्रा प्रत्येक परीक्षा में काम करती है। 

इस तथ्यसे कि परीक्षाश्रोंके एक समूहमें भापसमें' 

ऊंचा भ्रनुतन्ध होता है, किन्तु अन्य परीक्षा के साथ 

वीचा श्रनुबन्ध होता है, पता चलता है कि समूहगत 
तत्व '“--'मध्यम विस्तारकी योग्यताएं--भी होते 
, चाहिएं। कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं: 

१, ॥भाषा-सम्बन्धी योग्यता'$ बह योग्यता है जो 
'शब्दोंके प्रयोग द्वारा विचारों भर श्र्थोक्री 
स्ष्ठ करने में काम भाती है। 

२, ।संख्या-सम्बन्धी योग्यता'» संख्याग्रींके पा 
रस्परिक सम्बन्धोंका निरूपण' करनेदाली पौर 
हिसाब लगानेवाली योग्यताकों कहते हैं। 

३, ॥ वेश-सम्बन्धी योग्यता" ॥ उस योर्यता को 
कहते है जिससे वस्तुम्रों की स्थिति, दूरी इत्यावि 
ओर उनके देशीय सम्बन्धोंकी समझा जाता 
है श्रौर तत्स्बन्धी ज्ञानका समसयाप्रोंको 
सुलभानेरों उपयोग किया जाता है.। 

(घ) विशेष योउथताओ्रोंके पारस्परिक भतुबन्ध वयस्कों 
* को भपेक्षा बच्चोंमें ऊंचे होते हैं। योग्यता का यह 

बढ़ता हुआ भेद-भाव शिक्षा प्रौरभरर्जित दचियों * 
के प्रन्तरोंका परिणाम होसकता है। 

४. पेशोमें सफलता की भविष्यवाणी प्रंद्तः 6 प्रवणता* 
परीक्षाश्रों | केप्राधार पर की जाती है। प्रवणता-परीक्षाएं 
वर्तमान योग्यताकों नापनेके साथ ही यह भी बताती हैं कि 
यदि उचित शिक्षण भिले तो किसी व्यवितकी उपलब्धि ० 


(पं 


कक 
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मनोविज्ञान 
फहां तक होसकाती है। न 


(क) विश्वसनीय प्रवणता-परीक्षाश्रों का चिर्भाण और 
हे प्रभाणीकरण भलीशांति होता चाहिए। उत्तकी 
उपयोगिता उनके भिम्ग लिखित गुणों पर निर्भर 
फरती है; ः 
१, ॥ विदवरामीयता "५ >>मापदंडकी संगति॥, 
णैसी कि एक बारफी परीक्षा शौर पूररी 
बार की परीक्षाके भनुमन्धरों निर्धारित होती 
है, भौर 
२, (प्रागाणिकता '")->-फरीदी के साथ परीक्षा 
का अ्रनुवन्ध (अन्तिग सफलता या भ्रत्ष फलता 
की गाप)। 

(छ) बुद्धि-परीक्षा-प्तांकों के भ्राधारपर स्कूली राफबता 
की भविष्यवाणी जितनी ठीक छोटी [पक्षाश्रोंमे 
होती है, उतनी कॉलेज नहीं होती, उस बक्षा भें 
भ्रतुबन्ध '५० से '७४५ के बीच होता है। 

(ग) विमाव-चालम शिक्षणमें सफलता आप्य फरनेयी 
सम्बन्ध्गं भविष्यवाणी करनेके लिए १० विशिक्ष 
परीक्षाप्रों के एक रभूहका उपयोग किया गया है। 
उसे परिणामोंते प्रधाणित हो घुका है कि ऐसी 
परीक्षाएं फिसी भी एक परीक्षा कि धजाय भ्रधिक 
प्राभाणिया होती हैं। 

(घ) फर्मचारियोंक्रें चुनावफे लिए जो प्रवणतान्वापक 
परीक्षाएं ली जायें, उनको प्रश्येए पेणेकी प्रावश्पवा- 
ताप्रोंके प्रनुसार प्रामाणिक धता लेवा घाहिए भर: 
तब उनके प्राप्तांकोंके श्राधार १र को ई भविष्यवाणी 
करती चाहिए। 

(3) पेश्षोंके राम्मन्धपें परामर्श देने बाला ब्यित प्रधणता 
परीक्षाओं, का उपयोग उसोदवारके लिए पेशोंके 
क्षेत्रकों सीमित करनेगे घारता है, ताकि बह ब्यवित 
श्रपत्ती रच श्रौर योग्यता के अनुतार पेश्षेका 
चुनाव आासामी से करसये। 


5 एला0॥ 00॥॥9 
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ह.। 


व्यक्तित्व 


पिछले दो प्रकरणोमें हमने व्डक्तिगत श्र तरोकी चर्चाकी। 
अभी हम उस चर्चा को श्राग जारी रखना चाहते हू। कितु 
भ्रब हम योग्यता के श्र तरोसे हटकर उनकी प्रपेक्षा कम मापे' 
जासकतनेवाले पर व्यक्तिके प्राय भ्रत्यधिक महत्त्वके लक्षणो 
पर विचार करेंगे, जिनको चरित्र और व्यक्तित्वके नामसे 
पुकारा जाता है। ॥चरित$ फा सकेत अधिकतर उस श्राचरण 
को शोर होता है जिसे प्रच्छा या बुरा कहा जासके, जो समाज 
द्वारा स्वीकृत भ्रादशो के श्रनु कूल हो ने में सफल या असफल रहता 
हो। ५व्यक्तित्व॥ का सकेत उस व्यवहा रकी भ्रोर है जो भले ही 
अच्छा या बुरा न हो, पर तु दूसरे लोगोको जो रुचिकर या 
अरुचिकर लगें तथा जो भ्रपन साथियोके बीच व्यक्तिकी स्थिति 
को अनुकूल या प्रतिकूल बना दे । चरित भौर व्यवितत्वके बीच 
का भद बहुत स्पप्ट पही हु और जहा तक हमारा (पनो 
वैज्ञानिक का) सम्ब ध है, उसकी उपेक्षा की जासकती है। 

यदि श्रापके किसी मित्र ने किसी नौकरीके लिए भ्रावेदन- 
पत्र देते समय श्रापको अपने परिचितोें गिना दिया है, तो 
नियुक्तिकर्ता अफसर आपसे पुछेगा कि झाप उम्मीदवारकी 
योग्यता और प्रभुभव तथा उसके व्यवितित्वके विषयमें क्या 
जानते है। उत्तरमें ईमानदारीका पालन करते हुए श्राप लिख 
सकते हू कि उम्मीदवारका व्यक्तित्व दिलचस्प, कि तु दबंग 
है, वह उत्साही और भ्रध्यव्ताथी होनके साथ प्ताथ प्रसच 
चित्त भर सरल मिजाज वाला है, भात्मनिभर है कितु 
स्वार्यी नहीं है, झौर वह भ्रपन्त सहयोगियोके साथ श्रच्छी 
तरह मिल जुलकर काम करता जानता हूं। इसी प्रकार 
हुज्ारो एसे विशेषण है जिनका उपयोग व्यक्तित्वके बणनर्में 
किया जासकता है। ये गृण तिचय ही पेशे, घरेलू जीवन 
भौर सामाजिक जीवनके हर पहलूमें बहुत महत्त्वपृण झौर 
पफ्योगी सिद्ध होते है। 

यदि श्राप क्षण भर सोचें तो श्रापकोी पता चल जायगा कि 
थे विशेषण सही श्रथर्मों करियाविदशेषण ही ह। ये व्यक्तिके 
व्यवहा रके तरीकेका ज्ञान कराते है । एक झ्रावमीका भ्राचरण 
अच्छा लगता है, दूसरेका भ्राचरण चिढ या खीऋपदा करता 
है, एक उत्साहपुवक कोई काम करता है, भौर दूसरा सुस्ती 
से। व्यक्तित्वकी विशषता बतानेवाले शब्द विभिन्न कियान्नो 
के ताम सही है, नरत व्यवहारके गुणोके वाम् है। एक छोटसे 
कामको करने में भी किसी व्यक्तिका व्यक्तिए्व प्रकद ही सकता 


हैं। उस कायको वह श्रपने एक विश्येष ढगसे करेगा, यदही विशेष 
ढग उसका व्यक्तित्व हू। व्यक्तित्वकी परिभाषा मोट तौर पर 
यह की जासकती हृ व्यक्तित्व धव्यवितके व्यवहारकी वह 
व्यापक विशेषता हू, जो उसके विचारी झौर उनको प्रकट करने 
के ढग, उसफी अभिवृत्ति श्रौर रुचि, काय करनेके उसके ढग, 
श्रौर जीवनके प्रति उसके व्यवितगत दाशनिक दृष्टिकोणसे 
प्रकट होती है। 

वास्तवरमें, व्यक्तित्व मघ्रोविज्ञानका सबसे श्रधिक दिवचरप 
श्रग है। यदि लोग किसी मनोवैज्ञानिकसे पूछे कि 'आप प्रपने 
विपयके सम्बनधम्मं कुछ बताइए', तो सम्भवत वह श्रपने 
श्रोताशोत्ते पूछगा कि वे भपना प्रदन कुछ भौर स्पष्ट करें। 
बह पूछेगा--श्राप किस प्रसंग पर मुझसे चर्चा सुनना पस दे 
करेंगे ?” 'अ्रच्छा, हमे व्यक्तित्वके सम्ब बर्में छुछ बताइए! 
श्रोताभोकी ओर से प्राय उत्तर मिलता ह। “अच्छा, श्राप 
व्यक्तित्वके विषयमें क्या जागना चाहेंग--यदि में स्वयं 
जानता होऊगा तो चेष्टा कछगा।' श्रोतागण सम्भवत ये दो 
प्रद्व करेंगे (१) व्यक्तित्वकी परख कैसे करनी चाहिए ? 
और (२) किस पकार व्यक्तित्वका विकास श्रौर सुधार 
किया जा सकता है ? 'कृपया बताइए कि यदि किसी व्यक्ति 
से हमारी नई नई जान पहचान हुईं हो तो उसके विपयमे 
हम यह कसे जान सकते हे कि उसके साथ हमारी पटरी 
अच्छी बैठेगी। कृपया यह भी बताइए कि हम श्रपने 
व्यक्तित्वका विकास स्वय कैसे कर सकते हु। जब कोई 
व्यवित दूसरे लोगोके प्रति उत्तरदायी होता है, त्तव इस 
दूसरे प्रदनका क्षेत्र विस्तत हो जाता हूँ। माता पिता, 
शध्यापक, पुरोहित, मनस्चिकित्सक या मनोवैज्ञानिक परामश 
दाता यह जानना चाहता है कि दूधरे लोगोके व्यव्तित्वको 
कैसे विकसित किया जाय। 

यदि कोई मनोवैज्ञानिक विद्यार्थियोके बीच बोल रहा हु, 
तो वह कभी भी व्यक्तित्वकी जाच करनेके लिए बंध बधाये 
भियमोकी सूची उतन्तके सामने पस्तुत ने करेगा। छात्रोके 
प्रति उसका कतव्य है कि उ हैं कसी मौलिक ततथ्यकी शोर 
ले जाय। जिस प्रकार बिजलीका इजीनियरः बिजलीके 
बेज़ानिक ज्ञाचको आधारबनाकर श्रपता काम घुरू करता ह, 
उसी प्रकार मपोवैज्ञानिक इजीनियरको कारण और कायका 
ज्ञान करके भागे बढता चाहिए। 


सतोविज्ञानं 


६.4.॥ 
ड्स प्रवारणमें व्यक्तित्वकी परख करनेकी समस्या पर 


वैज्ञानिक ढंगसे विचार किया जायगा भर इसके आगले प्रकरण. 


में कारणों और साधनों! के प्रढन पर विचार होगा, जिनका 
ज्ञान व्यकितित्वकें विकासकी श्रभिलाषा रखनेवाल प्रत्येक 
व्यक्तिके लिए आ्रावष्यक है। 


व्यक्तित्व का वर्णन करना 


किसी भी-व्यक्तिके व्यवितित्वका सही चित्र या वर्णन देता ' 


कोई ग्रास्तान कॉम नहीं हुँ । जो लोग उससे परिचित हैं, 
उनसे भी उसके विषयमें निष्पक्ष विवरण मिलना कठिन है! 
ग्राप किसी व्यवितके विषयर्में इसलिए जाननेको इच्छुक होंगे 
कि ग्राया वह आपका अच्छा मित्र बत सकता है या नहीं, भौर 
प्रापकी मित्रमंडलीसे उसकी कैसी पटेगी ? जो आदमी उस 
व्यकितिकों जानता है; आपसे कहेगा, 'हां, वह ऐसो प्रकृतिका 
आदमी है', इसके बाद वह कुछ घटनाग्रोंके उदाहरणों द्वारा 
: आ्यक्तिके व्यवहारकी कतिपय विशेषताओं पर प्रकाश डालेगा। 
उप्तके कथन पर भ्रपना विचार बनानेके लिए श्राप स्वतंत्र 
होंगे। इस नाटकीय ढंगकी अपेक्षा श्रापकों सूचना देनेवाला 
व्यत्ित विस्लेषणात्मक ढंग अपना सकता है भौर कुछ 
विवरणात्मक विद्येषणोंके ज़रिये उस व्यक्तिका चित्र प्रापके 
सामने खींच तकता है! चाहे नाठकीय ढंग हो, या विदलेष णा- 
त्मक ढंग, किसीसे भी शायद आ्राप उस श्रवरिचित व्यक्तिके 
विषयमें कोई निर्चित या सही धारणा नहीं बना सकेंगे। 
विदेषण अपने श्रापमें श्रमृत' होता है, यदि श्राप उसे ठोस 
श्र्थ देनेक्नी चेष्टा करेंगे तो गलती कर जानेकी सम्भावना 
रहेगी। किसी घटना से केवल इतना ही पता चलता है कि 
एके निदिष्ट परिस्थितिमें व्यक्ति ने कैसा व्यवहार किया, 
किस्तु श्राप तो जांतना चाहते हैँ कि वहुदुसरी परिस्थितियोंमें 
कैसा व्यवहार करेगा। ४ है 
व्यक्तिके विशिष्ठ लक्षण), व्यवितत्वके वैज्ञानिक विवेचन 

में; मनोवैज्ञानिक व्यवितकें व्यवहार द्वारा प्रदर्शित सबसे 
महत्त्वपूर्ण ज्क्षणोंकी पहिचानने का प्रयास करता है। 
व्यवितित्वके विशिष्ट लक्षणसे तात्पयं व्यक्तिके वंयवहारके 
किसी खास गुण, जैसे हंसमुख होता या श्रात्मविद्वास, से 
होता है जो व्यवितरके प्रनेक कार्योर्मे स्वत: प्रकट होता रहता 

- है प्रौर जो कुछ सम्य-तक स्वभावका श्रंग बनकर स्थिर 
रहता है। इन्हीं विशिष्ठ लक्षणोंसे व्यवितंका समग्र व्यवितित्व 
बनता हैं। किस्तु: यह ध्यान रहे कि केवल अलग-अलग 
गुणों या विशेषताओंके समूह मात्रका ताम व्यक्तित्व नहीं 
हैं। इसमें एक प्रकारकी एकता होवी है। उदाहरणके लिए, 


कोई व्यपित मे सेवल्त प्रसा्नचित्त भौर भात्मनिर्भर है, बल्कि 
वह प्रसन्नचित्त होते हुए श्रा्मविभर है। दुरारा श्रादमी 
कायरतापूर्ण ढंगसे परावणम्बी है, एका श्रन्‍्य व्यपित है जो 
प्रसन्नचित्त होते हुमे परावलम्बी है। हरेक व्यकितकी श्रणती 


: एक झौलीया विशेषत्ता होती है, विन्‍्तु उसके ब्यवितत्वके 


विशिष्ठ लक्षणोंकी गिनाते समय उसका चित्रण केवल मोटे 


- तौरपर ही हो पाता है. (१, २४) ! 


बाई विद्षिष्ट लक्षणोंकी जानफारी केवल सागाजिया 


. परिस्थितियों प्र्थात्‌ उप द्वालतों मे हो होती है जब व्यमित दुसरे 


व्यक्तियोंके सापकमें होता है। शायद पभापरे किसीते पाहा 
हो कि श्रमुक व्यवित बहुत गिलमशार है। जातकारीके 
लिए तो यह सूचना भ्रच्छी है, किन्तु यही पर्याप्त नहीं है,' 
क्योंकि 'का' और 'ख' प्रापतमें मिल-जुल कर रहते हूँ, इससे 
यह भ्र्ध कदापि महीं मिकलता कि 'क' झौर ग' भी निश्चित 
रूपसे मिलकर ही रहेंगे। मिलनशारता' दो या दो रो अधिक 
व्यक्तियोंके बीचका राग्बन्ध है प्रौर यह 6 व्यव्ितित्वोंकी 
परस्पर प्रतिक्रिया ॥ पर निर्भर करती है। सदि हम सुझी 
झौर दुःखी विवाहित जीड़ोंका श्रध्यगग यह जागगेके जिए 
करें कि व्यम्तित्वफे किन जदाणोंके कारण एफ का घैवाहिंता 
जीवम सुखी है श्रौर दूगरेफा ढुःखी, तो हम पायेंगे कि गु्ी 
बैबाहिफ जीवनगें भी हर तरहके व्यतित मिलेंगे भौर हुःशी 
जीवतमें भी हुए तरहके। हम बेखते है कि कुछ सुक्षमियाज 
व्यक्तियोंका वैवाहिक जीवन भी दु।श्द होता है भोर कुछ 
रूखे व्यवितयोंका वेव[हिक जीवस काफ़ी सुसद भौर संतोष- 
प्रद। छूसे या जिहदी तथा सीधे, भावुक तथा पाठोर, स्थिर 
तथा भ्रस्थिर-- सभी तरहंफे लोग बंब[हिक जीवन गुली 
प्रथवा दुखी द्वोसकर्त हैं। यह बहुत कुछ व्यमितत्वोंकी 
परस्पर प्रतिक्रिया भ्ौर कुछ हुए तय बाहा परिस्थितियों 
पर भी भिर्भर ऋरता है (३५)। 

इस प्रकारके तथ्योंते गनोविशानके कुछ विद्यार्थी यह 
निष्कर्ष तिकाल लेते हैँ कि व्यक्तित्व कोई व्यवित्तात बरतु 
नहीं है। उनका कहना है कि यह व्यवितयोंकि बी चका राम्यन्ध 
है। वे इस बातो इन्कार करते है कि एकाकी ण्यवित्तका 
भी कोई व्यक्तित्व होसकता है। मे वापितके प्रतग 
व्यवितिस्वक बर्णनका मजाक छड़ाते हैं। एस तरहगा निष्कर्ष 


" तथ्योंसे बहुत दुर जाने पढ़ता है भ्रौर कतिपय धथ्योंके तो 
. बिलकुल विरद्ध है। पथ पि हुर तरहये लोगोंका वैवाहिक जीवन 


सुल्ली पाया जाता है, तो भी इसका यह गतलब नहीं कि प्राप 
किन्हदीं दो व्यक्तियोंकोीं बेंपगभेजुभो वैवाहिक बन्धस्गों बांध 
दें भौर फिर सुल्ी जीवेनकी ग्राणि। कर] घुंकि गवितयोंमों 
भिन्नता होती है, इसलिएं व्यक्तियोंके जोड़ी" में भी आग्तर 
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होता है। यदि सभी व्यक्तित समान होते और किसी का पक 
मिश्चित व्यवितत्व न होता, तो व्यक्तियोंके जोड़े भी एक 
तमान होते, किल्तु स्पष्टतया यह बात तथ्योंके प्रतिकूल है। 

हम इस दावे को भी क़बूल नहीं करसकते कि व्यक्तित्वका 
प्रकाशन केवल सामाजिक जीवनमें ही होता है। चिड़चिड़ा 
व्यवित अपने-भाप से फगड़ता है भौर भ्रध्यवसायी पके ले काम 
पर लगा रहता है। कोई व्यक्त ऐसा होता है कि मित्रोंके' 
बीच रहनेकी भ्रपेक्षा भकेले रहनेमें ही उसे सुविधा होती है। 
बहू तबियतमें ताज़गी लानेके लिए गला फाड़कर गाना चाहेगा, 
किन्तु तभी जब उसे विश्वास हो कि कोई उसका गाना नहीं 
सुन रहा है। 

लेकिन श्रारामकुर्सी पर लेठकर ऊंधघते हुए किसी व्यक्तिको 
देखकर यदि हम कहें कि वह ज़िन्दादिल भ्रादमी है, या चिड़- 
चिड़ा है, या भ्रध्यवसायी है, या कोई भ्रन्‍्य विशिष्ट लक्षण 
उसमें है, तो यह कहनेसे हमारा क्‍या तात्पय॑ होसकता है? 
जब हम यह कहते हैं, तब हमारा मतलब वही होता है जो यह 
कहनेसे कि इस व्यवितर्में कुछ योग्यता है जिसका इस्तेमाल 
इस क्षण वह नहीं कर रहा है। दोनों भ्रवस्थाश्रोंमें प्रमाण यह 
है कि हमने उसे ऐसा करते प्रत्यक्षतः देखा है। यह मान लेता 
कि जिस योग्यता या विधिष्ठ लक्षणका प्रदर्शन इस व्यवित ने 
श्रपने सक्रिय व्यवहारमें किया था, वह योग्यता या लक्षण 
उसमें इस समय भी है भ्रकारण नहीं है। इस ऊंधते व्यक्ति 
मे श्रपनी योग्यता को बिदा नहीं देदी है। व्यक्तित्व व्यवितका 
भ्पेक्षाकृत्त स्थायी गृण है। 

” ब्यकितत्वं के विशिष्ठ लक्षणों! का वितरण. विद्विष्ठ 
लक्षणोंके प्रभेक प्रचलित भामोंमें से, कई त्ताम विलोम शब्दों 
के जोड़ेके हूपमें लिए जाते है, ज॑से :. प्रसन्नचित्त--उदास, 
|. दबंग--णी हुजूर', दयालु--कऋर। चूंकि विलोम शब्दोंके 

रझूपमें व्यवितके स्वभावका वर्गीकरण हमारे लिए सुविधा- 

जनक होता है, इसलिए हम प्रायः व्यक्तितको प्रसन्नवित्त श्रववा 
उदास समभनेकी ग़लती कर बैठते हैं, मानों ये दोनों एक दम 
प्रलग-अलग वर्ग हों। किन्तु द्वितीय प्रकरणमें दी हुई वितरण- 
वकरेखासे हमें एक चेतावनी मिलती है। लोग विरोधी प्रकार 
के नहीं होते। वे एक सिरेसे दूसरे सिरे तक बिखरे रहते हैं 
प्रौर सबसे उ्यावा लोग विस्तार' के मध्यमें पड़ते हैं। जब 
की हम किसी भी रूपमें लोगोंकी माप करते हैं, यही बात 
सामने श्राती हैं। प्रसन्नच्ित्तता को मापना तो सम्भव नहीं 
- है, किस्तु इसमें सच्देह हीं कि बजाय प्रसन्नचित्त या उदास 
होनेके लोग कम या श्रधिक मानामें प्रसन्नचित्त होते हैं। 
विशिष्ट लक्षणोंके प्रचलित तामोंका प्रयोग करतेकी सबसे 
उत्तम विधि यह है कि एक रेखा के दोनों सिरों पर विलोम 
३ ताप्रा्षाशंणा.. 5 णांध॑क्राताए 


5) 


प्र्श 


ब्दोंके जोड़े रखे जायें और उस रेखा को व्यवितत्वकी एक 
_विमा' माना जाय तथा व्यवितियोंकों उस' रेखा के विश्निश्न 
भागोंमें स्थित समझा जाय। 
ये चिमाएं या विशिष्द लक्षण भाषा, गणित श्रौर देश- 

सम्बन्धी योग्यताश्रोंके, जो योग्यताकी विमाएं हैं, सदुश्ञ हें 
प्रदष् यह है कि व्यवितित्वके क्षेत्रमें भी कोई प्रसिद्ध* विमाएं 
पाई जाती हैं क्या? विल्योम शब्दोंके जोड़ोंके प्रयोगसे हम 
संकड़ों सम्भव विमाश्रोंके नाम दूंढ़ सकते हैं, किन्तु वे पूर्णतः 
एक दूसरेसे भिन्न त होंगे। कई विश्िष्ठ लक्षण जो नामोंसे , 
स्वतंत्र मालूम पड़ते हैं भ्रंशत: एक होते हैं! उन्तकी संख्या घटा- 
कर कम की जासकती है। अनुबन्धकी विधिसे कुछ रोकथाम 
होजाती है। श्राबादीमें से एक अच्छा नमूता छांटकर उस्मे 
प्रसन्न चित्त--उदास विमार्में सजाइये भौर उन्हीं व्यक्तियोंको 
दयालु--क्रूर विमार्मे रखिये। यदि दोनोंमें व्यक्तियोंका ऋम 
लगभग एक-सा रहे, भ्र्थात्‌ यदि दोनोंके बीचका प्रनुबन्ध अंचा 
हो,तो दोनों विभाएं बहुत कुछ एक ही हैं। यदि अनुबन्ध घून्य 
हो तो उन्हें भूगोलकी श्रक्षांझ् भौर देशान्तर रेखाश्रोंकी तरह 
अलग श्रौर स्वतंत्र विमाएं समझना चाहिए। हाल ही में 
विद्विष्ट लक्षणोंके पारस्परिक सम्बन्धोंके बारेमें कई विधिवत्‌ 
अध्ययन किये गये हैं। नीचेकी तालिकामें कुछ माने हुए 
मौलिक ८विशिष्ट लंक्षणों'४ की एक सूची दी गयी है (६)॥ 
श्रेणी-निर्धारण, प्रइ्यावली और परीक्षा-अनुसन्धानोंसे प्राप्त 
फलोंमें प्रयुक्त भ्रनुबन्धकी विधि द्वारा ढेरसे व्यक्तित्वके 
विशिष्ट लक्षणोंको क्रमबद्ध करके पहिलेसे कम संख्यामें मौलिक 
विज्विष्ट लक्षणोंके रूपमें रखना हमारे लिए सम्भव होसका 
है। एक मौलिक विशिष्ट लक्षणमें कई विशज्ञेष लक्षण सम्मि- 
लित रहते हैं जो परस्पर प्रनुबन्धित होते हैं; इसीलिए उनमें 
बहुत कुछ समानता होती है। बारह मौलिक विद्विष्ठ लक्षण 
श्रपेक्षाक्त स्वतंत्र हैं भौर उनमें परस्पर बहुत वीचा पनुबन्‍्ध 
है। 


मौलिक विद्षिष्ट लक्षण 

१, हड़बड़ी पसन्द ने करने 
वाला, मिलनसार, मधुर 
स्वभावका, उदार। 

२. बुद्धिमान, 
विश्वसनी ये । 


स्वतंत्र, 


३, भावात्मक दृष्ठिसि 
स्थिर, यथार्थवादी, दृढ़ । 


९५ फांग्राधाए शी 


भूखे, 


विलोमी 
अकड़ पश्चन्द, उक्ष, मेंपू, शनु- 
ता पूर्ण, लज्जालु। 


विचारबून्य, सिड़ी 
(छोटी बातों पर उलभने 
वाला)। 
स्तायविक रोगी,पलायनवादी 
(टठालू), भावात्मक दृष्टिसे 
भ्रस्थिर । 
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४. प्रभावशाली, अधि- 
कारप्रिय, भात्मगौरवशील | 

६ प्रशान्त, प्रसन्नचित्त, 
सामाजिक, बातूनी। 

६. संवेदनशील, कोमल» 
हृदय, सहानु भूतिशील । 

७, शिक्षित और संस्कृत 
बुद्धिका, सौन्दयंत्रेमी | 

के. दैमानदार (झात्म- 
झोधंक), उत्तरदायी, परि- 
श्रम्ी (सहिष्णु)। 
- ९, साहसी, 
रहित, दयालु। 

१०. शवितसम्पन्न (तम- 


चिन्ता- 


सनोविज्ञान 


विनयज्ञील बड़प्पनकी भाव- 
चासेदूर। 

दुःखित, निराश (उदास), 
एकान्तसेवी, उद्विग्त। 
भावनाशून्य, सन्तुलित बुद्धि, 
स्पष्टववता, संवेगहीन ! 
असभ्य (जंगली), असंस्कृत 


भावात्मक दृष्टिसे परनिर्भर, 
अवेशशील (भोंकी), गैर- 
ज़िम्मेवार। 

निरुद्ध, कम मिलनस्वार, 
सतर्क, बुक्े उत्साहका। 
निरत्साह, ढिंलपिल (सुस्त), 


मनसे), उत्साही, लगनशील, दिवास्वप्न द्रष्टा। 
शीघ्रता से कार्य करने 
वाला। 

१६, भावात्मक दृष्टि से 
अत्यधिक. संवेदनशील 
(बुनुकमिद्धाज), . क्षणमें 
तुष्ठ, क्षणमें रुष्ट होनेवाला, 
उत्तेजनशील। 

१२, मैत्रीपूर्ण विद्वास 
करनेवाला। 


आासानीसे उत्तेजित न होते 
वाला (ढीलाढाला), सहन- 
शील (सहिष्णु)। 


सच्देहशील (दंकालु), शत्रु 
तापुर्ण । 


विज्षिष्ट लक्षेणोंका प्स्तर्मुखी--बहिर्मुखी समूह, कुछ 
लेखकोंने उपरिलिखित बारह विशिष्ट लक्षण पगहोंकी प्रपेक्षा 
कुछ प्रधिक व्यापक लक्षणोंका सुक्राव रखा हैं। उपयुक्त जोड़ें 
को शुरूनशुरू में युंग' ने प्रस्तावित किया था। तबसे कई 
वर्षों तक इसकी भ्रोर लोगोंका ध्यान बहुत श्राकर्षितं होता 
रहा है (१७)। युंगकी परिभाषा के अ्रवुसार बहिर्मुखता* से 
तात्पर्य व्यवितकी बाह्य जगत (लोगोंका संसार भी इसमें 
सम्मिलित हूँ) में केन्द्रित रुचिसे है जिसके कारण व्यवित बाह्य- 
जुगतको ही भ्रधिक महत्त्व देता है। अन्तर्मुखता' से तात्पर्य 
व्यक्तिकी उस श्रान्तरिक वृत्तिये है जिसके कारण वह अपने 
ही विचारों, अनुभूतियों भ्रौर ग्रादक्षोमें प्रधानतया रुचि लेता 
है भ्रौर उन्हीं को महत्त्व देता है। ये दोनों प्रकारकी रचियां 
प्रत्येक व्यक्तिमें पायी जाती हूँ भौर हर भ्रादमी कभी एक की 
श्रोर उन्मृत्त होता है तो कभी दूसरीकी ओर। किन्तु सम्भव 
है; कुछ व्यक्ति भ्रधिकतर अपने इई-गिर्द की. चीज़ों में रुचि 
लेते हों भ्ौर उतको बहिर्मुखी कहना उचित हो, जबकि 
६ बणाए 
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उत्तर 


इससे प्रतिकूल वृत्ति' वाले व्यवितियोंकी अन्तर्गुस्ी कहा 
जासकता है। 

ये दोनों चुतियां कित रूपोंगें प्रकद होती हैं, मह भदन 
हमारे सम्मुख है। युंग तथा अन्य गगोवैज्ञानिकों ने दोनों 
वृत्तियोंकी पहंचाव करनेके लिए कई विधियां ढूंढ नियाली थीं। 
बहिर्मृखी व्यवित बर्तमानमें रहता है भौर भ्रपनी राग्पत्ति तथा 


'सामाजिक सफलतांकों गहत्व देता है, जबकि प्रस्ताणी ज्यवित 


भविष्यके स्वप्न देखेगा या योजमा बसाग्रेगा भर अपने ही 
श्रादर्शों' श्रौर भावनाश्रोंको महत्त्व देगा। बहिएुशी व्यक्ति 
भौतिक जगतमें रुचि लेगा, जबकि भन्‍्तर्पुखी व्यतित 
प्रव्यवत, भदुश्य तियगों तथा वावितयोंमें दिलचस्पी 


' लेगा। बहिंर्मुख्ती व्यावहारिक होगा भौर भ्रन्तर्गुखी प्रात्माकी 


प्रावाज पर काम करनेवाला भौर काल्पनिक जगतके ऊहा- 
पोह में पड़ा रहनेवाला। बहिर्मुखी व्यवित सक्रिय रहना पस 
करेगा और शीघ्र तिर्णय करने में उसे प्रासानी होगी, जबकि 
श्न्तर्मुखी व्यवित स्ोचना-विचारना, योजता बनाना परास्द 
करेगा श्ौर भ्रस्तिग निर्णय करते में सदा हिलगाता रहेगा। 
प्रभ्ी तक जितने प्रन्तर दिखोये गये हैं, उनको ॥बीजिक 
भ्रच्तर्मुखता-बहिर्मुखता के भ्रस्तगंत रखा जासफता है। परनल[ु 
नीचे लिखे प्रश्नोंकी तरहके प्रष्म विशेषत॒या सामाजिया 
जीवनसे सम्बन्ध रखते हैं: 
कया भाप लोगोंके सम्‌ हके सामने बातें वरगा परात्द करते 
है) 
- बया आप हमेशा दुरारोंको अपगेरों सहमत करनेकी चैष्दा 
करते है 
बया श्राप लोगोंरो श्रासानीसे मिश्रता स्थापित परणेते हैं 
क्या अपरिचितोंके बीच भी आप मध्े में रह भेते 
क्या किसी समूहमें प्रापको सेतृत्व वारतेकी एज होती है । 
क्या आप इस बातसे परेशान रहते हैँ कि लोगोंका भ्रापनी 
बारेमें क्या एपाल है ? 
क्या शाप दुसरे लोगोंके प्रयोजनों या हेतुओं पर शक 
करते हैं? 
क्या श्राप दूसरों की तुलताभें रवय॑ को हीन संग कोफी 
भाषनारो पीड़ित रहते है? 
क्या भाप न घोदी-छोटी बातो परेशान हो उठते 
है 
बया आपकी भावगाओंको ह्षीज्ष चोट पहुंच जाती है 
इन प्रस्नोंगें से, यदि प्रथम पांचका उत्तर 'हुं' हो, तो यह 
बहिर्मुखी व्यवितका लक्षण राम का जावेगा श्रौर यदि भ्रत्ति/ 
उंचका उत्तर हां' हो, तो यह अन्तर्मुज्ञीकी गहुबाग होगी। 
में प्रदत चस्तुत। 6सामाजिक) श्न्ताणिता-बहि्खतारो 
+अंक्रातवात . १गाणाए।. ५ वर्िाणिए 


व्यक्तित्व 


सम्बस्धित समभे जाने चाहिएं। 

इन प्रश्तोंम से भ्रन्तिम पांच सांवेगिक स्थिरता और संतुलन 
से भी सम्बन्ध रखते हेँ (१२)। भन्तमुंखता के क्षेत्रमें तीच 
बातें श्रा जाती हैं; काम करने की भ्रपेक्षा सोचते रहते की ग्रो र 
प्रवृत्ति, लोगोंमं रहनेकी अपेक्षा प्रकेले रहने में रुचि श्लौर जीवन 
में केवल' भीभाट ही फट देखना। इस प्रकार श्राप देखेंगे कि 
व्यक्तित्व का वर्णन करने के ब्रिए शन्तर्मूखता-बहिर्मुखता का * 
तरीका बहुत विस्तुत भर व्यापक है। इस तरीक़ेगें कई 
विद्येष गुणोंका समावेज्य हो जाता है जो बादके भ्रनुसच्धानों 
द्वारा भ्रलग श्रौर स्वतंत्र लक्षण प्रमाणित हुए हैं। 

हम बहिर्मुखता और श्रन्तर्मुखता के विभेद को चाहे जितना 
पसन्द करें, किन्तु हमें हर व्यव्तिकों बहिर्मुख या भ्रस्तर्मुखके 
वर्गममें रखने को शभ्रादत नहीं डालनी चाहिए। जब कभी 
किसी उपयुक्त विधि द्वारा लोगोंके एक बड़े समूह का परीक्षण 
हुआ है, तब यह देखने में श्रात्रा है कि श्रधिकांश व्यक्ति 
दोमों विपरीत पिरोंके बीचरमें पड़ते हैं। श्रन्तबंहिर्मुखता 
का एक मिला-जुला प्रकार स्वीकृत किया जा चुका है श्रौर 
प्रधिकांश व्यवित इस मिले-जुले प्रकारके होते है' (१५) 
व्यक्तित्व की किसी भी विम्ा * में वितरणका शिखर दोनों 
विपरीत छोरोंके लगभग बीचरमें पड़ता है। 

व्यक्तित्वके सुक्ष्य विब्लेषणमें एक बड़ी बाधा यह है कि 
हमारी श्रादत पढ़ गयी है यह कहनेकी कि हम अमुक व्यक्ति 
की कितना पसन्द करते है। ऐसा कहने के बजाय हमें यह 
ढूँढ़ना चाहिए कि उस व्यवितमें ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम 
पसन्द या नापसन्द करते हैँ। हम कहा करते हैं कि भ्रमुक 
व्यक्ति मजेदार है, दिलचस्प है, उपयोगी है; या इसी 
परहके श्रन्य बब्दोंमें अपने लिए € उसका मूल्य हम दूसरोंको 
बताते हैं)। बहुधा हम प्रैंच्छा या बुरा कहकर श्रपनी दृष्टि 
में उसका नेतिक मूल्य बताते हैं। वास्तव इनमें से कोई भी 
मूल्यांकन-पम्बन्धी कथन व्यवितकी व्याख्या नहीं करता। - 

: हमें यह जातनेकी जरूरत है कि वह व्यक्ति € किस प्रकार» 
मज़ेदार दिलचस्प, भला या बुरा है। हमें श्रपतती भाव- 
साश्रों की हुए रखकर उसको जितनी निरपेक्ष दृष्टिसे देखना 
सम्भव हो, देखना चाहिए। यदि वहु केवल हमारे प्रति नहीं 
बल्कि सभीक्षे साथ रुक्ष है, यहां तक कि उसे वास्तवर्म रक्ष 
कहा था सके, तो भी उसे इस विशेषणसे सम्बोधित करके हम 
उसके व्यक्तिगत गुणोंके बर्णन्में बहुत भागे नहीं बढ़ते और न 
इससे उसके व्यक्तित्वका विकास करनेमें ही हमें कोई 
सहायता मिलती है। ज्यों ही हम भ्रधिक सूक्ष्म श्रध्ययनकी 
श्रोर बढ़ते हूँ हमें इस तरह॒के मूह्यांकनसें भ्रलग हटकर कारण 
श्रौर फलके श्रध्ययचमों प्रवृत्त होगा पड़ता है। रक्षता 
१थीव्छ 
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केवल एक फल ' है, हमें उन स्वश्ाव-गुणों' को ढूंढ़ता 
चाहिए जो किसी व्यवित को रक्ष बना देते हैं। 


व्यक्तित्व की परख' 


जो विद्यार्थी चरित्र शौर व्यवितत्वकी १रख करनेकी श्रपनती 
दवित बढ़ाना चाहता है, उसके लिए मनोवैज्ञानिक कोई 
आसान लियग या चिह्न पहीं बता सकता। मनोवैज्ञानिक 
ज्योतिष पर रंचमान्न विश्वास नहीं करता, वर्योकि वह मानता 
है कि सुदरवर्ती गृह-नक्षत्र श्रापके व्यवहार और भाग्य पर 
उतना ही प्रभाव डाल सकते हैं जितना प्रभाव आपके कार्यों 
का गुहों-वक्षत्रों पर पड़ता है। किन्तु मनोवैज्ञानिक कुछ 
चरित्र-विदलेषकों द्वारा शारीरिक चिह्नों, जैसे ठोढ़ीकी 
बनावट या साककी लम्बाई भ्र।दि पर दिये जाने वाले ज़ोरके 
प्रति इतने सन्देहशील नहीं होते, क्योंकि व्यवितका शारीरिक 
ढांचा ओर उप्तका व्यवहार, दोनों ही वस्तुएं एकही प्राणी से 
सम्बन्धित होती हैं। साथ ही मनोवैज्ञानिक शांरीरिक और 
श्राचरण-सम्बन्धी लक्षणोंके बीच बहुत नी थे अनुबन्धकी भ्राशा 
करता है, भौर जो अनुवन्ध वह प्राप्त करता है, वे इतने भिन्न 
होते हैं कि उसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं किया जा 
सकता (२६)। यथार्थमें ग्राप किसी भ्ादमी के ललाट, नासिका 
था ठोढ़ीसे उसके चरित्रके विषयमें कुछ भी नहीं जान सकते | 
यदि चरित्र-विशलेषक विहलेषण करने में सफल रहता है, तो 


: केवल व्यवितकी शारोरिक बनावटके प्रध्ययनके कारण नहीं, 


वरत्‌ उसके भाचरणका निरीक्षण करनेके कारण (१६)। श्राप 
किसी व्यवितके चेहरेके ॥भाव"»; या उप्तकी बोली, या उस . 
व्यक्तिके दो मिनटके मूक चलचित्र (फ़िल्म) से जिसमें उप्ते काम 
करता हुआ दिखाया गया हो, उसके विषयमें कुछ ज्ञान श्रवश्य 
प्राप्त करसकते हैं (६)। श्राप उसके लेखों था निबन्धीसे भी 
कुछ जान सकते हैं भौर कुछ विशेषज्ञ तो उसकी हस्तलिपिसे 
भी कई मार्केकी बातें खोज सकते हैं। कुछ लोग भपने व्यक्ति- 
गत विशिष्ट लक्षणों की श्रभिव्यवित दूसरोंकी श्रपेक्षा श्रच्छी 
तरह करते हैं, कुछ लक्षणींका प्रन्य लक्षणोंकी श्रपेक्षा श्रधिक 
श्च्छी तरह मिरीक्षण किया जा सकता है; और दो तिणयिकों . 
में से, जिनको किसी व्यक्तिका निरीक्षण करने के लिए एक 
समान श्रवसर तथा सुविधाएं मिली रहती हैं, एक धृसरेके बजाय 
व्यक्तिके बारेपें प्रधिक सच्ची झौर पूर्ण धारणा बचा लेता है। 
चरित्रका अच्छा सिर्णायक होने के लिए आपको प्रर्याप्त 
अनुभव होना चाहिए। जिस व्यवितकी परख श्रापको करनी 
है, उसके विषय तो प्रापको जानता ही चाहिए, परन्तु जिन 
व्यक्तियोंसे उसकी तुलता श्रापको करनी है, उनके बारेमें भी 
१ ७डाकडंणा ह 
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प्राकृति १५, श्राक्ृति सामूद्रिक (फ़िजियोनौमी)। समय-समय पर लैवेटर (१ है “१५०१) भौर भ्रस्य वैज्ञातिकों मे एस 
तरह के कई चेहरों का अ्रध्ययत इस श्राद्यसे किया कि चेहरेकी बनावट श्रौर घरिश्र तथा व्यकितित्वमे बीच यदि फोई 
सम्बन्ध है, तो उसका पता लगाया जाय। ऊपरके सम हमें पहिले चेहरेके विषयरमें यह मान्ता गया कि व्यक्तिमें शवित का 
प्रभाव है; दूसरे चेहरेसे कुछ भ्रसंसक्ृपत्त तथा आराम पसन्दगी; तीसरेसे बहुत भ्रच्छे गुण भौर 'चौथेरें विपयी होनेका 
प्रकट होना मात्रा गया। ये मान्यताएं गणनाझास्त्रीय परीक्षणोंमें कभी नहीं छिक सकी हैं। 
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जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा प्रथम धारणा 
प्रौर बादकी जाने पहचानके बाद पड़ी हुई धारणा का 
मिलान करनेका प्रच्छा प्रनुभव भी भ्रापको होना चाहिए। 
आपको चाहिए कि आप व्यवितिको तिष्पक्ष दृष्टिसे परलखें, न 
मित्रकी भांति म शत्रुकी तरह। श्राप. उस व्यवितकों उसके 
प्रधिंकारों समस्याओ्रों, साधतों प्रौर बाधाओं के साथ मिलाकर 
देखें, न कि इनसे प्रलग। 

« भेंट (इम्टर5प) करता. यह कहा जाता है कि यदि श्राप 
किसी व्यक्ति को जानना चाहते हें, तो भ्रापको उस व्यवितिके 


जाप कमसे कम तीन भह्दीने रहना चाहिए, ताकि प्राप तरह-. 


तरहकी परिस्थितियोंगें उसके व्यविततत्वकों दैशनेका प्रवरार 
पा सकें। परन्तु व्यावशायिक या गनोवैज्ञानिवा परागशैदाता 
को इससे कुछ कम समयते ही काम लिकालगा पड़ता है। 
बहुधा एक घंटेकी भेंट,ही पर्याप्त स्रगकी जागी चाहिए। 
एक अ्रच्छा भेंठकर्ता (इंटरव्यूश्रर) शीघ्र ही व्यपित 
से हिल-मिल जाता है। बहू व्यक्तिका विववास प्राप्त 
करता है; यथासम्भव उसको मजेन्मज़े में भ्रपतती मात 
कहने देता है। ऐसी कोशिश करता है कि वहू न तो डरे 
श्रौर न तो विखाव करे । . संक्षेप में, यह व्यक्तिकी 


स्समस्थाश्रों, उसके गूणों श्रीय उसकी कामियों की समभानेमें 


व्यक्तित्व हम 


उसका सहयोग प्राप्त करनका प्रयत्न करता है। भ्रच्छा भेंद- 
कर्ता लोगोंगे स्वभावत्त: रुचि रखते हुए भी निष्पक्ष दृष्टिकोणसे 
उनको देखना नहीं छोड़ता। चूंकि वहु कई व्यवितियोंसे भेंठ 
करता है, इसलिए उसका वास्तविक कार्य होता है एक व्यक्ति 
की तुलना दूपरे व्यक्तिसे करणा। किसी चिर्चित योजनाके 
अनुसार चलकर उसे कुछ हद तक सभी व्यक्तियोंक्ों एक-सी 
परिस्थितिर्में रखता चाहिए, फिर भी 'जिस व्यवितसे वह 
भेंट कर रहा हो, उसके प्रति कुछ उदार भी: उसको होता 
चाहिए। व्यक्ति द्वारा दी गयी जानकारियों और उसके 
भ्राचरणसे भेंटकर्ता व्यकितके विशेष गृूणों या स्वभावके 
विषयर्में कुछ भमिर्णय करनेमें समर्थ होता है। श्रच्छा भेंठ- 
वर्ता प्रध-कचरा मिर्णय करनेसे बचता है। वह यह जानता है 
कि प्रथम धारणा बहुधा भ्रामक होती है, इसलिए जबतक 
व्यवितिकों श्रपने भ्र।पको प्रकट करनेका काफ़ी मौक़ा वह नहीं 
दे लेता तबतक उसके बारेमें वह निर्णय स्थगित रखता है। यदि 
एक-से व्यवहारका सदैव एक ही कारण न हो तो कभी- 
कंभी अ्रच्छेसे भ्रच्छा भेंटकर्ता भी कुछ ग़लतियां कर जाता 
है। जो व्यवित श्रापके वेहरेकी शोर सीधा देखकर श्रापके 
प्रश्नोंका उत्तर नहीं देता, उसका चरित्र भ्रस्थिर या चंचल 
हो प्षकता है, था वह बहुत आाजञ्ञानुवर्ती श्रौर वितयशील 
होनेके कारण ऐसा कर सकता है, या वह भ्रापके प्रव्नका उत्तर 
सोचते समय किसी कम भ्राकषेक वस्तु पर अपनी दृ ष्ठि टिकाना 
पसन्द करता है। भ्रच्छी तरह भेंट ( इंटरव्यू ) लेता भी एक 
कला है (५)। इस सम्बन्धमें श्रापको / निर्देशहीत परामर्श '+ 
में प्रयुक्त विधियों, जिनका उल्लेख बारहवें प्रकरणमें किया 
जापगा, को भी देखना चाहिए। 

'रोगी' का श्रष्ययन', कोई भी व्यक्ति मानसिक उल- 
भागों या ग़लत श्राचरण के कारण 'रोगी' कहल।ता है भौर 
उसको ठीक करनेके उद्देश्यसे उसका भ्रध्ययत्त किया जाता 


है। भ्रध्ययतकी विधियों की शोर संकेत हमने पहिले ही प्रथम 


प्रकरणमें व्यक्तिके इतिहास का पुनर्गठन! शीष॑कके भ्रन्तगंत 
कर दिया था। शारीरिक श्रौर मानसिक विकासकोी श्रायुमें 
'रोगी' का जो निजी इतिहास रहता है, उसको जानमेके लिए 
'रोगी' के माता-पिता या उत्षके तत्कालीन मित्रों श्रौर विशे- 
पत; स्वयं 'रोगी से वार्तालाप किया जाता है। उसके भ्रध्ययन- 
कालीन भ्रौर पेशे-सम्बन्धी इतिहासकी जांचकी जाती है। वह 
कई विशेषज्ञोंकी निगाहोंसे होकर गुज्ञ रता है जो भ्रपने-अपने 

दृष्टिकोणरी उप्तका निरीक्षण करते हैं श्र भ्रपनी संयुक्त 
बैठकों प्रपते तिष्कर्षोंक्ों पेश करते हैं। उसको योग्यता पोंकी 
परीक्षा ली जाती है। उप्की इच्छाएं, भ्राणाएं श्रौर योजनाएं, 
उसके उद्देश्य तथा उन उद्देश्योंको प्राप्त करनेके उसके साधन, 
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इन सभी बातोंका उपयोग ग्रत्तिम निष्कर्ष पर पहुंचनेंके लिए 
किया जाता है। पूरी जांचका उद्देश्य यह होता हैँ कि व्यक्ति 
के लिए कैसी सिफ़ारिशेकी जायें, उसको कौवसे उपाय सुझाये 
जायें जिनपर चलकर वह भ्रपत्ती कठिनाइयोंको दूर कर सके 
और पुनः श्रपने पैरों पर खड़ा होसके। जहाँ तक सम्भव 
होता है, उस व्यक्तिका इन तिफ़ारिशोंको तैयार करनेमें 
हाथ रहने दिया जाता हैं श्रौर वह इनको सबसे श्रधिक 
प्राशाजनक उपाय मानकर स्वीकार करता है। इस 
प्रक्रियाकी सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु है, इन उपायोंके भ्रवलम्बनसी 
व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभावकी बार-बार जांच-पड़ताल 
करते रहना। 
यह सही है कि इस प्रकार "रोगी! का सुक्ष्म--प्रध्ययतत 
करतेका सुअवसर बहुत कम ही मिला करता है, क्योंकि जब 
तक कोई व्यक्ति किसी कठिनाईमें फंस वहीं जाता और उसको 
सहायताकोी श्रत्यन्त प्रावश्यकता नहीं होती, तबतक बहू ऐसे 
अध्यमनमें सहयोग देनेके लिए ते पार नहीं होता। इसलिए बदि 
कॉलेजका कोई छात्र कुछ इसी प्रका रके प्रध्ययनके लिए भ्रपते 
को प्रस्तुत करे, तो उसको इससे बड़ा लाभ होसकता है श्रौर' 
व्यक्तित्वके विद्यार्थीको भी इस तरहका श्रध्ययन करके काफ़ी 
नयी बातें मालूम होंगी। ऐसा भी होसकता हैं कि दो विद्यार्थी 
शापसमें सहयोग करके इस तरहका भ्रध्ययत्त करें--एक 
दूसरेको बारी-बारीसे प्रध्ययन्तका विषय बनावें, जैंसा कि प्राय: 
प्रयोगशालाके प्रयोगोंमें होता है। दोनों छात्र मिलजुलकर 
काम तो करें, किन्तु परस्पर प्रत्यधिक स्नेह न रखें, क्योंकि 
अ्ध्ययत्त तभी सफल होगा' जब वह निष्पक्ष दृष्टिसे किया 
जायगा। व्यक्तिगत जीवनकी गहराइमें उत्तरे बिना ही, 
भ्रध्ययनके जरिए व्यवितियोंकी पृष्ठभूमि, रुचियों, अ्रभि- 
वृत्तियों, लक्ष्य श्रौर विशिष्ट लक्ष्णोंकों प्रकाशर्में लाया जा 
सकता है भ्रौर इतकी सहायतासे दोनों व्यकितित्वोंका तुल- 
नात्मक प्रध्ययन प्रस्तुत किया जासकता है। ः 
कोई छात्र बिना किसी की मददके, भ्रपते लिए स्वयं को ही 
अनुसन्धानका विषय” मानकर निरीक्षण कर सकता है 
झौर यह निरीक्षण उसके लिए बड़ा दिलचस्प होगा। बहू 
अपनी रुचियों, प्राशाश्रों, भविष्यकी सम्भावन्ताशरोंकों भ्रपने 
पिछले-इतिहास के प्रकाशमें जांच सकता है। ऐसा करते 
हुए उसे परिवार, पड़ोस और स्कूलके निर्माणात्मक प्रभावों 
तथा श्रब तकके जीवनकी सफलताओं शभ्रौर चिफलताग्रों पर 
ज़ोर देना चाहिए। तत्पश्चात्‌दइन पर प्रालोचनात्मक वृष्ठिसे 
विचार करना चाहिए। वयस्कोंको श्रात्मकथाशरोंसे भी कभी 
कभी व्यवितिके श्रध्ययचके लिए ज्ञानवर्धक सामग्री मिल जाती 


है (२४,३३)। 


है 9 
व्यकितत्व की परीक्षा और उसकी माप 


किसी व्यवितिका वर्णन करते समय हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूपमें उसकी तुलना दूसरोंके साथ करते है। यदि उस क्षण 
हम किसी खास व्यव्तिकों ध्यानमें न लावें, तो हम क्षामात्य 
कोटिके लोगोंके साथ उसकी तुलना करते हैं। भ्रनेक प्रकार 
, के लोगोंके स्राथ सम्पर्क होनेके कारण हमें प्रौसत व्यकितका 
भान हुआ है श्रौर किसी विमा पर लोगोंके बिखराव” को भी 
हम समझ पाये हैं। योग्यता या शारीरिक झाकारकी जांच 
.करनेकी तरह ही व्यक्तित्वकी जांच भी होती है। जब हम' 
कहते है, 'है बंह लम्बा-चौड़ा भ्रादमी !', तब हम अपने 
ध्यानमें श्राये एक खाप्त व्यक्तिके श्रलावा किसी दूसरेकी बात 
नहीं प्ोचते होते, किन्‍्तु हम अप्रत्यक्ष रूपसे उस व्यवितकी 
तुलना श्रपने परिचित बहुत से व्यक्तियोंके समूहसे कर रहे 
होते हैं। यदि हमको ब्रॉबरडिगनाण' भेज दिया जाय, जहांके 
निवासी महाकाय होते हैं, तो श्राकारका हमारा मापदंड बदल 
जायेगा श्रौर हमारा 'लम्बा-चौड़ा प्रादमी' उस समय भ्रपेक्षा« 
कृत छोटा जान पड़ेगा। इसी प्रकार हमारा वह साथी जिसकी 
'समस्या' को हम बहुत जटिल समझे बैठे हैं, श्रामे चलकर 
प्रन्य व्यवितरयोंकी तुलना में साधारण सा जात पड़े गा। व्यक्तित्व 
का विज्ञान व्यक्तियोंका स्थान व्यक्तित्वकी विभिन्न विमाश्रों 
में निर्धारित करने भ्रौर व्यक्तित्वके विशिष्ट लक्षणोंकों यथा- 
सम्भव सही-सही मापनेका प्रयश्त करता है। इस कार्यमें जो 
श्रतेक विधियां प्रयुक्त होती हैं, उनका वर्गीकरण श्रेणी माप" 
प्रद्तावलियां, परिस्थिति-परीक्षण' और अ्रभिक्षेप-परीक्षण 
शी्षकोंके भ्रन्तर्गत किया जाता है। 
श्रेणी मापदंड". यह कहनेके बजाय कि श्रमक व्यक्ति 
“बहुत अध्यवसायी' 'सामान्यतया श्रध्यवसायी” या 'अनध्य- 
वेसायी' है, हमको कुछ भौर तपे-तुले श्रौर परिमाण-बोधक 
दब्दोंका प्रयोग करता चाहिये। यदि सही भ्रन्दाज़ लगाये 
जा सके तो सलाहकार या निरीक्षक कई परिस्थितियोंमें 
(यथार्थ मूल्यांकन यदि प्राप्य हों तो) उनका श्रच्छा. उपयोग 
कर सकते हैं। अ्रध्यापकोंकी श्रेणी उ्तकी अ्रध्यापन-योग्यताके 
अनुसार निरिचत की जाती है, विद्यार्थीका दर्जा भ्रध्ययनकी 
प्रौर भ्रन्य सफलताम्रों के श्राधार पर, तथा सेनाके अफ़परोंका 
उनकी सेवा के महत्व पर। कभी-कभी किन्हीं भ्रंगोंमें पदो' 
प्तियां श्र प्रन्यं महत्त्वपूर्ण निर्णय भी ऐसे प्रनुमानोंके 
श्राधार पर किये जाते हैं। 
किसी भी मूंल्यको प्रतिशतके रूपमे प्रकट किया जा सकता 
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है। जितने अधिक प्रसक्नचित्त व्यपितकी भाप कल्पना करे 
संक ते हैं, उसको १०० प्रतिशत प्रसश्नचित्त कहा बायगा, भ्रीसत 
व्यवितिको १० प्रतिश्षत झौर मिम्नतम व्यवितकों ० प्रतिशत । 
व्यवितत्वके भ्रधिकांश लक्षणोंका भन्वाण ५ या १० चरणों 
से बड़े मापदंडोंसे सही-सही नहीं किया जासकता। उदाहरण 
के लिए ० से ५ चरणों तकके मापदंडका प्रयोग किया जाय, 
तो ० और ५ चरम भअवस्थाश्रोंकिलिए, १ भीर ४ भत्यधिक्मीसि 
प्रौर ऊंचे व्यक्तियोंके लिए, २ भ्रोसतरों कुछ नीचे' व्यपितयों 
के लिए श्रौर ३ भौसतसे कुछ अपरके व्यवितयोंके लिए 
माना जासकता है। मूल्यांकमफे लिए 'रेखीय' मापवंड" 
सुविधाजनक होता है। इसमें किसी खा्य विगा* या लक्षण 
को एक रेखा द्वारा दिखाते हैं प्रौर एस विगा या एक्षाणमें 
व्यवितके अ्रवुमानित स्थावको इस रेखाके बीच कहीं भी ९ के 
निश्चानसे निर्दिष्ट करते हैं। उदाहुरणके लिए, श्राक्ृति १६ 
में दिल्लाए हुए ६ लक्षणोंमें अपने कुछ परिचितींका स्थान 
निर्धारित कीजिए। या दो परिचित व्यवितियोंकी लीजिए 
जितको 'अ्र' और 'ब' गामकर उसी श्राकुतिगं घतके स्थागफा 
भ्रन्दाज कीजिए । 

किसी भी लक्षणमें मौसत आवितया स्थांग रेखाके मध्यम 
पड़ता है। यह सम्भावना है दि परक्षनें वाले व्यपित" 
अपने परिचितोंकों श्रौसतरे कुछ ऊपरणी विद्या में ही विशायें 
और इस प्रकार 'उदांरता की भूल!” कर जायें। पुछपरणने 
वाले भ्न्‍्योंकी भ्रपेक्ष भ्रधिक उदार होते हैं, किश्तु यदि 
एक ही व्यक्ति बहुततें व्यवितियोंका स्थाव निर्धारित पारता 
है, तो उसके वितरणकी तुलया सामान्य वितरण" से की 
जासकती है, भौर उसकी भूलको गणना-हास्त्रीय विधियों 
से सुधारा जाराकता है (११)। 

दूप्तरी ग़लती 'प्रतिभा-प्रभाव!! के नागर भ्रभिहित होती 
है। यदि कोई व्यवित किसी विद्चिष्ट लक्षाणके घिषयरमें श्राप 
पर भच्छा प्रभाव छोड़ता है, तो बहुत सम्भव है कि भ्राप बिना 
किसी भेद-भावके उस्ते प्रत्येक लक्षणर्म प्र।यः शीर्षस्थान देदें॥ 
यदि एक बार उसमे श्राप पर भ्रच्छा प्रभाव नहीं डाला तो 
आप उस प्रभावकों मिटाने्मों काठियाईं अनुभव करते हैं भौर 
विभिन्न लक्षणोंमें उताका स्थान निर्धारिय करते समय शासे 
प्रभावित होते हूँ। 

इस तरहके गापबंडोंका प्रयोग करनेका मुख्य लाभ यहू है 
कि किसी लक्षणके मध्यकी मात्राएं शब्दोंकी प्रोक्षा एस प्रयार 
श्रच्छी तरह व्यवतकी जातकती है। इसके प्रतिरिषत दो था यो 
से श्रधिक परीक्षक्रों के. विर्णयोंको भिज्ञाकश, श्रौसत 
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व्यक्तित्व ६६ 


सामान्य विवरण 
शक्तिफूर्ण 


साहसी, खतरे की 
परवाह न करने 
बाला 


नई परिस्थिति से 
शीघ्र मेल बैठा लेने 
बाला 


सहयोग करने वाला 
परिवर्तनशील 


संवेगशील 
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श्षेणी निर्धारण (प्रतिशत्तमें )। 


झाक्षति १६, भनृष्य की श्रेणियां निर्धारित करनेके लिए एक बविच्दुरेखीय, पैमाता। शक्तिके सम्बन्धर्मं किसी व्यवि्तिकी 
श्रेणी तिर्धारित करनेके लिए, यदि उसमें ततिकभी शवित नहीं है, तो उसका स्थास रेखाके बिल्कुल बायीं प्रोर भिदिचत 
कीजिए ; यदि उसमें प्रत्यधिक परिमाणमें शक्ति मालूम पड़े तो. उसका स्थान रेखा के बिल्कुल दायीं शोर रखिए ; यदि 
बह प्रीसतके भ्रासप/स मालूम पढ़ता है, तो उसका स्थाव मध्यके निकद रखिए। ऊपर जो वितरण वकऋ-रेखा वी गयी है, 
बह एक तरहसे उस प्रवृत्ति के प्रति चेतावनी देतो है जिसके भ्रभुसार हम किसी व्यक्तिकों या तो एक सिरे पर रखते हैं या 
दूसरे विपरीत सिरे पर, तथा जिपके प्रनुशर हंम हर व्यक्तिकों बिना किसी भेदभाव के भध्यमें ही रखने लगते हैँ। किसी 
भी विशिष्ट लक्षणमें जब कई व्यवितियोकी श्रेणी निर्धारितकी जाय तब उमके प्राप्तांक उसी तरह बिखरे होने चाहिएं जिस 


तरहू वितरण-वकरेख। में है। 


मिकाल कर सत्यके तिक& पहुँचा जासकता है। कोई भी 
एक परीक्षक पक्षपात कर सकता है या किसी व्यवितके 
घारेमें ग़लत धारणा बना सकता है, किस्तु श्रलग-प्रलग 
परीक्षकोंके पक्षपात श्रीर ग़लत धाराणायें श्रलग-अलग 
विशाप्रोंमें होंगे श्रौर उनके परस्पर, टकरानेसे भन्त में जो 
भौसत मूल्य श्रायेगा उसके पक्षपात रहित होगे की श्राशा 
हैं। पक्षपात और भ्रपकी बात यदि थोड़ी देरके लिए 


छीड़ भी दें तो यह तो मात्रता ही पड़ेगा कि प्रलग- 
अलग परीक्षक व्यक्तिको विभिन्न परिस्थितियोंमें डालकर 
देखते हैं श्रौर उसके विषश्में प्रलग-अलग घारणायें बनाते 
हैं। इत सभी के निष्कर्षोश्रे यदि मिलाकर देखा जाय तो 
किसी भी लक्षणके अ्रन्तिम स्थान-तिर्धारण की समस्‍या 
सरलतासे हल होजाती है। संयुक्त निष्कर्षों पर बहुत 
आशा न बांध ली जाय, इसलिए दो बातोंका उत्लेख करना 


द९ मंतोधिशीन 


प्रावशयक जान पड़ता है। पहिली बात तो यह कि यदि विभिन्न 


परीक्षक एक-सी पक्षपातपुर्ण घारणा किप्ती लक्षणके विषयमें . 


बनालें, तो संगृवत तिष्कर्षों में यह पक्षपात' बना ही रह 
जायगा। हाईस्कूलके भ्रध्यापक यदि अपने किसी विद्यार्थी 
का स्थान-निर्धारण करने बैठें, तो बूंकि उन्होंने उसे कक्षा 
में बराबर देखा है भौर उसके सम्पर्क में रहे हें, इसलिए वे 
बक्षा में उसके कार्यके प्तिभाजभाव' से प्रभावित हुए बिना 
नहीं रह सकते। वे किसी छात्रकों कम महत्वाकांक्षी मात 
लेगेमें एकमत होसकते हैं, किस्तु दूसरे लोग जिन्होंने उसे 
दूसरी परिस्थितिमें देखा है, इससे बिल्कुल भिन्न भिष्कर्ष पर 
पहुंच सकते हैं । 

दूसरी बात यह है कि परीक्षकों के निष्कर्षोफ्ों एक साथ 
मिलाकर देखने से कोई लाभ नहीं, यदि भ्लग-प्रलग निष्कर्ष 
प्रन्दाज-मात्र हैं, उत्से ऊपर नहीं। यदि तीत निर्णायक 


एक बिल्कुल,अपरिचित व्यक्त 'श्र' का श्रेणी-निर्धारण करने ., 


लगें तो उत्के निष्कृ्षोकों संयुक्त करते से भी सच्चे निर्णय 
पर पहुंचनेमें कोई मदद नहीं मिलेगी। किल्यु, यदि अस्येक् 
निर्णायक जरा भी सही धारणा बनाता है, तो उनके संयुक्त 
निर्णय सत्यके फिर भी तिकठ होंगे (२७, १६)। 
जब दो या दोते प्रधिक निरीक्षक एक ही व्यक्तिफा स्थाव' 
निष्िचत करते हैं, तब उनके निष्कर्षोकों संयुक्त करतेकी दो 
विधियां हैं। एक विधि तो यहू है कि सब भ्रलग-प्रला भ्रपता 
. भिर्णय करें और बादमें सबके लिये एक गणक' को त्तौंप 
दिये जायें जो श्रीसत स्थासका निर्धारण करे। अ्रथवा मिरी- 
क्षकगण एक साथ मिलते रहे प्रौर अपनी टिप्पणिपोंकी तुलना 
करके एकमत होकर व्यक्तिका उचित स्थान निर्धारित करें। 
प्रदद यह है कि कौन-सा तरीका सही श्रेणी-निर्धारण कर 
सकेगा? सामाजिक भनोविज्ञानका यह एक धुद्र सा छोटा 
प्रदन है प्रौर व्यव्तित्वके विद्यार्थके लिए यह एक प्रमुख अक्त 
है। दोनों के पक्षमें कुछ न कुछ कहा जासकता है । निर्णायकों 
के मिलते रहने भर बातचीत करनेते एक लाभ यह होगा! कि 
जिनबातों पर प्रलग-भ्रलग निर्णायकों ते भ्रच्छी तरह विचार 
में किया होगा, वे भलीअकार सामने श्राजायी भ्रौर किसी 
मिर्णायक ने यदिकोई खास बात ग्यक्षितमें देखी होगी, जिससे 
प्रत्य निर्णायक-अनजात रहे, तो वह भी सबके सामभे प्रा 
जायगी। यहां तक तो यह तरीक्षा बड़ा सुन्दर है। किस्सु 
दूसरी धोर, यह सम्भव है. कि पहिलेशे ही भ्रामक धारणा 
रखने वाला कोई निर्णायक प्रपनी तुकं-श्किततते प्रपने साथियों 
को प्रभावित करदे प्रौर इस प्रकार अस्तिम निर्णय में उसी 
का प्रभाववता रहे। यहां ध्यात रखना चाहिए कि पक्षपात- 
'पूर्ण धारणाके कुछ सूक्ष्म रूप भी होते हैं। दूसरे व्यवितिके 
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विषयों धारणा बनानेमें निरीक्षक का अपना व्यक्तित्व भी 
एक विचारणीय वस्तु है (३२)। निरीक्षक उस व्यतितवे सिजी 
लक्षणोंके प्रति विशेषतः सहानुभूतिपुर्ण या श्रसहापृ भूतिपुर्ण 
होराकता है। यह साफ़ है कि व्यवितित्वशि किसी भी श्रेणी- 
मिर्धा रण की प्रमाणिकता: के प्रति आएवस्स होता कठित है | 
किन्तु जहां तक ऊपरके उदाहरणोंगे पा बजता है, चाव« 
विवाद का तरीक़ा स्वत्तंत् निर्णपोंकीं शंयुयत करने की विधि 
से कुछ श्रेष्ठ है (८५, २४, १९)। 

श्रेणी-निर्धारण की प्रमाणिकता' से भिन्न, उसकी विषवारा- 
त्तीयता' का पता इप् बातसे चलता है कि विभिन्न सिर्णायका 
पंलग-प्रलग स्वतंत्र झपसे कार्ये करते हुए भी एक ही व्यक्ति 
के श्रेणी-मिर्धा रणमें कितने निकट रहते हैं। जब श्रेणी-गापदंड 
पली प्रकार मिश्चित किया होता हूँ श्रौर तिर्णायक प्रपने 
कार्यकी अच्छी प्रशिक्षा पाये होते है! तथा जिफ व्यवितके बारे 
में निर्णय दैसा है उससे काफ़ी परिचित होते है, तथ विश्वरा- 
तीयता का अच्छा स्तर (सिर्थायकों के बीच '८० था '९० का 
प्रतुबन्ध) देखवेगों भ्रात। है । 

यदि बूस्रोंगे प्रपता। स्थान विधारित वे करके व्यवित एनये 
यह कार्य करे, तो प्राय! बेशा गया है कि बहू अपने प्रिय 
लक्षणोंके भ्त्ति वूरारे विर्णायफोंकी झ्गेक्षा श्राब्छी राग फ्रायभ 
करणकाता है भ्रौर उसके इश निर्णयर्मों काफ़ी राच्चाई होती है । 
किन्तु इसमें प्रपवाद भी होते है। वैद्वगे में आया है कि अपने को 
श्रेष्ठ सम भतेकी भावगा के करण व्यक्ति आपको 'श्रौरातके 
निकट! देखना पतच्द महीं करता, ऐसी दक्ष अ्रपरें प्रति 
पक्षपात हो जाता असम्भव गहीं है । 

प्रद्वावलियाँ। साधारणतया प्रशतावणी अप्तोंकी बहू 
सूची हैं जिसका उत्तर लिखित छपमें या मौखिक छ।रोे 'हु या 
'ता! में दिया जाता है। ये प्रर्षा विरी भी विधववी प्रति 
जानकारी प्राप्त करतेके लिए तैयार किप्रे जाएवते हैं। मभो- 
वैज्ञानिक प्रदवावन्षी एक विश्येप प्रकारकी होती है शिसका' 
उत्तर देते हुए व्यवित व्यपितत्वकी एक विदिष्ट विभारें अपना 
स्थाम स्पष्ट करता है। भाव लीजिए कि चित्रा वी चरम 
बिखुओं--_जीवनमें सर्वत्र प्रठिया इयां ही कठिवाएपां वैद्गा 
भौर। जीवन में कहीं कोई कठिनाई ही ते पागा' के मण्ण विद्तृतत 
हो, तो ऐसी दाम उपयुक्त प्रशावती बहुत सी कठिगाएथीं 
की एवं सूती होगी । ७ 

सम्भावित परेक्षान्ियों फी सु्री 

साधारण निर्बल्न स्वास्थ्य... शर्मीलापन (फ्रिझक) 


शारीरिक हीमता ग्रात्मविश्वास का अभाव 
कम भूख लगता (मत्दारि) मासशिवा चंचलता 
श्र्िद्रा मूखंतापूर्ण भय 
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धपरक्तिशवे दव्‌ईै' 


दुःरंवप्म परद्चात्ताप की भावना 
गुप्त पीड़ाएं और दर्द आलोचना का विषय होता 
चत्क रके दौरे अपमानित होना 
स्तायविक निर्बलता लोगों द्वारा ग़लत समझा 
लगातार थकात का पअ्रतुभ्व जाता 

करता दुर्भाग्य 

लगातार सिर-दर्द होना. अ्रवृचित व्यवहार 

हमेशा चिन्तित रहता सतत असफलता 

सदा चिड़चिड़ाहुट रहता. जीवनकी भ्रसुरक्षा 
अकेलापत जीवन का व्यप्न हो जाना 
उक्तता जानेकी भावना! लोगोंकी दुष्टता 

सच्चे मित्रोंका श्रभाव जीवनका निरानन्द होना 


व्यक्तिसे पुछ्धा जाता हैं कि वह इनमें से कितनी कठिनाइयों 
को दरअसल अपने जीवनमें महुसू छत करता है । पदनों की सूची 
में साधारणतः सीधे संक्षिप्त प्रदव होते है श्रौर वे बहुत 
विस्तृत भी हो सकते हैं। 
सुचीमें जिन कठिनाइयों का उल्मेख किया गया है वे मुख्यतः 
व्यक्तिपरही निर्भर करती हैं, उप्के वातावरण की भ्रकस्मिक- 
ताझ्नों परकम। श्रथिक कठिनाइयां होनेका मतलब यह है कि 
व्यकितिंको अपने परिवेशसे समायोजन कायम करनेके लिए 
किसी विशेषज्ञका परामर्श लेता श्रावरपक्ष है। कठिनाइयों 
सम्बन्धी ये प्राप्तांक बहुत, परिवतेनशील होते है'। एक बार 
२०० कठिवाइयों-सम्बन्धी प्रश्तोंक्ी सूची (३७) बहुतसे नवा* 
गल्तुकों की कक्षा को दीगयी भ्ौर उमके उत्तर प्रंकित किये गये । 
प्रता चला कि प्राप्तांक ० से लेकर १०० तक गये थे और 
श्रौसत ३४ था। जो लोग अपने जीवनमें अ्रधिक कठिताइयां 
 गिनाते हैं, बे सभी स्तायविंक रोगी नहीं होते, भौर न वे सभी 
रोगी जितको मतस्चिकित्सक' मनोव्याधिप्रस्त समझते हैं, 
प्रद्नावलीमें ऊंचा प्राप्तांक पाते हैं, हालांकि उनमें से प्रधि- 
कांश पाते है (२०)। सम्भवतः स्तायविक विक्ृतिक्रा कारण 
जीवनमें बहुत कठिनाइयों का पाया जात उतना नहीं है, जितना 


उत्त कठिताइयों के बोफके नीचे हमेशा श्रपनतेकों दबा-दबवा सा * 


श्रनुभव करते रहना। 
कठिनाइयों-पस्बन्धी प्रध्नावली में अपेक्षाकृत श्रधिक विदवस - 
नीयप्षा' रहती है, क्योंकि दुआरा परीक्षा लेते पर ब्यक्तियोंके 
प्राप्तांकों' में बहुत अन्तर नहीं पाया जाता। वे कुछ प्रहनों 
का उत्तर बदल सकते हैं, परन्तु श्रन्ततः उनकी परेशानियों 
कु कुल संख्या ज्योंकी त्यों रहती है। परच्ु प्राप्ाणिकतां 
, का प्रदन अभ्रधिक कठित है। प्रामाणिकता इस बात पर 
मिर्भर करती है कि प्राप्तांकोंका कैसा उपयोग किया जाता है । 
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यदि परीक्षा लेनेका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियोंकों ढूंढ़ निकालना 
हो जिनमें स्मायविक विक्रतिके लक्षण उभरनेकी सम्भावना 
है, या जो गम्भीर स्ताथविक था मानसिक विषमायोजलके 
शिकार होनेवाले हैं, तो इसकी सबसे उत्तम विधि यह है कि 
बहुत से व्यक्तियोंको-लये विद्याथियोंको ही सही-- 
कठिनाइयों- सम्बन्धी प्रदनावली उत्तर देनेके लिए दीजाय। 
उनके उत्तरोंकी सत्यता का भिर्णय करनेके लिए कॉलेज-पाठ्य - 
क्रमों में उनकी प्रगति का भिरीक्षण किया जाय श्रौर देखा जाय 
कि जिन लोगोंके कठिताई-आप्तांक ऊंचे थे, उन्हींने क्या ऐसी' 
व्यक्तिगत कठिनाइयों का अनु भव किया जिनसे तीचे प्राप्तांकों 
वाले व्यक्ति मुक्त रहे। इस श्राधार पर प्रइनावली श्रंशतः 
प्रामाणिक मानी जाती है, पूर्णतः वहीं, क्योंकि देखा जाता है. 
कि प्रश्वावलोमें श्रधिक कठिताइथां गितानेवाले कुछ व्यक्ति 
कॉलेज-बक्षाओं में कोई कठिनाई नहीं अनुभव करते, जबकि 
कम कंठियाइयां गिनानेवाले कुछ व्यक्त श्रपनी व्यवितेगत 
समस्याप्रोंको बुरी तरह उलफा लेते है (१३)। वायु-सेना के 
व्यक्तियोंमें से भ्रधिक गहरी मनस्चिकित्सात्मक परीक्षाश्रोंके 
लिए व्यक्तियोंको छोंटमेके कार्यमें उन्नत प्रब्नावलियां फिसी 
हद तक लाभप्रद प्रभाणित हुईं हैं (३१)। 

यदि हमारा उद्देश्य किसी ऐसे कार्यके लिए सर्वोत्तम 
व्यक्तिका चुनाव करना हो, जिसमें संवेगात्मक दुढ़ता* 
की बहुत श्रावश्यकता पड़ती हो, तो हमें भूलना नहीं चाहिए 
कि परीक्षार्थी प्रश्नावलीका उत्तर देते समय श्रपनेकों गलत 
हूपमें पेश करपकता हैं । मात लीजिए, यदि वह कोई सरकारी 
नौकरी चाहता है, तो लोग उसको सिखा सकते है कि बहु केम 
से कम कठिताइयोंकों गित।वे। इतका परिणाम यह होगा कि 
पब्लिक सर्जिस्त कमीशन के लिए इस प्रदनावलीका कोई उप- 
योग नहीं रह जायगा। यदि वह सरकारी तौकरी नहीं चाहता, 
जैसा कि लड़ाईके दिवोंमें प्रतिच्छापूर्वक भरती होतेवाले बहुत 
से रंगरूद चाहते हैं, तो उनको पहिलेसे ही सिख्लाया जातकता 
है कि वे श्रधिक कठिताइयोंका नम लें, ताकि युद-सैवा के 
लिए वे अनुपयोगी करार दे दिये जायें। किसतु निरश्न्देह, 
इस तरह मकक्ारी करनेवाला व्यक्ति श्रगले व्यक्ति-परीक्षण 
में पर्दाफ़ाब ही जानेका खतरा उठाता हूँ । 

व्यवितत्वके भ्रष्ययनमें कठिनाइयों-सम्बन्धी प्रदवावलीकी 
विधि बहुचा प्रयुक्त होती है, इसीलिए हमने इसे उदाहुरणके 


* हुपमें पेश किया है। इसके श्रतिरिकत' व्यकितित्वके भ्रन्‍्य 


लक्षणों, जैसे शासनप्रियता", सामाजिकतों भौर अन्तर्मुखता« 
बहिर्मुखता* श्रादिके लिए भी प्रश्तवावलियों का निर्माण किया 
जा चुका है। 
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दर है 
रुचियोंकी प्रकृति और विश्तार का निर्धारण भी प्रश्ता* 
बली के जरिए किया जासकता है। इस तरहकी प्रइ्नावलीमें 
प्रला-अलग तरहकी पसन्‍दगी भौर वापसत्वगीको बताने वाले 
प्रइतन सम्मिलित रहते हैं। एक ऐसी द्वी प्र्नावली में जिसका 
बहुधा उपयोग किया जाता है, १६८ पहन हैं, जिनके पत्तरों 
के प्राधार पर मालूम किया जाता है कि मांभिक, गणना 
सम्बन्धी, विद्ञान-सखस्धो, तकी-पम्तस्थी, कलासिक, 
साहित्यिक, संगीत-पम्बस्धी, समाज सेवा और वलर्की 
आवि क्षेत्रोमें परीक्षार्थी की कितनी श्रधिक रुचि है. (१९)। 
जो मनोवैज्ञानिक किसी व्यवितको किसी खास शिक्षा सम्बन्धी 
तथा व्यावेसायिक कार्यके सम्बन्धमें परामर्श दे रहा हो, उस 
को उस व्यवितकी रचियोंकी जानकारी होना परमावश्यक है, 
ताकि जिस पेशेकों श्रपताने की सलाह वह दे, उसमें वह 
: व्यक्ति पूर्ण सरफत्न तथा सन्जुष्ट हो सके। एक दुगरी रचि- 
विषयक-प्रद्वावली का उत्तर यह जाननेके लिए मालूम किया 
जाता है कि३६ तरहके विभिन्न पेशों में से प्रत्येक पेरो में सफल 
हुए व्यक्तियोंकी रचिसे परीक्षार्थीकी विविध रुचियोंका 
क्या सामंजस्य है (३४)। भाप भावचर्थ करते होंगे कि जब 


मतोजैज्ञानिक व्यक्तियोंतते सीधे-सीधे पुछ्ठ सकते हैं कि किस « 


पेक्षेमें उसकी सर्वाधिक रुचि है, तब वे इतवी' लम्बी-चौड़ी 
प्रश्नावलियोंके चककरफमें क्यों पड़ते हैं? कहना ते होगा कि 
इस सरल सीधे प्रदतकी श्रपेक्षा परीक्षा-प्रइ्तावलियोंगे कई 
प्रसन्दिध लाभ है। पहिली चोज-तो यह है कि इसमें दूसरे 
व्यक्तियोसे एक व्यक्तिकी तुज्ञना हो जाती है। इससे एचियों 
के भ्रापेक्षिक अलाबलका श्न्दाज़ मिलता है। बहुधा ऐसा भी 
द्वोता है कि व्यवित स्वयं पेशे-सम्बस्धी भ्रपती रचिके विषयमें 

_ ह्यष्ट ज्ञान नहीं रखता। उसको भले ही पवका यकीन हो 
कि वह अपने पिताकी तरह एक ग्रच्छा डॉक्टर बनेगा, परल्तु 
उसके परीक्षा-प्राप्तांकों से पता चलता है कि उसकी सामान्य 
.रचियां डॉक्टरी पेशेके प्रतिकूल भौर इंजीनियरिंग पेशेके 
अंधिक अनुकल हैं। इस परिणामोंसे वह महयुत्त कर सकता 
है कि वास्तवमें पेशें-सम्धन्धी उसका चुनाव उसके पिताकी' 
इच्छाओंसे प्रभावित था और भत्र वह इंजी निर्यारेग का पेशा 
ही प्रपनावेगा। कुछ जोग भ्रपने लिए पेशोंका भुवाव करते 
में इसलिए भी असभर्थ रहते हैं, कि उन्हें कभी इस तरहु 

. कै कार्यों, जैपे. क़ानून, एकाउंदिंग (मुनीभी), या विज्ञापन 
लिखना शआ्रादिके बारेमें पहिलेसे कोई ज्ञान या परिचय नहीं 
होता। पु 
प्रदतावली-विधि का प्रयोग धर्म, पूंजीवाद या समाजवाद, 
भौर राष्ट्रीयतावाद बनाम अस्तर्राष्ट्रीयतावाद, जैसे विषयों 
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सनोविशेित 


के प्रति व्यक्तिकी अभिवृत्ति जानभेके लिए भी किया जाता 
है। इसके लिए जो प्रसनावल्ी बतायी जाती है, उसमें लिम्त- 
लिखित प्रइन भी रे जा सकते हैं : 

क्या स्थायी द्ान्सिकी झाशा स्वप्मन्गात्र हैँ 

क्या जनताकी बवित झौर स्फूर्तिको बनाये रखनेके लिए 

समय-रगय पर युद्ध होता श्रावश्ववा है! 
व्या शा र्तिप्रिय धागरिकोंका यह कर्तव्य है कि वे सुद्धगें 
भाग लेगेसे इस्कार कर दें ? 

कुछ प्रदत जानबूझकर दूधरे प्रश्नों की श्रपेक्ष कठित बताये 
जाते है। सम्भव होता है तो प्रदनोका एक कर्म रण कर 
इस विधिमें भौर सुधार कर विया जाता है--आर्थाव्‌ ऐसे 
प्रश्वोंका चुनाव किया जाता है जो किल्ली विभा के एक छोररो 
दूसरे छोर तक समान अवकाद के स्तरोंसे सम्बन्धित होते हैं। 
प्रभिवृत्ति' की जानकारी करावेवाले प्रइ्वोंका उपयोग विभिन्न 
समूहोंकी तुलवा करतेमें, वा एक ही समूहकी प्रलगन्ग्नतय 
समय पर, जैसे किसी प्रधार (प्रपेगेंडा) से प्रभावित होतेके 
पहिले प्रीर बाद में, तुलना करतेमें भी किया जा सकता है 
(७)। 

व्यक्तित्यकी परखके लिए परिस्वितित्परीक्षाएँ', भ्रण्छे 
श्राचार-व्यवहार या चतु (६ ते काग करते के विधगीं के सम्बन्ध 
में किसी व्यवितकों कितना शान है, एशकी परीक्षा लेत। प्रासाग 
है, किन्तु फभी-की ऐसा होता है कि जो लोग तियभोंकी जानते 
हैं, वे उनका पालन नहीं करते हैँ। हुए ऐसी परीक्षाएं चाहते 
हैं जिससे व्यक्तिके वास्तविक व्यवहार का वगूमा गिल राके। 
ऐसी परीक्षाओं का उद्देश्य परीक्षार्थियों से छिपा रहुगा पाहिए, 
क्योंकि श्राप परीक्षार्थीकों साफ़-साफ़ यह गही बता राफते कि 
यह परीक्षा तुम्हारी सुश्नतियाजी की जांच करने के लिए ली जा 
रही है! या 'यह परीक्षा सहयोग करते की तुम्हारी एच्छा को 
मापने के निमित्त ली जा रही'। ऐसा बता देने पर झ्रापफो सके 
व्यवहारकी सच्ची बआवगी गहीं मिलेगी। योग्यताथरोक्षा 
श्रीर व्यक्तित्व-परीक्षार्मं यह भेद है कि पहिलीगें तो भाप यहू 
जातता चाहते हैँ कि व्यक्त वया (कार सकता हैँ), फिर्मु 
बूसरीमें प्र।प जानना चाहते हूँ कि जीवगकी एफ विशेष परि- 
स्थितिमें बहू कया ॥करेगा३ ! एससे विवेचतरी आप समझे 
गये होंगे कि चरित्र श्रौर व्यवितित्थके लिए राही परीक्षा 
निर्धारित करतेका काम किसी मतीवैज्ञाति कक लिए सितगा 


क्रष्ठित पड़ता है । 


परस्तु इस दिशा में कई प्रथत्त भिये जा रहे है भोर कु छ तो, 
काफ़ी सफल भी हो रहे है, जार तौररे बच्चोंके ताथ। भर्यों 
के पहेदम को किप प्रकार छिताफर रक्षा जाता है, इसका भी 


व्यक्तित्व 


भांति पता ईमानवारी की कुछ परीक्षाओंसे चले -जांतो 
है (१४)। 

एक वक्षा में शब्द-विस्यास*-परीक्षा ली गयी।. प्रस्तपत्न्में 
गलत श्रीर सही विन्यास वाले शब्द रखे गये थे।. छात्रोंसे 
कहा गया क्ि प्रत्येक ग़लत विन्यास वाले दब्दके श्रागे पेंसिल 
से एक निशान बना दो। बूसरे विन उत्तरकी कुंजी सहित 
छात्रोंको उनके पर्चों लौटा दिये गये श्ौर उत्तत्े कहा गया कि 
वे स्वयं अपने प्राप्तांक निशिचित करें। यदि कोई छात्र धोखा 
देता चाहता, तो उसे केवल कुछ ग़लत दा ब्दों पर लगाये अपने 
निशासको बदलना था। इस प्रकार धोखा देता भ्राप्तान था।। 
कुंछ ने ऐसा किया भी। किस्तु इसी बीच परीक्षक ने छात्रों के 
प्रसली तिशानोंकी एक सूची बता डाली थी, इसलिए जिन 
छात्रोंने परीक्षक की आ्रांखोंमें धूल फ्ोंकने की कोंशिशकीं, 
उनका पता उसे चल गया। 

ईमानदा रीकी परीक्षाश्रोंके समान ही 'प्रत्युक्ति' की परी: 
क्षाएं भी होती हैं। उदाहरणके लिए, शब्द-कोष की एक परीक्षा 
में परीक्षार्थति कहा जाता है कि वह उन झब्दों की चिह्नित करदे, 
जिनको वह जानता है। सूची कुछ मगगढ़न्त शब्द रखे होते 
हैं, यदि परीक्षार्थी ने उनको भी चिह्नित कर दिया तो यह 
उसकी भत्युक्ति का प्रमाण होगा। मैंने जो पुस्तकों पढ़ी है 
की' चिह्नित पुचीमें भी कुछ मनगढ़न्त शीर्षक रख दिये जा 
सकते हैँ। 

इन परीक्षणोंके कतिपय परिणामों पर इस प्रकरणमें बाद 
में विचार किया जायगा। 

ऐसा लगेगा कि लगनशीलता--बाधा के बावजूद किसी 
कामसे विमुख ते होना--एक ऐसा लक्षण है जिसकी आसानी 
से बस्तुगत परीक्षा ली जा सकती है। परीक्षार्थीकों कोई 
क्राम वीजिए भ्रौर कोई समय तिश्चित न कीजिए, फिर 
देखिए वह कितनी देरतक उसे करने में जुटा रहता है। यहां 
भी परीक्षाके पद्देश्य को गुप्त रखना जे छरी हो जाता है, क्यों कि 
परसीक्षाथियोंके एक समूहको यदि यह मालूम हो कि लगब- 
घीलता की ही परीक्षा लो जा रही है, तो वे संगठित होकर 
प्रयोगकर्ता को थका देंगे भौर उसको चाल सफल ने होने 
देंगे। लगनगशोलताकी परीक्षा जो कार्य उपयोगी सिद्ध हुए 
है, उनमें से कुछ ये हँ--एक दिये हुए शब्दके श्रक्ष रोंगे जितने 
सम्भव हों, शब्द बनावा; अ्रंगूठोंके बल तब तक खड़ा रहता 
जब तक खड़ा रहा जा सके, इत्मादि। किसी भी कार्यमें 
लगनशीलता के अतिरिक्त अग्य बातें भी श्रा सकती हैं, किन्तु 
परीक्षाओंके एक समूह से लानशी लता की परीक्षा कुछ श्रच्छी 

रह हो सकती है। लगनशीलता का प्राप्तांक बुद्धिके साथ 

लगभग शून्य भनुबस्ध रखता है, किस्तु प्रध्यपत्त-सम्तन्धी 
९ 86079 0 (088 
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६५ 
उपलब्धिके साथ काफ़ी ऊंचा धनात्मक अनुवन्ध रखता 
है (३०)! 
कई श्रच्य लक्षणों, जैसे श्राक्रमण की प्रवृत्ति, लापरवाही, 
मिर्देशभ्र हण शीलत।*, प्रादिके लिए वस्तुगत परीक्षाएं बनायी 
जा चुकी है (२३)।. 

* गत महायुद्धके दौरानमें 'परमावश्यक सेवाश्नों सम्बन्धी 
कार्यालय में कुछ विशेष गोपनीय कार्यो के लिए भ्रदमियोंका 
चुनाव करते समय परिस्थिति-परीक्षात्रों का खुलकर प्रयोग 
किया गया (२)। अभ्रद्ारह-अ्रठारह्‌ की टोलीमें उम्पेदवार 
मजस्विकित्सकीं और मनोव॑ज्ञासिकों के एक दलके साथ 
वाशिंगटन बगरके बाहुर एक जमीर्दारीमें पाढ़े तीन दिन तक 
रहे। उतयर कई बार परिस्थिति-परीक्षाग्रीके भ्रलावा इंट रव्यू, 
अजणता-परीक्षाओ्ं श्लौर प्रश्नावलियोंकी - विधिका प्रयोग 
करके देखा गया कि विभिन्न परिश्यितियोंमें वे कैसे व्यवहार 
करते है और उत्तम उनका वया स्थात रहता है । परिस्थितियों 
को इस प्रकार बताया गया था, जिसमे व्यावहारिक 
योग्यता, श्रग्रगामिता, नेतृत्व, संबेगात्मक दुढ़ता, सहयोग 
श्रादि व्यक्तित्वके लक्षणोंकी मात्रा अ्रक्राक्षर्ते श्रा सके। 
उदाहरणके लिए जब हर आ्रादमी ल्टों भ्रौर काठओे दुकड़ोंकी 
सहायता से ५ घनफ़ुटका घेरा तैयार करता था, तब उसका 
त्तिरीक्षण किया जाता था। इस कार्य को करते के लिए उसको 
दो ऐसे 'सहायक' दिये जाते थे जो उसके काममें राहायता 
पहुँचानेके बजाय उत्टें हुर तरहसे बाधा ही पहुंचाते थे। थी 
ग्रादर्भियोंकी एक ठोली को यह काम सौंपा गया कि एक सोते 
के ऊपर जिसे तेज्ञ धारा का छोटा सा ताला मावने को कहा 
गया, एक बांध बचाकर १०० पोंड भारी एक सलूक़ क्रो उस , 
पार पहुंचाशो। उपको इस कार्यके लिए जो सामग्री दी गयी, 
उसमें कई तड्ते थे जो बहुत छोटे थे; रस्तीके कुछ दुकड़े थे, 
एक लद्छा ग्रौर एक ढोल था जिपतके दोनों मुंह ढूदे हुए थे । 
मतोवैज्ञानिकोंके दल ने हर व्यक्तिका निरीक्षण नेतृत्व, 
सहयोग, उपाय सोचघनेमं चमुरता आदि लक्षणोंको दुष्टिमें 
रखते हुए किया । 

एक दुसरी विधि जिससे जीवनकी वास्त विक परिस्थितियों 
का झूपक उपस्थित किया जोसके, श्रप्नस्तुत क्रिया -परीक्षा* 
थी। इसमें दो श्रादमियोंकों भिन्न भौर विरोधी कार्य करने 
'को बिये जाते थे। फिर उनसे कहा जाता था कि वे उस कार्य 
को कक्षा के सामने करें भर उसी प्रकार व्यवहर करें जैसा 
बास्तविक जीववमें ऐसी परिस्थितिमों पड़ते ५१९ वे करते। 
उदाहरणके लिए, 'क' से केवल यह कहा गया कि मान लो 
तुम किसी संगर में प्राय हो जितें तुम्हारा मिज 'ख' रहता - 
है। 'ख तुम्हें गगरके एक सबते प्रमुक्ष बलब (ग्रोष्ठी) का 


३ 0त69 0 ३8०86 8शए९83.,. ५ वर0एै१४०॥ 930 


सनोविज्ञात 


द्द्द्‌ 

सदस्य बनानेका प्रस्ताव रखता है। ख' उस वलबकी सदस्यता 
समिति का भी सदस्य है। 'क' को खख' के पास जाकर कहता 
था कि वह नगरमें फैली हुई इस अफ़वाह को रोके कि समिति 
ने उसके ग्रावेदन-पत्र पर विचार कर लिया है। 'ख से कहा 
गया कि यदि वह सुने कि समितिके भ्रध्य सदस्य उसके मित्रके 
विरोधमें मत प्रकद करेंगे, तो वह स्वयं श्रपती भो रसे प्रस्ताव 
को रह कर देने के सुक्राव वाला मत-पत्र डाज दे। जब मत 
गिने गये तो देखा गया कि प्रस्ताव को रहू कर देने का केवल 


एक ही मत पत्र डाला गया है। इसप्रकार 'ख अपने मिन्रको 


सदस्य ग॑ बनने देने का उत्त रदायी स्वयं हुआ। 'क और 'ख' 
एक पेज़के दोनों ओर बैठ।ये गये थे। दोनोंको अपने-अपने 
कार्य का तो पता था, परन्तु दूपतरा व्यक्ति क्या करेगा, इसका 
पता न था। कभी-कभी जिस लोगों ने 'ख' के पार्द खेला, 
वे भू बोलकर साफ़ निकल गये। कभी-कभी उन्होंने भपने 


मित्रके विरोध में कुछ भी करते से भ्पनेकी बंचा लिया, भर 
कभी-कभी उ्होंने साफ़-साफ़ प्रपत्ती ग़लतो प्रगने भिन्रके 
सामने कुबूल करली। हर गामलेगें परीक्षकोंकों कामों लगे 
व्यक्तिके व्यवित॒त्वकी फाँंकी गिल गयी। इससे वे महत्वपूर्ण 
लक्षणोंमें उस व्यवितका स्थान भिर्धारित फरने में समर्थ रहे। 
इंटरव्यू (भेंट) जैसी हल्की परिस्थितियोंगें तो ये लक्षण प्राय) 
स्पष्ट ही नहीं हो' पाते । 

व्यक्तित्वकी 'अभिक्षेप' परीक्षाएं, यदि हम फिसी 
व्यवितकों कोई ऐसा काम सुपुर्दे करें जियगें वह स्वत भर छूपसे 
प्रपनी याल्पना का प्रयोग करसके, तो उसके कार्यते हुए उसकी 
प्रतिक्रिया की विशिष्ट विधियों, उराकी संबेगाताक वृत्तियों, 
झ्ौर उसके सोचते के तरीकोंके सम्बन्ध जानकारी प्राप्त बार 
सकते हैं। स्वतंत्र तथा निर्बाध चेष्टार्मं वहु अपने व्यक्तित्व 
का प्रकाद्मन या 'अमिक्षेप' प्रच्छी तरह कर सकता है। 


श्राक्ति १७, .. इस चित्रके सु[व पर एक-छोटा किस्सा लिखिए । 


व्यक्तित्व 


'प्भिक्षेप-परीक्षा' के लिए कई तरहकी परिस्थितियोंका 
भिर्माण किया गया है। हम व्यवितसे कल्पनाकी उड़ान भरने 
को कह राकते हैं ग्रौर बादगं उसकी कल्पनाओंके विषयर्में पूछ 
सकते हैं, किन्तु यह ज़्यादा ठीक रहेगा कि उसे अपनी श्रोरसे 
कोई विषय पहिलेसे सुझा दिया जाय। उदाहरणके लिए, 
कोई धाहानी प्रारम्श करके उसे दे दीजिए श्रीर कहिए कि वह 
उसे पुरा कर डाले। कभी-करड परीक्षार्थीके सामने शब्दोंकी 
सूची एक-एक दब्द करके अस्तुत की जाती हूँ श्रौर उससे कहा 
जाता हैँ कि वह दिमाशरमोें सबसे पहिले भरये हुए क्षब्दकों 
कहुकर प्रत्येक शब्द के प्रति श्रपती प्रतिक्रिया प्रकठ करे । 
उसको एक अश्रए्पष्ठ चित्र दिखाया जाता है भौर उसके 
प्राधार पर एक कहानी रचनेको कहा जाता है। बांदलके 
सिन्न श्रौर स्थाहीके धब्प्रे दिखाकर उससे पूछा जाता है कि वह्‌ 
इनमें वया देखता है । 

एन परीक्षाश्रोंकी जं॑सी प्रतिक्रिया परीक्षार्थी पर होती है, 
उससे उसके व्यवितत्वका एवा सामात्य--हैल्‍का--ज्ञान ही 
हो पाता है। यदि ममोबैज्ञातिक इससे कुछ भ्रधिक गहरे 
उत्रणा चाहता है तो उसे कई लोगों की प्रतिक्रिया भ्रोंकी तुलना 
फरतनी' चाहिए और प्राप्तांक निर्धारित फरने की कोई रीति 
शवद्य खोज पिकालनी चाहिए। रोश्शाप्ष' भौर उसके प्नुया- 
यियोंने इस दिशामें प्रमाणीकरण' करनेका प्रयत्त किया है भ्ौर 
एक प्रमाणीक्षत विधि निकाली है॥ एस विधिमें दस धब्प्रोंका 
एफ संप्रह्न प्रयुषत होता है। कुछ धब्बे सफ़ेद काराज़ पर बिल्कुल 
काले होते हैं प्रीर कुछ भश्य रंगों में दोते है। ये ऐसे धब्बे द्वोते हैं 
जिनमँ प्रधिकांद लोगों को 'कुछन कुछ दिखाई देगा । धब्बोंका 
यह प्रामाणिक संग्रह एक-एक करके व्यक्तिको दिखाया जाता है 
श्रौर वह बताता है कि उराने उन्तमें बया वस्तुएं देखीं। वह 
एक हो धब्बेमें एकके बाद दूसरी चीज़ देख राकता है। उसकी 
प्रतिन्नियाओं पर श्रंक दिये जाते हैँ, जिससे इस प्र का रके प्रद्तों 
का उत्तर दिया जासके : 

फितनी' बार वह मनुष्यकी श्राकृतियां देखता है, कितती 

बार पशुप्रींकी, पेड़-पीधोंकी भौर प्राकृतिक 
दृश्योंकी, इत्यादि ? 

क्या वह भ्राकृतिको समग्र रूप देखता है या उध्षके विभिन्न 

श्रंगोंको प्रलग-अलग भी। 


उसके मतमें जिस चित्रका सदय हुआ, बह धब्बेकी शवलसे .. 


प्रभावित था या उसके रंगोंसे ? 
कितनी बार वह वस्तुएं देखता है, विशेषतंया चलती- 
फिरती प्रानवाक्ृतियां 
जिन भ्राकृतियोंको वह देखता है, वे किततो सुन्दर हें ? 
उप्तकी कल्पनाएं. कितनी मौलिक या विलक्षण हैं? 
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इन सभी प्राप्तांकोंको एक साथ मिलाकर रोशखि-पद्धति 
से कई ग्राइवर्भजनक निष्कर्ष निकाले गये हैं। धब्बोंकों समग्र 
रूपमें देखनेका श्रर्थ यह है कि व्यक्ततिमें सुक्ष्म (अमूर्त) भीर 
संइलेषण' करते की योग्यता है; उन्हें विस्तारफमें देखनेका प्र्य 
है कि व्यक्ति ठोस बातोंकों अधिक पसन्द करता है। रंगोंकी 
प्रतिक्रिया आ्रवेगमें श्रा जाने की प्रवृत्ति (कवक्रीपन) प्रकट 
करती है; चलती-फिरती मानवाकृतियोंकों देखना गहरे . 
चिन्तनको श्रधिक पसन्द करने की प्रवृत्ति प्रकट करता है। 
प्रधिकतर पशुओंकी श्राकृतियां देखनेका तात्पर्य यह्‌ निकलता 
है कि व्यक्तिके विचारोंमें तवीनता के बजाय जड़ता श्रधिक 
है। भ्रच्छी श्रीर स्पष्ठ श्राक्ृतियोंकों देखने का प्र्थ निकलता 
है कि व्यक्तिमें भ्रच्छा आत्मनियंत्रण है। सभी संकेतोंको एक 
साथ मिलाकर देखने पर परीक्षक इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता 
है कि एक व्यक्ति 'जो बाहरसे शान्त दिश्वाई देता हैं उस्षके 
अ्रन्तरमें ग़ज़बका संवेग श्ौर ग्रन्तद्वे रद्द उपस्थित है, किन्‍्तुःवह 
अपने ऊपर इतना नियंत्रण रखता है कि उसके अस्तरका प्रति- 
बिम्ब उसके बाह्म पर नहीं पड़ने पाता। उसमें जितनी शकिर्त 
छिपी है, उत्तनी बाहर प्रकट नहीं हो पाती'। यह ऐसी बात है 
जिसपर सहया विदवास नहीं होता। बया ये लिष्कष॑ प्रामाणिक 
है? प्रामाणिकताको जांचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि 
रोशरा्ष-पद्धतिके निष्कर्षोंके श्रनुसार व्यक्तिके व्यवितत्वका 
चित्र खड़ा किया जाय भी र बादमें व्यक्तिके विषयमें ग्रन्‍्य सूत्रों 
से जानकारी एकत्र करके उनसे उसका मिलान किया जाये। 


प्राकृति १८. स्याही का एक धब्बा। 
(रोश्ख सूची का नहीं है ) 
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द्द्प 
चिक्रित्सालयमें परीक्षित कुछ रोगियों” के सम्बन्धमें यह 
विधि ठीक सिद्ध हुई है, किन्तु श्रभी रोशखि' की परीक्षा- 
“विधि के सभी दावोंके पक्ष या विपक्षमें कोई मन्तव्य प्रकट 
करना संगत ये होगा। यदि कोई अनुभवी मतोवेज्ञानिक 
श्रपने चिकित्सालयमें रोशाि-विधि का प्रयोग करे, तो अन्य 
विधियोंसे उम्तका मेल ठीक बैठता हूँ। यदि उप्तका कुछ भौर 
प्रभाणीकरण कर दिया जाय, तो सम्भव है कि यह परीक्षा 
*भ्रधिक वस्तुगत' होसके। 
४ आत्म-संगति' और लक्षणकी सामात्यता, जब हम किसी 
“व्यविंतको प्रसन्नचित्त कहते हैं, तव हमारा मतलब केवल यही 
'भ्रहीं हीता कि बहू रोचक वातावरणमें ही प्रसन्नतापूर्वक कार्य 
“बैरता है। श्रगर हर चीज़ उदाप्त हो भौर वह व्यक्ति भी उस 
सभ्य उदास दीखें, तो हम कोई ग्राक्षेप नहीं करते, किन्तु हम 
उसे श्रधिकांश समयमें प्रश्नन्न चित्त ही देखना चाहते हैं। किसी 
भी व्येवितके लिए यदि ऐसा कोई विश्ेषण प्रयुक्त हो, तो 
“इसका तात्पय यह होता है कि उसका उस विश्वेषणके अनुसा र 
जो व्यवहार होंता है उसमें कुछ समरूपता होती है। किन्तु 
चूंकि उसको प्रभावित करतेबाले वातारणमें ही समझता 
नंहीं पॉर्थों जाती, इसलिए उसकी प्रतिक्रियाश्रोंमें हम समझ- 
पता की झा कंसे केर सकते हैं ! - 
*- वास्तेबर्मे, कोई भी व्यक्ति पुर्ण समझपता के साथ किसी 
'ज्षी विशिष्ट लक्षेणका प्रदर्शन नहीं करता। किसी प्रदवावलो 
'को भरते समय; कोई भी व्यक्ति न तो सभी बहिर्मुखी उत्तर 
देता है भोर न सभी भअन्तर्मुखी, श्रीर जैसा कि बालकोंके 
शिविरमें होता है, जब एक ही व्यक्तिका विभिन्न परिस्थितियों 
में नित्यप्रतिं निरीक्षण किया जाता है; तब्र कभी तो उसका 
व्यवहार बहिर्मुत्व सिरे की श्ोर भूकता हुआ प्रतीत होता है, 
शौरकभी अन्तर्मख सिरेकी श्रोर। ऐसा लगता है कि श्राचरण 
जितवा परिस्थिति पर तिर्भर करता है, उतना ही व्यक्ति पर 
भी (२५) है 
दो प्रकार की समरूषताः हमें (१) श्रात्म-संगति' और 
. (२) लक्षणकी सामान्‍्यता का अन्तर समझ लेता चाहिए। 
प्राता-संगति का अर्थ समझते कोई कठिनाई नहीं होनी 
चाहिएं। कोई व्यवित ग्रोत्म-संगत तब कहा जाता है, जब वह्‌ 
एक-सी परिस्थित्तिमें-एंकन्सा व्यवहार करता है, हालांकि 


भिन्न परिस्थितिंयोर्मे- उसका व्यवहं।र श्राइचयंजनक रूपसे 


भिन्न होता है। एक व्यक्ति ऐसा है कि वह एक मौके को छोड़ 
कर प्राय: सदा शान्‍्त रहता हूँ, किन्तु वह एक मौका ऐसा है 
जिस प्र वह कोधित हुए बिना नहीं रह संकता। फिर भी. 
यह कहा जायगा कि यह.व्यवितत पूर्णतः प्रात्म-संग्त है। एक 
पूरा व्यवित है जो समान परिस्थितियोंके रहते हुए भी भ्रल ग- 

१६०७०॥३५०४ 


है ०णुंब्णांए9 :- १ 8थ-00789070. 


- ४ ६ 8७३४५४॥॥ए 


- मनोविज्ञाय 


प्रलग अ्रवसरों पर भ्लग-अलग तरह से व्यवहार करता है। 
ऐसे व्यवित के लिए कहा जायगा कि उसमें प्रात्म-रांगत्ति का 
अ्रभाव है। 
लक्षणकी सामान्यता' से तात्पर्य यह है कि एक ख़ास लक्षण 
परिस्थितियों के बदलने पर भी पुर्यवत बना रहता है। यदि 
शान्त-प्रकृति का होगा किसी व्यक्तिका प्तामान्य लक्षण हो, 
तो वह व्यक्ति संभी दशाश्रोंमें इस लक्षणकों क़ायम रखेगा। 
विद्वत्ता के प्रसंगर्मों यह प्रन्तर स्पष्ट होजाता है।: थदि 
विद्धत्ता पूर्णतः सामान्य लक्षण हो तो जो छात्र एक पाद्य- 
विषयमें 'क' अ्रंक पाता है, वहु सभी विधमोंभें वही अंक प्राप्त 
करेगा, बचें कि श्रंक देनेक| ढंग रही हो। इसी प्रकार प्रध्य 
विद्यार्थी भी हमेशा एक ही-से अ्रंक पार्येगे। यदि: बात! ऐसी 
त हो तो हम कहेंगे कि इस लक्षणमें पूर्ण सामान्यता को भ्रभाव 
है।- किन्तु यदि कोई विद्यार्थी भाषाओंमें सदा ऊंचे अंक पाता 
है भौर विज्ञानमें तीचे, तो बहू पूर्णतः झ्राला-संगत भं। उसपर 
भरोसा किया जासकता है, श्रौर यदि श्राप झसकी भिद्नत्ताका 
स्वरूप रामफ जायें, तो प्राप यह भविष्यव।णी भी कर सकेंगे 
कि वह झागे चलकर कौसे अंक प्राप्त करेगा. । 
हमने इसी प्रकरणके प्रारम्भर्में प्रारम्भिक लक्षणींकी जो 
सूची दी है, उत्तका चुनाव प्रधिकांश व्य वित्योंके प्ररंगर्मे पापी 
जानेवाली उनकी संगति श्रौर सामान्यता के आधार पर ही' 
किया गया है। स्फूर्ति -शिधिलतो,. विनग्नता/-'उद्गतवा 
इत्यादि लक्षण जो हर परिस्थितिों श्रीर रागप-समय' प्‌ २ रंग 
बदलते रहते हैं, स्थायी व्यक्तित्व" के प्रध्ययतर्मों उत्तमें उपथोगी 
नहीं होसकते । ॥3०॥ 
ईमानवारी के सासलेमें श्रास्म-संगित श्रौर लक्षण- 
सामान्यता का स्वरूप, 5 से १५ वर्षके स्कूली आलकषोंके 
विस्तृत मिरीक्षणके परिणामों पर विचार करते समय हमें इृश 
श्रन्तंरकों स्मरण रखता चाहिए। इन निरीक्षणोंर्गें ईमानदारी 
की परीक्षाग्रोंका प्रयोग किया गया, जिनका वर्णन हम पहिले 
ही कर चुके है (१४)। परीक्षा-समूह की प्रत्मेषा परीक्षामों 
धोखा देनेका प्राप्तांक उपलब्ध हुप्ना था। यह प्राप्तांका शून्य 
से लेकर, जबकि बालपाने धोष्या बेने की कोई घेण्ठा न की, 
उस सीमा तक पहुंचा था जिसमें बालक ने धीखा पैसे का को ई 
अवसर खाली नहीं जाने दिया। यदि दो परीक्षाओंगें बालकों 
के प्राप्तांकोंका भ्रगुवस्ध -|- १०० रहा, तो इशफा मतलब 
यह हुआ कि जिस बालकते एक परीक्षारमें सबसे भ्रधिक धोखा 
दिया, उप्तने दूसरी परीक्षार्मं भी बही' किया, और इसी 
प्रकार हर परीक्षार्मों हरेक बालकने अ्रपते संपूहमें प्रपता' 
स्थान बनाये रखा। भझराइए, श्रत् वास्तविक परिणामों पर 
विचार करें। | ये 8 % 
+ #8000 9४079 - रू 


(१) उसी परीक्षार्में या व्यवहारत: उस्ची तरहकी परी- 
क्षाओ्रों में भ्रतुबन्ध ऊंचा था, किन्तु जैसे-जैसे परिस्थितियों 
भिन्नता होती गयी, प्रतुबन्ध नीचा होता गया। उदाहरणार्थ, 
कई कक्षा-परीक्षाश्रों में धोखा देनेका मतलब था एक कुंजी में से 


उत्तर जक़ल करनता। इन परीक्षाश्रोंम्ते + ७० का भ्रतुबन्ध - 


था। कुछ परीक्षाएं व्यायामशाला में ली गयीं जिनमें धोला देने 
का मतलब था, प्रपने शारीरिक क्लौशलके विषयर्मे श्रत्युक्ति; 
इन परीक्षाओं भें अनुबन्ध +- ४६ था। किन्तु इन बहुत भिन्न दो 
परिस्थिततियोंमें धोखा देने की चेष्टाश्रोंका पारस्परिक प्रतुबन्ध 
केबल +-'२० था। एक परीक्षामीं घोखा देनेसे यह पत्ता तो 
चला कि छात्र सम्भवतः दूसरी परीक्षाममें भी घोला देनेकी 
चेष्टा करेगा, किन्‍्तु यह भविष्यवाणी करनेका कोई आधार 
नहीं दिखायी दिया कि बहु व्यायामशाला के भ्रपने कौहलके 
विषय भी भ्रत्युवित करेगा । 

(२) व्यक्तिगत वुष्टिसि कुछ बालक दूसरोंकी श्रपेक्षा भ्रपते 
व्यवहारमें प्रधिक समझूप' दिखायी दिये । कुछ सदा ईमान 
दार एहे, पर शापद ही. कोई रंदा बेईमान रहा । राबसे श्रधिक 
ईमानदार बालक भत्यन्त अनुकूल बातावरण में पल्ले थे, उनकी 
बुद्धि तीव्र थी, उनका घर श्रच्छा था, पड़ोस भ्रच्छा था श्रौर 
उसका संबेगरत्गक समायोजन अच्छा था। सबसे जुयादा 
बुईमान बालकों की बुद्धि तो विशेष रूपसे निम्त कोटिकी न 
थी, किल्तु उतके घर ्ौर पड़ोसकी परिस्थितियां उनके 

अनुकूल न थीं॥ . .. :. -- 

(३) कभी-कभ्ती एक स्कूलकी कोई कक्षा, श्रासपास या 


उसी,,नगरके भ्रम सकूलोंकी .कक्षाश्रोंके मुकाबलेमें भ्रधिक - 


ईमानदार साबित हुई, मानों हरेक कक्षा, श्रपते श्रध्यापक के 
प्रभावके कारण, धोखा पेनेके सम्बन्धर्में भ्रपत्ती श्रलग 
नियमावली बनाये हुए थी। 


इस जांच, पड़तालों से क्या तिष्कर्ष तिकाले जासकते हैं? 


चूंकि प्रत्येक बच्चे नें एक-सी परिस्थितियोंमें एक-सी प्रति- 
क्िप्ना।दिखायी, इसलिए उनमें भ्रत्यधिक प्रात्म-संगीत ' का 
परिचय मिला । .परस्तु चूंकि विभिन्न परिस्थितियोंके बीचका 
प्रहुबन्ध न्यून था, इसलिए ईमानदा रीके लक्षणमें सामास्यता * 


की मात्रा बहुत कम्त दिखायी दी। कमसे कम जब हम स्कूली 


बच्चोंके सम्बन्धर्म बात कर रहे हों, तब हमें बेईमरतीको एक 
प्लग लक्षण बतानेके बजाय बेईमानी के प्रकार श्रौर परिस्थित्ति 
के स्वरूपको स्पष्ट करना चाहिए। वक्षामें श्रध्यापककी 
आंखोंमें धूल भोंकना एक ल क्षण है, एवं व्यायाम-प्रतियोगिता 
में धोखा देता दूसरा लक्षण है जिसका पहिले लक्षणस्रे बहुत 


कम सम्बन्ध है। ईमानदारीके सभी आधरणोंमें कुछ सावृद्य - 


१ श[एणाशं॥९१09 
* ताक्नह्ााएं 


१ प्राय 
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३ इशोशावा।ए 
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६६; 


होसकता है, परन्तु यह प्रन्य कई बादोंके कारण नुप्त हो 
जाता है । 
इस तथ्यसे कि सभी परिक्षाग्रोंसें ईमानदार रहने वा ले बच्चे 

श्रत्प संख्यामें थे, एक दूसरा निष्कर्ष भी निकलता है। उत्त 
बच्चोंते ईमानदारीके एक सामान्य लक्षण का परिचय दिया, 
जबकि बहुत धोका देने वा ले बच्चोंने, सवेत्र एक-सी बेईमासी ते 
दिखानेके कारण, बेईमानीके किसी सामान्‍य लक्षणका परिचय 
नहीं दिया। सम्भवतः बेईमानीकी सामान्य श्रावश्यकता! 

जैसो कोई चीज़ नहीं पायी जाती। धोखा देने, मूठ बोलने या 
घोरी करनेके लिए प्रलोभनों-भौर कारणों की कमी नहीं । इन 
में से कुछ कारण एक व्यवितको प्रभ्नावित करते हैं, तो कुछ 
दुसरे व्यवितयोंको, किस्तु सम्भवतः हमेशा बेईमान बने रहने 
की कोई स्वाभाविक प्रवृत्ति मनृष्यमें नहीं पायी जाती। 

अ्रधिकांश बच्चोंके सामने ईमानवांरीका एक सासान्‍्य झादशो 
होता है, भौर ज़ो बच्चे इस भ्रादर्श को भ्रयना लेते हैं वे नितान्त 

परिवतित परिस्थित्तियोंमें भी ईमानदार बने रहते है'। कुल 

जनसंख्यामें से कुछ लोग प्रवश्य ऐसे होते है.जिन्हें (री तरह : 
ईमानदार कहा जासकता हैं, परन्तु झायद ही किसी व्यगितको * 
पूरी तरह बेईगान कहा जासकता है। 


व्यवितत्व का एकीकरण 


जब एक ही व्यवितके कई विशिष्ट लक्षणोंका श्षेणी-नि्धरिण १ 
या माप्‌ किया जा चुके, तव उनको एक-रेखाक्ृ ति"में संयुक्त 
किया जासकता है। उस रेखाकृतिको व्यवितित्वकी रूपरेखा *!5 
कहते हैं।. उससे मालूम होता है कि सामान्य जमतोकीः.. 
तुलनामें व्यवित किस प्रकार ऊंचा, मीचा या प्रौसत स्थान 
प्राप्त करता है। रेखाक्ृतिमें श्रीसतकों प्रकटकारने वाली एक : 
मध्य-रेखा होती है। प्रत्येक लक्षणमें व्यवितका जो स्थान! 
होता है, उसका निर्देश उचत भध्यरेखा के ऊपर यानीचे स्थित | 
किसी बिच्दुसे किया जाता है। यह मध्यरेखा सीधी होती है. 
श्रौर दायें-बायें जाती है। इसका यह तात्पय नहीं है कि भ्रौसतः : 
व्यवित प्रत्येक दृष्टिसि समरूप * होता है, वरत्‌ इसका श्रंथ॑.. 
केवल इतना ही है कि हरेक लक्षणमें जो सभूहका झौसत होता 
है, उसे ग्राधार या प्रमाण * मानकर व्यक्तिकी माप की जाती 
चाहिए। यदि कोई व्यकित प्रत्येक लक्षणमें भौसतसे कुंछ ही: 
ऊपर स्थान पावे, तो उसकी रूपरेखा" मध्यरेखासे कुछ ऊपर- 
बायें से दायें एक रेखा खींचकर प्रकटकी जायेगी । नौचें की 
आकृति जिस काल्पनिक व्यवितकी रूपरेख। विखायी गयी है 
कुछलक्षणोंम भौरोंकी अपेक्षा काफ़ी ऊंचा स्थान पाये है । 


४ एछहागवातव्ी, 
$ ब्रा त 
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ईमानदारी, 


सहयौए , 


भनोविज्ञात 


परेशांति गो 


छागन प्रमावशालिता णामाणजिफता से शुट्टी 


श्राक्ृति १९, व्यवितत्व-सम्बन्धी एक रेखाकृत्ति। बायीं झोर वाला पैमाना 
प्रतिमान प्राप्तांकों को सूचित करता है, दायीं ध्लोर वाला पैमाना णतांधीय 


प्राप्तांकों को (पृष्ठ १७)। 


इस रूपरेखा से साधारणतया व्यक्तिके ऊंचे या नीचे स्थात 


प्रौर उसके व्यक्तित्वकी समता वा विषभता के विषयमें पत्ता 
चलता है। हम यह भूठा दिखाव। तो नहीं करसकते कि यह 
समग्र व्यवितत्व!' का चित्रण करता है, क्यों कि इससे यहू स्पष्ट 
नहीं होता कि भ्रवेक लक्षण किप्त प्रकार व्यवितके व्ववहारमें 
6 संयुक्त झूपसे कार्य करते हैं ॥। है 
व्यवितत्वके लक्षणोंकी परस्परक्रिया, व्यवितत्वके किसी 
लक्षण की एक विश्वेष व्यवहार करने की प्रवृत्ति समझा जा 
सकता है। सामाजप्रियता समाजिक ढंगसे व्यवहार करनेकी, 
साथ ढूंढ़नेकी और सामाजिक कार्योमें उत्साहपूवेक भाग लेने की 
एक प्रवृत्ति है। शासनप्रियता' भी एक प्रवृत्ति है जिप्तका तात्पय 
किसी भी परिस्थिति पर भ्रधिकार करते से है--चाहे परिस्थिति 
में ग्रत्य व्यवित हों, चाहे बहों। जिस व्यव्ितमें ये दोनों लक्षण 
काफ़ी मानना में होंगे, वहसामाजिक नेता होसकता है, किन्तु 
शर्ते यह है कि उसमें भ्रन्य ऐसे लक्षण और योग्यताएं भी हों 
जिनके का रण समूह उसके नेतृत्व को स्वीकार करसके । एक 
वृस्तरा उदाहरण लीजिए। मात्र लीजिए, कोई व्यक्ति स्वार्थ- 
साधन में तसर हो, किन्तु शक्तिकी उसमें भ्रल्पता हो। जब 
उसकासीधा स्वार्थ होगा, तब तो वह उत्पाहंपूर्वक कार्य करेगा, 
पर सहुंकारी कार्यों वह फिसड्डीपत दिखायेगा । इस व्यक्तिके 
कई लक्षण; जिनको प्रवृत्तियां या शक्तियां कहा जाता है, 
परस्पर क्रिया करते हें भोर उसके व्यवहारमें उनका संश्लिप्ठ 
रूप प्रकट होता है ( १, २४)। 
: इुसरेलक्षणोंके स्वरूपमें परिवर्तन लाये बिना किसी लक्षणमें 
परिवतंन नहीं किया जासकता | उदाहरणार्थ,उंस व्यव्तिकी 
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शासनप्रियताकी ऊंची गाभाकी पए्पना करनेकी चैष्ठा कीजिए 
जिसकी रूपरेखा प्राकृति १६में दिखाई गई है। प्रव सारा 
चित्र बदल जाता है ! सहयोगके प्रसंगर्मे उत्तका स्थान भौसतसे , 
भी मीचे है। पहिले तो साधारणतः शृष्क, गीरस और प्राय; 
ग्सामाजिक व्यतितमें ऐसे लक्षणका पाया जानता स्वाभाविक 
ही प्रतीत हीत। था, किन्तु भ्रव तो यह तिद्िंचत रूपते दूसरों के 
लिए ख़तरा बन जाता हँ--इन लक्षणोंके रहते हुए तो उसे 
क्रूर श्रौर मतमानी करवाने वाला होना चाहिए। श्रथवा श्राप 
एक ऐसे व्यकितकी कल्पना कीजिए, जिसमें मिम्मलिखित 
लक्षण मिन्नते हों: 

उत्साही, निरशंक, बातूनी, रक्ष, व्यंग्य करते बाला, जिशासु 
(उत्सुक), वर्कक्ुृशल, 

' उत्साही, निरशंक, बातूनी, भावुक, व्यंग्य करने बाला, 

जिज्ञासु, तककुदल ?। 

केवल एक वक्षामें भिश्चता होनेके बावजूद इन व्यितयोंके 
समग्र व्यवितत्वोंमें काफ़ी भ्र्तर दिख्यायी देगा (३)। 

हम समग्र व्यवितत्वमें जिन लक्षणोंकीं विषलेषण व रफे पुधक्‌ 
कर सकते हैं,वे वस्तुत्त: पृथक वस्तुएं प्रधवा पृथक प्रधृत्तियां 
भी नहीं है। एक विशेष व्यवितका श्रालसीपम भौर स्वार्थ 
परता दो पृथक प्रवृत्तियां नहीं हैं। उसका व्यवहार यथात्षमित 
कम प्रथत्व करके प्रत्येक सम्भव वर्तुकों श्रपने लिए उपलब्धि 
करने तक सीमित है। इस प्रकारके व्यवहारके विश्लेषण 
करने के उपरास्त उपर्युवत दो प्रवुत्तियोंके दर्शन होते है. किसी 
रूपरेखा में चित्रित लक्षण प्रसम्बद्ध श्रौर यहां तक कि परस्पर 
(विरोधी भी प्रतीत होसकंते हैं, किन्तु यदि हम व्यकितिमें उनके 


व्यक्तित्व ! 


प्रकाशित होनेकी विधिका निरीक्षण करें तो बहुधा मालूम 
होगा कि वे मिल-जुलकर काम करते हैं जिससे व्यवितका 
व्यवितत्व सामंजस्यपूर्ण होजाता है। किसी व्यवितत्वकों पृथक- 
पृथक टुकड़ोंमें तोड़नेके पश्चातू, और लोगोंके मुकाबलेमें 
अनेक विमाग्रों! में उसका परीक्षण और स्थान-निर्धारण 
कर चुकनेके बाद, श्रावश्यकता है कि हम लौटकर व्यवितिकी 
श्रोर जायें श्रौर उसे एक जी बिते, श्रविभाज्य व्यक्ति घोषित 
करें (१)। 
व्यक्तित्वमें एकता' का श्रभाव, यद्यपि व्यक्ति एक 
संद्िलिष्ट इकाई है, तो भी उसकी एकता के पूरी होनेमें किसी 
बातकी कमी रह सकती है। हममें से सभी में इस मानेमें स्वगत 
विरोध है कि हम कई भिन्न दश्शाओ्रों्में इधर-उधर होते रहते हें 
भौर हमारा व्यवहार विभिन्न दक्षाओंमें बिल्कुल भिन्न होता 
है। एक हालतमं हम उत्साही दिखते हैं भ्ौर दूसरी हालतमें 
श्िधिल; एक हालतमें हम वातावरणके प्रति प्रतिक्रिया करते 
हे और दूसरी हालतमों उससे मुंह छिपानेकी को श्षिश करते 
हैं; एक दमा में हम खूब जागते रहते हैं भौर दूसरी दक्षा में 
प्रगाढ़ निद्रामग्न। जब हम भूखे होते है, तब हम भिन्न प्रकार 
का व्यवहार करते हैँ भ्ौर जब भरे पेट होते है तो भिन्न प्रकार 
का। इसी प्रकार जल्दी भौर फ़ुर्सतके वक्‍तके हमारे व्यवहा रमें 
भी प्रन्तर होता हूँ। मनृष्यका व्यक्तित्व बहु मुखी प्रवृत्तियोंसे 
युवतत है, विभिन्न दक्ान्रों और क्रियाश्रों पें विभिन्न प्रवृत्तियां प्रबल 
हो उठती हैं। हमारी इच्छाएं हमें विभिन्न दिशाप्रों में सींचती हैं 
भौर हमारी रुचियां जीवतके एक सर्वग्राही उद्देश्य के साथ 
अ्रासानीसे अ्पना.मेल नहीं बैठा पातीं। कुछ व्यक्ति श्रपेक्षा- 
कृत श्रधिक एकता ( संदिलिष्टता ) लिए होते हैं, जबकि प्रम्य 
व्यक्त उखड़े-उखड़े से भौर भ्रस्थिर दिखाई देते हें। 
बच्चे भ्रपनी भ्रादतों, लक्षणों भ्रौर भ्रभिवृत्तियों' का विकास 
अपन दे निक जीवनकी १रिस्थितियोंके विशिष्ट प्रभावोंसे प्रभा- 
वित होते हुए करते हैं। उनके व्यवहारोंमें प्रायः श्रसमानता 


दिखाई देती है। उदाहरणके लिए, एक बच्चा अपनी मां 


से किसी क्षण घृणा करेगा, तो दूसरे ही क्षण वह उसके 
प्रति अपना प्रेम भी प्रदर्शित करने लगेगा। वह एक ही सांसमें 
भूंठ बोलेगा भौर भूठ बोलनेका प्रतिवाद भी करेगा। धीरे- 
धीरे विकासके दौरानमें ही .उसके व्यव्तित्वके विभिन्न 
पहलुप्मोंका संस्कार होता है श्लौर सभी भाग एक दूसरे से 
संश्लिष्ट द्वोजाते हैं। कुछ वयस्क इस सामंजस्यपूर्ण एकता 
को नहीं प्राप्त कर पाते, इसी लिए उनके व्य वितत्वको 'प्रपरि- 
पक्‍्व! कहा जाता है (२१)। किसी मानसिक रोप का 
कारण भी व्यक्तित्वका छिन्न-भिन्न होजाना होता है। उदा- 
२ [॥0९ह8790070 ३ ६006 
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हरणार्थ, मनोविच्छेदमूलक भ्रान्ति* रोगर्मों यह बात ध्यान 
देने की है कि रोगीके संदेगों का उसके व्िष्वासोंसे मेल 
नहीं होता। । 

बहुविधि व्यक्तित्व"... विघटन* (व्यक्तित्वकी एकताका 
नष्ट होजाना) का संबसे स्पष्ट उदाहरण द्वैध व्यक्तित्व" में 
मिलता है। इस तरह॒का व्यक्रितत्व बिरला ही मिलता है 
(२२)। व्यक्ति एक दछ्शासे दुसरी दक्शामें गुज़रता है श्ौर 
दोनों दक्षात्रोंमें उसका व्यक्तित्व बहुत भिन्न दिखायी देता है। 
गौण (अपेक्षाकृत अ्रस्थायी ) दक्षारमें उसने जो कुछ किया होता 
है, उसे वह मुख्य या श्रधिक स्थायी दशा में बिल्कुल भूल जाता 
है। गीण दक्शा में उसे मुख्य दशा" को बातें साधारणतया 
याद रहती हैं, परन्तु उसके विषयमें ऐसे बात करता है, 
मानों वह किसी दूसरे व्यक्तिके बारेमें बात कर रहा हो। 
मुख्य दक्षा कुछ-कुछ प्रसाधारण'” सी या सीमित सी होती 
है। उसमें व्यक्ति ऐसे व्यवहार करता है, मानों उसका श्म्पूर्ण 
'आत्मा' उसके साथ ते हो। गौण दशा मुछ्य दक्षाकी पूर्ति- 
कारक होती है, हालांकि वह स्वयं बहुत श्रपूर्ण होती है। जो 
व्यक्ति मुख्य दामों अ्रत्यन्त शान्त श्रौर विभीत विश्वायी 
देता है, वही गौण दर्षामें भ्रत्यन्त उद्धत हो सकता है। ऐसा 
लगता है कि वह श्रंशोंमें बंटकर जी रहा हो, श्रपनी एकता 
बह कभी नहीं प्राप्त कर पाता । ५ 

डोरिए'' त्तामक लड़कीके प्रसिद्ध मामलेमें, एक पिता से 
दाराबके नशेमें हापनी तीन वर्षकी लड़की डोरिसको क्ोधित 
होकर ज़मीन पर फेंक दिया था। डोरिसका श्रपराध इतना 
दही था कि वह प्रपनी मां की बग्नलमें श्रपतते पिताके स्थान पर 
सोगयी थी। उसी क्षणसे वह भ्रत्यन्त शांत, परिश्रमी भौर 
समभदार बच्ची ही गयी थी । बीच-बीचमें कुछ सभयके लिए: 
वहुबहुत उद्ंड श्रौर उपद्रवी हो उठती थी। शान्त डोरिसकों 
शोतात डोरिसकी कोई स्मृति त रहती थी, हालांकि दीताव 
डोरिसको शांन्त डोरिस की पुरी स्मृति रहती थी श्रौर उसके 
प्रति वह घृणा प्रकट करती थी। इससे भी प्रश्चिद्ध मामला 


.ब्यूश्ा" त्तामक युवती स्त्री का है। उसका क़िस्सा इस प्रकार 


है; ब्यूशां की बाल्यावस्था बहुत कठिनाइयोंके बीच व्यतीत 
हुईं। इससे लड़की ने अत्यन्त धार्मिक, प्रात्मसंयमपूर्ण भर 
शात्मनिषेधात्मक रुख अपना लिया। किन्तु उसके जीवनमें 
यदा-कदा श्रकारण ही कुछ दरारतपूर्ण व्यवह्ारकी छोटी- 
मोटी घटनाएं घठ जाया करती थीं। जब वह एक मानसिक 
चिकित्सक के सुपु्द की गयी, तब उसके व्यवितत्वके शरारती 
अंग ले एक गौण बच्चे की सी श्रवस्था का रूप ग्रहण कर 
लिया भ्रौर एक तीसरे व्यक्तित्वका श्राविर्भाव हुश्रा 

5 ताग्र॥लात्रातणा 
(९ छएए॥ध7 


५ ग्राएा॥फ8 एछा३०४॥॥9 
(७ ब्नाणयात्री।... "0 0079 


७२ भनोविज्ञान 


/जिसमें सामान्यतैया श्राक्षामक ( ऋपड़ालू.) और स्वार्थ परक 
प्रवृत्तियोंका उदय हुआ। ग्रात्मसंयप्त वाली मुख्य दक्ष 
को न तो स्वार्थप रवा दशाकी श्रौर त शारारत भरे बचपनेकी 
दक्षाकी कुछस्मृति रहती थी। इस प्रकार चिकित्सकके हाथींमे 
प्राकर यह मामला द्वध व्यव्तित्वसे बिंगड़कर त्रध व्यवितत्व 
का होगया। मानसिक घिकित्सक ते व्यवितत्वके इन तीमीं 
प्रंशोंकी एक समग्र व्यक्तित्वों गूंथने का प्रथलल किया 
प्रौर वर्षोके कठित परिश्रमके पदचातू वह प्रपतते कार्ममें 
सफल प्रतीत हुआ्ना। उस चित्रित्सक का खास तरीक़ा यह 
था कि वह पअ्रपने रोगीकों विश्चेष्ट' ग्रहणशील': दछ्षा में, 
जिप्ते मोहनिद्रा' कहते हूँ, पहुंचा देता था। इस स्थितिमों 


:बेहू लड़की प्रपनी तीनों परिवर्तनश्षील' दक्षाओं का स्मरण 


'कर सकती थी। चिकित्सक उसे श्रादेश देता था कि जब 


बह सम्मोहन की स्थिति से जागेगी, तो उसकी सारी: स्मृतियां 
बनी रहेंगी। एक भूतपूर्व शैनिक का व्यक्तित्व भी णो 
युद्धकी परेशानियोंके कारण विभवत हो गया था, कुछ बीती 
घटनाओंका पुमःस्मरण करके संश्लिष्द किया जा सका था। 
पुरानी घटनाभ्रोंकी स्मृति ते”उसकी विच्छिन्न स्मृतिमोंको 
जोड़नेंमें पुत का काम किया ( १० )। इस प्रह्मका निर्णय भरभी 
तक नहीं हो सका है कि. इन मामलोंगें सफलता का वाह्तविक 
कारण व्यक्तिकी स्पृत्तियों फा संसलेषण' है, या उसके उद्देश्यों 
भर प्रवृत्तियों का संश्लेशण ?ै ' 


» सारांश : 


१, ॥ व्यवितत्व | व्यवितिके व्यवहारका समग्र गुण है जिसका 
प्रकाशन व्यव्तिके घिचार भीर व्यवहारकी विद्विष्ठ प्रादतों, 
उसकी श्रमिवृत्तियों और रुचियों, क।म करनेके उसके तरीके 
भौर जीवलके प्रति उसके दा शतक वृष्टिकोण में हुआ करता है। 
२, व्यकितित्वका विवरण साधारणतया विशिष्ट लक्षणों" 
, के रूर्पमें दिया जाता है। ध्ः 
- (क) व्यव्तित्वका लक्षण व्यवहारका एक खास गुण है। 
यह व्यक्तिकी वह विश्वेषता है जो उप्तकी चेष्टाओंके 
एक बड़े क्षेत्रमें पाई जाती है श्रौर यह काफ़ी समय 
तक एक-सा बना रहता है। .. 8 2 
(ख) यद्यवि साम्राजिक परिस्थितियोंमें व्यक्रित॒योंकी 
पारस्परिक क्रिया से कई लक्षण स्पष्ट होते हैं, 
तो भी अन्य समय भी ये व्यक्तिकी - विद्येषता 
प्रकट करते हैं। ४ । 

(ग) साथारणतः लक्षणोंका वापकरण 'विलोम विशेषणों 
के एक जोड़ेके ह। रा किया जात। है जो एक सीधी रेखा 
के दो छोरों के समकक्ष होते हैं। किन्तु सामान्यतथा 
एक विश्येष लक्षण की दृष्टि व्यवितका स्थातः इस दी 
छोरोंके मध्य कहीं भी ही सकता है। . 5... « 

:कतिपय लक्षणों का अन्य लक्षणोंके साथ ऊंचा परतुबत्ध 
होता है और इन परस्पर ऊंचे अ्नुवम्ध वाले लक्षणों को 
एक साथ मिलाकर (लक्षण-समुच्यय॥ की संज्ञा भी 
दी जासकत्ी हु। 


(घ्‌ 


या 


३, यवि सिर्णायक व्यक्तिके उस पहुलुओंका भिरीक्षण 
करता. है जो उसके गुणोंकों प्रच्छी तरह प्रकाशें सा देते 
हैं और यदि सात पहुलुओं का श्राशय घिकतने का उसे 
पर्याप्त भ्रमुभव है, तो ५व्यगित॒त्वकी परख॥ भ्रच्छी तरह की 
जासवती है। 

(वा) (भेंट बारते ( इंटरव्यू ) » की विधि हरा. व्यक्तिको 

अ्पेक्षब्वात छोटे श्रौर निश्वितमान* वाले बार्तालापकी 
परिस्थितिगों डाशकर उसके व्यकितत्वकी परक्षकी' 
जाती है। 
॥रोगी' का सरध्ययनक करनेकी विभिमें व्यवितके 
साबस्धमों प्राष्य सारी जांवआरी, जिसमें उसका 
जीवम-दतिहास भी सम्मिलित है, के श्राधार पर 
व्यंबितिका विद्दद बिघलेषण किया जाता है। ., 

४; #व्यवितत्वके मापदंडों॥ का सिर्माण इस उद्देश्यर 
- किया जाता है कि के भ्रत्य व्यकितियोंके साथ तुला फरते हुए 
किसी व्यक्ितिका ठीक स्थान व्यवितत्वकी विभिन्न विभाश्रोंमें 
(निर्धारित करसकों। है 
: (की): ॥श्रेणी-आपबंडों१॥ से लक्षणके बीचके विभिन्न दर्णो 

को निश्चित किया जाता है। इस विधिएँ दो या दो 

ते अधिक श्षेणी-विर्धाएकों'" के विर्णयोँका भ्रौरात 

लिकाला जासकता है। ः 
- (ख) ॥प्रस्वावलियों) का उपयोग संकट-भीएता, शासग- 
प्रियता, समाजप्रियता, भ्रौर अन्तर्गत्तता-बहिएखता 


है (््ष 


त्् 


(४) अन्तर्मुखता और वहिर्भुद्धता व्यवितिश्वके सबसे व्यापक इत्यादि लक्षणों तथा रचियों और प्रभिवृत्तियों का 
है ५ | पक. 2 ५ 5. 55 पु ॥( 

लक्षण समभे 8 उनके क्षेत्र अनेक महत्त्वपूर्ण भाप करनेमें किया जाता है। यदि प्रदनावलियोंका 

क्रम व्यापक लक्षणोंका सम्राविद् रहता है। विर्माण समभझा-बू कर कर फिया गया है, तो वे पर्याप्त 

त.988998.:, १ आइएकपं06 - १ एंड |. १ पा(ध्डापणा: 5. ५ पा |... ०१ की णैफ्राण' ५ #णातगातीरक) 


ड़ पु 0०0५: ५. प8॥8 8९408 ११ 88३: 


. व्यवितत्व । ७३ 


झूपसे विश्वसनीय हैं, किन्तु जिन हेतुओंके लिए उन 


का उपयोग किया जाय, उनमें भ्लग-प्रलग उत्तकी ... 
(प्रश्मावलियोंकी ) प्रामाणिकता' का निर्धारण किया 


जाना चाहिए। 


(ग) 


बानगी' होती हैँ जिनमें कतिपय ऐसे लक्षणोंका 


निरीक्षण करना सरल/होता है, जिनका मूल्यांकन, 


किसी भी तरहकी काग्रज़-पेंसिल परीक्षा द्वारा करना 
कठिच रहता है। 

#प्रभिक्षेप-परीक्षाओं॥ में व्यक्तिको भिन्नार्यक उत्तेज- 
नाएं पेश की जाती हैं जो काल्पनिक प्रतिक्रियाश्रोंको 


(धर 


जा 


जन्म देती हैं। इस प्रतिक्रियाओ्लोंका इस प्रकार 


मूल्यांकन किया जासकता है ताकि मूल व्यक्त्त्व- 
लक्षण और नमूने प्रकट होजायें। 
2, व्यवितित्वके लक्षण व्यक्तिके व्यवहारमें न्यूनाधिक 
#समझूपता'9 के साथ प्रकट होते हैं 


॥ इ्चांकाए १ 887706 


590।॥॥॥ ५॥॥५॥ 
१ गराण्ट्टा॥94 9050789' 


६ चष्राप्रण० छ॒ाणाधाओ 


(परिस्थिति-परीक्षाएं॥ जीवनकी परिस्थितियों की - 


ड ३७[-०णाशं३6॥709- 


(क) अलग-अलग समथ पर, एक-सी परिस्थितियोंमें 
एक-सी प्रतिक्रिया करते को ४ भ्रात्म-संगतति*॥ 
कहते हैं। 

. (ख) परिवर्तनशील परिस्थितियोंके एक विस्तृत क्षेत्र्मे 
.एक-सी प्रतिकिया करनेको 6लक्षणकी सामान्यता"+ 
कहते है। 

६. व्यवितित्वके लक्षण भ्रलग और स्वतंत्र गुण नहीं है 
बल्कि उनमें परस्पर निकट सम्बन्ध होता है भौर वे भ्रत्योन्या- 
श्षित होते हैं। है 

(क) #पूर्ण या संदिलिष्ट व्यक्तित्व" » उसे कहते हूँ जिसमें 
अनेक लक्षण, रुचियां भौर इच्छाएं परस्पर संगठित 
होकर एकतामें भाबद्ध रहती हैं। यह एकता बच्चों 

- की अपेक्षा प्रौढ़ोंमे अधिक पायी जाती है। 
: (ख) कुछ मानसिक रोगों्में व्यवितत्वकी एकता सष्णहो 
जाती है। इसका चरम रूप ॥बहुविध व्यवित्तत्व/॥ 
में दिखायी देता है। 


$ व इथाधबाए ९ जागावतल्ांजटप 


है. 


व्यक्तित्वके निर्माणमें 
शारीरिक ओर सामाजिक तत्व 


व्यव्तित्वके नियंत्रण श्रौर विकासकी समस्या का (चाहे अपने 
व्यवितत्व का विकास करना हो, चाहे किसी के बच्चों का, या 
जन साधारणका) हल जाननेके लिए यह आ्रवदयक है कि इस 
क्षेत्रम कारण और कार्य) का कुछ ज्ञान कर लिया जाय 
हमें उन बातोंकी प्रोर भी ध्यान देना ज़रूरी है जिनके कारण 
व्यवितत्व परस्पर भिन्न हो जाते हैं। इसके साथ-साथ 
यह जानता भी भ्रावहयक है कि प्रधोग भौर व्यावहारिक 
प्रतुभवसे व्यवितित्वमें परिवर्तन करनेकी विधियों पर क्या 
प्रकाश पड़ा है। यद्यवि हरेक व्यक्ति एक तरह से भपने ढंग 
का अकेला होता है, तो भी अत्येक के लिए वियम प्रलग- 
श्रलग नहीं होते, भौर त प्रत्येक भ्रपने लिए मतमाना नियम 
ही गढ़ सकता है। सभी लोगों पर, यहाँ तक कि श्रत्यात 
भ्षवकी श्रौर असाधारण व्यवितयों पर भी एक ही कार्ये- 
बारणके नियम लाग होते हैं) यदि व्यक्तित्व-सम्बन्धी कोई 
साभास्य नियम न होते, तो मनोवैज्ञानिक परामरदाता कुछ 
भी कर पानेमें प्रसमर्थ होता। उसने दूसरे व्यवितियोंके 
भ्रध्ययनसे जो श्रवृभव प्राप्त किये हैं, तथा प्राणीके शौर 
परिवेदके साथ प्र।णीके सम्बन्धोंके विषयर्म वह जो कुछ 
जानता है, उनका उपयोग उसे किसी भी' व्यवित पर करना 
होगा। 
ध्यवितत्व ही घारीरिक मनोविज्ञान झौर सामाजिक मनो« 
विज्ञान' का संग्रम-स्थल है। उत्का मिलन कभी-कभी बड़ा 
दृच्द॒ उपस्थित कर देता है। एक पक्ष चिल्लाता है कि 
व्यवितत्व के निर्माणमें केवल ज॑विक' तत्वींका हाथ है, प्रौर 
दूसरा पक्ष सामाजिक तत्वोंकी बेल पूर्वक दृहाई देता है। एक 
हमसे कहेगा कि व्यवितत्व ग्रंथियों* पर तिभेर करता. है, 
भौर दूसरा कहेगा कि सामाजिक प्रभावों पर निर्भर करता 
है। हमको दोनोंकी बातें सुनेनी चाहिएं। भाइए, पहिले 
शारीरिक पक्षको लें। 
किसी व्यकितके व्यवितत्वमें उसका £श्राकार-प्रकार + 
_निदंचयरूपसे एक तत्व है। व्यवितके श्र] का! रका प्रभाव दूसरों 
: “5 के प्रति उसके रुख और उसके प्रति दूसरोंके रुख पर पड़े बिना 


5] 


'अंण०ड०॥ बात 8008 9४०७७ 75 एश$णबोड 
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नहीं रहता, हालांकि महाकाय श्रादमी सदा प्रभावशाली नहीं 
होता भौर त भ्रल्वकाय श्रादमी सदा विनीत ही होता है। इस 
के श्रतिरिकत पेशियों विकास भौर छझपकों भी प्रभाव 
पड़ता है। ह 

व्यक्तियोंकी शरीर-रचता'--में भिन्नता होती हैं। ये . 
भिन्नताएं बहुधा व्यकितित्वके विदिष्ठ गुणोंसे सम्बन्ध रखती हे 
हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि गोल-मठोल झा।दमी हास्थप्रिप, 
श्रारामपसन्द श्रौर सामाजिक होते है। दुबले-पतले प्रादमी 
संयमी, तनावकी हालतमें रहनेवाले' श्र भ्रन्तमुख होते हैं। 


'धिए, 


पीष- ग्रच्धि -पाम्तर्ग (पिद्यूटरी हॉमोन) 


गल-भन्थि व्यास (थाइरॉयड हँ।गीमि) 
पगक्षप्रच्ि न्‍्याप्तर्ग (पैग-घाइरोंग5 द्र्सगि) 


फेपाडा, ओषजन का भीतर जाना, 
कार्य डाइऑकब्साइड वा आाहए छागा 
4 प्रयात (लिवर) , शबीरा 

जर्यकिण्वी (पैक्रियाज़), इनुब्रिन 

गुर्दी , मूत्र (यूप्िया) क्षा बाहए विवाज़मा 
उपक्षज्षी (सह्रैगल),न्याथा' 


आति; मीछान' का भीतर जाना 3+गजपा 
बाहर मिकत्ञना 
प्रजन- प्रन्थि (गोगेंड), न्याप्र्ग 
भीसपेशी , पकाना रत्पत्ष वारगे वातो' 
पकायी 


व भ्राकृति २०, रत-प्रवाहमें राशयतिक 
पदार्थ छोड़ने वाले भ्रेंग। 


झैगे 
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व्यक्तित्व के निर्माण में द्ारोरिक झौर सामाजिक तत्व 


यह भम्तर शेक्सपिश्ररके नाटकोंके दो पात्रों-- फ़ॉल्स्टाफ़ा 
और हैमलेट' में बहुत स्पष्ट हो गया है। श्राजकल्न द्रीर- 
रखना झौर व्यवितत्वके सम्बन्धोंके विषयर्में पुरी जानकारी 
प्राप्त करने के लिए खोज हो रही है। ह॒ 

दूसरा जैविक तत्व व्यवितके दारीरमें होने वाली 6 रासाय- 
तिक क्रियाएं'$ हैँ। प्राचीन लोग जिस चीजको ४स्वंभाव* + 
कहते थे, यह लगभग वही है।ज्ञे "वार स्वभायों' को शरीरके 
चार प्रमुख 'द्रवों' के श्रलग-भ्रलग प्रभाव मानते थे। वे कहते 
थे कि आदतन श्राज्ञावादी" व्यक्तिमें प्रतिरिवत रवत रहता 
है; भौर चिड़चिड़े व्यवित' में पित्त की, शाब्त व्यवितः में 
कफ़' की झौर उदास रहने वालें व्यक्ति" में प्लोहा या 
तिहली' की भ्रधिकता रहती है। कभी-कभी एक पांचवां 
. स्वभाव--चेतामय'--भी माना जाता था जिसके विषयों 
: बहा जाता था कि वह 'स्तायु-द्रव*४ की श्रधिकता के कारण 
पैदा होता है। 

यद्यपि यह शरीरशास्त्रीय सिद्धान्त पुराना पढ़कर आजके 
उपयोग का नहीं रह गया है, तो भी यह सम्भावना भ्भी बची 
है कि रासायनिक द्रवोंका व्यवितके व्यवहारसे काफ़ी सम्बन्ध 
. है। इनमें से कुछ रासायत्िक द्रव्य भोजन, पेय या संक्रमण 
-छुत-के ज़रिए बाहरसे शरीर के भीतर पहुँच जाते हैं। इसके 
अलावा कुछ रासायनिक द्र॒व्योंका शरीरमें ही निर्माण होता 
है भौर उनका व्यवितके विकास श्रौर व्यवहार पर अत्यधिक 
प्रभाव पढ़ता है। 

व्यव्तित्वके रासायनिक तत्व रवत-संचार (रक्त परि- 
अमण") पर निर्भर करते हैं। स्नायु संस्थान" के समान ही 
रबत-संचार भी शरीर फा संयोजन करता है यद्यपि दोनोंके 
दंग अलग-अलग हैं। द्रव्यों को ले जानेमें रकक्‍त-संचार 
रेलगाड़ी का काम करता है प्रौर सन्देशोंके बहन में स्तायु- 
संस्थान तार और टेलीफ़ोत का। परन्तु इनमें से कोई भी 
मनुष्यके बनाये हुए साधनोंके सदुछ्य कार्य नहीं करता। द्रव्योंका 
संवहन इस प्रकार होता हैं: प्रत्येक भ्रग अपने उत्पादित द्रव्यों 
को रफ्तमें छोड़ देता है; हृदयसे पर्चिलित होकर रक्त 
सभी श्रंगोंमें परिभ्रमण करता है; उस समय सभी श्रंग रक्त 
में बहने वाले द्रव्योंकी भ्रपतती श्रावश्यकत्तानुसार प्रहण कर 
: जैते हैं। रक्‍्त-संचारकी गति प्राइचर्यजनक रूपसे तेज़ है। 
रकते-प्रवाह में डाले हुए किसी द्र॒व्यकों पूरे शरीरके सभी 
अ्रंगों तक पहुँचने भ्रौर मांस-पेकियों या मस्तिष्क की 
क्रियाक्ो प्रभावित करने में केवल १४ सैकेंड लगते 
हें! 
९ ज्यों १ छाल. १ ढालांवुए8 
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देहिक प्रभाव 


नित्य-प्रतिके निरीक्षणसे यह बात स्पष्ठ हो गयी है कि शारी- 
रिक दक्षाका व्यवितित्वके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदा- 
हरणार्थ जब कोई व्यवित दा री रसे थका होता है, या भूखा होता 
है, तब उसके श्रधिक चिड़चिड़े होने की सम्भावना रहती है। 
रकक्‍त-स्वल्पता (लाल रकत-कर्णोकी कमी) के रोगियों या रक्त- 
संचा रकी न्यूवता वाले व्यवितयोंमें बल श्र किसी तये कामको 
प्रारम्भ करते की शक्ति का भ्रभाव दिखायी देता है, वर्योकि 
उनके रक्तमें पर्याप्त ओषजन नहीं होता। यदि शारीरिक 
गड़बड़ अत्यधिक है तो हम उसे रोगकी सांज्ञा दे देते हैं, किन्तु 
साधारण गड़बड़का भी प्रतिबिम्ब व्यक्तिके व्यवहार पर दीख 
पड़ता है। सम्भवतः झापने देखा हो कि जब जुकाम होने को 
होता है, तब एक तरह की सुस्ती श्रा घे रती है और दैनिक कार्यो 
में जी नहीं लगता। झाप के साथियों ने यह भी देखा होगा कि 
श्राप बहुत ज्ीत्र क्रोधित हो जाते हैं श्र चिड़चिड़ेश 
रहते हैँ। 

जब शरीरकी दराभ्रोंमें कोई प्रयोगके लिए कोई परिवर्तन 


- किया जाता है, तो उसके पहिले झौर बादमें व्यवितत्वका 


निरीक्षण क रनेसे शारीरिक तत्वोंका प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट हो 
जाता है। इसी रीतिसे दवाओं, रक्‍्त-द्वव्यों, भोजन भर रोग 
के प्रभाव की जानकारी की जा सकी है। 
दवाएं. शमक दवाइयों", जैसे 'मिद्राकारक गोलियां, 
से शरीरकी सामान्य चेष्टा घट जाती है, ध्यान उचठ 
जाता है, पेशियोंकी गतियोंमें मेल नहीं रहता है, ऊंध आते 
लगती श्रौर भन्तमें मींद श्रा जाती है। ये प्रभाव मस्तिष्क 
के कुछ अंगोंको निष्किय या शिधिल कर देनेसे उत्पन्न 
होते हैं। शराब के सम्बन्धर्मे लोगोंका इससे उल्दा विचार है, 
उनकी धारणा है कि इससे शरीर श्रौर मनमें उत्तेजना 
आती है, किन्तु निकट भ्रध्ययनसे मालूम हुआ है कि शराब भी 
मस्तिष्क की क्रिया को मनन्‍्द कर देती हैं। मदिरा-सेवत 
से 'उत्तेजित' होने के पक्चात्‌ व्यक्तिमें जो श्रधिक बातूनीपन, 
सामाजिकता श्रौर किचित्‌ लड़ाकू प्रवृति शभ्रा जाती है, 
उसका कारण भी मस्तिष्ककी उन शाक्तियोंका लिष्किय हो 
जाता है जो सामास्यतया इस आचरणोंमें संयम लाया करती 
हैं (८)।. इसी प्रकार जब शमक ववाप्रों+ का प्रभाव घीरे- 
धीरे होने लगता है, तब कुछ क्षणके लिए उत्तेजना की स्थिति 
शा जाया करती है। 
कुछ बवाश्रों का प्रभाव मस्तिष्कके एक खास श्रंग पर होता 
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है, इसलिए उनका प्रभाव भी कुछ विद्येष प्रकार का दिखाई 
देता है। ७दाहरणके लिए श्रफ़ीम था 'मॉफिया! देसे पर 
मनष्यकी सुखद, स्थप्निल-सी दशा हो जाती है। 'मेरी- 
जग्नाता" के प्रयोगसे समयका यथार्थ ज्ञान सष्ट हो जाता है 
और थोड़ा मय भी बहुत लग्बा जान पड़ता है। 'कैफ़ीन 
और 'बेल्जेड्रीन” से कुछ स्फू्ति शरीर कार्य-क्षमता बढ़ जाती है 
प्रौर कुछ देरके लिए. थकानकी श्रतुभूति दब जाती है 
(३२)। 

रकत-दर्क रा, . मस्तिष्क प्रौर प्रन्य अ्ंगौकी सुच।ए रूपसे 
कार्य करने देने के लिए रुधिरमें शर्करा की मात्रा एक नि्विष्ट 
हतरसे ऊपर रखने का प्रयत्त करना चाहिए। जब रक्त 
शर्करा की भात्रा इस स्तरसे भी कम हो जाती है, तब 
मानसिक शबवितयां क्षीण हो जाती हैं और व्यवितत्वमें परि- 
वर्दन होने लगता है। इन परिवतंनोंम प्रभुख हैं--भवोदणा* 
में परिवर्तत, चिड़चिड़ाहटमें वृद्धि, भयभीत बना रहता। 
जैसा कि पहिले प्रकरणमें बता दिया गया है, श्रोषणनत की 
कप्ती के कारण भी ज्यक्तित्वमें इसी तरहके अ्रस्थायी' परि* 
वतन दिखायी देने लगते हें (३२)। 

भोजन, युद्धया प्रकालसे बरबाद हुए क्षेत्रोंमें सहायता« 
कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं ते देखा है, कि बहुत दिनों तक 
पर्याप्त पोषण न मिलनेके कारण एन क्षेत्रोंके लोगों का मान- 
सिक. सम्तुलन बिग्रड़ जाता है।. गत महामुद्धफे दौरानमें 
प्रमेरिकामें, ३९ तो जवानों पर एक सुनियंत्रित प्रयोग किया 
गया था। #स युवकों ने स्वेच्छासे ६ महीने तक प्रांदिक 
भुखभरी की हालतमें रहना स्वीकार किया था।. इस भ्रवधि 
में इनका बजन २४ प्रतिशत घट गया (११)। यद्यपि उम्रकी: 

बौद्धिक योग्यताक्रों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, तो भी 

व्यव्तित्वके विशेष गुणोंमें परिवर्तत दिखायी देते थे। इस 
ज्ोगोंका मत सदा भोजनके विचारों श्र स्वप्मोर्में ही उल्का 
रहता था; प्रौर सम्भोग, खेलकूद तथा सिनेमा भ्रादिमें उन्तकी 
सामान्य रुचि. कम हो गई थी। वे साधारणतया उदास, 
चिड़चिड़े श्रौर भासामाजिक हो गये थे, हँसी-मजाक करने 
की श्रोर उनकी प्रवृत्ति ही न होती थी। छै महीने वाद जब उन 
को कंमगाः पूर्वकत भोजन भौर पोषण प्राप्त होगे लगा, तब 


व्यवितत्वमें - हुए ये परिवर्तन भी धीरे-धीरे ग्रायव होने 


लगे। कुछ ऐसे रोगियोंके व्यवितत्वमें भी इस तरहके पर: 
बत॑त दिखायी दिए हैं जिनका भोजन तो .परिमाणमें कम 
न भा, परस्तु उसमें खाद्योन (विटामिन) 'बी' की 
कमी थी। मा 

बीमारी, किसी भी बीमा री को गम्मी र स्थितियों में मनुष्य 
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के व्यवितित्वमें उत्लेखतीय परिवर्तेम दिखायी देते. हैं। कूछ 
परिवर्तन तो इसलिए होते है, कि ज्वर की गर्मी और रोग 
के विषोंसे मस्तिष्क ठीक-ठीक काम चहीं कर पाता; , किल्तु 
रोगके कुछ प्रप्रत्यक्ष परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे 
श्रात्मपुर्णता का झ्भाव झौर परतिर्भरताका रख ये क्ु-लक्षण 
बीमारी के बाद भी बने रह सकते हैं। गम्भीर रोग के 
पश्चातूकी मनोवैज्ञामिक स्थितिका, विशेषतया बढ़ने बाले 
बच्चों के मामलेमें सावधानीरें निरीक्षण: करना, चाहिए, 
वरयोंकि वयस्तरों के ज्यवितित्वकों ससभानेगों इससे मदद मिल, 
सकती है। . - | 

इतसिफ़ालिटिस' भामक रोगको ही लीजिए, इस रोगमें 
मस्तिष्कको क्षति पहुंचने के, का रण व्यक्तित्व पर काफ़ी प्रभाव 
पड़ता है। यह रोग बच्चों श्ौर वयस्कों दोनोंको होता; है. 
प्रौर इसके बाद ऐसे लक्षण दिखायी देने लगते हैं जो आार- 
स्मिक बीमारी के खत्म हो जातेके वर्षों बाद तक घलते रहते, 
हैं। इसके कारण व्यक्तित्वाों जो परिवर्तत होते है। उनमें 
प्रत्यधिक श्वंवेगशी लता, चिड़चिड़ाहुठ, प्रभिक चंचलता, भ्रति- 
सक्रियता श्रौर श्रावेशमय भामरण जो बहुंधा समाज-विश्य 
या क्ामूत-विरुद्ध कार्योगी सी गा तक जा पहुँचते है, प्रभुख होते; 


, हैं। कभी-कभी, खास तौरते बन्चोंगें, इरा प्राच रणके साथ-साथ. 


मानसिक 'हास श्रौर कुंठित विकाराके, चिस्हू भी दृष्टिगोघर, 
होने लगते हैं, किन्तु प्रौढ़ व्यवितरयोंकी बुद्धि पर प्रायः अधिक 
क्ुप्रभाव नहीं पड़ने पाता (३,४)। ह॒ 

मनौचे हम एक 'रोगी' का विवरण बे रहे हैं जिससे प्रता 
चलेगा कि इनसिफ़ालिटिस" के कारण व्यवितत्वमों विस तरहू 
का परिवर्तन हो सकता है 
१२४ वर्षका बालक ऐजेलो' जब घोरी करने के अ्रपराधरमें 
तीसरी बार गिरफ्तार किया गया, तब उसे 'सरफारी बाल* 
गृह” में भेजा गया। ऐंजेलोका जत्स अमेरिका में हुमा 
था; उसके माता-पिता राम्ध्रान्त इंटालियन थे। तेरह बच्चों 
के परिवार ऐजेलोका मम्बर सातवां था। उसके गाता- 
पिता परौर प्रम्य भाई क्ानूनके प्रमुपा र चलने बाले हैं तथा घर 
सुख्दायी है। प्राठ वर्षकी भ्रवस्था तक वह सागान्यतया सुशील 
बालक गिना जाता था भर सपके व्यवहारमों कोई विधिन 
बाक्ष नहीं देखी गयी थी। तभी उसे एनरिफ़ालिडिस हुआ।' 
इस बीमारीके तुरच्त बाद ही वह घबड़ाया हुआ भर प्रस्त- 
व्यस्त रहने लगा। 

कुछ महीतोंके बाव उसके प्रंत्त -पुर्छ-रोग।' की वाल्य-चिकि- 
त्ता0 हुई। इस लम्बी बीमारीके वीरानमें, यह स्वाभाविक ही. 
था कि उसका बड़ा लाडू-प्यार, ताज-तेवाज होता । विन्‍्तु बादमें 
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व्यक्तित्व के लिर्माण में शारीरिक और सामाजिक तत्व | 


'जब वह बहुत चिड़चिड़ापन, परनिर्भ रता भ्रौर चेचलता दिखाने 
लगा, तब उसके माता-पिता तथा दूसरे लोगों ने भी कहा कि 
बहुत दुलारसे उपकी आदतें बिगड़ गयीं हैं। जित प्रभुशसनमें 
उसके भाई-बहिन रहते थे, वह उसके लिए पर्याप्त पिद्ध न 
हुम्ना। जैसे हो वह चलने-फिरसे योग्य हुआ, उप्में चोरीकी 
, प्रादत पड़ गयी। जिस चीज़ पर उसकी तबियत चल जाती, 
उसे चुराये िता वह न मानता] पिनेमाः देखने वह जाता था 
पर कुछ भितठ भी मुश्किलें चुपवाप बैठ पाता था और फिर 
'उकताकरवंहु बाहर भ्रा जाता था। हवालातके जीवन, माता 
-पिता की डांट-फठका र, डॉक्टरों की चिकित्सा और भ्रदालत की 
संज्ञाओं मे उस पर कोई असर न किंया। स्कूलकों पकढ़ाईमें भी 
'बहु असफल रहा, वपों कि बारह वर्षकी अवस्या में,' बहु अभी 
दूसरी कक्षामें ही थाव.. ४ ० ह 
« सरकारी बाल-गृह' में :धरती-किये जानेके बाद एक 
सतोवेज्ञातिकने उप्की बुद्धि-प रीक्ष। ली भौर देखा कि खंघके 
: ग्राप्तांकाउस स्तरके थे जिममें ग्रौसत ग्ौर दुर्बल बुद्धि का भ्रन्‍्तर 
'स्पष्ठ नहीं रहता किन्तु उप्षके व्यकितंत्वमें इतनी अश्त-व्यस्तंता 
वर्तमान थी कि वह तत्काल कोई उपाय ते कर सका। उसका 
अवधान बहुत भ्रस्थिर था, झतः यह पम्भावता सम धी गयी कि 
ध्यात की स्थिरता में वृद्ध होने पर उसके बुद्धि-प्रप्तांक' भी 
ऊंचे होजायेंगे। परीक्षक ने उसका स्थान निर्धारित करते हुए 
उप्ते चिड़चिड़ा, बातूनी भ्ौर भ्रपनेको दुसरों पर धोपतेबाला 
बताया। परीक्षा के बाद डॉक्टरों और स्तायु-विशेषज्ञों ने 
यह बताया कि इससिफ़ालिदिस के पश्चात्‌ उत्पन्न 
मानसिक प्रस्थिरता के कारण ये उपद्रव धससें दिलाई दे 
रहे है। - 
यद्यपि ऐंजेली के लिए स्कूल और प्रत्य कार्योका कार्यक्रम 
जिर्धारित था, ससको बरावर देख-रेश- भी की जाती थी तो 
भी बाल-पृह में उसका झाठ महीनेका निवास विभिन्न उपद्रयों 
की कहानी ही रहा। एक समय तो वह सबमें फूठ फैलाते पर 
उताहू होगया था। श्रपने सहवायी बालकों को वह तरह-तरह 
से परेशान करता था, कभी उतको बेवकूफ बनाता, कभी उच्च 
' से भगड़ पड़ता, कभी उनकी चीज़ें चुरा लेता और फरूठ बोलना 
तोगोया उसका पैशा होगया था। जिशक्ष-जिप्त प्रफ़ततर की बेख- 
रेख् में वह रहा, उसकी सम्भति यही होती थी कि यह लड़का 
बड़ा बेढब और परेशात करते वाला है। इतना होते हुए भी 


ऐंजेलो प्यारा लड़का था, वर्यों कवि वह हमेशा जिन्दादिल रहता * 


था कभी उदासत होता था श्रौर अपने ऊपर उप्तका विश्वास 
श्राइचर्यजनकू था। उक्त संस्धामें उसके गांठ मासके निवास- 
काल में उसकी स्कूली पढ़ाईमें तो कुछ उन्नति दीख्व पड़ी, परन्तु 
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उसके प्रावरणमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं विखायी दिया 


(३६)। 


श्रन्तरासर्मी प्रस्थियां 


प्रस्त रासगी ग्रन्थियां उनकी कहते है जो अपने उत्पन्न किये 
द्रव्यको रक्‍्तमें मिला देती हैं। ये ग्रन्थियां एक या अधिक 
ग्राभ्यत्तर 6न्यासगो१--वे द्रन्य जो शरीर या उसके किसी 
प्रंगकी क्रियाओ्रोंको बढ़ाने या घदातेकी शक्ति रखते हँ--को 
उत्पन्न करती हैं। उदाहरण्णथ, सब॑ किण्वी"' दो उदासर्ग' पैदा 
करती है। इनमें से एक, सुप्र सिद्ध सर्वेकिण्वियूष" हुं। यह भ्रतः 
उदासर्ग नहीं है, क्योंकि यह प्रन्थि से रक्तमें न जाकर छोटी 
प्रांत में चला जाता है, जहां यह भोजवक्ी पचाने में घ्हायता 
करता है। फिर भी, सर्वकिण्वी " रखतमोें (गधुबशि'३ वामक 
द्रव्य डालती है । जब इस न्यासर्ग को रक्त मांस-पेणियों तक 
ले जाता है, तब इसकी सहायता से वे शर्क रा का उपयोग ईंधन 
के हूपमें करतो हैं, अर्थात्‌ शर्करा को 'जलाती या प्रोषजनके 
सम्पर्कमें उसे लाती है। यदि सर्वकिण्वी' मधुवशि' का उत्पादन 
करनेमें श्रसफल रहती है, तो झ्रीरमें मधुमेह रोग होजाता 
है जिसमें शर्करा झोषजन द्वारा ने जल पानेके कारण रक्‍्तमों 
इकट्ठी हो जाती है श्रौर बादमें गुर्द हारा पेशाबके साथ बाहूर 
निकाली जाती है। मधुवशि* के उत्पादतकों मात्षार्सो परि- 
वर्तव होतेसे व्यवितिकी रक्त-श्करा के परिमाणमें कमी-बेशी 
होती है, जिसका प्रभाव व्यक्तित्व भौर व्यवहार पर पड़ता 
है जैसा कि 'रकत-शकरा' शीर्षक नीचे कहा गया है। 
साधारणत: प्रन्तरासर्गी ग्रन्थियां शरीर के छोटे-छोटे भंग 
हैं भौर देखने पें यह तमिक भी महत्त्वपूर्ण नद्दीं जान पड़ते, किस्तु 
शरीर-शास्त्र भौर श्रौषधि-विज्ञान ते इस छोटी रासायनिक 
उत्पादनशालाश्रों को बहुत महत्व का पाया है (१४)। शरीर 
शास्त्री पशुओंके ऊपर अपना भम्वेषण-कार्य दो प्रगुख विधियों 
से करते हैं; एक प्रन्यिकों तिकालकार वे देखते है कि इसके 
अभावमें पशुक विकास, स्वास्थ्य श्रौर व्यवहार पर क्या 
प्रभाव पड़ता है; अपनी दूसरी विधिके अनुसार वे प्रन्थिकी 
यथास्थान रहुने देते हैं श्रौर न्यास को मुंह या सूच्यानिक्षेप 
(इंजेक्शन) के जरिए गशरीरमें प्रविष्द कराते हैं। पशुश्रों पर 
किये गये इन प्रयोगोंका लाभ उठाकय बॉब्टर लोग ग्न्थियोँ 
की अ्रतिक्रिया और श्रवक्रिया? से उत्पन्न रोगोंका निरीक्षण 
करते हैं ग्रौर उसकी चिकित्स। ग्रत्थियोंके मिस्तार" से करते 
हैं। रसायनशास्त्री भी चुप नहीं बैठे है, वे प्रच्थियोंत्ते उन 
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छ्प 


रासायनिक द्रव्योंकों श्रलग करनेमें संलग्त हें जो वास्तवर्में 


काम करते हूँ। इनमें से कुछ स्थासर्गो' को श्रव संश्लिष्ट रुपसे - 


राप्ायिक प्रयोगशालाभोंमें तैयार किया जा सकता है; 
प्रस्य स्याप्त्ग पशुमोंको मारकर उनसे प्राप्त ग्रन्धियोंसे 
प्राप्त किये जाते हैं। 

गलग्रन्थि', यह ग्रत्थि प्रीवाकी जड़में श्वास-तलिका' के 
सामने स्थिति रहती है। सामरान्यतया इसका वज़न एक भौंस 
होता है। कभी-कभी यह प्रसामास्य छपसे बढ़ जाती है, परन्यु 
इससे इसके कार्यमें कोई चिन्ताजनक गड़बड़ी नहीं होती। 
जब यह ग्रस्चि रोगके कारण विनष्ट हो जाती है, तब व्यक्ति 
में पहिलेकी सी फूर्ती और ब्क्ति नहीं रहती और उसपर एक 
तरह का गोधित्य हावी हो जाता है। इस दक्षा को 
इलेब्मस्फाय' कहते है। इत्तमें चमड़े पर शोथ भरा जाती है, 
मस्तिष्क और पेशिपोंकी क्रिया मन्‍्द पड़ जाती है। व्यक्ति 
में शिधिलता, बोदापन' भुलक्कड़ भ्रा जाता है श्रौर वह 
दृढ़तापूवेक न ध्यान केन्द्रित कर सकता है, ने प्तोच-विचार 
क्र सकता है, न काम ही कर सकता है। यदि यह्‌ ग्रन्थि 
जन्म से दोषपूर्ण हो या. दौशवावस्थामें ही विषष्ठ होगयी हो, 
तो बच्चेकी वृद्धि कुंठित हो जाती है भौर उसकी बुद्धि 
का विकास नहीं होता। सबसे भयंकर रोगियों को 'भअ- 


भनो विज्ञान 


जाम्बुकबाल', कहते हैं। इस स्थिति व्यवित बौना, कुंछप 
और मूढ़नबुद्धि' रह जाता है; परच्तु उसका स्वभाव शान्त 
रहता है। 

इसे अन्तरासर्ग-विज्ञान” का एक नाठकीय भ्रतुसन्धान ही 
कहना चाहिए कि इसने इलेण्सस्फाय' जैसे रोग की चिकित्सा 
खोज तिकाली। यह मालूम किया गया कि भेड़ की गल-प्रन्धि 
खिलानेसे जादू का सा अपर द्वीता है श्रौर व्यक्त श्रपनी 
सामास्यावस्थामें श्रा जाता है। इस ग्रत्यि' का सिस्सार* 
लेनेसे भी ऐसा ही चमत्कार होता है। यह तो नि्षिचत है। 
कि इस चिकित्सासे रोगीकी तवीन गलग्रन्यि नहीं निकलती, 
किन्तु जब तक वह गलग्रन्थि-द्॒व्य उचित मात्रा में ग्रहण 
करता रहता है, तब तक उसकी दशा सामान्य बस्ती रहती है। 
यहां तक' कि बेचारे श्र-जाम्बुक-बाल' भी यदि रोगकी 
प्रारम्भिक श्रवस्थामें गलग्रन्धि-द्रव्य लेगा शुरू करदें, तो 
समको भी काफ़ी लाभ हो प्कता है। उनकी बुद्धि लब्धि 
चिकित्सा मे किये गये श्र-जाम्युक-बाल से काफ़ी ऊंची उठायी 
जा सकती है, हालांकि श्रौसत स्तरसे उसे ऊपर नहीं उठाया 
जा सकता। 

गलग्रन्थिन्यासर्ग ", जिसे #गलतिरिम'$ कहते हैं, का 
रासायनिक विदलेषण किया गया है भोर बरी संरचवा मालूम 


आकृति २१, पोष-ग्रन्थि (पिद्यूढरी) श्रौर गलग्रन्यि 
(थाइरॉयड) के स्थात। पोष-ग्रन्थिके दुसरे दृदय 'के लिए 
भाकृति ५१ देखिये। 
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व्यक्तित्व के तिर्माण में द।रोरिक और सामाजिक तत्व 


की गई है जिसे क,, छ., भोष, सव्जन, ' के निबन्ध-सूत्र 
(फ़ॉरमूले) से प्रकट किया जा सकता है। इस सूत्रमें प्रयुक्त, 
कार्बस' उदजन', श्रोषजन' झ्रौर सन्रजन" शरी रके सामान्य 
रासायतिक तत्व हैं, जब कि गलतिग्मि' में जम्बुकी' एक 
धिज्विष्ठ तत्व है । भोजन श्रीर पौनेके पानीके द्वारा शरीर 
में पोड़ी गाभागें जो जम्बुकी जाती है, उसको गलपग्रन्थि 
उपयुक्त रासायनिक सौगिया“गों एकन्न कर देती है। जिन 
क्षेत्रोंमें जैसे स्विटया रजेंड श्रौर मैगेरिकाके झील क्षेत्रमें-- 
सारी की रारी जम्भुकी जमीनसें सिचुड़ कर सभेद्रमें बहू 


' गयी है, वहांके लोगोंके श्रीरकी गश्नग्रन्थिका काम दुहरा 
कठिन हो गया है, क्योंकि जो जंम्बुकी इन क्षेत्रोंके लोगोंके 


शरीरमें पहुंच पाती है, वह परिमाणपें चगण्यन्सी होती है । 
एम क्षेत्रोंमें गलग्रन्थिकी झमावग्रस्तता प्राय; दिखायी देती 
है, किन्तु खानेके नमक का जम्बूकीकरण' करके इस भाव 


श्राभ्ति २९. इलेध्मस्फाय (माइक्सोडेभा) रोगका एक 
रोगी-ाल-ग्रन्थि-निस्तार (थाइरॉयड ऐवरट्रैक्ट) से चि- 
मित्स। करनेके पहिले शरीर बादमें। (बैस्ठ श्रौर देलरकी 
(लिविंग बॉडी | नामक पुस्तकसे प्रप्त। ) (प्रकाशक : हैन्री 
होह्ठ कम्पनी, न्यूयॉर्क । ) ४ 


को दूर करके गलग्रन्थि को ठीक स्थितिमें रखा जा सकता है । 
गलतिग्मि' का मौलिक कार्य है चयापचय" था शरीर की 


रातायनिक प्रक्रिपा, विश्ेषतः जारणकीः प्रक्रिया" को क्षिप्र 


बताना । जब यह व्यात्र्ग।! परिभाणमें कम होता हैँ तब, 
घयापचय' धीमा पड़ जाता है, श्रोषजन का कम इस्तेमाल 
हो पाता है भौर शरीरते कप मात्रा में कार्बन डाइप्रॉय्सा हड 


७९ 


मिकल पाती है। जब गल्प्रत्थि अ्रत्यचिक न्‍्यास्र्गे* उत्पन्न 
करने लगतो हैँ, तब चयापचय" की गति सामान्य स्तररे 
ऊपर उठ जाती है। | 

जब गलप्रन्धि अ्तिक्रियाशी ल होती है, तब व्यक्ति अश्वान्‍्त, 
तनाव की दशा में, चिड़चिड़ा, चिन्तित श्र भ्रस्थिर दिखायी 
देता है । यदि व्यक्ति अ्रभ्नी बढ़नेकी भ्रवस्थामें है, तो उसका 
विकास विशेषत॒या लम्बाईपें बहुत तेजीसे होता है भ्ौर 
शारीरिक दृष्टिप्ते वह बोनोंका ठोक उल्टा दिद्वायी- देता हू । 
भिर भी, यह पता नहीं चलता कि इप्त श्री रिक वृद्धिपते उसके 
मानध्तिक विकासकी गति भी तोमर हु ई है म्ौर उसकी बुद्धि का 
स्तर भो ऊंचा हुआ है या तहीं । 

गलपग्रन्यिकी अधिकता या ग्रभावके उदाह रणों के श्रतिरिक्‍त 
कई उदाहरण इस तरहुके भी मिलते हैं जिनमें सामान्य स्तरते 
कुछ द्वी ऊपर या नीचे इसका विचलत होता है। जहां तक 
ज्ञात है, इस तरहके विषलन' ग्रौरबुद्धिमें कम प्रनुबन्ध होता 
है, किन्तु इस बातके कुछ प्रमाण मिले है| कि गलप्रस्थिकी 
सामान्य कमीसे जमित श्रीदासीश्यशे जिसका पता मन्द 
चंधापचय" से चलता है, बच्चों की स्हूल-उपलब्धरि उसके बुद्धि- 
स्तर से नीचे जासकती है (१७)। व्यकिवित्वमें भ्रतिक्तिया 
ओऔरस्यूतक्रियाके जो अन्तर मिलते हैं उनका का रण कभो-क भी 
गलग्रन्थिकी श्रधिकता या ब्यूनता होता है, किस्तु प्रन्‍्य 
कारणोंसे भी वैसा होतकता है। केवल व्यक्तित्वके लक्षणों 
को देखकर यह नहीं कहां जा सकता कि गतभ्र स्थिमें ही 
गड़बड़ है । 

उपवुकाय प्रत्थियां', गुर्दे" के निकाय स्थित रहनेके . 
कारण इस लघु ग्रन्थियोंका यहू नामकरण हुमा है, हालांकि 
गुवोंके कार्यसे इनका कार्य नितात्त भिन्न होता है। प्रत्येक 
उपवृषक्थ' में एक बाहरी भाग होता है जिसे त्वक्ष या 
बाहुचक' कहते हैं। उसके भ्रस्तर्भागकों भञ्जक'' कहते हैं। 
इन दोनों भागों में बनावठ झौर कार्यकी दृष्टिसे भ्रत्तर है प्रौर 
अपने-अपने ढंगसे प्रत्येक अन्त रासर्गी ग्रस्थिक काम करता है । 
मज्जक' से उत्पन्न स्थासर्ग।' को उपवृषकी" और त्वक्ष 
से उत्पन्न न्यासर्गको त्वक्षि' कहते है । ५ 

उपवुक्श्री" एक अत्यन्त बवितशाजी' न्यासर्ग होता है। 
रक्तमें इसकी थोड़ी-सी गात्रा भी भिम्तलिक्षित प्रभाव उत्पन्न 
करने के लिए पर्याप्त होती हूँ. 


तेज़ भ्रौर जो रदाद दिलकी धड़कन ; 
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ऊंचा रक्‍त-चाप जो रकतको घर या शरीरके भीतरी 
प्रंग' के रास्ते न धकेल कर मुख्यतः मांस- 
पेक्षियों भ्रौर मस्तिष्कके रास्ते धकेलता है; 
उदर और श्रांतोंकी क्रिया का स्थगित' होजाता; 
फुपफु्सों' के वायुमागोंका चौड़ा पड़ जाना; 
यकृतसे एकत्र शर्क रा का तिकास; 
सांस-पेक्षियों में देर तक थकावका ने श्राता। 
खुलकर पसीना आ्ाता; 
प्रांखकी पुतली' का फैल जाता । हक 
स्वतंत्र स्नायु-संस्थान" के सहभावी अंग! की क्ियासे भी 
ये प्रभाव उत्पन्न होते हैं। संहभावी साड़ियों द्वारा ये प्रभाव 
शीघ्रतारी भ्रौर थोड़े समयके लिए उत्पन्न किये जाते है, जब 
कि ग्रन्थिसे रक्तमें: छीड़ा हुआ उपवृक्‍की यही प्रभाव थी रे- 
घीरे किन्तु अधिक समयके लिए उत्पन्न करता है। इस प्रकार 
उपवुक्धय मज्जक सहभावी नाड़ियों' का सहकारी" है। 
ऊपर तरह-तरह के प्रभावों क्री जो सूची दी गयी है, उप्रमें 
कोई सम्बद्धता भी है ? - कैतत' ते पता लगाया है कि पशुमें 
ये परिवर्तत किसी संवेगात्मक परिस्थितिमों होते हैं. भौर ये 
भ्रकस्मात्‌ भ्रायी हुई विपत्तिका स्तामता करनेके लिए पशुकी 
शवितियोंका संगठन करते हैं (६)। * 

- शरीरद्वारा सोडियम", पोर्द शियप" शरीर शर्वारा' का 
उपयोग करनेमें स्वक्षि'", से काम लिया जाता है श्ौर पेशियों 
की तथा यौन क्रियाशों पर इसका बड़ा प्रभाव रहता है । प्रह 
शरीरको उपयुक्त दक्षामें रक़ता है, परन्तु कैसे; यह प्रभी 
तक स्पष्ठ नहीं होप॑का है। बह जीवतके लिए.श्रावश्यक वस्तु 
है। आमतौरसे राजयक्ष्मा के कारण पुरुषमें उपबुक्‍्धय त्वक्ष' 
का सस्पूर्ण वितोण होजाता है, फलतः एक घातक रीग हो 
जता है जिसे उप्तके भ्रनुसन्‍्धानकर्ता के नाम पर (१५५५) 
'एडीसन की बीमारी कहते हैं । इसके लक्षण ये हैँ : निर्बेलता 
भौर श्िप्िलता में तेजीसे वृद्धि, यौव-क्रिया में ग्ररुचि, सन्द 
चयापचय” और किसी संक्रामक रोगका. प्रतिरोध करमेकी 
शवित कम होजाना। इस बीमारीमें शरीर-च्म काला पड़ 
जाता है, रोमी गर्मी या जाड़ा सहत तहीं कर सकता शौर 
प्रनिद्रा सेपीड़ित रहता है। उसके व्यवहा रमें परद्की कमी, 
चिड़चिड़ाहठ ग्रौर सहयोगकी भावना का भ्रभाव दिखायी वेने 
लगता है। यदि रोगीको त्वक्षि" दिया जाय, तो ये लक्षण 
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सनोविज्ञात 


बुर होजाते हैं। 

शोपते देखा होगा कि कभी -क भी पुरुष या स्त्री में पुरुषो चित 
लक्षणों" की श्रधिकता होजाती है। इसके कई कारणोंमें 
से एक कारण उपवुक्धय त्वक्ष'" की प्रतिक्रियाध्वीलता भी 
है। स्त्रियोमें इसके कारण उसके प्रंगोंकी गोौलाई' सष्ठ 
होजाती है, श्रावात भारी होजाती है और दाढ़ी उमने 
लगती है । हु 

प्रजन-प्रस्थियां ,. मूल कामेस्द्रियां', डिस्बग्रत्थि' प्रौर 
पुरुषके भ्रंडगोष" सम्तानोत्पत्ति-सम्बन्धी कोौषीं (रणजकीट* 
श्रौर शुक्कीट ») को उत्पन्न करतेके साथ-साथ श्राभ्यन्तर 
स्यासमोका खाव भी करती है जिनका शारीरिक विकास 
भ्रौर व्यवहार पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। थे स्यासर्ग 
काफ़ी संख्यामें होते है' भ्ौर इसमें से कुछ, पुरुष भौर स्त्री 
दोनोंमें उपश्थित होते हैं। पुरुषके स्थाश्ञगोंका सन्तुलन पुएपपें 
पुरुषत्व * का प्रौर स्त्रीके व्याध्षगोका सब्तुलन स्त्रीमें स्वीत्व 
का विकास करता है। यीनओ्रौढ़ ता" के समय ये प्यासर्ग 
जनते स््ियों। और यौत लक्षणों, जैसे स्थ्रियोंगें दुरधन्म्नन्थियों 
तथा पुएषोंमें भारी श्रावाता वे दाढ़ीका विकास करते है'। 
प्रजन-प्न्थियों के प्रभावमें स्त्री श्रौर पुरंष वलीब बस 
जाते हैं जिनमें प्रबल यौत-चिह्नू नहीं मिलते । 

स्नियोंके भीवर गम्तानोत्पत्ति सम्बन्धी प्रक्रियाएं' भी, 
जिनमें मासिक धर्म" गर्भाषाव और शिशुकी दूध पिलाचा'" 
श्रादि क्रियाएं सम्मिलित हैं, न्यासगोकि द्वारा काफ़ी हुदे तथा 
तिय॑त्रित होती हैं। यहां तक कि दिशुका पाजस-पोषण करने 
की प्रेरणा भी सत्रीको इस कम कारण ही मिलती है। 
यद्यपि मातुबत्‌ व्यवहारकी क्षमता मस्तिष्क पर विर्भर करती 
है (२, १६)। 

यद्यपि यौत स्यासर्ग! बचपनमें मौजूद रहते हैं, तो भी 
किशो रावस्थामें उत्तमें वृद्धि होती है। ये पौल-एचि के थि« 
कासके लिए निश्चयात्मक रपसे भावद्यक होते हैं। जहां तक 
ढंपवितत्वके लक्षणोंका प्रदन है, कुछ व्यक्तियों का म-बासभा' 
अत्यधिक होती है भौर कुछ में अत्यन्त का । इस विभिष्नताश्रों 
का कारण स्याप्गोंकी माया जाप्षवाता है, परस्तु इसके प्रमाण 
अभी बहुत कम मित्र सके हैं। कुछ लोगोंकी रतित्रियारें 
आतत लोगोंसे बहुत कम नि होती है। ऐशे लोग प्राय: 
अपने भिन्नोंकी भ्रालोचना का विषय बने रहते है । 


. ॥प्राणाण्रांट व07एणाड़ इज्बाए).. $ #शा|॥॥0॥0 0॥श४१ ०7 
४ बता ॥ एच ४ ताप. ५ फ0एआरपा। 
१६ 804 0 ागइण्रा॥॥0 जावाज0ए१9॥69 
!.. १३ ॥॥0॥9 80 078 0॥8 १ (शत।8 0एाए 
१९ हश(॥[ ०080॥5 ११ 000५ 
॥. [0 . १४ 8७॥०॥णा08 


व्यक्तित्व के निर्माण में जारी रिफ और सामाजिक तत्व ई। 


इसकी प्रतिक्रिया उत पर इस रूपमें होती है कि वे कुछ विचित्र 
प्रकारकी यौन-चेष्टाप्रोंमें संलग्न होजाते हैं। अन्य सामान्य 
न्यासगों वाले व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेशकी विचित्र- 
ताप्नों श्रौर दूसरी रचियोंके यौन-रुचि के प्रतिद्व नदी या उससे 
संयुक्त होजानेके कारण एक खास तरहकी यौग-पअभिवृत्ति 
ग्रहण कर लेते हैँ। 

पोष-प्रस्थि', यह ग्रन्थि 'प्रन्थिपति" मानी जाती है, इस- 
लिए कि इसके स्थासर्म भ्रन्य अन्त रौसगी-ग्न्यियों पर नियन्त्रण 
रखते हैं। पोष-ग्रन्थि एक छोटी-सी ग्रन्थि है जो मस्तिष्क 
के निचली शोर होती है (देखिए भ्ाकृति २१ )। इस ग्रन्थिका 
पुच्छ भाग' ऐसे न्‍्यासर्गोकों उत्पन्न करता है जो शरीरकी 
प्रक्रियाग्रों, जैसे रक्तचाप और जलके चयापचय का त्तियमन 
करते हैं। ग्रन्थिका भ्रग्रभाग" ऐसे न्यासगोक्ी पैदा करता है 
जो गलग्रन्थि, प्रजन-ग्रत्थि, उपवृक्क्गस्वक्ष श्रौर सम्भवतया 
भ्रन्य प्रन्थियोंकी भी उत्तेजित करते हैं; पोष-प्रन्यिके स्यासर्गो'े 
के बिना ये प्रत्थियाँ विकृ्ित नहीं होतीं या सामान्‍य रीतिसे 
कार्य नहीं कर पादीं। ह॒ 

पोष-ग्रस्थिके श्रगले भागका शारीरिक वृद्धि पर भी काफ़ी 
प्रभाव पड़ता है। यदि यह ग्रन्थि बचपनेमें मतिक्रियाशील रहे, 
तो अ्रस्थियां और पेशियां बड़ी तेज़ीसे बढ़ती है भ्रौर व्यक्तिकी 
ऊंचाई दैत्यकी तरह, सातसे नी फ़ुट तक जा सकती है। इतने 
समय तक अतिक्रियाशील रहनेके बाद यह सम्भावता रहती 
है कि यह भ्रत्थि शक्तिहीन होज]य झोर फलतः वह दैत्याकार 
व्यवित अपनी मांस-पेशियों की शक्ति खो बैठे श्र कम उच्र 
में ही काल-कवलित ही जाय। यही प्रस्थि बदिं री रके विक्ास- 
काल में सामान्य क्रियाशील रहनेके बाद, प्रीढ़ जी वनमें श्रति- 
क्रियाद्ील होजाय, तो व्यक्ति क़दमें भ्रौर अ्रधिक लम्बा होने 
के बजाय लम्बे-लस्बे. हाथ, पर, नाक वाला होजाता है ग्रौर 
उसका मिचला जबड़ा भी बड़ा होजाता है--इस स्थितिकों 
'बृहृत्‌ आत्यन्तिकता' की स्थिति कहते हैँ। शरीरके विकास- 
काल में यदि पोष-प्रत्थिका गला भाग कम क्रियाशील रहें, 
तो व्यक्ति बौना रह जाता है, यद्यपि उसके अंगों्में भोंडापन 
नहीं होता। ऐसे लोग भ्रजाम्युक-बाल से भिन्न प्रकारके होते 
हैं, वरयोंकि ये देखने पें श्राकर्षक होते है भी र एनकी बुद्धि सामान्य 
स्तरकी होती है। ऐसे व्यक्तियोंकों छोटी श्रवस्था में ही यदि 
पोष-प्रष्थि-निस्सार' दिये जायें, तो उनको वृद्धि होसकती है। 

अस्तरासगग-सस्तुलब', व्यवहार और व्यक्तित्वके साथ 
पोष-प्रस्थिका क्‍्यां सम्बन्ध है, यह पता लगाना बहुत कठिन 
है। इसका एक कारण तो यह है कि यह ग्रन्थ दुप्त री ग्रे न्थियों की 
९ एशरशंथ' शांत 
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उत्तेजना देनेका महत्त्वपूर्ण कार्य करती है। भश्रन्तरापगे- विज्ञान 
वेत्ताप्रों) का दृढ़ विश्वास है कि पोष-ग्रन्थिकी सामान्य 
अतिक्रियाशीलता से व्यक्त पुष्ठ पेशियों बाला, कठिनाइयों 
से न डरते वालों, भ्रात्मसंयम भर विचार करने बाला बन जाता 
है, जब कि इस ग्रस्यिकी न्यून क्रियाशीलताके कारण व्यवित 
दुबला-पतला, शिथिल, भ्ासानीसे हतोत्साह होनेवाला और 
कठिनाई श्ाने पर काम छोड़ देतेवाला बच जाता है। यह्‌ 
सही है कि अ्रकेली पोष-प्रन्थिके नया सर्गोकी कभी या सधिकताके 
कारण ही ऐसी शारीरिक भौर मानसिक स्थिति हीं पैदा हो 
सकती, बल्कि सभी न्यास्गोर्में उचित 6 सच्तुलन9 के अभावके 
कारण भी। किसी विशेष अन्तरासर्गी प्रन्धिमें गड़बड़ है ऐसा 
केवल व्यक्तिके व्यवहार मात्रसे वहीं जाना जासकता। इस्हीं 
कारणोंसे, कोई व्यक्रित यवि अन्तरासमं-पिद्धान्त के प्राधार 
पर अपने व्यक्तित्वक विश्लेषण करना चाहे और प्रन्यियोंकी 
चिकित्सा कराके उप्तको उच्चत करतेकी कोशिश करे, तो यह्‌ 
व्यर्थ सिद्ध होगा। 

हमारे सामने एक और जटिल समस्या है.। कुछ व्यक्ति 
अपनी शारीरिक हालतके सम्जन्धममें भपने मित्रोंकी श्रालो चनासे 
परेशान हो उठते हैं श्रौर इसकी प्रतिक्रिया उनपर भ्रच्छी नहीं 
होती। उदाहरणके लिए, गलग्रन्धिके ग्रभावके कारण व्यक्त 
में शिथिलता श्रा जाती-है, किन्तु मदि उनके साथी हमेशा उस 
की इस झिथिलता की श्रालोचता करते रहें, तो उसके व्यव* 
हार में एक तरहका चिड़चिड़ापन भरा जायग।, जिसकी आशा 
केवल गलग्रन्थिके भ्रम्माव वाले व्यवितरों नहीं की जासकती। 
स्वभावतः प्रजन-प्रस्थियोंके स्थासग को कप्तीके कारण यौर्त॑- 
रुचि का अभाव होजाता है, परन्तु जैसा कि हम' पहिले ही बता 
चुक्े हैं, मित्रोंकी आलोचता से उसपर ऐसी प्रतिक्रिया होसकती 
है कि वह एक असाधारण तरहका यौस-व्यवहार करने लगे। 
किप्ती किशोरमें यदि भन्त रासगं-सम्बन्धी कुछ असन्तुलन हो 
जाय, तो वह ऊंघपनेवाला होतकता है श्रौर किसी वस्तु पर 
ध्यान केन्द्रित करनेमें श्रतमर्थ रहता है। जबकि उसकी क्षुधा 
भयंकर होती है भौर वह चर्बीके बढ़तेसे मोटा होता जाता है। 
उप्तकी हालत पर लोग टीका-टिप्पणी श्रवश्य ही करते 
हैं। इसकी प्रतिक्रिया उसपर यह्‌ होसकती है कि वह 
समाजसे अलग एकाकी रहना श्रधिक पत्तत्द करने लगे, या 
अपने श्रधिकारियोंके प्रति श्रसहिष्णुता तथा क्रोधका रुख 
घारण कर ले या पिकाई खानेकी अपनी भूख मिटानेके लिए 
वह चोरी करना शुरू कर दे (२३)। 


ससम्मवतया अधिकांश व्यक्ततियोंगें भ्न्तरात्ग-सन्तुलन 
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सामान्य ही होता है। किसी भी ग्रन्थिकी भ्रतिक्रिपाशीलता या 
स्यृनक्रियाशीलता का प्रभाव व्यवहार और व्यक्तित्व पर 
निश्चित रूपसे पड़ता है भ्रौर इसके का रण उनमें परिवतंत भी 
होते हैं, फिर भी ऐसे मामले श्रपेक्षाकृत बहुत कम होते हैं। 
भ्रभी तक यह मालूम नहीं होसका कि सामान्य व्यक्तियोंके 
व्यक्तित्वमें जो मामूली परिवर्तन होते हैं, उनका न्यासर्गोंकी 
क्रिया में होतेबाले मामूली परिवतंनोंसे कितना-बया सम्बन्ध 
है। कुछ लेखओंने व्यक्तित्वकी भिन्नताओोंके लिए नन्‍्यासगोको 
उत्तरदायी ठहराने पर बहुत ज़ोर दे डाला हूँ, किन्तु प्रत्थियां 
यदि सामाध्य झूपसे क्रिया कर रही हैं तो सम्भवतः व्यक्तित्व 
की भिन्नताप्रोंके लिए कुछ श्रन्थ कारण ज़िम्मेदार हैं। इन 
प्रत्य का रणोंमें से कुछ कारण जै विक' हैं भौर कुछ सामाजिक । 
श्रधिक से भ्रधिक हम इतना ही कह सकते हैँ कि व्यव्तित्वके 
पाधारभूत जैविक तत्वोंमें अन्त रासगीं ग्रन्थियां भी है (१५)। 


सामाजिक तत्व 


भनोविज्ञानका प्राधारभूत सिद्धान्त है; व्यक्तिको उसके 
परिवेश के साथ देखवा-समभ्नना। इस सिद्धान्तका जितना 
महत्त्व व्यव्तित्वके विकासकों समभरेष्ते प्रकट होता है, उतना 
प्रन्य किसी क्षेत्रों महीं। योग्यताकी भांति ही, व्यवितत्वका 
विकास व्यक्तिकी क्रिया द्वारा हुआ करता है; भर क्रिया निर्भर 
करती है स्वयं व्यक्ति पर तथा परिवेदयसे प्राप्त उत्तेजनाप्रों 
पर। (सामाजिक) परिवेश पर ही सारा ज़ोर देवा ठीक नहीं। 
सम्भव है कि उष्ण जलवायु के निवासी भालसी भ्रौर ढीले- 
ढाले होते द्वों, जबकि शीतोष्ण प्रदेशों, जहां कई मौसम बदलते 
रहते हैं, के निवासी म्रंधिक उत्साही प्रौर स्फूर्तिमय होते हों। 
ऐसी सम्भवन्ताओंका जितता वैज्ञानिक प्रध्ययन होना चाहिए 
था उतना नहीं होसका है, किन्तु व्यक्तित्व प९ सामाजिक 
परिवेशके पड़ंनेवाले प्रभाव पर लोगोंका भ्रधिक ध्यान गया 
है। 

(नियमावली ३ झरौर (कार्य भाग 9, इन दो दब्शेंसे सामा« 
जिक परिवेशके दो अमुख प्रभावोंका संकेत मिलता है। व्यवित 
प्राचरणकी एक नियमावली सीखता है। वह अ्रपने समुदाय: 
की निप्रभावलीको भ्रपना लेता है, या उस सपूहके साथ रहते 
हुए भ्रयनों व्यवितित नियमावली बना लेता है, समुदाय में या 
तो उसके लिए पहिलेसे ही कोई कार्य होता है, या वह भ्रपने 
लिए कार्य-भाग' का चुनाव स्वयं कर लेता है। 

समुदाय की लियसावली', . कोई भी सामालिक समूह 
अपने सदस्थों प्‌र प्राचरणके कुछ नियम लागू करनेका प्रथत्त 
करता है। संधुदायके निथम आावार-व्यवहारके तरोक्षोंके 
> जंण०ह०को 
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बारेमें होते है और कुछ मैतिक श्रादशों' का पालत करनेके 
लिए कहते है ताकि व्यवितिका प्राचार भ्रच्छा बन सके। इसमें 
लोक-रीतियां भी सम्मिलित होती हैं भौर ये हर कुटु ग्य, हर दल 
झौर हर प्रदेशर्म काफ़ी भिन्नता लिये रहती है। बच्चा इनमें 
से कई नियमोंकों सरलता से श्रौर प्रसन्नता से भ्रपना लेता है, 
परन्तु जब वह इनका प्रेतिरोध करता है तब उसकी झालो- 
चना की जाती है, हंसी की जाती है, उसे दंड दिया जाता है, 
सम्राज-बहिष्कृत किया जाता है। ऐसा व्यवहार उसके साथ 
तब तक जारी रहता है, जब्न तक वह अपने परिवार या 
समूहके नियमोंको मानते तहीं लगता। भ्रन्ततः बच्चा सम्‌हुके 
तियमों को अपना कर भ्रपन! प्रतिरोध समाप्त कर देता है। 
किसी भी समूहमें तैतिक झादशों और भाच रणकी रीतियों 
के मियमोंके श्रतिरिक्त श्राचरणके ऐसे सूक्षम भेद भी माने 
जाते हैँ, जो व्यक्तित्वके लक्षणोंके तिकठवर्ती जान पढ़ते हें। 
जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी तये सथाव पर जाकर बहांकी 
भाषाके उच्चारणकी नकल करनेकी कौशिश करता है, उसी 
प्रकार चह स्थानीय श्राचरणकी ॥शैज़ी का भी भअ्रवुकरण 
करने लगता है। सभ्य समाजपत बुर, एकास्तमें बसी हु ई जातियों 
का अध्ययन करने पर इस तरहके सामाजिक प्रभावका 
साफ़ पता चले जाता है। 'कपू रिज" के जंगलोंगें एक छोटी- 
सी पहाड़ी जाति रहती थी। उस स्थाम तक कोई सड़वा नहीं 
जाती थी। जैकड़ों वर्षोते उन्हीं जंगलोंमें वृहु जाति पत्ती भरा 
रही थी। इस बीच कितनी राष्ट्रीय घटनाएं घटी, इसका कुछ 
पता उन्हें न था। दूरस्थ बगरों तक जाने-प्राने के लिए कोई 
भ्रच्छी राह भी न थी। कुछ लोग थोड़ा साहुत करके तगरींमें 
गये भी किस्तु कुछ समय बाद वे बापस लौट श्राये; शौर अपने 
बासस्थान पर लौटकर उन्हें खुशी ही हुई, क्योंकि यहां वे कम 
परिश्रम श्रपनी श्राजी विक्रा कमा सकते थे, प्रीर सोने -जागने 
तथा वस्त्र पहनमेके सम्बन्धमें उतपर कोई पाबन्दी त थी। 
उप्त समृचरी जातिका रहुतप्हत भरारामपरान्द, ढीला-ढाला।, 
महत्त्वाकाक्षिहीय भौर भाग्यवादी था; शभौर जब जातिका यह 
हाल हो, तब व्यक्तियोंका एतसे भिन्न कैसे हो सकता था। 
व्यक्ति श्रपने परिवे्षत्रें अपने व्यक्तित्वके लक्षणोंकीं कीसे 
प्रहण करता है, हस्त बातका यह एक एपष्ड उबाहुरण है। 
लेकिन हमें श्रत्युक्ति नहीं करती चाहिए, वयोंफि इस जाधिएँ 
भी व्यक्तिगत भिन्नताएं वर्तमान थीं। एक श्रादभी बहुत 
परिश्षमी और अध्यवेसायी था, दुधरा श्रगेक्षाकृत अ्रधिक 
साहसी था; एक लड़का था जो संसारमें सफंजता प्राप्त करने 
को महत्वाकांक्षा रखता था; कमर से कम्त एक युवती स्त्री तो 
ऐसी थी ही जो वहांके इस भाग्यवादी' विदवासका कि प्रत्येक 
स्त्रीके भाग्यमें यह लिखा है कि उसके ढे २-से बच्चे होने चाहिए, 
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व्यक्तित्व के निर्माण में शारीरिक प्रौर सामाजिक तत्व 


विरोध करती थी। यहां हम पाते हैं कि व्यक्त थोड़ी-बहुतत 
कामयाबीके साथ अपने सामाजिक परिवेशका ४ प्रतिरोध + 
करता है भौर व्यवित पर व्यवितित्व थोष नहीं दिया जाता ! 
उसका व्यक्तित्व परिवेशके प्रति उसकी प्रतिक्रिया है और 
चह व्यक्िके शरीर तथा परिवेश दोनों पर निर्भर करता 
है (३१)। 

हर समूहके भ्रस्दर कुछ लोग नवृकू होते ही हैं जो प्राचार- 
व्यवहारके बारेमें समूहके नियमोंको पूरी तरह चहीं मानते। 
जो लोग समूहके श्राचरण से बहुत दूर हठ जाते हैं, उतका दमन 
कर विया जाता है, किन्तु मामूली फ़र्क़की गुंजाइश तो हर समूह 
में रखी ही जाती है, यद्यपि थह बात श्रवर॒य है कि कुछ समूह 
अपने नियमोंका पालन करवाने में अन्य समूहोंकी भ्रपेक्षा अधिक 
कठोर होते हैं। चूंकि हर समूहके नियमोंमें भिन्नता होती है, 
इसलिए एक व्यक्ति जो एक समूहमें बेढब (बेमेल ) बैठता है, 
दूसरे समूहमें खप जाता है । कुछ समू ह खुले तौरसे भौर वदृढ़ताके 


साथ प्रतियोगिता करना.पसन्द करते हैं; यहां तक कि जो व्यक्ति . 


वूसरोंसे धन भर जक्तिमें बढ़ जाता है, उत्तसे श्राश्ा की जाती 
है कि वह खुल्लमखुल्ला अपत्ती उत्कृष्ठताकी डींग पारे। दुसरे 
समूह यदि प्रतियोगिता पसन्द भी करते हैं, तो वे सफलताका 
- ढिढीरा पीठता पसत्द नहीं करते। कोई व्यक्ति समाज द्वारा 
मान्यता श्र प्रशंसा प्राप्त करनेका झधिकारी होसकता' है, 
किन्तु तभी जब वह विन्यपूर्वक समाजकी सेवा करे। हमारी 
अपनी ही संस्कृति इस दृष्टिसे भत्यन्त जटिल है। उदाहरणके 
लिए, हम खेलोंकी प्रतियोगिताको पसन्द करते हैं, किन्तु इसमें 
भी दलों भ्रौर उप-दलों में प्रतिदृन्द्रिता का भाव भ्राजाता है। 
खेलमें भ्रपन्नी निजी सफलता की डींग मारता या सारी 
प्रसफलता का वोषी स्वयंको बनाकर घुठते रहता--दोनों ही 
चीज़ों बुरी हैं। यदि कोई व्यक्त श्रपने समूहमें बेमेल बेठवा है, 
तो उसके व्यक्तित्वमें एक उलभन पैदा होजाती है--कभी तो 
उसका स्वरूप विद्रोहात्मक होता है श्रौर कभी कायरतापूर्ण 
तथा मानप्तिक रोगी जैसा | जब एक शआ्ादमी अपनी जातिसे हट 
कर दूसरी जाति! में रहते जाता है जिसकी जीवन-शैली उस 
की जातिसे बहुत भिन्न हो, तब वह उसमें बेसेल बैठता है। ऐसा 
बहुधा प्रवासियों' के साथ होता दै। व्यवित श्पदे या-बूसरे 
समूहमें इसलिए भी बेमेल बैठ सकता है, कि उसकी स्वा- 
भाविक प्रवृत्तियों श्ौर सम्‌ हके प्रतिमानों' में विरोध होता 
है। इस प्रकार शाप समझ गये होंगे कि कभी-कभी व्यक्ति 
श्रौर समूहके भ्रसामंजस्थके कारण भी व्यक्तित्व-पतम्बन्धी 
उलभरनें पैदा होजाती हैं। निससन्देह व्यक्तित्वकी कुछ 
उलभतोंका समूहसे कोई ख़ास सम्बन्ध तहीं होता और उनके 
मूलमें केवल श्रान्तरिक दद्मएं, जैसे गलभ्रन्धिकी भ्रल्पता 
3५ ७॥५॥॥॥॥॥॥ 
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धरे 


भ्रादि, कारण होती हैं। स्तायविक रोग श्रौर उत्मादके 
कारणोंकी पूरी तरह छावबीन नहीं की गयी है, किस्सू हमें 
यह मानकर चलना चाहिए कि इनके पीछे शारीरिक और 
सामाजिक, दोनों तरहके कारण होसकते है) 

बाल्यावस्थामें सम हु की तियन्ावली को सीखना, कोई 
सामूहिक खेल नियमावली का मूर्त उदाहरण होता है, 
जिसका पालच करता खेलको अ्रच्छी तरह चलानेके लिए 
आ्रवश्यक होता है। स्विस बालकोंका निरीक्षण करने पर 
पता चला है कि गोली-जीतके खेल-सम्बन्धी नियमों को वे 
किस प्रकार धीरे-घीरे सीखते हैं और उनके श्रनुसार चलते 
हैं (२८)। प्रयोगकर्ता ने अपने सामने लड़कोंको खेल 
खिलाया और त्ियमोंके सम्बन्ध्में उनको परखने की चेष्टा 
की। उसने देखा कि सबसे छोटे बच्चोंको नियरमींकी कोई 
आवश्यकता मे थी, हरेक बच्चा श्रपने-अपने तरीकेते खेलता 
था, जिधर मनमें झ्ाता गोली फेंक देता था। उनसे कुछ बड़ी 
उम्रके लड़के ढीलें-ढाले तरीकेसे नियमोंका पालन करते थे, 
परन्तु उनकी उतनेक़ी भी ज़रूरत न थी, क्योंकि वे वास्तव 
में प्रतियोगिता की भाषनासे नहीं खेल रहे थे। हर लड़का 
गोलदापरेणें पड़ी हुई गोलियोंको प्रपधती गोलीसे मारतेका 
प्रयत्त करता था झौर दो खिलाड़ी एक ही खेलमें जीत सकते 
थे। केवल बड़ी श्रायुके लड़के ही तियमींका पालन करते 
देखे गये, क्योंकि वे प्रतियोगिता की वास्तविक भावनाम्ने खेल 
रहे थे। इस तरहके वियमानुशासित खेलका उद्देश्य लड़कों 
की कुशलता को घापवा झौर खेलके सामाजिक पहलू को 
प्रमुखता देना होता है। 

जब छोटे लड़के शुरू-शुरूमें खेलके तियमोंको सीखते हैं, 
तब वे उन्हें पवित्र शौर किसी श्रधिकारी पु्ष द्वारा प्रणीक्ष 
समभते हूं। प्रत्येक छोटा बच्चा यह कह सकता है कि उसके 
पिता ने इस खेलका आविष्कार किया तथा इसके तिथम 
सिर्धारित किये।. किस्तु बड़ी उम्रके बालक यह जानते हैं कि 
खेलको अ्रच्छा बनानेके लिए ही मे नियम बनाये गये हैं भौर 
सदि खेलमें उन्नति होनेकी सम्भावना हो, तो सब खिलाड़ियों 
की सहमतिसे उसके लियमोंमें श्रावश्यक परिवतंत भी किये 
जा सकते हैँ। जिस प्रकार बारह या तेरह वर्षके बालकोंमें 
कुछ बालक ही गोलीके तियमोंकी वास्तविकता को समभत्ते 
हैं, उसी प्रकार कुछ ही वयस्क अपने समूहके तियमोंकी सच्ची 
प्रकृतिको समभनेंमें समर्थ होते हैँ। 

: स्विस अनुसन्धानकर्ता ने झूठ बोलनेके विषयमें लड़कोंका 
विचार जानता चाहा। उसने उततसे पूछा कि झूठ बोलना 
किसे कहेंगे, यह बुरा क्‍यों है श्ौर दो भूठोंमें कौत-सा 
फू अपेक्षाकृत बुरा है। छः वर्षेके बालकों ने बताया कि 


च़े मनोविज्ञान 


'त्टखटपनकी बातें' कहना भूठ है भौर यह बुरा इंसलिए है, 
क्योंकि ऐसा कहने पर दंड मिलता है। उतका विचार था 
कि किसी वच्चेसे झूठ बोलता बुरा नहीं है, क्योंकि बच्चा 
ग्रापका विश्वास कर लेगा'। एक बच्चा जिसने श्रयनी मां से 
पूठ-मूठ, यह कहा कि उसके शिक्षकने उसको श्रच्छे वस्वर 
दिये हैं, भूठ 'नहीं' बोला, क्‍योंकि उसकी मां ने उसकी बात 
पर विश्वास किया भर भ्रम्तन्न होकर उसे मिठाई खानेको दी। 
किन्‍्तु एक बच्चा जो अपने परिवारके एकत्र व्यक्ितयोंके 
सामने यहु कहता हैं कि उसने इतना बड़ा कुंत्ता देखा, जितनी 
बड़ी गाय होती है, तो वह बहुत बुरा भूठ बोलता है, क्योंकि 
उ््की बात पर किसी मे विश्वास नहीं किया । 

परल्तु आठसे दस वर्ष तक के बेलकोंका विचार इससे 
बिल्कुल भिन्न धा। उनके विचारमें भूठ उत्तका नाम है जो 
वृश्वरोंकी धोखा बेनेके लिए कहा जाता है। बच्चेसे झूठ 
बोलना वंयत्कसे भूठ बोलनेसे भी बुरा है, क्योंकि बच्चा 
प्रापका विश्वास कर लेगा। झूठ बोलता इसलिए बुरा है, 
'बरयोंकि यदि प्रत्येक व्यवित भूठ5 बोलने लगे, तो हर भादमी 
के लिए किसी निर्णय १२ पहुंचना कठिन हो जायगा'। इस 
प्रकार बड़े वालक खेलके नियमोंकी तरह ही भ्रसत्य भाषण 
को भी उनके सामाजिक प्रभावोंके श्राधार पर परखतते हैं। 

छोटे बच्चेका यह तक कि भूठ बोलना इसलिए बुरा है, 
पयोंकि उसके लिए दंड मिलता हूं, भ्रप्त॑गत जान पड़े गा, किन्तु 
बच्चेके दृष्टिकोणसे यह तर्क बिल्कुल ठीक है। बच्चा कई 
कार्योकी करनेके बाद देखता है कि इनमेंसे कौन-से कार्य उसके 
बड़ोंकों मान्य हैं और इस प्रकार वह नियमोंक्री खोज करता 
है। वह भ्राचरणकें किसी नियमकी खोज तो कर लेता है, 
किन्तु उसकी सामाजिक उपयोगिता को परिचय उसको मिलते 
के पहले ही घरके बड़े व्यक्रित उप्त तियंस पर भ्रपनी स्वीकृति 
की मुहर लगा देते हैँ। हम यह ठींक-ठीक नहीं बता सकते 
कि बच्चा प्रपने बड़ोंक़ी स्वीकृति या. भ्रस्वीकृतिके मापदंडसे 
नियमोंकोीं भापता छोड़कर कब उनकी उपयोगिता या 
प्रनुपयोगिता का मापदंड श्रपना लेता है। 

लामाजिक कार्य-भाग', .. किसी. समूहकी नियमावाली 
चाहे जितनी कठोर हो, फिर भी उसमें व्यक्तियोंके विभिश्व 
कार्यके लिए गुंजाइश रहती है। प्रत्येक व्यक्तिकों भ्रपता 
पंत काम करता होता है। कुछ हद तक व्यक्तियोंके काम 
समूहके संगठनमें विभिन्न प्रावन्‍्यकताओंके प्रतुसार निश्चित 
किये जाते है। एक साधन: जुदाने वाला होता चाहिए, एक 
नेता होना ही.चाहिंए भौर यदि एक दिलबहलाब करने वाला 
भी हो, तो पूछना ही बयां। यदि संभी.व्यक्ित शक्तिमें एक- 
स्नान होते, तो उनके कार्योंका वितरण भी मनमौजो होता: 
सै. 8०थंक्ष 7069- - उ06 + हे हे 


-और उसके बाद हरेक व्यवित प्रपना कार्य करते योग्य सा पर्ध्यँ 


का विकास स्वतः कर लेता। श्रपते कार्य-भाग' के भ्रतु सार वह 
व्यक्तित्वके विभिन्न लक्षणोंक। विकास कर लेता । साधन जुटाने 
वाला व्यक्ति हू रदर्शी या मितव्ययी बन जायगा, भेत। झ्धिकार- 
प्रिय बन जायगा श्रौर दिल-बहुलाव वरवेवाला दिलचस्प बन 


' जायगा। समाजकी तुलनामें व्यवितकों दाण्य मानने वालोंके 


दृष्टिकोणसे तो समूह द्वार पौंपे गये कार्यके प्रति व्यक्तिकी 
जो प्रतिक्रिया होती है, उसे व्यक्तित्व कहेंगे। व्यक्तिगत 
भिन्नताओझोंका निरीक्षण करनेवाले विद्यार्थीकों यह श्रधिक 
उचित मालूम होगा कि प्रत्येक व्यकिति अपनी विशेषताओंके 
प्रनुकूल कार्योत्ी ओर भ्राकषित होता है भ्रौर भ्रपती रुचि 
तथा घक्तिके श्रनुसार बहू अपने लिए कार्य ढूंढ़ लेता है, या. 
बना लेता है; सपूह द्वारा मनमाते ढंगसे उपके ऊपर कार्य नहीं 
थोपा जाता। जब वहू कार्यरत हो जाता है, तब निरशगरेह 
कार्यकी भ्रावश्यकत/भ्रों भ्रौर प्रवस रोके भ्रगुसार भपवा विकार 
भो कर लेता है। इसलिए यह कहा जा राकता है कि किसी 
बयर्क का व्यक्तित्व भंशतः तो उप्तके हरा स्वीकृत कार्स पर 
निर्भर पारता है, भौर अंक्षत: उसकी जवाजात विशेषताश्रों 
प्र तथा उप्तके विकासकी हर सीढ़ी पर सामाजिक शौर 
व्यक्तिगत तत्व साथ-साथ काम करते हैं। 

'घरणमें बच्चेका कार्मे-भाग', बचपगकी शारीरिक अ्रथस्था , 
के श्रनुगार, व्यक्त का प्रथा रागाजिक वार्य-भाग निबंत 
प्रौर प्रावलम्बी होगा होता है, किस्तु साध ही.विकसित होना 
प्रौर श्रविकाधिक झात्मतिर्भर होता भी। बच्चेका फ्रार्य- 
भाग चाहे जो कुछ ही, परस्तु भिष्किय हीना नहीं होता भौर 
बह स्वयं अ्रनुभव करने लगता है कि उतका राबप प्रुख कार्य 
विक्षत्तित होना है। प्यार किया जाता श्रौर प्रशंतित होता 
भी उसके कार्य-भागमें शामित है। किसी भी बच्चेके कार्य 
भाग का ठीक स्वहूप बहुत-कुछ उसके माता-पिता पर भिर्भर 
करता है, किन्तु पूर्णतया नहीं, क्योंकि प्र।रश्शर्मों ही बच्चा 
इस तरहके लक्षण प्रदर्शित करता हैँ जिवका सुपाल शेष 
परिवारको रख्षता पड़ता है। कुछ माता-पिता अपने बच्चे 
फो विकासके लिए फिचित्‌ मात्र प्रवप्तर सहीं देते । कई बच्चे 
जी श्रावरण-चिकित्सालयोंमें व्यविशव्वकी पलभनोंशी ठीक! « 
फरानेके उद्देश्यतें लाये जाते है, उनका पिरीक्षण पारते पर 
पता चलता है कि उत्तके व्यवितत्थश्ी उलभानें उमके भातां 
पिताके श्रनुचित बर्तावके कारण उत्पन्न हुई है। किसी कुदुण ६ 
में माता-पिता बच्चेकों हर तरहके खतरे श्रौर कदिनाईते 


: बचानिके लिए इतने तत्पर रहते हैँ कि उनके ढुला रके कारंग 
: घच्चा श्पने प्रयाससे कुछ भी करना नहीं सीक्ष पाता । बूसरे 


पकारके परिवारमें बच्चा डांट-फठका र के वात्ाव रण में इतने 


व्यक्तित्व के निर्माण में शारीरिक झौर सामाजिक तत्व 


बन्धनमें रखा जाता है कि वह भी अत्यधिक पर सिर्भर बसे 
जाता है। लाड़-प्यार से बिगाड़ा हुआ बच्चा श्रौर डरा- 
घमकाकर कूचला हुआ बच्चा--दोनोंके व्यक्तित्वके लक्षण 
उनके परिवार द्वारा थोपे हुए होते हैँ। प्यारे बच्चों और 
प्रवांछित बच्चोंको घरमें जो कार्य-भाग दिया जाता है, 
उप्तका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़े बिना नहीं रहता 
( २२,२६ )। 
घरमें यदि दी बच्चे हों, तो दोमीकि लिए घरेलू वातावरण 
ऐक-सा नहीं होता। यञ्यपि माता-पिता दोनोंकों एक समात 
प्यार करते है, तो भी दोनों बच्चोंमें से अत्येकको भिन्न तरहका 
साथी पिलता है। दोनोंमें से बड़े बच्चेके परिवेश्य्में एक 
छोटा भाई भा उपस्थित होता है और छोटे भाईकी अपने परि- 
वेज्षमें प्रारम्भसें ही एक बढ़ा भाई मिलता है--कितनी 
भिन्न चीज़ होती है यह प्रत्येक के लिए! कुछ मनोवैज्ञानिकों 
ते, विशेष कर गअल्फेड़ ऐडलर' मे बच्चेकी पारिवारिक स्थिति 
या # जन्म क्रम) पर बहुत जीर दिया है। बच्चा जब तक 
एकलौता रहता है, उसको अधिका रच्युत करने बाला कोई नहीं 
रहता, न कोई उसकी चोज़ोंगं हिस्सा बंठा सकता है, इसलिए 
, जहां वह भ्रत्यधिक परावजम्बी होजाता है, वहां वह निर्देव भी 
होजाता है। घिकासके कुछ वर्षों तक एकलौता बच्चा बचे 
रहुने पर, बढ़ा बच्चा भपने छोटे भ्राईके जन्मके बाद पंदच्युत्त 
कर दिया जाता है। ऐसी हालतमें हम भादा कर सकते हैं 
कि वह छोटे भाईके प्रति ईर्षालु होजायगा तथा श्रपने 
विद्येषधिकार और प्रभुत्वमें विद्वास करते हुए श्रपती स्थिति 


को पूर्ववत्‌ बनाये रखनेकी कोशिश करेगा। दूसरा बच्चा जो 


सदा परिवारणें अ्रपता स्थान बनानेके लिए सचेष्द रहता है एक 
विशेषदूपसे उत्सुक व्यवित बन' सकता है तथा बँधी हुई 
व्यवस्थाके प्रति विद्रोह करतेवाला भी बन सकता है। सबसे 
.छोटा बच्चा, जो परिवारमें सदैव सबका 'बबुआ' ही बना रहेगा, 
कोशिश कर सकता है कि उस्ते सबका लाड़-प्यार मिला करे 
और वह हमेशा दुपरोंकी भोर सहायताके लिए देखता रहेगा। 
<्चड़े परिवारोंकी बात यदि छोड़ दें, तो मालूम पड़ेगा कि हरे 
प्रच्चेका कार्य-भाग दुर्भाग्यपूर्ण रहता है। 
आचरण-चिकित्सालयोंमें भ्रतुसत्धानकर्ताओंते जन्म-्क्रम 
सम्बन्धी इत चुकऋावोंकी सत्यता को जांच करने का प्रयत्त किया 
है, किन्तु उन्हें बहुत कम सफलता मिली है। कुल मिला कर, 
परिवारमें कोई स्थान दूसरों बुरा नहीं सिद्ध होता। प्रत्येक 
स्थानके बच्चोंमें एक ही तरहकी व्यवितित्वकी उलभनें एक-सी 
संख्यामें पायी जाती हैं। वास्तवमें, श्राचरण-चिकित्सालंयोंमें 
जो बच्चे लाये जाते हैं, उमें एकलौते बच्चोंकी संख्या औरों 
क्री अपेक्षा ज्यादा नहीं होती श्रौर उसके श्रोचरणमें भी कोई 
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विचित्र उलझन नहीं दिखायी. देती, बल्कि उसकी समस्याएं 
भी वैसी ही होती हैं जैसी भ्रन्य बच्चोंकी समस्याएं। विश्व- 
विद्यालयके छात्रोंमें भी एकलौते लड़कोंका 'कठिताई- 
प्राप्तांक भ्रत्य लड़कोंकी अपेक्षा अधिक नहीं होता झौर न 
जन्म-क्रमके साथ इसका कोई निश्चित सम्बन्ध ही पाया जाता 
हैं /(१७)। चिकित्सालयोंमं कार्य करनेवाजा मनोवैज्ञानिक 
बच्चेका जन्म-क्रम एक ज्ञातव्य तथ्यके रूपगें जानना चाहता 
है, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि उत्तकी उलभाने क्‍या ह हो 
संकेती हैं $, किन्तु इससे निदिचत रूपसे यह नहीं जाना जा 
सकता कि वास्तवर्मे उसकी उलभक्ें हैं क्या। बहुत कुछ घरके 
वातावरण पर निर्भर करता है झौर बहुत कुछ प्रत्येक बच्चे 
की जन्मजात विशेषताओं पर भिर्भर करता है। 
ऐडरलके साथ न्याय क रमेके लिए यह कहना ठीक होगा कि 
उसमे जन्म-क्रमके भ्रतिरिक्त घरकी श्रन्य बातोंका भी महत्त्व 
पूर्णतः स्वीकार किया था। बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर 
करता है कि माता कितनी चतुराईसें बच्चेको सामूहिक जीवन 
में भाग लेनेके लिए प्रोत्साहित करती है; सामाजिकता का 
विकासे करने, श्रव्य व्यक्तियोंकों समभने, दृध्तरोंकों सहायता 
देगे और दुसरोंकी सहायता लेने तथा रामूहका एक सक्रिय 
सदस्य बननेमें भ्र्थात्‌ एक सामाजिक प्राणी बनमेमें बह 
अपने बच्चेकी किस प्रकार मदद करती है! यदि हरेक 
बच्चा इस वांछित कार्य-भाग को श्रपना भी ले तो भी वह 
अपने प्रारस्मिक अनुभवोंके भ्रनुसार अपने कांम-भागपें कुछ 
विद्येषता ले श्राता है। जब कि लाड़-प्यारसे विगाड़ा हुपा 
बालक यह भ्राश्ा करता है कि वह सवा दुसरोंके ध्यान का 
केन्द्र बता रहे, तब उपेक्षित बालक लोगोंकी सिगाहसे बच 
कर रहनेकी चेष्टा करता है। इस-प्रकार, ऐडरलके भ्रनुसार, 
प्रत्येक बच्चा अपने प्राथमिक कुछ वर्षों में 'जीवसकी एक दौली' 
बता लेता है जो उसके जीवन-पर्येस्त अपने मूल रूपमें 
प्रपरिवर्तित बनी रहती है। 
फ्रायड* और उप्ते प्नुगामी मनोविश्लेषकोंने बच्चेके 
कार्य-भाग और नियभावलीको समफ्नतेके लिए ॥तदात्मी- 
करण" ५ का प्रत्यय' सासने रखा है। बच्चा अपने बड़ों 
का भअनुकरण निष्क्रिय रूपसे नहीं, वरन्‌ जान॑-बूभाकर 
भ्रौर उत्सुकतापुर्वक करता है। बच्चा श्रपन्ने पिताकी 
तरह बतना चाहता है और बच्ची श्रपती माताकी 
तरह--कभी-कभी क्रम इससे भिन्न रहता है, शर्थात बच्चा 
अपनी मां की तरह बनना चाहता है और बच्ची श्पते पिता 
की तरह। बच्चा पिता को बड़प्पन श्रौर शवितसम्पन्नता का 
अतीक सातता है श्रौर बह बच्चेकों प्यार भी करता है। 
बच्चेकी मां प्रायः उसके पिता को अ्रच्छा श्रादमी समभती है 
3 छहाव 
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तथा उसका झ्ादर करती है। इन सारी बातोंकी छाप बच्चे 
पर पड़ती है भौर वह अपने पिताको प्यार करते लगता है। 
दूसरी ओर, पिता को कभी-कभी कड़ाई भी बरतनी पड़ती 
* है, कभी उसको बालकको सज़ा देनेका श्रप्रिय कार्य भी करता 
पड़ता है। इसलिए पिता बच्चेके सामने श्रप्रिय 6 प्रशासक 
के हूपमें भी उपस्थित होता है जिसका प्रतिरोध,करनेकी 
प्रवृत्ति बच्चेके ग्रन्दर पैदा होती है। इस प्रकार पिताके प्रति 
बच्चेके रक्षमें परस्पर विरोधी तत्व होते हैं, करिव्तु पिता के 
साथ गपना तादात्म्य स्थापित करके बच्चा इस विरोधका 
श्रन्‍्त कर लेता है। ह 
प्राधिकारी (पिता) से प्रपना तादात्म्य स्थापित करके बच्चा 
स्वयं प्र!धिकारी बन जाता है भ्ौर भ्रपने श्राच रणों के लिए अपने 
को उत्त रदायी मानने लगता है (वह यह भी सम बैठता है कि 
दूसरे लोगोंके श्राचरण पर दीका-टिप्पणी करनेका भी उसे 
झधिकार है)। जो नियमावली प्रारम्भमें उसपर थोपी गई 
थी, वही प्रागे चलकर भ्रच्छाई भ्ौर बुराईकी उसकी निजी 
नियमावली बन जाती है। इस प्रकार बच्चेके & भ्रत्तः:करण'% 
(अच्छे बुरेके विवेक) का विकास होता है जो नपे-तुले भियमों 
के संग्रह मात्रसे कुछ प्रधिक होता है। इसका कारण यह है 
कि तदात्मीकरण' की इस सारी प्रक्रिया के मूलमें सिष्ठा 
(वफ़ादारी)की एक सद्वत भावना रहती है; पहिले यह निष्ठा 
झपने माता-पिता और परिवा रके प्रति होती है, बादमें इसका 
प्रसार उच सामाजिक समूहोंके प्रति हो जाता है जिनके साथ 
चह भ्रपना तदात्मीकरण करता है (६ )। 
फ्रायड श्रौर ऐडलर इस बातमें एकमत हैं कि व्यक्तिके 


जीवनमें उसके मुख्य कार्य-भाग को समभनेके लिए बहुत, 


प्रारम्भिक वर्षोकी पारिवारिक परिस्थितियोंके विषयर्में जान- 
कारी प्राप्त करनी चाहिए। वे यह मानते हैं कि घर से बाहर 
के सामाजिक प्रभावोंका बच्चे श्रौर युवकके व्यक्तित्व पर 
कोई भसर नहीं पड़ता, लेकिन उनका यह दृष्टिकोण 'एकांगी. 
है। वे यह मावते हैं कि शैशवके बाद पड़नेवाले प्रभाव हल्के 
होते हैं भौर व्यकितित्वकी तह तक नहीं पहुंचते। उनका 
विश्वास है कि व्यक्तित्वके मूल लक्षणोंकी जड़ बैशवावस्था 
में ही जम जाती है। फ्रायड भ्रौर ऐडलर ने जो निष्कर्ष निकाले 
हैं, वे मानसिक विक्वृत्तिके वयस्क्र रोगियोंका निरीक्षण करके 
-' सिंकाले गये हूँ, इसलिए उनको हम प्रामाणिक नहीं मानसकते, 
क्योंकि इत मानसिक रोगियोंके व्यक्तित्वका सम्यक विकास 
नहीं हुआ रहता। हम विश्वास कर सकते हे कि अधिकांश 
व्यवित श्रध्षिक लचीले होते हैं प्रौर बचपनमें वे स्कूल प्रौर 
खेलेंके मंदानके प्रभावोंकों तथा वयस्क॑/होने पर विस्तृत 
सामाजिक समूहके प्रभावोंकों प्रहण करते है। इसमें सन्देह 
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नहीं कि विकासकी प्रक्रिया, निरस्तर चलती रहती है, शैशव , 
भौर प्रौढ़ावस्था में कोई विच्छिन्नता नहीं होती। फिर भी ' 
जैसे-जैसे बच्चा सामूहिवा जीवमके विभिन्न कार्योएें भाग लेने , 


लगता है, उसकी अभिवृत्तियों और जीवनकी शैलीमें गम्भीर 
परिवर्तन होसकते हें। 

गिरोह सें बच्चेका कार्य-भाग, खिलाड़ियोंके समूहका 
श्रध्ययन सामाजिक मनोविज्ञानमें भ्रौर व्यक्तिके व्यवितत्वके 


विकास-क्रम का भ्रध्ययत करते के लिए महत्व रखता है। घरके : 
वातावरणका व्यक्तित्वके लक्षणोंकों निर्धारित करतेमें बड़ा 
महत्त्व द्वोता है, फिर भी बच्चा बहुधा खेलके भ्रपने ताधियोंमें 


विशेष रुचि लेता है श्रौर घरकी परिस्थितिकी श्रपेक्षा 


प्रपने साथियोंके बीच वह भ्रपना कार्य-भाग सरोज लेता है - 
तथा श्रपतती नियमावल्ली निर्धारित कर लेता है। श्रपे ; 


साथियोंके साथ रहकर वह परनिर्भरता की भावना को दुर 


भगा देता है भौर अपने प्रिय पाहसपूर्ण फार्योके लिए अवसर 
पाता है। उसके साहसपूर्ण कार्य गैरकानूनी होंगे या नहीं, * 


यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसी 
सुविधाएं मिलती हैं भ्रौर उसके पड़ोसका मानवंड बौसा 
है। लड़कोंके गुटमें नियमित सदस्यों श्रौर पिछलग्गुश्रोकि 
श्रलावा दलंका एक नेता भौर भ्रन्तरंग गोष्दी भी होती है। 
दलके कार्योत्े एक ढांचा तैयार हो जाता है, जिसके भीतर 
लड़के को भ्रपना स्थान प्र।प्त होता है। दलमें एक लड़का तो 
दलका 'मस्तिष्क' होसकता है, एक साहसमें देत्यफी तरह, 
और एक विदृषक होपकता है। एक लड़का ऐसा होसकता 
है जो सबकी सेवा-सुश्ूषा करके ही खुश रहता हो। दलके 
महत्त्वपूर्ण फार्य-माग तो प्रतियोगिता के द्वारा ही भ्राप्त किये 
जासकते हैं। लड़ाकू दलों या डकौतोंके गिरोहके नेता को 
व्यवहारत: सबसे भ्रच्छा लड़ाका बनकर अपनी नेतृत्व-योग्यता 
को दिखाना पड़ता है। कुछ व्यक्तिगत गुण भी, जैरो उदारता, 
प्रमुख कार्य-भाग प्राप्त करनेमें सहायक होते हैं। हर 
लड़केको बेसमभे-बू फे काये वहीं सोंपे जाते, बल्कि प्रायः उसमें 


उपस्थित चारित्रिक विश्वेपताश्रोंके द्वारा ही उसको दिये ' 


जानेवाले कार्योका निर्धारण होता है। इसलिए हम यह नहीं 
कह सकते कि कार्य-भाग से लड़के के व्यवितत्वका निर्माण 


होता है, यद्यपि यह ठीक है कि जि लड़के को गनोनुकूत . 


कार्य मिल जाता है, वह उसके अ्रतुरार अपने व्यक्तित्वका 
विकास कर लेता है (३०,३४)। 


लड़कोंके कई गिरोह ग्ररक़ानूनी होते है पौर उनमें ऐसे ; 


लड़के ही सम्मिलित होते हैं जितपर कई बार मुकदमे चल 
चुके होते हैं, और इनको हम ॥बाल-अपराधियों) भौर गुप्त 
पप्राधियोंके वर्गमें रख सकते हैं। प्रश्त उठता है कि इस 


व्यक्तित्व के निर्माण में शारीरिक भौर सामाजिक तत्व या 


भ्रपराधियोंकी बुद्धि कैसी होती है.? बुद्धि-परीक्षात्रों का 
आविष्कार होनेके बादते इस प्रइन पर बहुत ध्यान दिया गया 
है। शुरू-शुरू के प्रध्ययतींसे पता चला कि अधिकत र भ्पराधी 
क्षीर बदमाश हीन-बुद्धि के होते हैं, किन्तु परीक्षाप्रोंमें सुधार 
होनेके बाद भिन्न तरहके परिणाम निकले हैं। भ्रब पता चलता 
है कि भ्रपराधियोंकी बहुत थोड़ी संख्या हीन-बुद्धि होती है। 
कुछ श्रौसत स्व॒रके होते हैं भौर कुछ भ्रौसतसे थोड़ा ऊपर, 
किन्तु ५०-६० की बुद्धि-लब्धि/ भ्रामतौरसे पायी जाती है। 
कुल मिलाकर, बाल-पअ्रपराधियों की बुद्धि श्रौसतसे वीचे होती 
है; वे भाषा-सम्बन्धी परीक्षाओ्रोंक बजाय कृति-परीक्षाओं 
तथ यांत्रिक प्रवणता-परीक्षाओं में श्रच्छे साबित होते हैं। 
ऐसे लड़कोंका स्कूलों मंत नहीं लगता श्रौर भ्रासानीसे 
उनको स्कूलसे फ़रार रहनेकी भ्रादत पड़ जाती है। श्रागे 
चलकर ये श्रपराधीकी ओर फुकने लगते हैं। सम्भव है 
कि यदि इन बच्चोंको बुनियादी तालीम दी जाय, भ्र्थात्‌ 
स्कूलमें ही उनको हाथके काम और झ्राथिक लाभ के कार्य 
सिखामे जायें, तो उनका चित्त स्कूलसे वे उचठे श्रौर वे 
अपराधी ते बनें (५, २५, ३३)। 

(किश्योरावस्था) में, व्यक्तित्वमें जो परिवर्तन होते हैं, 
उनके विषय हमें श्रौर अधिक ज्ञान होना चाहिए। पहिले जो 
अध्ययन किये गये हैं, उतके श्राधार पर हमें ज्ञात होता है कि 
किशोरावस्था के प्रारम्भ पहुंचते पर उससे पहिले श्रधिकतर 
खलोंमें दिलचस्पी लेनेवाले बच्चे-बज्चियां एकाएक नाच-गान 
तथा भ्रपनेसे भिन्न लिंग बालेकी झर भ्राकर्षित होने लगते हैं। 
यह परिवतंन लड़कोंकी श्रपेक्षा लड़कियोंमें दो वर्ष पहले होता 
है। इसका कारण लड़कियों का श्षी क्र वयस्क ता की ओर बढ़ना 
है। इसलिए हम रुफामके इस परिवतंनके मूलमें शारीरिक 
कारणोंकों मानसकते है। इस काल में किशो रोंकी दचि बच॒पतत 
* के कुछ प्रिय खेलों, जैसे गोलीके खेल, पतंग उड़ाना, लदूठू 
तथाना प्रादिसे हट जाती है। कुछ प्रन्य काये, जैसे गाय 
चराना श्रौर सरकसका खेल सीखता आदि, जिनको करने 
की उमंग उनको बचपनमें रहतो है; भ्रव भ्ररचिकर जान पड़ते 
है (१०, २१)। लोगोंका ऐसा छयाल है कि किशोरावस्था 
का काल मनुष्यके जीवनमें बहुत तूफानी श्रौर उपहवी होता 
है, कित्तु ऐसा सदैव सहीं--हमारी संस्कृतिमं तथा संस्ारकी 
कुछ अन्य स्वतंत्र संस्कृतियों में तो बिल्कुल नहीं--पाया जाता 
(१४) । किशोरावस्था में बचपनसे होते चले आनेवाले 
विकास की रफ़्तार बढ़ जाती है। संसौरके कार्यों तथा 
सामाजिक जीवनमें किशोर अश्रपना भ्रलग स्थान बनाने भौर 
अपना कार्य-भाग खोजमे में श्रधिक तत्पर दीखता है (३५). 

बयस्कोंके का्ये-भाग', कोई लड़का जो भ्रपते स्कूलमें नेता 
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रहता है, यह भ्राधा करता है कि वह कॉलेजमें भी नेता बता 
रहेगा, किन्तु कॉलेजर्में उसकी प्रतियोगिता उत लड़कोंसे हो 
सकती है जो अपने-अपने स्कूलोंमें नेता रहे हों। युवक वयस्वा' 
के साभने ऐसी ही परिस्थिति उप्त समय-भी भ्रा' सकती है जब 
बह किसी प्रौढ़ोंकी पाठदाला या व्यावसायिक समूहका सदस्य 
बनता है। वहां उसका ऐसे व्यक्तियोंसे पाला पड़ता है जो 
भले ही नेता बसनेकी भ्रभिलाषा न रखते हों, १रन्तु धौंत कियी 
की भी बर्दाइत नहीं कर सकते। किसी भी विशाल संस्था मेँ 
व्यवस्थापक का कार्य महत्वपूर्ण होता है, किन्तु कर्मचारीगण 
सदा उसके प्रबन्धकी प्रालोचता करते रहते हैं। कई 
व्यक्तियोंके लिए किसी के नोचे कार्य करता बड़ा कठिन 
होता है। इस कठिवाईसे पार पानेका कोई रास्ता भ्रभी तक 
नहीं निकल संका है, किल्तु श्रधीतस्थ कर्मचारीकी उत्तर*« 
दायित्व भर कुछ मामलोंमें क्या करना है, इसका स्वयं 
निर्णय कर लेनेका प्रधिकार देकर इस कठिनाईको भंशत्त: दूर 
क्रिया जा सकता है। विभिन्न योग्यताशों और निजी लक्षणों 
तथा रुचियोंकी व्यवितगत भिन्नताभ्रों के मनोविज्ञानका भ्रधिक 
उपयोग इस कठिताईको हल करनेमें करना चाहिए। 


व्यक्तित्व को विकसित करता 


यह एक बड़ा विषय है। ऐसे प्रइतोंका, जैसे सहानुभूति भ्रीर 
स्पष्टवादिता जैसे गुणोंका, कैसे विकास किया जाय, या भ्रत्य- 
घिक मानसिक तवावकी अझादतकों था अति-संवेदतदीलता 
को कैसे दुर किया जाय, हमारे पाप्त कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं 
है। इस सम्बन्ध में सांघान्य नियम भौर सूत्र गढ़ना खतरेसे 
खाली नहीं है| क्योंकि जो लोग अ्रक्षरशः उस भियमों पर 
चलने लगते हैं, सम्भव है, उनका म्धिक लाभ उप्तसे विपरीत 
चलनेसे होसके। उदाह्रणके लिए, स्पष्टबादिता एक श्रच्छा 
गुण है और अपने मित्रके किसी श्रशोभन कार्यके प्रति 
समय-समय पर विनम्र स्पष्ठवादितासे काम लेकर आप उस 
मानसिक घुटनसे बच सकते हैं जो एक दित भड़क कर गम्भीर 
भगड़ेका झूप ले लेती है। किस्तु जो ग्रादमी इस नियम पर 
लकीरका फ़क्नीर बनकर चलतें लंगेगा, बह या तो हमेशा 
दोक कर अपने मित्रकों चिढ़ा देगा, या उसकी मित्रता खो 
बेठेगा.7 कतिपय व्यक्तियों श्र कुछ परिश्थितियोंमें 'स्पष्ठ- 
बादी बनो' से श्रधिक कोरगश गम खाश्ों भशौर सहो' वाला 
नियम होता है। 

साधारणतया ऐसा होता है कि व्यवित जब यह महतुरा करने 
लगता है कि उसके व्यवितत्वमें कुछ परिवतेन होने श्रावश्यक हैं, 
तब तक उसका व्यक्तित्व भिखरकर एक स्थायी स्वरूप ग्रहण 
कर चुकता है। तथापि यदि व्यवित लगनशील हो प्लौर उसमें 


पद 


प्रथने स्त्रभावगूणोंका स्पष्ट रूपसे सामना करनेकी हिम्मत ही, 
तो वह अ्रयते व्यक्तित्वमें काफ़ी सुधार करसकता है। सबसे 
आता होता है समाजमें किये जानेबाले व्यवहार के तरीके 
, सुधार करना। इसके लिए 'ह्िष्ठ श्राचरण" पर कोई भच्छी 
पुस्तक पढ़कर तदनुसार चलना पर्याष्त होगा। श्रपने समुहके 
सफल व्यवितियोंके भावरणका निरीक्षण करके भी व्यक्ति 
यह समझ सकता है कि किस तरहके श्राचरणकी वह 
समूह उपयुक्त मामता है। यदि व्यवितत्व-सुधारका यह 
प्रधास प्रतिशंजित रूपमें किया जाय, तो इसको 'सामाजिक 
आारोहण" कहा जाने लगता है। भपेक्षाकृत श्रधिक मौलिक 
लक्षणों, जैसे प्रात्मविश्वास और शासनप्रियता, को प्राप्त 
करता इतना आसान नहीं होता। 
बासनप्रियता भर प्रधीनता ऐसे दो लक्षण है, जिनका 
प्रत्यधिक विकास ठीक नहीं रहता। जो ध्रावमी सर्वा दुसरों 
पर धाक जमानेके फ़िराकमें ही रहता हूँ श्ौर कभी किसी 
के नेतृत्वमें नहीं चलता, वहू बड़ा बुरा साथी सिद्ध होता हैं। 
इसी प्रकार वह प्रादमी भी श्रच्छा साधी नहीं साबित होता 
जोकभी नेतृत्व नहीं ग्रहूण करता भौर भ्रधिकारोंकी प्राप्तिके 
लिएडटकर मोर्चा नहीं लेता। ये दोनों परत्पर विरोधी लक्षण 
कैसे विकप्तित होते हैं? एक बार कॉलेजकी लड़कियोंका 
अध्ययन करके यह मालूम किया गया कि ब्रंधिकांश दबंग 
लड़कियां बचपममें बहुत स्वतंत्रता का उपभोग कर चुकी थीं 
झौर अच्छा बनते या प्रश्म॑त्ा प्राप्त करनेके बजाय उन्होंने 


अपनी उपलब्धिमें उन्‍्तोष पॉनेकाप्रयत्त किया थ। (७)। हम , 


निरश्यपुर्वक यहू नहीं कहसकते कि इसके लिए उनकी पारि- 
बारिक परिस्थिति पूर्णतया उत्तरदायी थी, क्यों कुछ बच्चे 
अन्य बच्चोंकी अपेक्षा स्वतंत्रता और सक्रिय उपलब्धि पर 
स्वृतः अधिक जोर देते हैं। 
शासनप्रियता सिखानेका एक प्रयोग, इस प्रयोगमें 
नर्सरी स्कूलों (शिशु-शालाप्रों) के बच्चोंको विषय बनाया गया 
था। सम्भवतः ये बच्चे व्यक्तित्वके लक्षणोंमें परिवर्तत करते 
के प्रधोगोंके लिए सबसे भ्रच्छे विषय होते है, व4यों कि बड़ी भ्रायु 
वाले बच्चोंकी अ्रपेक्षा इनमें श्रात्मचेततता कम होती है। चार 
वर्षकी भ्रवस्था वाले बच्चों की कंक्षारे सबसे शर्मी ले तथा कम 
से कम गासनंत्रिय बच्चोंकों कुछ प्रशिक्षण देकर येहु देखा 
वाया: कि बांदमें उनकी शासमेप्रियता का ऑप्तांक काफ़ी 
बढ़ गया। इस प्रयोगमें एक बार प्रशिक्षण वेनेके पहले 
प्रीक्षाली गयी, एक बार प्रशिक्षण-कात्रमें ली गयी श्रौर फिर 
प्रदिक्षण समाप्त होने पर प्रशिक्षणके पूर्व ली गयी परीक्षामें 
हर लड़के को एक दुसरे लड़के के साथ बालूके सखूकरें खेलने 
की कहा गया। जब बच्चे क्षीड़ारत थे, प्रयोगकर्ता पंरदेके 
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मनोविज्ञान 


पोछे छिपकर बच्चेके प्रयृत्तोंका निरीक्षण करता जा रहा था। 
वह देखता था कि बच्चेगे खेलकी धस्तुझोंको प्राप्त करनेके 
लिए दाब्दोंका था बल-प्रयोग का सहारा लिया या नहीं, दुसरे 
बच्चेका वेतुत्व करने श्रीर उसको श्रावेश देगेका उसने कया 
प्रयास किया, इस प्रयत्वों में वहू कहां तवा सफल रहा शौर भ्रपने 
साथीकी झ्रावशयक्रताओंका छपमे किस हद तक झुयाल' रखा 
झ्रादि। पूर्व परीक्षाओंगें जिन शिक्षुप्रोंने बहुत कम भ्रंक पाये, 
उतको प्रयोगकर्ताने खेलकी कुछ खास वस्तुभरों, जैसे कुछ लकड़ी 
के हुकड़ोंसे प्राकृतियां बगाना, ठेढ़ी-मेढ़ी पहूलियां बूकता, या 
किसी चित्रोंकी पुस्तककी कहानियां कहना, प्रादिमें दक्ष बना 
दिया। इसके बाद प्रशिक्षण पाये हुए बच्चेकों ये खेल खेलनेके 
लिए एक वूसरे बच्चेके साथ रख दिया गया। प्रक्षिक्षण- 
प्राप्त बच्चेके पक्षमें यह बात थी कि उसका साथी प्रश्षिक्षण 
तहीं पाये था। उसने इस सुविधाका लाभ उठाया भर एक 
दिक्षकाकी तरह प्रपने प्राथीको सारी बातें समझाने लगा। इस 
तरहका थोड़ा-सा प्रमुभव हो जानेके बाद प्रशिक्षण-प्राप्त 
बच्चेकी पुनः परीक्षा ली गयी जो पूर्व परीक्षाते भिन्न हीं थी। 
इस परीक्षाके प्राप्तांकतो देखा गया कि शासभप्रियता उसमें 
पहलेकी अपेक्षा बढ़ी हुई है। भियामक परीक्षाश्रो' से यह भी 
मालूम कर लिया गया कि प्राप्तांकोंके इस प्रत्तरका कारण 
परीक्षाओ्रींके दीचकी श्रवधिमें बच्चेकी भ्रायुका कुछ सप्ताह 
बढ़े जाना न था (१६, ९६)! - 
इसी तरहका एक वूसरा प्रयोग किया गया। किसी समस्या 
को सुलभानेगें जिन बच्चोंते बहुत कम ग्रात्मविष्वास विखाया, 


उनको स्वतंत्र कार्यके ऊंचे स्तर तक लानेके लिए पहले तो 


सरल समस्याएं हल करनेको दी गयीं भौर बादमें क्रमशः 
कठिन समस्याएं दी जाने लगीं--ऐसा बारनेगें उनकी सदा 
प्रोत्साहन दिया गया, किस्तु वास्तविक सहायता कभी ते दी गयी 
(१५) बहुत कुछ इसी प्रकारक्षा प्रयोग कुछ समय पूर्व सैसिकों 
पर किया गया, जो कुछ समय तक घायल हो ने के कारण सपनी 
भुजा नहीं उठा सकते थे। एक छोटे यंत्रकी स्रह्यतासे उनकी 
भुजाकों इस प्रकार सशवत बताया जा सका। यंत्रस्ते पता चल 
जाता था कि भुजा वास्तव कितनी अंचो' घठी। पहले तो 
उनकी भुजा बहुत कम उठती थी, परन्तु चूंकि यंत्रों चिन्न' 
मालूम हो जाता था, इसलिए सैधिकों में नित्य-प्रति पिछले 
दिनके चिह्नत्तें अपर भुजा उठानेक्ी चेष्दाकी भौर भत्ततः 
दे पुरी भुजा उठानेमें सफल रहे। मनोवैज्ञानिक प्रयोग- 
शालाएं किये हुए कई प्रयोगोंसे मालूम हुआ है कि अ्रपनी 
उपलब्धिके ज्ञानसे ध्यक्तिके प्रवर भार विश्वासकी वृद्धि 
होती है भौर झागे प्रयत्न करनेके लिए प्रेरणा मिलती है। 
व्यक्तित् को उसभानों की चिकित्सा, कौन-सी 'बात 


व्यक्तित्व के निर्माण में ज्ञारीरिक गौर सामौजिक तत्व ' ह ६ 


भ्रपेक्षाकृत बुरी हु--आत्मविद्वासका श्रभाव या अपने 
प्रतिरिक्त किसी व्यवितमें विदवास ही त रखना ? सबसे बुरी 
बात तो यह है कि व्यवित न स्वयं में विश्वास करे, न दूसरों 
में। यही बात कुछ बुरी तरह श्रंस्त-व्यस्त व्यवितयोंमं पायी 
जाती है ! 'चिकित्सा' की दिशामें बहुधा पहिला चरण यह्‌ 
- होता है कि किसी योग्य परामर्शदाता के प्रति रोगी में विश्वास 
वैदा किया जाय । मातसिक स्वास्थ्य-विशेषज्ञ किसी विषमा- 
पोजित बच्चेकी चिकित्सा करतेहुए, पहिला काम यह करता है 
कि वह बच्चेके दुष्टिकोणसे उसकी कठिनाईकों समझकर उस 
का विश्वास प्राप्त करता है श्रौर बादमें उसके सुधारके किसी 
प्राध्याजनक कार्यक्रमरमं उसका सहयोग प्राप्त करता है। 
चिकित्सा की सफलता के लिए खास चीज़ यह है कि बच्चेके 
साथ-साथ चिकित्सक भी भ्राशावादी हो । बहुधा माता-पिता 
का सहयोग भ्रौर बच्चेके प्रति उनका भ्राशापूर्ण रुख भी 
चिकित्सा को सफल बनानेके लिए श्रावश्यक होते हैँ । 
जैसाकि चोरी या सुधरमेके झयोग्य होनेकी दराओंमें होता 
है। जब बच्चेके व्यवितत्वकी उलझन समाजके साथ संघर्ष॑ 
उत्पन्न कर देती है, तब उसके घरेलू वातावरणकों बदलता 
भ्रावश्यक होसकता है। बहुत सम्भव है कि बच्चे भर उसके 
परिवारके सदस्योंमें विरोध उत्पन्न हो गया हो जिसको हुर 
ने. किया जासकता हो, भौर यदि ऐसी स्थितिर्मों उसको पुनः 
हपने पुराने वातावरणमें रख दिया जाय तो वह श्रपनी 
पहिले की उलभनमें पहुंच जागगा । इसलिए बच्चेको उसके 
किसी शरात्मीयके घर रख दिया जाता है, परन्तु इसके पूर्व 
बच्चे और उस घर, दोनों का निरीक्षण करके भ्राश्वस्त हो लिया 
जाता है कि वहां उसका मेल बैठ ही जायंगा। इस प्रकार 
रखे हुए बच्चोंकी स्थितिका काफ़ी समय तक तिरीक्षण करने 
से पता चला है कि अ्रधिकांश बच्चे (लगभग ९० प्रतिशत) 


एथस्थ होगये । जो महीं स्वस्थ हुए, उनमें वे बच्चे थे जिनके , 


व्यक्तित्वमें प्रारम्भसे ही स्पष्ठतया श्रसाधारण प्रवृत्तियां 
दिखाई देने लगी थीं। प्रनुकूल घरेलू वातावरणके प्रभावके 
कारण बच्चेकी चोरी करने, भूठ बोलते, स्कूलसे फ़रार 
रहने आाविकी श्रादतें छूठ गयीं, यद्यपि एक साथ ही नहीं, 
धीरे-धीरे; और भीरता, चिड़चिड़ाहुट तथा भ्रविष्वासकी 
भावत भी जाती रही । अपरिपक्वावस्था में उत्पन्न यौव-एचि 
भी नष्ठ होगयी । इतता सब होते हुए भी, बच्चे वही बच्चे 
रहे। जो अ्तिक्रियाशील' थे, वे-श्रतिक्रियाशी व ही रहे, हालां- 
कि पहिलेसे कम विष्तकारी छूपमें; श्रौर जो श्रारामपत्तन्द 
- थे, वे अपने व्यवहारमें परिवर्ततके बावजूद पहिलेके समान 
प्रारामपततन्द ही रहे। संक्षेपर्भें, बच्चेके शरी रके जैविक भ्ौ र 
स्वंभाव-सम्वन्धी! तत्व परिवर्तित बातावरणमें भी सक्रिय 
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बने रहे (१२)। 
. जो व्यवित अपने बाह्य व्यवहारमें प्रत्मधिक दबंग भ्रौद 
साहसी होते हैं, वे सदैव श्रन्त रमें सबसे अधिक झात्म-विष्वास 
वाले नहीं होते । बहुत सम्भव है कि वे अपने ऊपरी व्यवहार 
में आन्तरिक श्रविद्वास भर प्ररक्षा की भावना की कमी 
पूरी कर रहें हों। हो सकता है कि वे श्रपने स्व ग्रौर प्रपने 
परिवेशके बीच विशेदकी गहरी रेखा खींचकर रहते हों, 
इसीलिए वे समूहके कार्योंगें पूरे मनसे भाग नहीं ले पाते 
(१३)। 

हम इस तरहकी सामान्य समस्याप्रों पर बारहवें प्रकरण 
में विचार करेंगे। ४ 


व्यक्त में भ्रान्तरिक और बाह्य तत्त्वोंकी . 
परस्पर क्रिया 


ऊपरके विवेचनसे दो बातें स्पष्ट हुईं : व्यवितत्वके निर्माणमों 
भ्रन्तरासग्गी ग्रत्थियां तथा श्रव्य जैविक तत्व भाग लेते हैं ; 
भर सामूहिक नियमावली, पारिवारिक परिस्थिति तथा 
समूहमें व्यवितका कार्य-भाग श्रादि परिवेदसे सम्बन्ध 
रखनेवाले तत्व भी उसके निर्माणमें हाथ बटाते हैं। क्या हम 
सामाजिक तत्वोंको ही एकमात्र प्रभावकारी सभभकर 
जैविक तत्वों को हटा दें, या इससे उल्टी बात मान लें ? हम 
को इन दोनों तरहके तत्वोंका गहत्व स्वीकार करते हुए इस 
बात पर ज़ोर देना चाहिए कि इस तत्वींके योगका नाम 
व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व दीवों तत्वोंकी परस्पर- 
क्रिया की उपज है। व्यक्तिको रांगेकी तरह सांचिर्म नहीं 
ढाला जा सकता, परिवेज्ञप्ते प्रेरणा पाकर वह क्रियाशील 
बनता है श्रौर श्रपती चेष्ठाश्रोंके हारा ही उत्तका विकास 
होता है। किसी क्षणमें उसका व्यवहार परिवेशसे प्राप्त 
उत्तेजना परभौर उसके शारीरिक तथा मनोवैज्ञातिक स्वभा व- 
गुणों पर निर्भर करता है। तात्पय यह कि वह श्रान्तरिक भौरः 
बाह्य दोनों तत्वों पर निर्भर रहता है । 

दो व्यक्तियोंकों यदि एक ही कार्य करनेको दिया जाय, 
तो वे भिन्न तरीक्वोंसे उसे करेंगे, क्योंकि उनकी श्रास्तरिक 
बतावट भिन्न है। वे एक ही परिणाम पर पहुंच सकते है, 
किन्तु श्रपनी व्यक्तिगत विशेषताओंके श्रनुसार उसकी पद्धति 
अलग-प्रलग होगी। उदाहरणस्वरप दो नेताओ्रों को लीणिए। 
दोचों ही नेता प्रभावशाली हो सकते हैं, किन्तु नेतृत्व का उनका 
तरीका भिन्न होगा। एक प्रोजपूर्ण हो सकता हैं, तो दूसरा 
सौम्य । दो भिन्न प्र कृतिके व्यक्तियोंको यदि एक-सा कार्य- 
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क्षेत्र दिया जाय, तो भी वे भ्रपता विकास भिन्न हुपमें करेंगे, 
बयोंकि उनकी प्रवृत्तियां उन्हें भिन्न प्रकारसे काम करनेको 
बाध्य करती हैं। किन्तु यह भी सही है कि यदि दो समान अक्षतति 
के व्यवितियोंको दो भिन्न कार्य-क्षेत्र दिये जाय॑ं, तो उनका 
विकास भिन्न प्रकारसे होगा, क्योंकि कार्यों की विभिन्नता का 
यही तक्काज़ा है। चूंकि छोटे बच्चोंके साथ भी यही बात 
* देखनेमें श्राती है, इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं 
कि जीवनके प्रारम्भसे लेकर, सम्भवतः जीवनके भ्रच्त तक 
ग्रान्तरिक और बाह्य तत्वों की परस्परक्रिया चलती रहती है । 
एक दूसरी बात भी विचारणीय है। व्यक्ति एक समूहसे 
दूसरे समूहमें प्राता-जाता रहता है--बच्चोंके गिरोह श्र 
घर, वक्षा और फुटबॉल टीम, इन सभी सम्‌होंमें उसका 
प्राना-जाता बना रहता है श्रौर इन सबमें उसका कार्य-भाग 
“रहता है, परन्तु वह भिन्न समूहोंमें भिन्न प्रकारसे कार्य करता 
है। यदि व्यक्तित्व व्यक्तिके कार्य-भाग पर ही पूर्णरूपेण 
निर्भर होता, तो भ्रनेक प्र का रके कार्य >भागोंके कारण व्यवितित्व 
भी विविध होता। फिर भी हममें से भ्रधिकांश व्यक्ति, जो दो 
या दोसे अ्रधिक कार्य-भाग श्रपनाते हैं, चिच्छिन्न व्यक्तित्वके 
नहीं होते। वास्तवमें व्यक्तित्वमें भ्रमेकता इस कारण उत्पन्न 
होती है कि व्यक्ति सामान्यतया अपने हिंस्सेके बहुविध 
कार्य-क्षेत्रों में प्रपता भाग श्रदा करनेसे ॥ इन्कार कर देता है )। 
बह केवल गम्भीर भर त्यागी व्यवितकी भांति काम करता 
है; वह न सामान्य व्यवितकी तरह उत्साही होता है भर 
वे उसकी तरह खुशमिज्ञाण ही। लेकिन इससे उसका पिड 
नहीं छूटता । साधारण स्थितिपरें जिन कार्य-क्षेत्रों में उसने 
प्रपता' भाग प्रदा करनेसे इच्कार कर दिया था, विद्विष्ठ 
मनोदशाशंमें उन्हीं कार्य-क्षेत्रों में उसे काम करता पड़ता है, 
परच्तु इत मनोदशा्ंमें वह अपनी इच्छाके विरुद्ध पहुंच 
जाता है। ज़रा इस व्यक्तिसे उस सामान्य व्यवितकी तुलना 
कीजिए जो मन पर बिचा कोई बोक लादे एक काये-भागसे 
दुसरे कार्य॑-भागमें प्रासानीसे गुज्ञ रता रहता है श्रौर इस दौ राव 
में वह अपने व्यक्तित्व की एकता एवं भ्रविच्छिन्नता भी बनाये 
रखता है। निदपचय ही, यह एकता और श्रविच्छिन्नता 
. परिवेश की देच नहीं है, प्रत्युत वे इस तथ्य की उपज हैं कि 
प्राणी स्वेयमेव एक इकाई हैं । 
व्यक्तित्व की भ्रविच्छिन्षताके प्रमाणमें एक व्यक्तिके 
जोवत का उदाहरण, . स्वायविक विक्ृतिके रोगियों ', प्रप- 
राधियों, ऐसे बालकों जिनका सुधार एक समस्या बना हुआ 
है तथा ऐसे ही प्रन्य व्यक्तियों के रोगोंके विवरणोंका प्रध्ययन 
करनेसे यह बात स्पष्ठ हो जाती है कि व्यवित मिरन्तर वि- 
काठ करते रहने भौर नये-तये परिवेशों के सम्पर्कर्में श्राते 
९. 70000 दि (णापरधए8 
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रहने के बावजूद भी बहुत कुछ वही बना रहता है। कुछ लोग 
इस भ्रविच्छिन्नता की भ्राज्षा महाम्‌ पुरुषोंकी जीवन-कथाओों में 
भी करते हैं, किन्तु वे भूल जाते हैँ कि भिर्माणात्मक * बर्षोके 
वृत्ताग्त इन जीवनियोंमें बहुत कम रहते हैँ। श्रगेरिकत हास्य- 
लेखक सैम्युएल लेंघर्ग क्लीमेत्स', जो गाकों द्वेत" के नाम 
से अधिक प्रसिद्ध है, के जीवममें श्रापको मगोवैज्ञातिक दिल» 
चस्पी का भ्रच्छा मसाला मिलेगा (२०, २७)। 

मारो द्वेत का बचपन मिरेतेसीपी लवी पर स्थित हैती बॉल ५ 
तामक एक सीमाके निकटस्थ वगर (संयुक्त राज्य भ्रमेरिका) में 
बीता। उसका पिता उत्कृष्ट चरित्र श्रौर महत्वाकांक्षाओंका 
वकील था, किन्तु उसकी श्राय भ्रच्छी न थी, इसलिए परिवार ' 
सदा ग़रीबीके मुंहमें रहता था। उसकी माता ऐसे परिवा रकी 
बेटी थी जो श्राज्ावादी तथा उन्नतिश्ील भा | वह स्वयं बहुत 


' स्फूरतिमय, साहसी तथा स्पष्टवक्ता थी । वह इस तरह एंका-रुक 


कर बोलती थी, जो बड़ा भ्रच्छा लगता था। उसको हँसीकी 
बातें कहुनेकी ऐसी कला मालूम थी कि जैसे वह स्वयं न जानती 
हो कि वह को ई हँगीकी बात कह रही है, प्रौर सुनने वाले हँपते० 
हँसते लो८-पोट होजाते थे। गा ट्वेन में शपनी मां के ये सभी 
गुण झा गये थे । एक बार एक पड़ोसी ने उसकी गां से पूछा कि 
क्या वह अपने लड़के के साहसी कारतागोंकी विचित्र कहानियों 
पर विश्वास करती है ? उराकी मां गे उत्तर दिया--वेशका, 
मुभे उसका भ्रस्वाज़ है। में' उसकी बातोंकों ६० प्रतिशत छूट 
देदेती हूं। रोष १० प्रतिशत खरा सोना है'। अ्रपने पिता के सात 


' बच्चोंमें से भावी या सैग का मम्बर छठा धा। उसकी देख" 


भाल भ्रधिकतर हब्शी गुलामों द्वारा हुईं थी जिनकी कही हुई 
कहानियोंका वह बहुत शीकीत था। हब्शी जातिके लिए 
उसके हृदयमें कोमल स्थात था। उसकी रचनाओं एें पद-वलित 
व्यवितियोंके लिए बड़ी सहानुभूति मिलती है। बचपत्तमें वह 
लड़कोंके एक गिरोहका नेता था। इस दलका काम था जंगलों 
में घूमता, चवियोंमं तैरया भ्रौर 'मांगी हुई! तावोंमें बैठकर 
उन्हें प्रार करता। उसके पास साहरापुर्ण योजनाम्रीं भर व्याव- 
हारिक विल्‍लगियोंका खज़ाता था श्रौर जब बहु धीगे-धीगे 
रुक-रुक कर भ्रपती बातें कहता तो उसके चारों शोर उत्सुक 
श्रोताग्रोंकी भीड़ जगा होजाती थी । उसके दलका एक लड़का 
हकूलूबरी (हकूलूबरी फ़ित गामक उपस्यासका असली पाश्) 
उसीके कस्बेके एक गियक्कडुका पुत्र था। बहु इतना उपेक्षित था 
कि सम्भ्रान्त परिवारके लड़कोंकों उसका साथ करतेसे मना 
किया जाता था। किन्तु मार्क ने उसके साथ दोस्ती की। माकको 
स्कूल जाना परान्द न था भर जब वह ग्यारह वर्षका था, तभी 
उसके पिता का देहान्त हो गया । इसलिए उसकी माता ने उसको 
एक स्थातीय मुद्रणालय (प्रेस) में नौकरी करनेकी भ्रतुमत्ति 
3 'शताए एक्षा)... 5 पत्ता 


व्यक्षितत्व के निर्माण सें शारीरिक और सामाजिक तत्व 


दे बी। थोड़े समयमें ही वह एक भच्छा कस्पीजिटर बन गया । 
सन्नह वर्षकी भ्वस्थामें उसने धर छोड़ दिया और कई नगरों 
में काम करता फिरा। एक बार एक स्टीमरमें यावा करते 
समय उसने ताविक बननेकी ठान ली--यह उसके बचपतकी 
चिरपोषित अ्रभिलापा! थी। उसने नाविकका पेशा भी सीख 


प्राकृति २३ भौर २४, 


प्रीढ़ावस्था में। ... *« 
5 


सार्के ट्वेन युवावस्था में श्ौर 


८ 
5 
लिया श्रौर सेंट लुई तथा व्यू श्रालियंसके बीच उसने कई बार 
स्टीमर चलाया। यह पेशा कई वर्ष तक चलता रहा। बादमें 
गृहयुद्ध छिड़ जानेके कारण जब नदीका यातायात बन्द होगया, 
तब उसने यह पेशा छोड़ दिया। उसके कुछ समय बाद ही हम 
उसको नेवादा नगरमें देखते हे। इस समय चांदीका बाजार 
चढ़ाव पर था, फलतः उसने कुछ महीनों बड़ी उम्भीषोंके साथ 
खान खोदनेका व्यवसाय परखा, किस्तु जहदी ही यह काम छोड़ 
कर वह उसी क्षेत्रके एक प्रग्रणी समाचार पत्रका रिपोर्टर बतत 
गया। (उसने भ्रपती युवावस्थामें समय-समय पर कुछ स्केच* 
लिखे थे)। कुछ वर्षोके बाद वह समाचारपन्नका संवाददाता 
बनकर यात्राएं करने लगा भौर इस दौराममें उसने भाषणकर्ता 
के रूपमें भी अ्रपत्ती झाजमाइशकी। पहिले भी, उससे एक-दो 
बारदावतोंके बाद मनोर॑जक वार्ता क रनेका कार्य किया था शौर 
उसमें उसको श्रच्छी सफलता मिली थी। जब वह भ्रपने खास 
लहजसे बातें करता शुरूकरता, तब लोग मंत्रमुग्धरी उप्तकी श्रोर 
देखते रहते थे। उसने श्रपत्री इनोसेंट ऐग्रॉड' नामक पुस्तकें 
यात्राकी भ्रवर्िमें लिखे कुछ दिलचस्प पत्नोंका संग्राहु किया है। 
इस पुस्तकका जनता में जो स्वागत हुआ, उससे न केवल उसे 
झ्राधिक लाभ हुआ, बल्कि लेखक का पेशा' स्थायी रझूपसे 
अपनानेकी प्रेरणा भी मिली। उसको, अपने मतकी पत्नी 
भी मिल गयी। वह श्रपने बच्चोंकों बहुत प्यार करता था। 
उसकी पत्नी उसकी रचनाम्रों्मे संशोधन करती थी श्ौर 
है ॥#णीा७. वंक्राएलशआ 0904 
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शिष्टता की सी मा से, जिसका उत्लंघन करने की प्रवृत्ति मार्क में 
पायी जाती थी, उसे बाहर न जाने देती धी। उतने जो अनेक 
प्रशंसतीय पुस्तकों श्रौर स्कैच प्रकाशित कराये, उत्तके 
प्रतिरिक्‍त वाई श्रप्रकाशित ही रह गये, वयों कि उसकी पत्नी ने 
उनको प्रकाशित करानेसे मता कर दिया थां। उसकी कई 
पुस्तकों इसी कारण प्रधूरी ही रह गयीं। उसकी सदासे इच्छा 
थी कि एक श्रच्छी टाइप कम्पोज़ करने वाली मशीमका 
झ्राविष्कार किया जाये। इस कार्यमें उसने भ्रपता बहुत-सा 
घन लगा दिया भौर एक प्रकाशन संस्था का भागीदार बन 
गया। परन्तु यह संस्था कुछ दिनों तक बहुत जोरचोरसे 
चलनेके बाद श्रचानक चिवालिया हो गयी। मार्कको लगभग 
६० वर्षकी अवस्था में संस्थाके श्रसफल हो जानेके कारण हो 
गये ऋण को चुकामेके लिए व्याख्यानदाता का पेशा फिरसे 
अपनाता पड़ा। शअ्रपने जीवनभों, उसे समय-समय पर कई 
भिशशाशं श्रौर दुः:खोंका सामना करता पड़ा, उससे उतको 
गम्भी रतासे महसूस भी किया, किच्तु अन्तमें वह उन्तपर 
विजयी रहा श्रौर परिस्थितियोंक लिखा विडम्बनाके कि! उसने 
घुटने नहीं देके।. ७: 9५ (9९५००: 
मार्क ह्वेनकी रचनाश्रोंमें एक गम्भीर उद्देश्यकी प्न्तर्धारा 
प्रवाहित मिलती है। वह चाहता था कि पक्षपात श्रौर देषका 
चदमा उतार कर चीज़ोंकों उतके यथार्थ रूपमें देखा जाये । 
धर्म भौर सार्वजिक जीवनमें प्रचलित कई बातोंका वह तीन 
अालोचक था और इस 'अभागी मानव जाति परतरस खाता 
था। उसके विचारमें, मानव जाति पशुओंसे केवल एक बात 
में भिन्न है, वह है बुद्धि। प्रन्यथा कई बातोंमें तो वह मनुष्य 
को पशुसे भी गिरा हुआ्ला बताता था। परन्तु उसकी गम्भीर 
बातोंमें भी उसके पाठकों भौर श्रोताश्रोंकी कोई मजाक छिपा 
लगता था और वे हँसीके मारे लोठ-पोट होजाते थे। उसने 
अपना कार्य-क्षेत्र एबयं बनाया था श्रौर वहु उसपर स्थिर रहा। 
स्पष्ट है कि बचपतमें भी अपने गिरोहमें एक सदस्यकी हैतियत' 
से उसने अपना कार्य-भाग स्वयं निश्चित किया था। भिस्सन्‍्देह 
उसको शअ्रपते जीवनमें विभिन्न परिस्थितियोंसे गुज्ञ रवा पड़ा 
श्रौर विभिन्न पेश्लोंको श्रपतावा पड़ा, फिर भी उसके व्यवहार 
में हमें एक ग्रविच्छिन्नता मिलती है । हम यहां उसके व्यवितत्व 
के कतिपय ऐसे लक्षणोंका उल्लेख करना भी न भूलेंगे जिस 
का उसके जीवनमें महस्वपूर्ण स्थाल था श्रौर जो जैविक तथा 
दारीरिक रचनासे सम्बन्धित थे। ये लक्षण थे; उपके चरित्र 
का लबीलापन (परिवेशसे प्रभावित होते हुए भी अपने 
यथार्थ रूपको कायम रखना), उसका श्रडिय साहस, उसकी 
महात्‌ सहनशकित (बिता थक हुए वह सारी रात बिलियर्ड 
खेल सकता था), भ्ौर सामने आये हुए हर श्रवसरका लाभ 


श्र्‌ मनोविज्ञान 


उठानेकी उप्तकी प्रवृत्ति) 

मार्क ट्वेन की उत्कृष्द योग्यता प्रौर उसके ग्राकर्षेक 
व्यव्तित्वसे जैविक तथा सामाजिक तत्वोंकी परस्पर, क्रिया 
पूर्णतया स्पष्ठ हो जाती है। जिस दिश्वामें उसने श्रपना 
विकास किया, उच्तका निर्धारण स्पष्टतया समाजमें उसके 
कार्य-भाग से हुआ्ना, किन्तु समाज ने श्रपती श्रोर से उसे को ई 
कार्य-भाग नहीं सौंपा था, क्योंकि इस व्यक्तिमें भ्रागे बढ़कर 
प्रपता कार्य-भाग स्वयं मिदिचत कर लेनेकी असाधारण 
क्षमता थी। उसमे जैविक आधार पर रचित अपने शरीरकी 
शक्तिका श्रन्दाज़ करके वही कार्य श्रपताये जिनका सामा- 
जिक मूल्य था भौर जिनको सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो 


सकती थी। ऐसा ही उसके तुल्य जेविक रचना वाला श्रम्य 
व्यवित भी करता। 

इस तरहका जीवन-विवरण हुं एक ऐसी समस्याके सामने 
ला खड़ी करता है जिसके चारों भोर हम का फ़ी समयरो चक्कर 
लगा रहे थे; वह समस्या है! व्यक्तित्व, बुद्धि भौर साधारण- 
तथा व्यवहार पर वंश्ानुतक्रमका क्या प्रभाव पड़ता है ? हम 
प्रब॒ तक 'जैविक तत्व' के महत्वकी स्वीकार करतेके लिए 
इच्छुक रहे हैं, परन्तु हमने किसी भी तरह यह नहीं माना है 


कि यह जैविक तत्व' बंशानुऋ्रम (वंश-परम्परा ) से भिन्न नहीं 


है, बिल्कुल एकरूप है। 


सारांश 


१, व्यवितत्वके विकास १२ जैविक श्रौर सामाजिक दोनों 
तत्वोंका स्पष्ट प्रभाव होता है। 

(क) व्यवितके ।शरीर की गठन॥--उसका क़द, शर्वित, 
रूप, भौर शारीरिक रघना--का प्रभाव दूसरे 
व्यक्तियोंके प्रति उस व्यक्तिफे रुख पर और उसके 
प्रति दुसरे व्यवितियोंके रख पर पड़ता है। 
व्यवितके ॥शरीरके रसायन) का तात्पर्य उन 
रासायनिक द्र॒व्योंसे है जो रकतमें प्रवाहित होते हैं 
श्र मस्तिष्क तथा शरीरके भ्रन्‍्य अंगों पर अपना 
. प्रभाव डालते हैं। 

२. शारीरिक दश्ाएं मस्तिष्कक्ी क्रियाको प्रभावित करके 
उसके ज़रिये व्यवहार औौर व्यवितत्व॒ पर प्रभाव डालती हैं। 
(क) ५शमक औषधियां* ) मस्तिष्ककी क्रियाशीलता को 
मन्द कर देती हैं, फलतः चेष्ठाओंमें न्यूनता भरा जाती 

है, कार्यकुशलता घठ जाती है भ्रौर श्रादमी ऊंघता- 

सा रहता है। मदिराके कारण मस्तिष्ककी कतिपय 
नियंन्रणकारी शक्तियां शिथिल पड़ जाती हैं, इस 

लिए प्रत्यक्षगः लगता है कि उससे उत्तेजना मिली 


(छश् 


अदा 


है (व्यक्ति मदिरा पीकर भ्रसंतः चेष्ठाएं इसीलिए 


करने लगता है)। 

(जे) ५रकंत-शकरा की कमी) के फारण मनोदशा' में 
परिंवृतंत दिल्लायी देती है, चिड़चिड़।पन प्राजाता है 
ओर कल्पित भयोंकी सृष्टि होती है। 


(विटामिन) 'बी' के श्रभावसे भ्राजस्य, चिड़चिड़ापन 
ग्रौर मिरुत्साहुकी उत्पत्ति होती है। 

# बीमारियां ) गर्तिष्पाकी शक्तियोंकी विभष्ठ कर 
के व्यक्तित्व पर प्रत्यक्ष झपरे भ्रौर रोगीमें पराव- 
लम्बन की भावता उत्पन्न करके श्रप्रत्मक्ष झपसे 
व्यक्तित्वको प्रभावित कर रामती हैं। 

३, ॥प्रन्तरासगी ग्रन्थियां'॥ रक्त घारा को राधायतिक 

द्रव्य, स्थासर्ग प्रदान करती हैं। 

(क) ॥गलग्रत्थि') से गलतिग्मि” नामक ब्रव्य उत्पन्न 
होता है जो धरीरफे तयापचय की प्रक्रिया" की गति 
को ठीक बनाये रखता है। विकास-कालके प्रारम्भ 
में यदि गलतिरिगिका अ्रभाव होजाय तो बच्चोंकों 
एक तरहकी बीमारी होजाती है जिरो 6 श्रजाम्बुक- 
बाह्य! 3 कहते है; प्रीढ़ व्यवितियोंमें यदि इसका 
भ्रभाव होजाय, तो उन्हें (बलेष्मरफाय') नाम 
रोग होजाता है। 

(ख) (उपवृक्‍्धय ग्रन्थि॥ दो स्यासगगों" का उत्पादन 
करती है। रंवेगात्मक द्षाओ्रोंगें # उपयृषकी ॥ थाई 
तरहसे शरीरकी भ्रान्तरिक् स्थितियोंकी प्रभावित 

' बरता है। यदि त्वक्षिक्री की हो जाये, तो मिर्ब॑लता, 
यौन-रुचिका विताश, श्रौर चयापच पका मत्य पड़ना 
श्रादि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। स्वक्षि!! के प्रति- 
रिक्‍्त-उत्पादन के कारण पुएपत्व" में वृद्धि हो 


5 
हा 
कितना 


(ग) ५भोजनंकी न्यून मात्रा), विशेषतया भोज॑नर्मे खाद्योज जाती है। 
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(ग) 


(च 


बज 


व्यक्तित्व के निर्माण में शारीरिक भौर सामाजिक तंत्व 


(प्रजन-प्रत्थियों॥ से ऐसे न्याप्र्ण तिकलते हैँ जो 
स्त्रियों श्रौर पुरुषोंमें गीण' यौन-चिह्नों (दाढ़ी-मूछ 
इत्यादि) तथा यौन रुचिकी सान्रान्नोंका विकास 
तिर्धारित करते हैं। 

€पोष-ग्रन्थि'। विकासकी गतिका नियमन्‌ करती है। 
यदि यह भत्तिक्रियाशील होती है, तो व्यक्तिका कद 
देत्याकार होजाता रु यदि यह च्यूत क्रियाशील रहे, 
तो भ्रादमीका क़द कीनों' की तरह रहता है। 
पोष-ग्रन्थिसे तिकले हुए न्‍्यासर्ग विभिन्न ग्रन्थियों 
के उदासरगगकी मात्राका भियमत करते हैं। छारी रकी 
सामान्य क्रियाके लिए सभी स्यासंर्थों में सन्तुलन 
रहना आ्रवश्यक है। 

यद्यपि किसी भी भप्रन्यिकी चरम भ्तिक्रियाशीलता 
श्रीर स्यूनक्रियाशीलता के कारण व्यक्तित्वमेँ 
असन्दिग्ध रूपसे परिवतंन होते है, तो भी यह निश्चित 
रूपसे ज्ञात नहीं हो सका है कि न्थासर्गोके परिमाण 
में मामूली परिवतंत होनेसे भी व्यक्तित्वमें सामान्य 
भ्न्तर उपस्थित हो जाते हैं। 


४, ॥समूहकी नियमावली") भ्र।वरणके नियमों, प्राचरण 
की रीतियों" नैतिक झ्ादशों श्रौर लोकरीतियों" के समुच्चय 
को कहते हैं। ये नियम समूहमें व्यापक होते हैं। 

(क) समूह प्रपत्त तियमोंको मनवाने पर जोर देता है, फिर 


(ण) 


(ग) 


भी व्यक्तिगत विचलनकी थोड़ी-सी गुंजाइश उसमें" 


द्वोती है। 

वे व्यक्त सामाजिक दृष्टिसे प्रममेल* कहे जासकते 
हैं जो समूहके नियमोंका पालन नहीं करते ।- ऐसे 
व्यक्तियोंके! व्यक्तित्वमें उलझन पैदा होगेकी 
सम्भावना रहती है । 

बच्चे समूहके वियमोंकों क्रमशः, किन्तु तेज़ीके साथ 
सींखते हैँ। जो नियम पहिले दंड-भ यसे ब।ध्य होकर 
माने जाते हैं, बादमें सामाजिक्र उपयोगिता की 
भावनाते उत्तका पालन किया जाता है। 


५ प्रत्येक समूहमें भिन्न-भिन्न प्रको रके सामाजिक कार्य- 


१ 880070 879 
* ९ 800ंत्रों ॥॥98 


१ ॥7086|38 
३० छपरा 


१ छाप हांकात॑ 
$ 8009 70]09 


हरे 


भाग' होते हैं। व्यक्ति जो कार्य-भाग स्वीकार करता है, उस 
के भ्रतुसार ही वह भ्रपने व्यक्तित्वका विकास कर लेता है। 
(क) परिवारमें बच्चेके कार्य-भाग का निर्धारण बहुत 


कुछ माता-पिता करते हें। यदि माता-पिता 
झावश्यकतासे श्रधिक लाड़ प्यार श्रौर बच्चेकी पत्य- 
घिका देख-भाल करते हे, तो बच्चेके व्यवितित्वमें 
प्रावलम्बनके लक्षण पैदा हो सकते हैं। दूसरी भोर, 
यदि माता-पिता बच्चेके प्रति लापरवाह हों, उसे 
प्यार न करते हों भौर कड़ा दंड देते हों, तो बच्चेके 
व्यक्तित्वमें आत्म-रक्षा की प्रवृत्ति भ्रधान हो जाती 
है श्नौर वह विद्रोही होसकता हैँ । 


(ख) श्रपते थिरोहमें बच्चेका जो कार्य-भाग होता है, उस 


(ग) 
६ 


का मेल उसके परिवारके कार्य -भागसे बैठ भी सकता 
है भ्ौर नहीं भी । 

वयस्कोंके कार्य-भाग में पेशों श्रौर पामाजिक वर्गके 
कारण बहुत भ्रन्तर होता है। 

(व्यक्तित्वके विकास) का कार्य कठिन है, उप्तके लिए 


* कोई स्पष्ठ तियम तहीं निर्धारित किये जा सकते । 


(क) प्रयोगात्मक परीक्षणोंसे पता चला है कि यदि बच्चों 


को ऐसे खेलों भौर कार्योर्मे कुशल बनाया जाय, जिन 


, को उनके समूहमें मूल्यवात्‌ समझा जाता है, तो 


बच्चोंमें शासनकी प्रवृत्ति पैदा की जा सकती है। 


(ख) एक भली प्रकार प्रशिक्षित मात सिक-स्वास्थ्य-विद्येषज्ञ 


ही व्यवितत्वकी उलभनोंकी चिकित्सा कर सकता है । 
कभी-कभी तो व्यवितकी कठिताइयां ऐसे व्यक्तियों के 
परामश्षेसे हल हो जाती हैं, परन्तु कभी-कभी केवल 
परिवेक्षमें परिवर्तेत करनेसे भी इन उलफनोंको दूर 
करनेमें मदद मिलती है। हु 


७, उ्यवितके विकास पर झारीरिक भ्रौर सामाजिक--- 
दोनों प्रका रके तत्वोंका प्रभाव पड़ता है । व्यक्तित्व इस तत्वों 
का योग" नहीं होता, बल्कि उनको परस्परक्रिया' की 
उपज होता है। 
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व्यक्तिगत अन्तर के कारण : वंशानुक्रम ओर परिवेश 


के 3 न > पल नन कपल सन विनर न नम ऋनन लेन लननम+*० 


पहांतक, हमने योग्यता भौर व्यवितित्व सम्बन्धी भिन्नताभोंका 
प्रध्ययत करते सप्रय, कारणोंकी श्रोर विशेष ध्यान विये 
बिता, तथ्योंकी ही जानकारी करने की चेष्टा की है, परन्तु 
प्रव इस विषयको सम्ताप्त करनेके पहिले कारणोंके प्रदत पर 
दृष्टिपात कर लेगा उचित है। 

लोग एक-दूसरे ते भिन्न क्यों हैं, कित बातोंके कारण वे 
भिन्न लगते हें? यदि कोई व्यक्तिगत भिन्नताझ्रोंके लिए 
उत्तरदायी #एक+ कारणकी जातकारी करना चाहें, तो 
इस प्रदवका उत्तर देना हमारे लिए अ्र्तम्भव है, वर्योंकि इस 
की तहमें एक ही कारण नहीं है। कई तत्वोंके कारण व्यक्तियों 
में भिन्नता होती है। पिछले प्रकरंणमें हमने बाराश्कि ब्रौर 
सामाजिक तत्वोपिर विचार किया था। हमने अपने विवेचन - 


; 8 कि किस तरह गलुग्रन्थि (थइरॉमड उलेंड) के.. 
फिज्यासग की | भ्रधिक्‌ श्रथवा ब्यून मात्रा के कारण लोगोंके, 
व्यव्तित्वोंमें भ्रव्तर हो जाता है । हमने यह भी देखा कि 
प्ार्मोजिक समूह्म विभिन्न कार्य-साग अ्रवतानेके कारण, 
: व्यक्तियोंके व्यवितत्वमें किस प्रकार विभिन्न लक्षण दिखायी 


देने लगते हैं। हम इस प्रव्तकी भर पीछे धकेल सकते हैं यह 


जिज्ञासा उठाकर कि ग्रन्थियोंमें भिश्वता क्यों हु ई भ्रौ र व्यक्तियों 


से अ्रतग-अलग कार्य-भाग क्यों प्रपनाये 
लोगोंकी भिन्ननां के बहुत-से कार उप ंशानुक्रम भौर परि- 
वेक्ञ में खोजे जा सकते हूँ। गलग्रन्थि जम्बकी की प्राप्तिके 
लिए परिवेश पर निर्भर करती है, प्रौर यदि उसे बहुत थोड़ी 
गन जम्बुकी मि पक व गज तो यह लगभग निश्चितृ-सा है कि व्यक्तिम 
९ मलिक ब्रज हे 


दोनोंका परिण[म हो सकता हैं । साम्राजिक तत्वोके मूलमें 
भी वंशानुकम और परिवेशक्ों पाया जा सकता हैं कई 


मामतो मे व्यक्तियों इसलिए अर होता है कि एक. को 


इस अकषा मच्छी सुविधाएं, अच्छे भ्रवसर प्राप्त रहते 
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हैं। यह परिवेध-पम्बस्धी तत्व है । विन्‍्तु समान्त भ्रवस्र 
प्रौर सुविधाएं देने पर भी देगा जाता है कि एक व्यवित 
दूसरे व्यक्तिकी श्रपेक्षा उनका भ्रच्छा उपयोग करता है, 
क्योंकि भ्रपने वंक्षासु क्मके वारण यह व्यवित परिवेश कौ देस 
से लाभ उठानेके लिए दूसरे व्यक्तिके बजाय पश्रधिक समर्थ 
रहता है। ) 

(वबंानुक्रम्में वे सभी बातें भा जाती हैं जो जीवनका प्रारम्भ 
करते समय (जसाके समय ही नहीं, बल्कि गर्भाधानके समय 
--जन्मसे लगभग ६ महीने पहले) व्यवितमें उपस्थित थीं; 
और परिवेशमें वे सभी बाहरी बातें भरा जाती है जिन्‍्दोंने 
उसके बादसे उसपर प्रभ्नाव डाला है। इससे एंसा लगता है 
कि व्यवितके जीवन श्रौर विकारा पर प्रभाव डालने वाली 
प्रत्येक वस्तुका समावेश बंशानुक्रम और परिवेश में हो जाना 
चाहिए। किन्तु वंशानुत्रम प्रौर परिवेशके तत्व ऐसे पेचीदा ढंग 
से घुलमिल जाते है' भ्रीर परस्परक्रिया' बारते है कि बहुधा 
बंद्ानृक्रम भर परिवेशके प्रभावकों प्रलग-श्रलग पहंचानना' 
भ्रसम्भव होता है।) , 


वंशानुक्रम भौर परिवेश की परस्परक्रिया 


वंशानुत्रभर्म विकसित होतेकी विशिष्ट प्रवृत्तियोंका समावेश 
हो जाता है, जैसे--अन्य किसी प्रकारके जीव था पौधे के रूपमें 
विकसित होनेके बजाय मनुष्यके रूपमें विकसित होता ; गोरा 
या काला, लम्बा या ठिंगना, ज़िन्दादिल या शास्त बसवा, 
इत्यादि। वंशानुआम की ये प्रवृत्तियां केवल बचपत्त तक सीमित 
नहीं रहतीं, बल्कि जीवन भर साथ रहती हूँ। परन्तु यदि 
परिवेश से उत्तेजना' श्रौर प्रवसर" न गिल्ले, तो ये प्रवृत्तियां 
निरथ्थक सिद्ध होंगी। बंशानुक्रमके प्रनुप्तार कियो व्यू पितकी 
सांस-पेक्षियां धुदृढ़ भौर सदावत होनी चाहिए, किल्तु यदि उसे 
परिवेशसे समुचित भोजन भ्रौर व्यायामकी सुविधा नहीं 
मिलती, तो मांस-पेश्ियां केवल बंशानुक्रमके कारण सुवृढ 
भौर सशक्त नहीं बच पायेंगी। इसलिए यह कहा जास्कता 
है कि किसी वयस्क की मांस-पेक्षियां बंश्ानुक्रम और परिवेश 
का संयुक्त परिणाम हैं। यही बात उप्के सभी शारीरिक 
श्रंगों एवं व्यवहारोंके लिए भी सच है। 


,5 १ णएणरप्रया(् 


व्यक्तिगत भ्रस्तरके कारण : बंधानुऋण और परिवेश ... है॥ 


एकपौधेका बंशानुक्रम उसके बीजमें छिपा रहता है, जबकि 
परिवेशके तत्व मिटटी, नमी, धूप, जंगली घास आदि हैं। 
यदि झाप पास ही पास एक करमकल्लेंका श्लौर एक टमाटर 
का बीज बोयें, तो एक-सा परिवेश दोनोंके लिए होने पर भी 
एक बीजसे करमकल्लेका और दूपरेसे टमाटरका ही पौधा 
उगेगा। चाहे लाख चेष्ठा श्राप करें, किन्तु एक को दूसरेमें 
बदलता सम्भव त होगा। लेकित भ्रच्छी खाद, समय पर पानी 
और गोड़ाई आदि देने पर एक&ही पौधेके अच्छे नमूने ध्रौर 
इन्हीं के भ्रभावमें उसी पौधेके रद्दी नमूने दिखाई दे सकते हैं। 

वंशावुकम क्र परिवेश का तुलवात्सक सहस्व, 
कभी-कभी आप देखेंगे कि लोग इस प्रश्त पर गरमागरम 
बहस कर रहे होते हैं कि 'कौन-सो वस्तु श्रधिक्र महत्वपूर्ण है 


--वंशानुक्रम या परिवेश ?' श्रगर बहसके दौराजमें वे 


उत्तेजित हो उठते हों, तो इसमें श्राइचर्यकी कोई बात नहीं, 
क्यों कि इस वरत रूपमें यह प्रश्त बेतु का लगता है और इसका 
. कोई उत्तर गहीं दिया जा सकता। यह तो बता पूछनेके ही 
समान हुआ कि किसी मोटरका रके लिए इंजिवका श्र धिक 
महृत्व हैं या पेट्रोलका ? यदि श्राप करमकल्ला उगाचा चाहते 
हैं, तो कौन-सी चीज़ अधिक महत्वपूर्ण है--उसके कुछ बीज 
या उनको उगानेके लिए ज धीनका एक दुकड़ा ? बिता उपयुक्त 
परिवेशके बीज़ मे तो अंकुरित होगा, न विकसित होगा 
भौर बिना बीजके तो अंकुर था उप्तके विकासका प्रइत ही 
कहां उठता है। 
यदिश्राप किसी ॥ एक व्यवित $ के बारेसें सोच रहे हों, तो 
यह पूछनेका कोई मतलब नहीं होता कि उसके विकास 
श्रौर व्यवहार के लिए बंशानुक्रम शऔर परिवेशमें से कौच 
प्रधिक महत्वपूर्ण है। दोनोंमें से हर एक सम्पूर्ण झावश्यक है। 
फिर भी, साधारणतथा जब कोई यह पूछता हैँ कि कौन 
श्रधिक महत्वपूर्ण है--वंशानुक्रम या परिवेश तो वास्तव 
में इसका सम्बन्ध #व्यक्तियों या समूहोंके आपसी अन्तरोंसे 
होता हैं?। बह जानना यह चाहता है कि लोग एक-दुसरे से 
. भिन्न इसलिए हैँ कि उनके वंदानुक्रम भिन्न हैं या इसलिए 
- कि उनको भिन्न-भिन्न परिवेश मिले हैं? यह प्र शव साथेक 
है। एक मोटरकार बूतरी मोटरकारसे इसलिए भ्रच्छी चलती 
है कि या तो घसका इंजिन भ्रपेक्षाकृत भ्रच्छा है, या उसमें 
भ्रच्छी किश्मका पेट्रोल जल रहा हूँ । कश्मकल्लेके दो पौधों 
की भांति दो व्यक्ति एक ही वंशानुक्रमके होते हुए भी भिन्न 
परिवेशमें पले होनेके कारण सिन्न-भिन्न रूपोंग्ें विकसित 
हो सकते हैं; इसी प्रकार दो श्रतग तरहके बीजोंकी भांति दो 
व्यक्ति एक ही परिवेशमें पलकर भी पिद्न प्रंक्रते विक॒- 
पित्त हो सकते हैं, क्योंकि उपके वंशानुक्रम भिन्न हैं। हां, 
९ ९-| 
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यद्यपि इस तरह का प्रदव करना कोई माने रखता है किस्तु 
इसका उत्तर देना आसान नहीं है । 

व्यक्षित बंशानुक्रम श्रौर परिवेशक्की उपज है. वंशानु- 
क्रम भौर परिवेश सम्बन्ध जोड़के समान न होकर गुणा 
के समाव होता है। व्यक्ति > वंशानुक्रम +- परिवेश नहीं 
है, वरन्‌ व्यक्ति वंशानुक्रम 2८ परिवेश्ञ है। वह इन दोनों 
तत्वोंका गुणनफल है, कुछ वंशानुऋ्रमसे प्राप्त हिस्सों भौर 
कुछ परिवेश्से प्राप्त हिस्सोंका योगफल नहीं हम एक 


-आयत' के आधार' को वंशालुक्रम, लम्ब' को परिवेश और 


आयतके क्षेत्रफल (झाधार )< लम्ब) को व्यवित् मावकर 
इस उदाहरणको स्पष्ट कर सकते हैं। 


पतन व्यक्ति 


वंशाशुक्रम 


श्राकृति २५. व्यकित वंशानुक्रम श्रौरः 
परिवेशका गुणनफल है। परिवेशप्ते धाप्त 
उत्तेजता (आयतकी ऊँचाई) में वृद्धि 
कर दीजिए, तो क्षेत्रफल बढ़जायगा, किन्तु 
-वंशानुकरम त्तत्व (भ्रायतकी चौड़ाई) पहिले 
की तरह ही महत्वपूर्ण बना रहेगा। 


जैसे कि हम थह नहीं कह सकते कि प्रायतका क्षेत्रफल 
आधार' पर या लम्ब' पर भ्रधिक निर्भर करता है, वैसे ही 
किसी व्यक्तिका विचार करते समय यह नहीं कहा जासकता 
कि वह प्रपने बंशानुक्रम या अपने परिवेशमें से किस की 
उपज अ्रधिक है। यदि झाधार श्रौर लमग्ब--दोनों में ऐे कोई 
एक न रहे तो क्षेत्रफल होगा ही किसका। इसलिए दोनों ही 
नितान्‍्त आवश्यक हैं। 

किन्तु जब हम दो या दोछे श्रधिक व्यक्ति यों का विचार कर 
रहे हों, जिनका अतिमिधित्व अलग-अलग शआ्रायतों हारा किया 
गया हो, तब हम देखेंगे कि वे श्रकेले वंश[नुक्रमके कारण भी 
भिन्न हो सकते है, भ्रकेले परिवेशके कारण भी, या दोनों ही बातों 


६९ 


बंशानुफ़म 


श्राकृति २६. . व्यक्तियोंमें, चाहे भिन्न 
बंचामुक्रम (हेरेडिटी) के कारण, चाहे 
भिन्न परिवेश के कारण, भिन्नता हो 
सकती है। इस प्रकार 'क और 'स 
समान परिमोणमें परिवेशसे उत्तेजना 
पाते हुए भी श्रपने भिन्न बंशानृक्रम 
के कारण भिन्नता (क्षेत्रफतमें) रखते 
हैं। दूसरी झोरं, 'ख' और 'ग' हूँ जिन 
का वंशानुक्रम एक होते हुए भी उनमें 
इसलिए भिन्नता है कि उत्तकी परि- 
वेश-सम्बन्धी उत्तेजना भिन्न परिमाणमें 
प्राप्त हुई है। दो व्यवितियोंके मध्य 
(भिन्नंता का भ्रोकार9 सदा दोषों तत्वों 
पर निर्भरकरता हैं। 'क' भौर ख को 
लीजिए श्रौर उनके परिवेश्-सम्बन्धी 
तत्व (ऊँचाई) को दुगुना कर दीजिए; 
इस प्रकार श्राप उनकी भिन्नताकी मात्रा 
को दुगुता कर देंगे (५)। माय लीजिए 
किक एक हाथी है गौर 'ख' एक चूहा। 
यविभोजनको च्यूजतां हैं, तो उनके वज्ञतों 
में कुछ पौंडोंका भ््तर पड़ता है; किन्तु 
यि भोजनकी प्रचुरता हो जाती है, तो 
घुह्देका वज़न जितने पौंड बढ़ेगा, हाथी 
का वज़न उससे कई गूने पौंड बढ़ जायगा 
झौर बजनकी पूर्ण (सापेक्ष नहीं) भिन्न 
ता पहिलेकी अपेक्षा बढ़ जायगी । 

इसी कारण, हमें यह श्राशों करनी 
चाहिए कि एक प्रकृतिसे ही प्रखर-बुद्धि 
बालक शोर एक मन्द-बुद्धि बालकमें, 
बहुत. संकृचित परिवेशर्मों पालित- 
पोषित होने पर भी, ज्ञानकी दृष्टिसे कुछ 
ने कुछ अन्तर होगा ही! किल्तु यदि 
परिवेश: अधिक समृद्ध भौर भ्रधिक 
उत्तेजक हो जाय, तो प्रसर-बुद्धि बालक 
सन्द-बुद्धि बालककी श्रपेक्षा अधिक 
ज्ञात भ्रजित करेगा, जिससे उसके जान 
भंडारोंमें पहिलेसे: अ्रधिक भिन्नेता हो 


जायगी।- सोधारणतथा यदि परिवेश्षको 


सबके लिए समान रूपसे उन्नत बना दिया 
गया, तो इससे व्यक्तिगत भिन्नेत प्रोंके 
परिमाणमें वृद्धि ही होगी। - 


00000 


समीविज्ञान 


में। आश्ञति २६ में का श्ौर 'ल' तासक व्यवित एकस अच्छे 
(या बुरे) परिवेदमं पल रहे हैं, किस्तु भिन्न इसलिए हैं कि 
उनके वंशानू कम भिन्न हैं; जबकि 'ख' झौर ग' एक ही वंबञातु- 
ऋमके होते हुए भी श्रसमाय परियेशर्मों पले होनेके कारण 
भिन्ष हैं। ह 

प्रायतोंका शोर धध्ययत् पारते पर पता चलता है कि इस 
समस्या को इस प्रकार रखना शायद ठीक हो; सभी को 
एक-सा उन्नत परिवेश दे पिता जाय, तो भी व्यक्तियोंमों 
समानता नहीं भ्रायेगी। व्यक्तिगत भिन्नताओोंमं कमी होनेकी 
बात तो दूर, इससे मिन्नताएं बढ़ जायेंगी। उद्ाह्रणस्वरूप 
कुछ बालक झन्य बालकोंकी भ्रवेक्षा स्वभावत: भ्रधिक संगीत- 
प्रिय होते हैं, किन्तु एक संगीतरहित परिवेद्यर्मों इसमें से कोई 


' भी घालक संगीतकी धपनी योग्यतार्मं विकास नहीं कर 


पायेगा, जबकि एक संगीतमय परिवेक्षमें रहकर प्रतिभा- 
शाली बालक श्रन्य बालकोंकों बहुत पीछे छीड़ जायेगा। 
बुद्धि या किसी भी विशिष्ट योग्यता के सम्बन्धमें मही बात 
रहेगी। बंशामुक्रमके अन्त रोंको पूरी तरह प्रकट करनेके लिए 
प्रचुर रूपसे उत्तेजक परिवेशकी प्रावष्यकता होती है। 
. वंगानुकऋा और परिवेधकें ऊपर वो मौजिक प्रयोग, 
जीवशास्म्ियों, मस्‍लोंके ऊपर प्रयोग फपरनेयालों श्र फृषकोंके 
प्रतिहमें कृतज्ञ होना चाहिए कि उत्हींने पीधों भौर पशुश्नों पर 
वंशाबुक्ा भ्रौर परिवेश-सम्पन्धी प्रभावोंकी जानकारीको बहुत 
बढ़ाया है। भ्रादमीके विपयर्में विस्तृत भीर पूर्ण! प्रयोग करने 
कठिन हैं श्रौर इक्षके कई स्पष्ट क्रारण हैं; किस्यु पशुप्रों, पौधों 
अथवा मनुष्योंके सम्बन्ध अ्राधारभूत नियम एके जात पड़ते 
हैं। खोजका तरीका साफ़ ही है। बंशानुकमकी भिन्नताओ्रं 
की जावकारी करनेके लिए बंशानुक्रमकों भ्रपता प्रायोगिक 
परिवत्य! बनाइए भौर परिषेश्षको स्थिर रखिए। तात्पर्य 
यह कि भ्रलग-अलग वंजानुत्रमके कुछ व्यप्तियोंकी लेकर उत्त 
को एक-सम|व परिवेक्षमं रहिए; इस प्रवार व्यक्ततियोंमें जो 
अन्तर दिखायी देगा, बहू बंशामुक्रमके कारण होगा। इसी 
तरह परिवेशके प्रभावकी खोज करनेके लिए एफ-समात 
बंशातुक्रम बाले व्यक्तियोंक्ी लीजिए प्ौर उल्हें श़लग-प्रला 
परिवेश रखकर परखिए। थे दोमों तरहके प्रयोग पशुझ्ीं 
प्रौर पौधों पर कई बार तथा कई प्रकारते किए जा धुके हैं। 
(दोगले या पसंकर' व्यविदात, भिष्वताओंको उत्पन्न करने 
मेंवंशानुक्मके महत्वको प्रमाणित करते है । ॥ यदि एक जाति" 
के मरका संयोग भिन्न (अद्यपि उसका एक-शमान होता 
प्रावदयक हूँ) जातिकी मावातें कराया जाय, तो जो बच्चां 
पैदा होगा, बहु दोग़ला--प्रंकर--कहुलाता है। यदि 
केवल परिवेशका भहत्व हो, तो गधे भर धोड़ीसे उत्पन्न" 
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ध्यक्तगत भ्र॒ तर के कारण बश्ावुक्रम भौर परिवेश 


बच्चा जन्मसे पुव सामा ये घोडेके तुल्य पैतक परिवेश पाते 
के कारण घोडा ही उत्पन्न होना चाहिए। पर तु तच्चा खच्चर 
होजाता हु जो ज मके समय तो घीडेसे काफी भिन्न लगता 
है, पर तु जैसे जैसे वह बडा होता जाता है, उसमें ख्च्च रके 
गुण द्वी श्रधिकाधिक विकसित होते जाते ह। बहुना दुहराय 
जानवाल इस प्रयोगसे हमे नीचे लिखी बाते श्ञाव होती हू 

१ घोडे भौर खच्चरमें जूँ॥प्न तर दिखायी देता है, वह 
बशानुक्रमके कारण है, प्र्थात्‌ इस तथ्यके करण कि खच्चरः 
का पिता घोडा नही, गधा था। 

२ भिन्न वदानुक्रमवाले जतुप्रोका एक से परिवेशमें 
विकसित करके भी एक सा नहीं बनाया जा सकता। 

३ जसे जैसे विकासका क्रम श्रागे बढता हूं, तधानुक्रम 
सम्ब घी विभेव श्रधिका घिक एप७्ट होथ लगते है । 

इससे कुछ कम स्पष्ट रूपसे हू ही तथ्याका मनुष्यके उसने 
बच्चोमे भी देखा जा सकता हू जिच्के मांता पिता भित्र होते 
हू। क्योकि, परिवेशके पूणत मातृक' होतेक्े उावजूद बच्चा 
अपनी माताके प्रनुरूप भ्रपन्ते पितासे प्रधिक तहीं होता। परि 
वेश उसको इतना नही बदल पाता कि वह श्रयपे वशानुक्मके 
स्वभाव गृूणोकी तिलाजलि दे सके। 

हव्यक्तिगत भिन्नताश्रोकी उत्पन्न करोमें परिवेशका 
कितना महत्व है, इसका पता हमें 'विरूप भ्राक्ृति वाले ज नुप्रो* 
से चल जाता है।॥ यदि हम यह विचार छोड दें कि परिवेश 
व्यक्तिको रागके एक दुकडकी तरह जसा चाहे ढाल सकता 
है, (यहा तक कि विकास 'ढालने की एक प्रक्रिया मान रहे 
जाय ), तो कया हम एक दस दूसरे सिरे पर जाकर यह सोचने 
लगे कि विकास व्यक्तिके स्वाभाविक बश्तुकापाप्त 
विशेष' गुणोकों व्यक्त करने! को एक प्रक्रिया श्रात्न ६? 
यह हमारी समस्याका सही हल नही हू, इसका प्रमाण एक 
दूपरे प्रकारके प्रयोगपे मिल जाता है। इस प्रयोगर्म सामा वे 
वशालुक्रमफे व्यवितिकों उसके विकाक्षकी शुरूकों प्रवस्थाओ्रा 
में प्रसाधारण' परिवेश रखा जाता है। इस तरहके 
प्रयोग दूध पिलाने वाले जावतरोके गर्व भ्रूगा' पर करने 
किन है, किप्तु पक्षिपोके अ्रडोक्ी अताधारण तापक्रात रख 
कर तथा मछली या मेंढक के प्रढकी जो जल्ममे विकसित होते 
हूं, गरमी पहुचाकर, शीत पहुचाक्षर, रापावत्रिफ द्योक्ा 
प्रयाग करके या विद्युत, एक्स रे श्रादि की सहायता परिः 
वेशका प्रभाव जाननके लिए प्रग्नोगक्रों साम्श्नी बयाया जा 
सकता है। इन प्रयोगोकें परिणामस्प्प विलछृपार्जञति 
ज॑ तु*--प्रपनी जातिके श्रौसतत बहुत भिन्नता रप्ावाला 
की ई प्रापी---क्री उत्पत्ति होती हू। एक प्रयोगमें, मछनीके 
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प्रडा क्रो, जब वे विकासात्मक स्थिति थे सौर जब झाका 
आखोफा निर्माण हो रहा वा, कुछ पटा तक बफक्रे स दुकामें 
रखा गया। परिणाम यह दिखायी दिया वि उन मत्त्य 
शिशुक्रों की आ्राखों का निर्माण सथुचित नहीं हुआ, कुछ 
शिशुआक्ी यो केगल एक आ्राक्ष विक्रसि। हो पायी श्रौर 
दूश्री तदारद रही। शीतमें विवात्तित एक भ्राख वाली गछनी 
और सामा य दशाओमें विक्षित दो तना वाली भछलीमे जो 
श्रत्तर दिखायी दिया, वह निश्चय ही परिवेशकी भियता के 
कारण 4। (३२)।, 


शः 
परिवेश की क्रिया 


(यक्तिके बिकाए विकास पर परशिवेशका प्रभाव कुई भिन्न तरीकासे 


पठता है। विकासकी प्रक्रिवए अपजग, जत,-सौंजन प्रौर 
परियेश सम्ब'बी झुकूल तापमायोके मिलत पर तिभर हू। 
व्यक्ति की आदत सौर कौर परिवेश द्वारा प्रस्तुत श्वितियों 
पर, जिनमें अध्यारा को गुजाइश रहती है विभर हू। व्यवितत 
वा शात्र उप शिक्षाओं पर मिश्वर हु जिनको उसे प्राप्प 
किया हू श्रौर उसकी सामाजिक श्रभिवृत्ति इस बात पर 
तनिभर है कि सामाजिक परिस्थितियों उसते क्रिस प्रकार 
भाग लिया है। 

प्रभावपुण प हब परिवेशमों उपस्थित कई बावों 
का व्यक्ति पर कोइ प्रभाव वही पडता, क्योकि वे उसको 
प्रतिक्रिया या बरेष्ठाफ लिए उत्तजित नहीं कर पाती। 
उच्चकी उनमे काई दिलचस्पी नहीं होती, उतफा उसके जिए 
कोई उपयोग नही होता। एक हुरा भरा घास का सदात जिस 
प्रक/र एक भूख कुच्के लिए निरधक परिएश सिद्ध होता हु, 
उस प्रकार रारगीण्यागे भरा दूप्रा गदाप भूखी गायके जिए 
व्गथ सिद्ध होगा, क्योकि वह घास खाती हू, खरगोश नही। 
प्रिवश उसी बशापें प्रभानकर धिद्ध होता है, जब बहू 
व्यूवित्‌ को किसी प्रवश्यकतों यो रचिके अनुकूल पडे शोर 
किसी ने किसो प्रकार प्रतिकियाके लिए उसे उत्तेजया है। 
कौन सी चोज प्रतावफर होगी, यह व्यवित, उसके पंशानूफंत, 
उप्तके पिछले अनुभव, प्रश्तकी वास्तचिक भ्रायु" भौर उ्तफ़ी 
मानसिक क्रायु पर चिध्र करता हु। एक फ्रा, जिसमें 
बयतक लोग बठकर राजनीति परु बाद विवाद करते हो, 
फिसी छाट बच्चके लिए उत्तगतक बोद्धिक परिवश्ष गहीं 
होता। फेवल' घर श्रौर परिवारफा निरीक्षण फरके तगा 
बच्चे का रबाल व करके शा यहू नही कह राकते कि बच्चे 
का घरेलू परिवश अच्छा हू। आपको घरतें बच्चे की 
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ह्प सनोविज्ञात 


मतिविधियों श्रौर वहां की परिस्थितियोंके प्रति उसकी प्रति- 
क्रियाओ्रों पर भी ध्यान देना होगा। एक ही घरके दो बच्चों 
को एक-सा प्रभावशाली परिवेश नहीं मिलता, भौर बच्चों 
में जितनी ही श्रधिक भिन्नता होगी, उतने ही भिन्न उत्तके 
परिवेश भी होंगे। यह बात बादकें इसी प्रकरणमें भ्रच्छी 
तरह स्पष्ट हो जायेगी। 

परिवेश व्यक्तिगत भिन्नताप्नों को किस प्रकार मिटा 
सकता है. पहले की हमारी दलीलके श्रतुतार भिन्न वंशषानु- 
ऋम वाले व्यक्ति एक-से परिवेश्वर्मे रहकर भी एक समान 
नहीं बन पाते। चूंकि एकमें अधिक योग्यता होती हैं श्ौर 
दुसरेमें कम, इसलिए दोनों की योग्यतामों सादृश्य लानेके 
लिए कम योग्यता वालेकों श्रधिक उत्तेजना भ्रौर भ्रधिक 
प्रशिक्षण देकर उसकी € कमी पूरी ॥ की जाती है। कई स्कूलों 
में हर कक्षाके लिए यह नियम बना होता है कि उसे कमसे 
कम भ्रमुक स्तरकी योग्यता प्राप्त करनी ही चाहिए। कुछ 
लड़के तो श्रासानीसे उस स्तर तक पहुंच जाते है' भोर कुछ 
लड़कोंको वहां तक पहुंचनेमें कठिनाई होती है। श्रध्यापक 
पिछड़े हुए लड़कोंके साथ परिश्रम करके उन्हें निद्िचित स्तर: 
तक लानेकी चेष्टा करता है। वह तेज़ लड़कों को धन्यवाद भी 
देता है, क्योंकि सौभाग्यसते उन लड़कों पर श्रध्यापक को 
प्रधिक ध्यान देनेकी श्रावश्यकता नहीं पड़ती। सालके श्रन्त 
में श्रधिकांश लड़के श्रपने निर्धारित पाठ्यक्रममें प्रायः समान 
रूपसे निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। श्रत्मान सामाजिक दबाव 
डालकर व्यक्तिगत भिन्नताओं को कुछ हद तक मिठानेकी 
कोशिश की गयी-है। ऐसे स्कूलोंम जो प्रत्येक बच्चेको भ्रपत्ती 
शवित भ्ौरं गतिके अनुसार श्रागे बढ़नेके लिए प्रोत्साहित 
करते है, व्यवितगत भिन्नताम्रों को पतपनेका प्रच्छा क्षेत्र 
मिलता है भौर वहां उनका छूय खूब स्पष्ठ होता है। स्वतंत्र 
खुला हुप्ना श्रवसर व्यक्तिगत भिन्नताश्रों को उभारता है श्रौर 
नियंत्रित भ्रवस्तर योग्यता का तियमीकरण' करता है-- 
उप्तकी प्रगति को रुढध करता है। कई दूसरे तरीक़ोंते समाज 
प्राचरणके प्रतिमात--काफ़ी नरम प्रतिभान--निर्धारित 
करता हैं और प्रावश्यकृतानुसार दबाव डालकर भी उसका 
पालन अपने सदस्यों से करवाता है। वंशानुक्रमकी प्रसमानता 


की क्षतिपूर्ति कुछ हद तक परिवेशके अ्रश्ममान बबावोंके - 


द्वारा हो जाती है। 
अवितत्वके लक्षणोंके साथ योग्यताग्रों का भी तियमी- 
फरण' होता है। उदाहरणके लिए, राम भ्रतिक्रियाशील भौर 
शरारती है, इसलिए उसके माता-पिता उसे'शान्त बनाने का 
प्रयत्त करते-हैं, किस्तु उसका भाई इधाम प्रत्यधिक सीधा, 
शान्त है; इसलिए माता-पिता उसे कुछ तेंज बनाना चाहते हैं। 
१ :६शगलाबंत 


इस प्रकार, कम से कम घरणें, दोनों बच्चों को क्रियाशीलताके 
एक समान प्रतिमानके मिकठ- लानेकी कोशिशकी' जाती 
है। परल्तु घरके बाहुर उनकी स्वाभाविक प्रधृत्तियां: फिए 
भी भ्रपना रंग दिल्लाएंगी। खिलाड़ियोंक्री एक टोलीगें शीला 
का मज्ञाक इग्नलिए उड़ाया जाता है कि वह प्रत्यधिक भी # * 
है, जबकि मीताकी भिन्‍दा ग्रनावह्यक खतरा उठानेके लिए 
की जाती है। इप् प्रकार.रप्ह अपने संदस्पी को बाहरी 
व्यवहारके एक सामान्य प्रतिमावकी भ्रोर लानेका: प्रयलों 
करता है, यद्यपि यह राही है कि.स्वाभाविक प्रवृत्तियां इतने 
पर भी नष्ट नहीं होतीं, भ्रपना श्रलग भ्रश्तित्व बंधाथे रखेती 
हैं; फलतः विभिन्न व्यवितंयोंकेः' सामने! विभिन्न 'सिजी ' 
समस्याएं पैदा होती रहती हैं।। "0 /' /४+ 
परिवेशके प्रभावों का संक्षेपमें वर्णन, - पर्विंश व्य॑वितेकी 
बलपूर्वक किसी सांचेमें तहीं ढालता, (क्योंकि ऐसा' फरने : 
का तात्पय॑ यह होगा कि व्यक्त" चिकाथकी /!प्रक्रियकि 
समय निष्क्रिय रहा), बल्कि उप्ते।विकाराफें' लिए स्वर 
श्रीर उत्तेजना प्रदान करता है। यदि परिवेशकी' गिसी' 
बस्तुके प्रति व्यक्ति्ें प्रतिक्रिया जहीं घत्पन् होती; तो पहूँ 
समझ लेगा बाहिए कि वह उत्वे। प्रभावक्षाली परिवेदा का 
अंग मह्ीं है। कया वस्तु प्रभावधार होगी, यह व्यवित्तकी 
श्रावध्यकताश्रों, प्रवुत्तियों श्रौर साधध्यों" पर विभ्रिर है। 
इस प्रकार एक ही बाह्य परिवेशका प्रभाव शिक्ष रचतों 
वाले व्यक्तियों पर अ्लग-प्रलग ढंगते पड़ेगा) जेब एफ 
ही वंणानुक्रम वाल व्यवितयों को विभिन्न परिवेशोंमें' रेखा 
जाता है, तब व्यवितयोंकी विशिन्नताके लिए परिवेश उत्तर- 
दायी होता है। किस्तु भिन्न बंशानुक्रम वाले व्यक्ति एफ 
समान परिवेशमें रखे जाने पर भी एक-रो तहीं बताये जा' 
सकते। (कुछ हद तक) थे एक समान बनाये जा रायते हैं; 
यदि उनके भ्रप्तमात वंक्षानुक्रता की कमी पूरी करतेकेः लिए 
परिवेशगत दवबावको श्रसमान कर दिया जाय। निष्फर्ष यहु 
कि व्यक्तियों की भिन्नताओ्रोंके लिए वंशावुआए भौर परिवेश 
संयुक्त रूपसे उत्तरदायी हैं। . 
वंशनूऋ्रम 
5 ४ 
बंशानुक्रमके साबन्धर्म श्रस्प% प्रौर हवाई विधारोंगे ही हमें.. 
सल्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। श्रभी एक हुगने इंस विषय 
जो कुछ कहा है, बह पूर्ण त्वॉसंगत होते हुए भी ठीव नहीं है। 
हमने कहा है कि भिन्न वंशानूक्रमके व्यक्त एक-से परिवेद्ञं 
रहकर भी भिन्न रूपसे विकसित होंगे श्रौर उतकी योग्यताएं 
तथा व्यक्तित्व भी अलग-अलग तरहके होंगे। यह मानते हुए 


व्यक्तिगत पन्तरके कारण! वेंशासुक्रम भ्रौर परिवेश 


भी, हम अपन करते हैं कि क्या व्यवित वंश्ानुत्रम की दृष्ठिसे 
वस्तुतः भिन्न होते हैं? एक ठोरा जैविक तथ्यके रूपमें वंशासु- 
क्रम क्या वर्तु है ? इस तरहके प्रदषोंका उत्तर पानेके लिए हम 
0जसन-विज्ञाघ'» की झोर देखते है। इस विज्ञात ने बर्त मान 
शताब्वीमें बहुत प्रगति कर ली है (६, १३, २६, ३३)। 
ब्रारीर-कोशाओंसें वंग्ानुक्ाका स्वरूप. प्रस्येक पौधां , 
या प्राणी एक कोशा* के हर शुपता जीवम प्रारम्भ करता. 
है। मनुष्यक्षा प्रारम्भिक रूप एक बहुत छोटे ध्रंडेके समान , 
होता है, जिसे निषियत अंडकोश्या' कहुते है। इसका व्यास 
१ इंचके ६-४४ के लगभग होता हैं। माताकें श्रंडाहग्र से 
निकली हुई भ्रंडकोशा भ्रौर पिताके शुक्रकीट' का संयोगें होने : 
पर इस भ्रकैली कोशा का निर्माण होता-है। माता क्रे.गर्भ के 
सुरक्षित परिवेशर्मों यह तिषिक्त अ्रंडकोशा बढ़ती है भ्रौरः 
२कोज्ाओंसे घिभवत हो जाती है, ये दो कोशाएं ४ में, भौर . 
ये 5, १६, ३२ भौर इसी प्रकार करोड़ों श्रौर पभ्रबों की, 
संख्यामें विभवत हो जाती है। यद्यपि थे सभी कोश्ाएं: 


रुपोर्मो विकसित होती हैं, कुछ मांस-पेशी की कोश्ाएं बरसे 
जाती हैं, कुछ ग्रन्थि-कोशाएं, कुछ स्तायु-कोशाएं भ्रदि। 
प्रत्येक कोशार्में एक छोटो न्यष्ठि' होती है। यह स्यष्टि 
रासायतिक भौर शरीरशास्त्रीय दृष्टिसे शेष कोशा-काय' से 
भिन्न होती है। जबकि शेष कोश।-काय पेशी-कोशाकेसंग' 
में संकुचनका, प्रन्धि-कोशाके प्रसंगर्मो उदासरग्गका, था-स्तायु: 
कोशाके प्रत्त॑ग्में संवाहुतका काम करता है, तब, त्यष्टि वृद्धि 
श्रौर कोश|“विभ्वाजवर्मं तथा कोशा को जीवित फ्रीर शक्ति: : 
सम्पन्न बताये रखनेमें भ्रग्णी रहती है।. निषिकत श्रंडकोशा 
की न्यष्टि बढ़ती है श्रौर बढ़कर दो न्यष्ठियोंमें बैठ जाती है |: 
एक न्यष्टि निषिकत भ्ंडकोशाके विभाजनके कारण उत्पन्न दो 
कोशाओमं से प्रत्येकके लिए होती है। यही बात प्रत्येक कौशा- 
विभाजनमें होती है। परिणाम यह होता है कि हरी रकी हरेक 
कोशामें एक न्यष्ठि होती हैं जिम्रकी उत्पत्तिका मूल- निषिक्त' 
प्रंडकोश्ाकी व्यष्टि होती है। श्रौर स्पष्द करें तो व्यकितका 
बंशानुक्कम भ्ररबों कोशा-न्यष्टियोर्मों सन्निहित होता: है जो: 
निषिबत अंडकोशाकी न्यष्टिसे उत्पन्न होती हैँ। और यह याद 
दिलानेंकी: भ्रावश्यकता नहीं कि यह निषिकत भ्रंडकोशा माता: 
भौर पिता की एक-एक न्यष्टिके संगोगसे बसी थी। - 
इस प्रकार हमे वंधानुकमके सम्बन्धमें तीन महत्त्वपूर्णबातें. 
भालूम हुई--(१) बच्चेका वंशानुक्रम माता भौर पिता, दोनों 
से प्राप्त होता है; (२) तिषेच्न या गर्भधारणके समय ही इस 
. का स्वरूप निष्चित और स्थिर हो जाता है--बादमें कोई 
बातमिए्त ता 
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अति रिक्त वंशानुत्रम उससें प्रविष्द हीं होतकता, यहां तक 
कि माताप्े, जो उसे & महीने तक गर्भ में पालती है, भी 
नहीं; (३) प्रत्येक कोश में उपस्थित रहनेके कारण वंशानुक्रम 
समस्त दारी रमें व्याप्त रहता है। 

पिश्यसुक्ष',.. न्यष्ठि" में छोटे-छोटे, डंडेकी तरह भ्राकार, 
वाले कण होते है, जिन्हें पिव्यसृत्र' कहते हैं। इसमें से कुछ 
लम्बे होते है, कुछ छोटे, कुछ सीधे, कुछ टेढ़े। किन्तु एक ही 
जाति" के सभी व्यक्तियों भौर एक व्यवितिकी सभी कोशाओों 
में इसको संख्या समान होती है। प्रत्येक मानव-कोशार्मों ४य 


पिश्यंसुत्र होंते हैं; कुछ पेशुओं प्रौर पौधोंमें इनकी संझ्या 
'इंससे काफ़ी कमर होती है और कुछमें इससे काफ़ी ज्यादा। 


कोशॉविभाजनमें, प्रत्येक पिव्यसूत्र वो समान भागोंमें बंट 


_ जाता है भौर एक-एक दो विभवत कोशाओंमें चला जाता है। 


इस प्रकार मानव-शरोर की प्रत्येक कोशामें ४८ पिज्यसूत्र 
होते हैं--इनकी उत्पत्ति. निषिकत अंडकोशाके पिजसूत्रोंते ही 


- होती है। 
निषिकत अ्रंडकोशापत ही उत्पन्न होती हैं, तो भी ये विभिन्न :: 


शस मानव-पिश्यसुन्नोंके स्थान पर यदि यह कहा जाय 
कि पिच्यसून्रोंके २४ जोड़े होते हैं, वो ठीक रहेगा। जोड़ोंके 


. हपमें इसका होता बहुत महत्त्व रखता है। इस प्रकार निषिवत 


प्रेडकोश्षा' में पिंव्यसूत्रोंके २४ जोड़े होते है। इंतकी उत्पत्ति 
के मूलकों देखने पर एक उल्लेखनीय तथ्यका पता चलता 
है। प्रत्येक जोड़ेका एक-पिन्यसूत्र शुक्रकीटसे श्राता है श्रौर 
दूसरा गर्भाधानके पुर्वे-पतिषिकत अंडकोशामें उपस्थित रहता 
है। अच्चा-हुर जोड़ेका एक पिश्यसूत्र तो श्रपने पितासे प्राप्त 
करता है भौर:दूंस्रा अपती माता से। 

; 'पिह्मैक्‌! ८ चंशानुक्रमके प्रारश्मिक तत्व... यदि बच्चेका 
पिता नीले तेत्रों भौर छरहरे शरीर वाला हो भौर माता: 
स्थृूलकाय एव भरे नेत्रों वाली हो तो यह सम्भव है कि पाता 
शौर पिता के एक-एक गुण उत्त राधिका रमें पाकर बच्चा छरहरे 
शरीर शौर.भूरे नेनों बाला मिकले! पहिले-पहल उत्पत्तिके 
प्रारम्भिक तत्वों यो पिश्यैकों) की खोज माता-पिता श्रौर 
बच्चोंकी ऐसे मामलोंगें तुलना करतेसे हुई, जब माता-पिता 
श्रापपमें कुछ बातोंको लेकर भिन्न थे। (इस अन्वेषण कार्यके 
लिए श्रधिकतर पशुप्रों या पौधोंकों ही प्रयोगकी पामग्री बनाया 
गया है, मनुष्योंको फम।) बादसें यह सम्भव दिखायी दिया 
कि कुछ विशेष निर्माण-पिन्य को! को विशेष पिव्यसूषों, बल्कि 
पिश्यसूत्रोंके कुछ विशेष भागोंमे, खोजा जासके। ऊंची शविति 
के श्रणृवीक्षण यंत्र से देखने पर पिज्यसूत्र मणिका की लड़ियों 
के सबंध लगते हे। यह लड़ी एक तिद्चिवत ऋमसे सजाये हुए 
पिन्यैकोंकी होती है। मनुष्यके पिन्येक एक हजार या उससे . 
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कृति २७, मातवीय पिश्यसूत्रों (क्रोमोसोम्स) के दो समूह, जिनमें से ऊपरकी पंक्ति में नर है भर तीचेकी पंवितर्म 
का न प्र २४ जोड़े बार कगार सजाये गये हैं। (किसी कोशाकी न्यब्ठि [व्यूविलअस] में उतकी सजावट इससे 
बहुत कम नियमित होती है)। सुविधाके लिए इनका नाम: २ 'क', २ 'ख' इत्यादि रखा जएह सकता है, किस्तु श्रन्तिम जोड़ा 
व और 'ब' कहलाता है, 'ब' छोटा वाला होता है। हरेक नरमें श्र' 'ब' जोड़ा होता है श्रौर हरेक मादामें एक दुगुभा 'भ्र 
वन्स्त और स्वेजी, ११)। ५४ * हि पके, प्र 
निषेचत (इलाका) के पूर्व म[ताके बीज (ओवम) श्रौर पिताके शुक्रकरीद (स्परमटोजून) में से प्रत्येक, अति 
जोड़ेसे एक-एक के हिसाबसे, केवल २४ पिश्यतृत्र (कमोसोम्स) होते हैं; इसलिए उनके मिश्षित रूप श्रर्थात्‌ निषिकत स्त्री" 
बीज (क्टिलाइज्ड शोवम) में, प्रति जोड़ेसे २ के हिंसावसे, पूरे ४८ पिन्यसूत्र हो जाते है। 

चूंकि मादामें केवल 'अ्र' पिव्यसुत्र होते हें और “ब' पित्यसूत्र बिल्कुल नहीं, इसलिए वह जितने बीज उत्पन्न करती है, 

उनमें से प्रत्येक 'अ' होता है। मरमें 'अ' 'ब' जोड़ा होत। है, और उसके लाखों शुक्रकीठोंकी झ्रावी संख्यामें भर भौर भराध। व 
होता है। इसलिए किसी बच्चेका लिग (सैक्स) इस बात पर तिर्मर करता है कि 'अ' और “ब' शुक्रक्नीठर्मं से कौनन्‍्सा सबसे 
पहले बीजमें जाता है श्रौर उसके साथ संयुक्त हो जाता है। दोचोंके श्रवसर लगभग समान है, हालांकि ऐसा लगता हैँ कि 'व 
शुक्रक्ीट कुछ भच्छी स्थितिमें रहते है, व्योंकि १०० माद/ निषिक्त स्त्री-बीजोंके गुकाबलेपें लगभग १२० नर निधिकत स्थो- 
बोज होते है। पुरुषोंमें मृत्यु-संस्या अधिक होती है; जस्मके समय लड़के-लड़कियोंका अनुपात १०५: १०% होता है। कूछ 
वर्षोंके बाद दोनोंकी संख्या बराबर हो जाती है भौर वृद्धावस्थामें पुरुषोंकी श्रपेक्षा स्त्रियां ही अधिक जीवित रहती हैं। सम्भव 
है, 'ब' 'अ' को ग्रवेक्षा भ्रधिक सक्तिय हो, किन्तु जीवनकी दृष्ठिसे वह कम ठिकाऊ होता है। चाहे जो हो, स्त्रियों भौर पुएषोंम 


जो पंशानुक्रम-पस्वन्धी अच्तर होता है, वह '्र' श्रोर 'ब' के बीचके भन्तरके कारण है । 


भी अ्रधिक हैं, ये अध्मात झूपसे ४८ पिव्यसूत्रोंमें वितरित 
रहते हैं। पिव्यसूत्रोंकी तरह पिन्येक भी जोड़ेके रूपमें पाते 
है--हर जोड़ेपों एक पितासे ग्राता है प्रौर दूसरा मातासे। 

एकास्तर पिश्चंक', श्रधिकांशतः किसी जोड़ेके पिश्येक 
एकनसे होते हैं श्नौर इस कारणसे माता-पिता तथा बच्चेमें 
सम्रानताएं उत्पन्न होती है, विषमताएं नहीं॥ समानताग्रोंकी 
संख्या विषमताश्रोंत्ते अत्यन्त अधिक होती हैं। किन्तु कुछ जोड़ों 
में पिश्यैकोंकी भिन्नता हो सकती है, जैसे एक भूरी ग्रांखें उत्पन्न 
करनेवाला हो, तो दूसरा नीली झ्रांखें। यदि बच्चेकों माता- 
पितासे एक-एक  धूरी-श्रांखों वाला पिश्यैक्ष मिला है, तो 
उसकी आंखे भूरी होंगी;. यदि मोत्ता-पितामें से प्रत्पेकने उसे 
नीली भ्रांखोंका पिश्येक दिया है, तो उसकी प्रांखें नी ली होंगी; 
किस्तु यदि उसने माता-पितामें, से एकसे भूरी श्रांखोंका 
पिच्मैक प्राप्त किया और दूसरेसे नीली आंखोंका, तो उसकी 
प्रंखें बहुत कुछ भूरी होंगी, क्योंकि भूरी श्रांखों वाला तत्व 
भीली भ्रांखों वाले तत्व पर हावी होजाता है। 

सिश्चित जवसंस्वाएं, मान लीजिए कि एके एकान्त पहाड़ी 
धाटीमें भूरी आंबों वाले ही शुद्ध नस्लके लोग रहते है। उनके 
पूर्व॑जोंकी भांखें भी कई पीढ़ियोंसे भूरी ही रहती भा रही थीं 


:एक्‌ दूसरी एकान्त घाटीमें इसी तरह नीली श्षांखों वाले लोग: 
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निवास करते हैँ, उनमें से प्रत्येक व्यवितकी श्रांखें मीलवर्ण 
हैं। श्रव दोनों नस्‍लोंपं विवाह-पम्बन्ध होने दीजिए। एक 
दर्जन दस्पतियों [जिनमें से हर दम्पति (पहिली पीढ़ी ) में एक 
की भ्रांखें नीली हों तो दुसरेकी भूरी,] को एक तोसरी घादी 
में घर बसाने दीजिए। वहां वे नयी जनसंख्या उत्पन्न करेंगे। 
उनके बच्चों (दुप्तरी पीढ़ी) में से हरेककों नोली-भूरी श्रांखों 
के पिच्येकोंका जोड़ा विरासतमें प्राप्त है, इसलिए उनको श्रांखें 
न्यूनाधिक रूपसे भूरी होंगी। जब ये बच्चे प्रापस्मं विवाह 
करते हैं, तो एक मज़ेदार बात दिखायी देती है : उनके बच्चों 
(तीसरी पीढ़ी) में से लगभग एक चीथाई की श्रांखें भीली 
होती हैं। इसका कारण स्पष्ट है। इस पीढ़ीके किप्ती बच्चे 
को पितासे भीली झ्ांखोंका पिश्मैक प्राप्त करनेका ४० प्रति- 
घशत और मातासे वीली श्रांखोंका पिव्यैक पावेका भी ४० 
प्रतिशत भ्रवरप्तर है। इस प्रकार नीली श्रांख्ोंके दो पिश्यैकों 
को प्राप्त करनेका भ्रौर वीली भ्रांखों वाला होनेका उसका , 
अवसर४ में एक है। , भ्रब इस तीपरी घाटीके लोगोंको स्वतंत्र 
रूपसे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रापसमें विवाह-सम्बन्ध करने दीजिए । 
श्राप वेखेंगे कि भूरी आरांखों वाले व्यवितयोंकी संख्या सदा 
अधिक है, किन्तु बराबर कुछ बच्चोंकी अ्रांखें नीली भी होती 
है। प्रांखोंके रंग, बालोंके रंग, कद, शारीरिक गठन, शक्ति 


व्यक्तिगत प्रत्तर के करण) बंदानुक्रम और परिवेश 


श्र मानसिक सामर्थ्य श्रादि श्रनेक लक्षणोंकी दृष्ठिसे राष्ट्र 
मिली-जुली जनसंख्याके समूह होते हैं। इन लक्षणोंके एकान्तर 
विच्यैंक जनसंख्यामें उपस्थित रहते हैं, पिश्येकोंके जोड़े हर 
व्यकितर्मों भिन्न होते हैं, इसीलिए इन लक्षणोंमें भी' व्यक्ति 
एक-दूसरे से भिन्न हुआ्ना करते है। 
माता-पिता का श्रष्ययत्र करके बच्चेके वंद्ञानुक्रमका 
अनुमान करनेको चेध्हा करता. “वंशानुक्रम' दब्द कुछ 
अ्रामक है, क्योंकि इससे बच्चेके” पिश्यकोंके प्रकारकी श्रोर 
हमारा ध्यान न जाकर उसके माता-पिता की ओर चला जाता 
है। यदि माता-पिता, दोनों भूरी श्रांखों वाले है, तो .हमारी 
आदत यह मान लेने की होती है कि 'बंशानु क्रमके अनुसा र' उत्तके 
बच्चेकी आंखें भी भूरी होनी चाहिएं। लेकित सम्भव है उसने 
बंशानुऋ्के अनुसार ही अपने म।ता-पिता से नीली आंखों के 
पिच्यक प्राप्त किये हों, इपलिए वह नीली श्रांखों वाला हो। 
बच्चा श्रपने सभी पिज्येक माता-पितासे ही प्राप्त करता है, 
किन्तु उसके भीतर उनके संगठतका प्रकार भाता या पिता से 
भिन्न होता है; किस्ती भाई या बहितसे भी उसके पिश्येकोंकी 
संग्रठम-पद्धति मेल नहीं खाती। यहां तक कि संसारफमें कहींके 
किसी व्यक्तिसे भी उसका मेल चहीं बैठता। इसका कारण 
यह है कि पिश्यैकोंके संयोग इतसें प्रकारके होते हैं कि उनकी 
कोई गिनती नहीं। बच्चेका वंशानुक्रम उसके पिश्यैकोंका 
प्पता विलक्षण संयोग' होता है । 
उदाह्रणस्वरूप, श्राप जानना चाहते हूँ कि ध्रमुक दम्पतिका 
बच्चा कितना लम्बा होगा। ग्राकृतिका यह लक्षण श्रांशिक 
' रूपसे पोषण, रोग भ्रौर चोट श्रादि परिवेशके तत्वों पर 
सिर्भर करता है, भ्ौर इनके लिए रियायतकी गुंजाइश रखकर 
ही हमें इस प्रइन पर विचार करना चाहिए। क़द पिश्यैकों 
पर भी निर्भर करता है, पर उनके किसी एक जोड़े पर नहीं। 
एक बहुत ठिगने क़दके व्यक्ति और एक बहुत लम्बे क्दके 
व्यक्षिकके बीच जो भ्रन्तर होता है बह पिश्य॑क्षोंके कई जोड़ोंके 
कारण होता है। प्रधिकांश व्यक्तियोंमें कुछ पिश्यैक लम्बाई 
के होते हैं श्रौर कुछ ठिगनेपतके ; इसलिए किसी दम्पतिके 
बच्चोंमें क़द-सम्बन्धी पिश्यैकोंका संयोग अ्लग-भ्लग प्रकार 
का होता है। कुल मिलाकर माता-पिता जितने ही लम्बे 
होंगे, लम्बाईके उतने ही पिश्य॑क वे अपने बच्चोंको विरासत 
में देंगे और उतके बच्चोंकी श्रौसत लम्बाई उतनी ही प्रधिक 
“होगी। किस्तु किसी एक बच्चेके बारेमें भविष्यवाणी कभी 
विश्वसनीय नहीं होती, उसके सम्बन्ध्में केवल सम्भावनाएं 
ही को जासकती हैं। 
कई श्रन्य प्रमुख मानवीय लक्षण, जिनमें शक्ति झौर बुद्धि 
भी सम्मिलित हैं, अनेक पिन्यैकोंके जोड़ों और परिवेशके 
३3 हहावणथ503 
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तत्वों पर निर्भर करते हैं, इसलिए माता-पिता को देखकर 
उनके बच्चोंके बारेमें कोई भविष्यवाणी करना उतना ही 
कठिन है, जितना .क़दके मामलेमें। 

क्या श्रजित स्वभाव-गुण' वंशानुक्रमसे उत्तराधिकारमें 
मिलते हैं? विकासवादके एक प्राचीन सिद्धान्तके अनुसार, 
व्यक्ति्में उसके परिवेश तथा उप्तकी चेष्टाग्नोंके कारण-जो 
परिवत॑न होते हैं, वे उसके बच्चोंको उत्तराधिकारके रूपमें 
मिलते हैं और श्रागेकी सन्ततियोंमों उत्तरोत्तर इकट्ठे होते 
जाते हैँ। इस सिद्धान्तकी पृष्टिमें जीवशा स्त्रियों ने प्रमाणोंकी 
बहुत खोज की, किन्तु कोई प्रमाण नहीं मिला। श्रत्तमें हाए 
मानकर उन्हें इस सिद्धान्तको छोड़ देना पड़ा। वंशानुक्रमकी 
प्रक्रिया के सम्बन्धर्में हमने जो भ्राधुनिक ज्ञान प्राप्त किया है, 
उसके प्रनूसार यह एक दम श्रसम्भव जान पड़ता है कि श्रजित 
स्वभाव-गुण उत्तराधिकारमें जासकते हैं। यदि मेहनत- 
मजदूरी का काम करनेसे किन्‍्हीं पति-पत्नी के हाथ तगड़े 
श्रौर रुक्ष हीजायें, तो उनकी त्वचा का यह परिवर्तंत उतकी' 
प्रजन-ग्रन्थियों' के पिन्येकों पर किम प्रकार प्रभाव डाल 
सकता है? वास्तवमें उत्के बच्चोंकी त्वचा पर इसका कोई 
प्रश्ाद नहीं होता। यदि प्रापते किसी भाषा को बोलना सीखा 
है, तो क्या इस भाषा-ज्ञाव को प्राप पिश्यकोंके द्वारा अपने 
बच्चेमें पहुंचा सकते है? ऐसे परिणामका कोई चिह्न नहीं 
मिला है। प्राप श्रपता ज्ञान-कौशल श्रथवा भ्रच्छी या बुरे 
आदतें भ्रपने बच्चेकों सौंप सकते हैं, किल्तु ऐसा प्राप उसे 
शिक्षा देकर या उत्तके सामने श्रच्छा या बुरा उदाहरण रखकर 
ही कर सकते हैं, वंशानुऋष द्वारा नहीं। तपेदिक़ श्रौर उपदंश*" 
जैसी खतरनाक बीमारियां भी, जो बहुधा परिवारोंमें जड़ 
जमाकरबैठ जाती हैं, पिश्मैकों के हरा सन्तति में नहीं पहुंचती । 
बच्चा घरके वातावरणमें छत के कारण रोगका शिकार 
होजाता है । 


बुद्धि और व्यक्तित्वके श्रन्तर 


पिछले कुछ वर्षोर्में इस प्रश्न पर बहुत विवाद रहा कि 
व्यक्तियोंमें जो बुद्धि-सम्बन्धी भिन्नताएं होती हें, उनका 
कारण वंशानुक्रम है, या परिवेश (४२)। व्यक्तित्वकी 
भिन्नताओंसे सम्बन्धित प्रदन भी इतना ही महत्त्वपूर्ण है, किस्तु 
उसका समुचित भ्रध्ययतल इसोलिए नहीं हो सका है कि 
व्यवितर्व को नापने का कोई ठीक पैमाना अ्रभी तक नहीं ढूंढ 
जा सका। ये प्रश्न वैज्ञानिकों के लिए बहुत प्राकर्षक हैं गौर 
इनका व्यावहारिक उपयोग भी है। यदि व्यक्तियों की उत्कृष्ठता 
श्रौर हीनताके लिए वंशानुक्रम ही श्रधिक उत्तरदायी है, तो 
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मानवर्जाति का भला इसी में है कि महृष्यकी नस्‍्लेको सुंधारा 
जाय श्रौर किसी भी दा में इसे गिरने त दिया जाय। किस्तु 
यदि इन भिन्नताओं का कारण अधिकांशमें परिवेश है, तो 
समाज को चाहिए कि वह लोगों को श्रच्छा पोषण, स्वास्थ्य, 
श्रच्छी शिक्षा, प्रच्छी कार्य-स्थितियां, मनोरंजन की सुविधाएँ 
श्रौर हर तरहके परिवेश-सम्बन्धी अवश्तर प्रदान करनेकी 
ग्रपन्नी कोशिश बढ़ातां चलें। जो लोग परिवेशवादी- कहे 
जाते हैं, वे परिवेशको उन्नत करने पर ज़ोर देते हैं। उनको 
विश्वास है कि उतकी धारणा बहुत ग्राशाप्रद है। चरम कोदि 
के परिचेशवादी तो यहां तक कह बैठते हैँ कि मनुष्यके कार्यो 
में बंधानुक्रमका बहुत थोड़ा हाथ है। उनका मत है कि किसी 
भी स्वस्थ शिशुको उपयुक्त शिक्षा भौर प्रभावके द्वारा उत्कृष्ट 
व्यक्तित्व श्ौर योग्यता प्रदान की जा सकती है। उनकी यह 
घारणा निश्चय ही प्रत्यन्त भ्राद्मप्रद होती, यदि वे बता सकते 
कि शिक्षा देने भौर प्रभाव डालते के उनके वे विशेष तरीक़े क्या 
है, जिदसे वांछित परिणाम उत्पन्न किये जा सकते हैं। किस्तु 
. यदि उनको किसी बच्चेके विकासका उत्तरदायित्व सौंपा 

जाय भ्ौर कहा जाय कि इसे एक महान्‌ कलाकार या वैज्ञान 
बिक या राजतीतिज्ञ बना डालें, तो वे शीघ्र ही यह मान 
लेंगे कि परिवेश-सम्बन्धी तत्वों का उनका ज्ञान कार्य की 
गुरता श्रौर महत्त्वको देखते हुए बहुत ही थोड़ा है। 

बँशानुक्रमव।दी उपर्युक्त मत को एक मीठी कल्पना-मात्रे 
सानेगा। जैविक वंशानुक्रमके तथ्पों को देखते. हुएं उसे कहना 
पड़ता है कि पित्यैकों' के महत्त्वको उपेक्षा की: दृष्टिसे हीं 
देखना चाहिए। चरम कोटि के वंशानुक्रमवादी तो इसमें भो 
सन्देह करते हैं कि किसी तरह की शिक्षा या अभावके द्वारा 
बच्चेकी बुद्धि-लब्धि' काफ़ी ऊंची. उठायी जा. सकती है 
या उत्तके श्राधारभूत व््यक्तित्वमों परिवर्तन, क्रिया जा 
सकता है। 

वास्तवमें, हमारे सामने दो प्रद्न हैं (१) क्या उपयुक्त 
परिवेश बुद्धि-लब्धिकों ऊंचा उठा सकता है अथवा व्यवितत्व 
को उन्नत बता सकता है, और (२) हम व्यक्तियोंों जो 
भिन्नताएं वस्तुतः देखते है, उनका कारण परिवेश:है या 
वंशानुक्रम, या दोनों ही ? 

यदि हम.यह मान भी लें कि भिन्नताएं दोनोंके का रण-पायी 
जाती हैं, तो भी यह प्रश्न तो रहता ही है कि वंशानुक्तम और 
परिवेशम से कौच अधिक महत्व रखता,है ? समाजमें हम 
व्यक्तियों को जिस रुपमें देखते है; उसके उस -रूपका 
निरीक्षण करके ही हमें इस प्रदत्त का उत्तर नहीं मिल सकता, 
क्योंकि वंशानुक्रम और परिवेश-सम्बन्धी तत्व बहुत उलके 
हुए हैं। इसके लिए तो हमें किसी ने किसी प्रकारके प्रयोगका 
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ही सहारा लेना पड़ेगा। 

छात्रबीन का तरीक़ा वही रहेगा जो जीगश्ास्तीय प्रयोगों 
रहता है जिनके विषयर्में हम इसी प्रकरणमें बता चुके हैं। 
बंशानुक्रमके कारण होनेवाली भिन्नताश्रों को स्पष्ट करनेके 
लिए हमें शिन्न बंशानुक्रम वाले बच्चों का पालग-पोषण एक 
समान परिवेश करता चाहिए। झौर परिवेशक्ले 
'कारण-उत्पन्न.भिन्नताग्रों को स्पष्ट करनेके लिए हमें एक ही 
“वंद्ञानुक्रके बच्चोंकों दिशिन्न परिवेश्षोंमें रखना चाहिए। 
यह ध्यान रखता चाहिए कि पौधों शौर पशुओं पर जैसे स्पष्ट 
प्रयोग किये जाते ३, वैसे मरुष्यों पर नहीं किये जासकते। हमें 


* सच्चे प्रयोगके निकद पहुंचकर श्रमुंभानके सहारे ही काम 


तिकालवा पड़ेगा। - 
. ऐस्ते बच्चे श्राप्तानीतते मिलेंगे जिनके वंशानुक्रम भिन्न हें, 
परन्तु-कठिनाई यह है कि हम उन्हें एक-सा परिवेश कंसे 
प्रदान करेंगे? श्रवाथालयों तथा कुछ सामान्य परिवारोंमें 
भी समंझ्ष परिवेशका भ्राभास मिलता है। 

बूप्री तरहके प्रयोगों एक ही वंशातु क्रमके बच्चे शिक्ष 
परिवेशोंमें रखे जाते हैं, इसके विकट पहुंचनेके लिए एक 
स्वरूप वाले यमजों' को श्रलग करके भिन्न-भिन्न परिवारोंपें 
पाला जाता है तथा श्रन्य बच्चों को उनके माता-पितारी प्रलग 
हटाकर मित्रोंके परिवारमों रखा जाता है। 

श्रनाधालय,. ऐसे बच्चे, जो अलग-अलग माता-पितासे 
उत्वन्च होनेके कारण वंशानुक्रमर्में तिश्चित झूपसे भिन्न होते 
हैं,एक ही:घरमें पाले-पोसे जाते हैं। हम भ्राशा करसकते हैं कि 
भ्रताथालयमें पलने वाले बच्चोंकी बुद्धि्में. समझूपता' होनी 
चाहिए। परस्तु, वास्तवर्मों ऐसे बच्चों की परीक्षा' लेने. पर 
प्रता चला है कि उनको बुद्धि-लब्धियों्ें उतनी ही भिन्नता 
होती है जितनी भिन्नता प्रायः श्रौसत समाजके बच्चोंकरी 
बुद्धि-लब्धियोंमें मिलती है। श्रनाधालय न तो उसकी बुद्धिमें 
समानता. ला पाता है, न उनके व्यक्षित॒त्व में । यह परिणाम 
चरम-परिवेशवादीके इस तकका, खंडन करता हुआ जान 
प्रड़ता है.कि सभी व्यवितियोंकी मौलिक सामथ्यं एक-सी होती 
है और उत्तकी योग्यतामें एक मात्र परिवेशके कारण ही 
भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। फियए भी प्रयोगकी पद्धतिके 
सम्बन्धमें वह श्राक्षेप कर सकता हैँ कि यह पूर्ण भर राही 
नहीं है। बहू कह सकता है कि वही भ्रभाधालय सभी बच्चों 
के लिए; आवश्यक झूपसे एक-सा ॥प्रभावक्षारी) परिवेश 
उपस्थित नहीं करता, क्योंकि सभो बच्चोंके साथ बिल्कुल 
एक-सा बर्ताव नहीं किया जाता (३६) 
: परिवार, एकहीमाता-पिताकी सम्ताव या (सहोदर"+ 
(जिसमें भाई झौर बहिन सभी शा जाते हैं) के विषयमें कभी 
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व्यक्तिगत अन्‍्तरके क्रारण : बंदानुक्षम और परिवेश 


श्राकृति २०, माता-पिताओ्रों भौर बन्बोंकी बुद्धि-लब्धियां [प्राउठिद, २३ से संगुंद्दीत 
सामग्री]। प्रत्येक पंचित और एक परिवारमें, जिसमें माता-पिताके श्रतिरियत कमसे कम 
चारबच्चे हैं, बुद्धि-लव्धियोंका वितरण प्रदर्शित करती है। मूल पाठ (टैबस्ट) में जिन तथ्यों 


व वर्णन हो चुका है, उनके अलावा एक और तथ्य है जिसे इस भराक्ृतियें देखा जा छकता 


- हैँ: भाता श्रौर पिताकी बुद्धि-लब्धियां साधारणतः एक दूसरेके काफ़ी मिकट होती हैं। 

इस नमूनेमें पिता श्रौर माताकी बुद्धि-लब्धियोंके बीच + '७४ का भ्रनुबच्ध है। यह 

. 'सम्विवाह' का, श्र्थात्‌ समान व्यवितयोंके विवाहका उदाहरण है। समविवाहका एक 

: प्रभाव यह होता है कि यह एक ही परिवारके बच्चोंको अ्रधिक समान बनाता है श्रौर 

« भिन्न परिवारोंके बच्चोंकों श्रधिक भिन्न बनाता है; इसके में होने पर इतनी समानता या 

. भिन्नता न दिखाई पड़ती। व्यवितत्वके विशिष्ट लक्षणोंमें भी कुछ समतत्वता (होमोगैमी) 
. दोती है, हालांकि इतनी अधिक नहीं जितनी कि बुद्धिमें होती है (३) | 


कभी, कहा. जाता: है: कि उत्तका वंह्ञानु क्रम समान है, परन्तु 
हम देखे चुके हैं कि उ्के पिन्यैकों' में भिन्नता होती है-- 
यद्यपि हु सही है. कि भ्रम परिवारोंके बच्चोंकी श्रपेक्षा इस 
बातमें उनमें बहुत कुछ समानता होती हूँ। इस प्रकार एक 
ही .घरमें-पले हुए सहीदरों' में भी वंच्यानुकमकी कुछ भिन्नता 
प्रायी:जाती: है। अदईंन है, क्या वे सब बच्चे बुद्धिमें समात 
होंगे? 07:0 /. + 

कोई भी:व्यक्ति यह भराशा नहीं करेगा कि बुद्धिर्में सहोदर 
परस्पर एक दम समान होंगे, अन्य बातोंमें भी ऐसा शायद 
ही'होता है। लेकिन यहु जानतेके लिए सतर्कतापूर्वक अनु« 
स्थान करनेकी भ्रावर्यकता है कि वे एक-दूसरेसे श्रौर अपने 
माता-पितांसे कितमे भिन्न होते है। एक श्रतसस्धानमें पचास 
से अधिक परिवारोंकी. परीक्षा ली गयी। हर परिवारमें 
माता-प्रित्नाके श्रत्ञावरा कप्से कम्त चार बच्चे थे। उनकी बुद्धि- 
लब्धियां भ्राकृति २० में दिखायी गयी हैँ। इस प्राकृतिस कई 
तृथ्यमालूम किय्रे जा सकते हैं: , 
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१, यह आ्रासानीसे देखा जा सकता है कि: प्रातः प्रत्येक 
परिवास्में बच्चे झापसभें और अपने माता-पितासे काफ़ी 
भिन्नता रखते हे। 

२. कुल मिलाकर, अधिक बुद्धिमात्‌ मात।-पिताश्ोंके बच्चे 


' भी झ्रधिक बुद्धिमान होते हैं। माता या पिता और उसके बच्चे 


में - ५८ का झनुबन्ध पाया गया। 

३, दस प्राकृतिकों ध्यातपुर्वक देखते पर पता चलेगा कि 
सर्वाधिक बुद्धिमान्‌ भाता-पिताश्रोंके बच्चे प्रायः झपने 
माता-पिताओओंके स्तरसे तीचे रह गये हैं, जबकि सबसे कम 
बुद्धिमान्‌ माता-पिताश्रोंके बच्चोंके साथ बिल्कुल विपरीत 
बात हुई है--भर्थात्‌ वे अपने माता-पिताओंसे प्रायः ऊंचे 
स्तर पर पहुँचे हैं। जब माता-पिता ११०. बुद्धि-लब्धिसे भी 
ऊँचे पहुँचते हैं, तब केवल उनके ३५ प्रतिश्षत बच्चे ही 
उनसे श्रागे बढ़ते हैँ; किन्तु जब मांता-पिताकी बुद्धि-लब्धि 
8० से भी कम रहती है, तब उनके ४० प्रतिशत बच्चे उनसे 


, झागे बढ़ जाते हैं| 


हा 


बंशामृक्रमसे जो कुछ उम्मी दकी.जा धकती है, ये सभी परि- 
णाम उम्तकी पुष्टि करते है। बुद्धिके उच्चतम भौर निम्नतम 
स्तरोंमे जो अग्तर होता है, उप्तको उत्पन्न करने में पिश्यकोंके 
कई जोड़े कार्य करते हैँ। प्रदग यह नहीं है कि व्यकितमें बुद्धिके 
पिश्यैक ' हैं था नहीं, प्रदग यह हैं कि ४ कितने) बुद्धि-पिज्यैक उतत 
में है। एक ही माता-पिताके किसी वच्चेमें उसके अस्य सहोदरों 
की अपेक्षा ये प्रधिक संख्यामें हो सकते है। माता-पिताओं में 
'इनकी जितनी श्रधिकता होती है, उतके बच्चोंकों उतने ही 
ग्रधिक इनके प्राप्त होनेकी सम्भ।वना रहती है। और जंब कभी 
किसी व्यवितमें इनकी बहुत श्रधिक संख्या मिलतो हैं तब उत्त 
, के बच्चे, या उसकी माता भ्रथवा पिता या उसके सहो दरों में मे 
उप्तसे कम संख्यामें पाये जाते हैं।' या यदि किसी व्यक्तिमें ये 
काम संस्यामें है, तो यह सम्भावना है कि उध्षके बच्चे, उसके 
माता या पिता, या उसके सहोदरोंमें इसकी संख्या श्रधिक हो । 
प्रभी वंक हमको इसी सिप्कर्ष पर स्थिर रहना चाहिए कि 
तहोदरोंमें भिन्न पिच्यैंकों' के कारण भिन्नता पायी जाती 
है, वयोंकि पिव्धैक तथ्योंका स्पष्टीकरण उस दक्षामें करते हैं, 
जयवकि एक घरमें सभी बचोंके लिए परिवेश एकनसा प्रतोतत 
होता है। लेकिन प्रदन यहू उठता है कि वया सभी बच्चोंके लिए 
एक ही घर एक समान ही प्रभावकारी परिवेश प्रस्तुत करता 
है ? बहीं। माता-पिताश्रोंका बर्ताव श्रपने सभी बच्चोंके साथ 
एक-सा नहीं होता। घरमें एक बच्चेकों प्रपनेसे बड़े भाई- 
बहिन ही मिलते है; जबकि दुसरे बच्चेकों प्रपनेसे छोटे बच्चों 
का साथ मिन्ञता ह--ये बातें बच्चेके लिए यदा-कंदा बिल्कुल 
भिन्न परिवेशकी सृष्टि कड़ देती हैं। इसके प्रलाव। घरसे बाह २, 
: एक बच्चेके भ्रलग मित्र होते है, भलग घरोंें उसे जाना 
पड़ता है भ्रौर प्रत्ग भ्रध्यापकोंते उप्का पाला पड़ता है। 
इसके भ्रतिरिवत, यह भिस्संकोच कहा जा सकता है कि 
प्रत्येक बच्चा काफ़ी हृद तक अपने लिए प्रभावकारी परिवेश 
का चुनाव स्वयं करता है। वंशानुऋममें भिन्नता रखने वाले 
प्होदर भिन्न खिलौनों, खेलों, साथियों, पाठ्य-स्तामप्रियों, 
रैडिश्रो-कार्य क्रमों ग्रादिको प्तन्द करेंगे। मिलगसार स्वभाव 
बाला बच्चा अपने मित्रोंकी संख्या बढ़ा लेगा, जबकि फगड़ालू 
ह्वभावका बच्चा अपने शनत्रुओरोंकी संस्या। श्र इस प्रकार थे 


अपने लिए भिन्न मिजी परिवेशोंकी सृष्टि कर लेंगे। एक - 


बच्चा ग्रेचछी तरह पढ़ सकता है, पढ़ने में उसे भागन्द श्राता 
: है, इसलिए बहू पुस्तकोंमें प्रस्तुत परिवेशसे परिचित हो 
जाता है; किन्तु एक दूसरा बच्चा है जिसे पढ़नेपें कठिनाई 
होती हूँ और बह गपने हाथसे काम करता अधिक पसन्द करता 
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सनोधिज्ञान 


है या श्रपते पड़ोसकी बस्तुओों श्रौर व्यवितियोंते जान-पेहचान 
बढ़ाता है। 


अब तक हम जो कुछ कह चुके हैं, उसको संक्षेपर्मों हम यों: 


कह सकते हैं; परिवारोंपों सहोदर वंशानुक्रमकी दुष्टिसे 
गिन्नता रखते हैँ, यद्यपि उनमें धृरके बच्चोंकी अपेक्षा भिन्नता' 
की मात्रा कम होती है। थे घरेलू परिवेश -प्रभावकर 
घरेलू परिवेश--की दुष्टिसे भी भिन्नता रखते हैं, यद्यपि 
यहां भी दुरके बच्चोंक्री अपेक्षा उनको भ्रधिक समान 
परिवेश मिलता है। धूंकि वंशानुक्रम श्र परिवेशको 
परत्परक्रिया चलती रहती है, इसलिए इस तथ्यसे कि सहोदर 
बच्चे बुद्धिमें भिन्न होते है, न तो परिवेशवादी' के वावेकी 
पुष्टि होती है श्रौर न वंशानू ऋमवादी' के । 
बंशावुक्रम एक-सा नहों होता, कि्तु कुछ यमज बच्चे इसके 
ग्रपवाद होते हैं। कभी-कभी ऐसा होत। हूँ कि एक ही तिषिक्त 
स्त्री-बीज" से दो बच्चे उत्पन्न होते हैं श्रौर वहु इस' प्रकार: 
भ्रूण'-विकासके बहुत प्रारम्भमें ही दो भागोंमें विभकत होजाता 
हैं भ्रौर दो बच्चोंकी सुष्ठि करता है। चूंकि एक तिषिक्त 
स्त्री-बीजसे उत्पन्न सभी कोशाओरोंमों बिल्कुल एक ही पिव्यैक' 
रहते हैँ, इरालिए इन दोनों बच्चोंका वंशानुफ्रम एक ही होता 
है। जम्मके सगय उनका छप एक धुसरेके इतना समान होता 
है कि उममें पहचान करना कठिन हो जाता है; भर जैसे-जैसे 
उनकी वृद्धि होती जाती है, उनकी था री रिक एकरूपत। अ्रधिव 
श्राकर्ष क हो उठती है। ऐसे व्यक्तियोंकों एक-अंडज या एक- 
रूप-पमज कहते हैं (२१)। 

अधिकांश यमजोंके जोड़े, जो द्विप्रंडज" या भ्रातृन्यमज 
कहलाते हैं, इपलिए यमज हुए, क्योंकि दो प्रलग सत्री-बीज" 
प्रायः एक ही समयमें, प्रलग-प्रलग णुक्र-कीटोंके द रा मिषिवत 
हुए। जहाँ तक वंशानुक्रमका प्र है, प्रस्य सहोदरीकी अ्रपेक्षा 
उनमें कोई अधिक समानता नहीं मिलती । भ्रातृ-पमज बहुधा 
जितने एकलिंगीय होते हैं, उतने ही भिश्नलगीय भी, किस्तु 
एकरूप-यमज तो भ्निवाय॑ रूपसे एकलिगीय होते हैं। उनका 
सादा या वर होना, श्रन्म्र या श्र-ब जिस प्रक/रका स्त्रीबीज- 
सिरषेचत हुआ हो, उसपर निर्भर कर्ता है। 

एकरूप-ममणों का परीक्षण करते पर पता चला है कि थे 
प्रातू-यमणों या अन्य सहोवरोंकी अपेक्षा बूद्धिमें एक-दूसरे 
के काफ़ी समान होते है। भीचे एक तालिका दी जा रही है 
जिसमें एव ही लिंग" के दो व्यक्तियोंकी तुलना करते हुए णो 
बाई परीक्षण किये गये, उनके परिणाम दिये हुए है। 


(.2करूप-यमज* भर भातु-प्रज" यद्यपि सहोदरोंका 
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व्यक्तिगत भ्रत्तर के कारण वदानुक्रम भौर परिवेश 


झाकृति २९ 


बुद्धि लब्धि के प्रको्मे भ्रौसत भ्रत्तर 


एकरूप भअ्रात यसजो.. भाइयों या. असस्पाधित 

यमजोके के भध्य' बहिनोके. व्यवितियोके 
मध्य मध्य मध्य 
भर & ११ १५ 


हम देखते है कि एकरूप प्रमज एफ दूसरेसे उत्तना ही श्र तर 
रखते हु जितना # वही व्यवित + साधारणतथा बार बार की 
परीक्षाप्रो्म स्वय प्रपनेते भ्रत्तर रखता ह। इन श्रौसतोर्मों इस 
का कोई भी लक्षण नहीं कि एकरूप यमज बुद्धिकी दृष्टिसे 
छरा भी$ भ्रच्तर रखते हो, यद्यपि कुछ भ्रपवावस्वरूप 
दक्षाप्रो--जैसे यदि एक यम्जको कोई मस्तिष्क सम्बन्धी चोट 
पहुच जाय--में उनमें कुछ श्र तर होजाता है। वशानुकमसे 
जसी प्रा की जासकती है, बते ही परिणाम ऊपरकी तालिका 
में दृष्टिगोचर होते ह, कैवल इसमें इतना श्रपवाद हू कि भरातू 


श्ण्श 


एकछप यमजों (आइडैन्ठि कल दिवस) के दो जोड़ । 


जलने नितिन नननननिनानी ना नननीन न न धनी ननना नी नली रन ननननन ५" 


पमज आपसमें भ्र य सहोदरोकी भपेक्षा कुछ प्रधिक तमान हू। 
चूकि आतु यमजोमे भ्रय सहोद रोकी प्रपेक्षा पिश्यकोकी कोई 
अधिक समानता नहीं होती, इसलिए उनमें जो निऊक्ठ सावुश्य 
दिखायी देता है, वह परिवेशका प्रभाव होता चाहिए। उनको 
भ्र ये राहोदरोकी प्रपेक्ष समाच परिनेशका लाभ उठानेकी 
प्रधिक सुविधा रहती हू, प्गोकि उप पर धर भौर स्फूलके 
प्रभाव सम्रान झूपसे पडते हु (और साधारणतया उनकी 
एक ही प्रायुमें परीक्षा ली जाती हू, जसा कि सामाच्यतया' 
सहोदरोके साथ राम्भव नही हो पाता)। हम यह भी सगकक 
कर चताना चाहिए कि भ्रातू यमजों की भ्रपेक्षा एफरूप यगरजो 
को श्रधिक समान परिवेश प्राप्त होता हू, क्योकि दो रामरूप 
बच्चोके प्रति एक सा व्यवहार किया जायगा ओर वे एक से 
परिवेशफा चुताव भी करेंगे। एकरूप यभजों मे अआतु« 
यमजोकी श्रपेक्षा श्रधिक प्रेम भी रहता है भौर वे एक से 
शगल, खल, खिलौने तथा स्कूल विषय चुनता पप्तन्द करते हृ 
(३८)। इसलिए परिवेशवादी यहू दलील देंगे कि इ। तथ्यों 


१०६ 


से इसी सिद्धा।तकी पुष्टि होती है कि एकरूप-यमजोंके लिए 
परिवेशमं सबसे कम भिन्नता होती है, उससे अ्रधिक भिन्नता 
भ्रातु -यभणों को मिलती है, उससे भी भ्रधिक सहोदरोंकों और 
सबसे भ्रधिक अलग-प्रलग परिवारोंके बच्चोंको; इसी क्मसे 
बुद्धि-लब्धि-सम्बन्धी भिन्नता भी बढ़ती रहती है। भ्रवत्तक 
जितनी सामग्री पर हमने विचार किया है, उससे हम इतने 
आदवस्त नहीं हो सके कि दोनों प्रतिपक्षी सिद्धास्तोंमें से. किसी 
एक को श्रमान्य घोषित कर सके। 
एकरूप-पमजोंका पलग-अलग पालन-पोषण, यदि हम 
परिवेशके मनोवैज्ञानिक प्रभावके सम्बन्धम कोई प्रयोग करना 
बाहते हों, तो इशाका सबसे सुःदर उपाय यह है कि एकरूप- 
यमजों को. एक-दूसरेसे दौद्यवमों ही श्रलग करके भिन्न परि- 
वारोंमें उनका पालन-पोषण किया जाय। हम इन यमजों पर 
बराबर दृष्टि रखेंगे श्रौर उचित सयय प९ उनको परीक्षा 
लेते रहेंगे। परिवेशके जिन तत्वोंकी हम जांच करना चाहेंगे, 
उन में बहुत भिन्नता लाब्की कोशिश करेंगे। घदि हम स्कूल 
की समसयामें ही रुचि लेते हैं, तो यमजोंमें से एक को तो हम 
हाईस्कूल भौर कॉलेजकी शिक्षा दिलाएंगे भौर दुसरेको केवल 
तीप्री कक्षा तक की ही श्िक्षा। यदि हम एकलौते बच्चे की 
तरह लालत-पालन का व्यवितत्व पर पड़नेवाला प्रभाव देखना 
चाहेंगे, तो एक यमजको किसी ऐसे घरमें रखेंगे जिसमें 
उसके सिवा दूसरा बच्चा न हो भ्रौर दूसरे यमजकों कई भ्रन्य 
बच्चोंसे भरे-पूरे परिवारमें रखेंगे। ह 
इसतरहका कोई योजनाबद्ध परीक्षण भ्रभी तक नहीं किया 
जासका है, किन्तु सम्भवतः एक्रुप-यमजोंके कई ऐसे जोड़े 
मिलेंगे जो प्र।रस्भिक बंचपन में ही अ्रलग कर दिये गये हों भौर 
जिनका लालन-पालन भिन्न परिवे्षों में हुआ हो | अस्वेषकोंके 
सतत प्रयत्मके फलस्वरूप इस तरहके.बीससे भ्रधिकः जोड़े ढूंढे 


जासके हैं श्रौर किशोरावस्था या वयस्कावस्थामें उततकी परीक्षा « 


लेकर उनकी योग्यताश्रोंका निर्धारण भी किया जा चुका-है 
(२२)। कई उदाहरण तो ऐसे भी मिले हैं कि.पमज बालक 
एक-दूसरे के भस्तित्वसे पूर्णतः प्रमभिज्ञ रहते हुए वयस्क हो गये 
: भौर एक-दूसरेको उन्होंने तभी पहचाना जब किसी व्यवित ने 
: दोनोंके रूप-सादुश्य की शोर उनका ध्यान श्राकषित किया। 
कुछ इस तरहके उदाहरण मिले कि एक यमजकों दूसरेकी 
:भपेक्षां भ्रधिके मैत्रीपूर्ण परिवार मिला, या एक यमजको दृर- 
वूर तक यात्रा करनेका अवसर मिला, जबकि दूसरा यमज उस 
अवधिमें एक ही क़स्बेमें पड़ा रहा। कुछ मामलोंमें एक यमज 
-को दूसरेकी भ्रपेक्षा स्कूली शिक्षा बहुत प्रधिक मिली थी। 
: एक लड़की ने कॉलेजकी शिक्षा समाप्त करके प्रध्य।पकका 
पैज्ा प्रपतता, लिया, जबकि, उसकी, यमज़- बहिनका बचपन 
"५ %6०9७०00$ ह 
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मनोविज्ञान 


अधिकतर सीमाके जंगल प्रदेशों' में बीता जहां प्री भ्राधु- 
निक सुविधाएं नहीं पहुंची थीं। वह गांवके प्राइमरी स्कूलमें 
दूसरी वक्षा तक ही पढ़ पायी, यद्यपि बादमें उसमे एक अच्छा 
व्यवसाय शुरू कर दिया श्रौर एक बड़े शहरमों उसे एक 
दपुतरमें बलकीका काम भी मिल गया। ३५ वर्षकी श्रायुमें 
उरुकी बुद्धि-लब्धि ६२ थी, जबकि कॉलेजमें शिक्षिता उशकी 
बहिनकी बुद्धि-लब्धि ११६ थी। २४ पंकोंका यह भ्रत्तर एक- 
रू पन्यमजोंमं भ्रवतक पाये गये श्रन्तरोंमें सबसे श्रधिक है। 
वांच अम्य परीक्षित मामलौमें से एकर्मों एक यमजने बूसरेकी 
प्रपेक्षा बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त की थी। छै मामलोंका भ्रौसत 
निकालने पर यह देखा गया कि भ्रच्छी शिक्षा प्राप्त यभज ने 
दूसरे कम शिक्षित यमजकी भरपेक्षा बुद्धि -लब्धिमें १३ अंक प्रधिक 
पाये थे। इससे यह जान पड़ता है कि शिक्षाका भ्रधिक भ्रन्तर 
परीक्षित बुद्धिमे भी काफ़ी भ्रग्तर उपस्थित कर सकता है। 
परन्तु जब एकरुप-यमणों की स्कूली शिक्षामें बहुत भ्रन्तर 
न हो, तब भिन्न घरोंमें लालम-पालन होने के कारण ही उनकी' 
बुद्धि-लब्धिमें कितना भ्रष्तर होजाता है? यह श्रन्तर १ से 
१५४ भ्रंकों तक भ्रौर श्रीसतन ५ प्ंकों तक मिलता है। यहु 
श्रप्तर उससे अधिक नहीं है जो एक-साथ लालित-पालित एक- 
* रूप-यम्जोर्मे या एक ही व्यवितकी दुबारा ली गयी परीक्षामें 
प्रायः मिलता है। चरम-परियेशवादियोंके तकेके विरुद्ध यह्‌ 
एक प्रबल प्रभाण है। यदि एक समाजकी बच्चोंमें पाये जाते 
वाले श्रन्तरका कारण उनके घरेलू परिवेशकी भिन्नता हो, 
तो एक ही वंशानुक्रमके, किग्तु विभिन्न घरोंमें पालित बच्चोंके 
भध्य केवल ५ भ्रंकोंका नहीं, बल्कि १४ प्रंकोंका भौसत भ्रन्तर 
होना चाहिए। 
एक-दूसरे से भ्रलग किये हुए एक रूप-यमजोंसे प्राप्त प्रमाण 
से कोई प्रन्तिम निष्कर्ष तिकालना इसलिए ठीक ने होगा 
कि इस तरहके जितभे जोड़े भ्रभी तक पाये गये है भ्रौर जिंतनों 
की परीक्षा ली गयी है, उत्तकी संख्या बहुत थोड़ी है। फिर भी 
इससे वंशान्‌ ऋ्मवादी भौर परिवेश्वादी, दोनोंके एकांगी मतों 
का खंडन होजाता है। इस साक्ष्यका वर्णव फिरसे करता ठीक 
होगा। परिवेश्-सम्बन्धी एकांगी परिकत्पता' यहु है कि एक 
समाजके बच्चे भ्रपने भिन्न परिवेशों, विशेषतया' घरेलू 


:परिवेशोंके कारण बुद्धि-लब्धि में भिश्चता रखते हैं।भीर 


यदि उस सप्ाणके बच्चे बंशनुक्तमकी दृष्टिशें. समातत 
हों, तो भी वे प्रभी की भांति शिक्षता रखेंगे, वर्योडरिः उनके 
. घरेलू परिवेश्ञो्में भ्र्तर है। इस परिकल्पताकी परीक्षा 
समान वंज्यानूक्रमके जोड़ो! को विभिन्न घरोंगें रखकर ली गग्ी 
है। प्रलग किये हुए जोड़ोंकी बुद्धि-लब्धि में श्रागे चलकर 
«भौसतन १५ श्रंकोंका श्रच्तर होना चाहिए, किन्तु वास्तेवर्मे 


व्यक्तिगत भ्रन्तरके कारण : वंशानुक्रम भ्रौर परिवेश 


उनमें भौसतन ५ श्रंकोंका ही अ्रन्तर पाया जाता है। इसलिए 
हम व्यवितयोंकोी बुद्धिकी भिन्नताके सम्बन्धर्मे परिवेश- 
सम्बन्धी एकांगी व्याख्या को प्रमान्य कह सकते हैं। 
वंशानुक्रमबादियों की एकांगी धारणा इस सम्बन्धर्में यह 
होगी कि प्रत्येक व्यक्तिकी बु द्धि-लब्धि उसके बंच्यानुक्रम द्वारा 
निश्चित कर दी जाती है ग्रीर शिक्षा या अन्य किसी परिवेश- 
सम्बन्धी प्रभावसे उसमें बुद्धि नहीं की जापकती। निर्सन्देह 
वह ऐसे परिवेश-सम्बन्धी कारणोंसे नीचे गिरायी जा सकती 
है, जैसे जन्मके समय मस्तिष्क पर श्राघात पहुँच जाता 
, -अत्मेक व्यक्तिकों यह तो स्वीकार करना ही होगा-किश्तु 
वह शिक्षाकी कमी या शिथिल, नोरस, श्रनुत्तेजक परिवेश 
के कारण, जैसाकि जंगल-प्रदेश या साधारण अ्रमाथालय 
का होता है, नीचे नहीं गिराथी जासकती। इस मतके विरुद्ध 
हमारे सामने उस लड़कीका उदाहरण है जो ज॑गल-प्रदेशमें पली 
होने श्रौर कम शिक्षा पानेके कारण केवल ६२ अ्रंककी बुद्धि- 
लब्धिपाप्की, जबकि उतकी यमज बहिनिकी बुद्धि-लब्धि ११६९ 
थी। चूंकि दोनोंका वंशानुक्रम एक ही था, इसलिए पिछड़े प्रदेश 
की लड़की में भी भ्रपनी बहिनकी बुद्धि-लब्धि तक पहुंचनेकी 
सामर्थ्य थी। एक अ्रन्य एकरूप-यमंज बहुनोंके जोड़ेके मामले 
में, एक का पालन-पोषण एक क्षक परिवा रमें किया गया भौर 
उसे केवल शभ्राठबीं कक्षा तक ही शिक्षा मिली, जबकि उसकी 
अहिन एक छोटेसे नगरमें रहती थी श्रौर हाई स्कूल तक शिक्षित 
भी थी। खेतों पर रहनेवाली लड़कीकी बुद्धि-लब्धि प& 
और मगरमें रहनेवाली लड़की की बुद्धि-लब्धि १०६ थी। 
यद्यपि बहुत थोड़ेसे उदाहरण इस तरहके मिल सके हैं, तो भी 
उनकी संख्या यह प्रमाणित करनेके लिए. पर्याप्त है कि शिक्षा 
में काफ़ी भत्तर होनेके कारण बुद्धि-लब्धियों में प्रत्यधिक 
श्रन्तर ही सकता है। यद्यपि यह प्रदन उठाया जा सकता है कि 
क्या हमारे परीक्षणकी पद्धति इतनी भ्रच्छी है कि पिछड़े गांव 
और खेतों पर रहनेवाली लड़कियोंकों भ्रपनी बुद्धि प्रकट करने 
का सुअवसर इसमें मिल सकता है ; तो भी हम निरसंकोच यह 


तिष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शिक्षा श्रौर परिवेश-सम्बसन्धी: 


ग्रवपरं बौद्धिक प्रक्रिया को उत्तेजना देकर उन्हें उपयोगी 
धाराशोंमें प्रवाहित कर सकते हैं श्रौर इस प्रकार व्यावहारिक 
रूपसे बुद्धिका स्तर ऊंचा उठा सकते ह--भौर ऐसा किसी 
एक ग्यवितके साथ ही नहीं, पूरी श्राबादीके साथ कर सकते 
हैं। परिवेशकों उन्नत बनानेसे श्राबादीकी बुद्धिका सामान्‍य 
, स्व॒र तो ऊंचा उठ सकता है, किन्तु इससे सभी व्यवित समान 

नहीं हो सकते। ऐसा होनेके बजाय उत्तकी अ्रसमाचता श्रौद 
बंढू जायेगी, क्योंकि सब बंदानुक्रमकी मिन्नताओोंको श्रपना 
स्वरूप सिखारनेका प्रतसर अधिक मिलेगा, जैस्ताकि हमते 
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पहिले 'आायतों" पर विचार करते समय देखा था। 

जहां तक व्यवितत्व पर परिवेश्ञके पड़तेवाले प्रभावोंका 
सम्बन्ध है, भ्रलग किये हुए एकछूप-यमजोंका अध्यपन करने 
से कोई निश्चित बात सिद्ध नहीं हो सकी है। ऐसे यमजोंका 
श्रध्ययत करने वाले भ्रन्वेषकों की सामान्य धारणा है कि उनकी 
सामाजिक प्रभिवृत्तियां कभी-कभी एक-दूसरे से विल्कुल' भिन्न 
हीती है, जबकि उनके स्वभावों पर विभिन्न.सा माजिक परिवेशों 
का कोई विशेष प्रभाव पड़ता वहीं दिश्वाई देता। कॉलेजमें 
शिक्षा पाई हुई भौर बादमें श्रध्यापिका का काम: करनेवाली 
लड़कीकी व्यवहार-विधि परिभाजित थी, अपने पहनावे श्री ९ 
चाल-ढहालके सम्बन्धर्में वह सतके रहती थी शौर इस बातकी 
जी-तोड़ चेष्ठा करती थी कि दूसरों पर उप्तकी: भरछी छाप 


-पड़े। दुसरी भ्रोर जंगल-प्रदेशमें थोड़ी शिक्षा.पाथी हुई उसकी 
बहिन, जो बाद॑में व्यवसाय और क्लर्क के पेश में भी पड़ी, 'केवल 


कामकी रूखी-सू सी बातों तक ही त्ाता रखती थी, उसके पास 
कोई सामाजिक प्राकर्षण न था श्रौर न वह दुसरों पर अपनी 
अच्छी छाप डालनेकी' परवाह ही करती थी'। एकरूप-यमजों 
का एक दूसरा जोड़ा. (६) स्वभावत: बहुत क्रियाशील, बातूनी, 
भंवकी, चिड़चिड़ा, मंदानमें खेले जानेबाले खेलोंका शौकीन 
था, शौर ये लक्षण दोगोंमे कमसे कमः १८ वर्षकी श्रायु तक 
अपरिवर्तित रहे। एकरूप-प्रमण लड़कियोंके इस जोड़ेकी एक 
लड़की अ्रधिक साम|जिक़ परिवारमें प्राली गयी.थी। वह १२ 
वर्ष की आयुमें ही अत्यधिक सामाजिक हो चुकी थी, जबकि 
उसकी दूसरी बहित १८ वर्षक्री प्रायुर्मों पहुंचकर सामाजिकता 
में उसके समान हो पायी। इन दोनों लड़कियोंपें बचयनमें 
अध्यवसाय का श्रभाव था, किन्तु एक को दूसरी की अपेक्षा 
श्रध्यवसाय और उत्तरदायित्व. की शिक्षा अ्रधिक मित्री, और 
शिक्षाकी इस भिन्नता ने १८ वर्षकी भ्रायु तक श्रथता परिणाम 
दिखाया। 

परिवेश को उन्नत करके व्यक्तित्व भ्रीर बुद्धिको उन्नत 
बताता, वंशालुक्रम को .स्थिए बताये रखनेके लिए एक 
अचूक विधि यह जात पड़ेगी कि एक व्यक्तिकी पहले तो 
प्रतिकूल परिवेश रखा जाय भौर बादमें सप्ती को श्रपेक्षाकृतत 
प्रनुकूल परिवेश रखा जाय। यदि हम बच्चोंके एक समूह 
को तीरस परिवेशसे तिकालकर भ्रविक उत्तेजक परिवेशमें 
रख सं, तो उतकी बुद्धि-लब्धि बढ़नी चाहिए। प्रदन बह 
रहेगा कि हम इस प्रकार कितने सफल हो सकेंगे। इसतथ्यके 
क्रारण कठिनाई उत्पन्न होती है कि बच्चा अपने व्यव्तित्वके 
सभी जन्मजात लक्षणोंका सदा प्रदर्शत नहीं करता श्रौरन' 
बुद्धिकी भ्रपतती सारी सम्पत्ति ही वहु किसीके सामने खोलकर 
रखता है।. बड़े बच्चों, भौर वयस्कोंकी -बुद्धिमें भाषाके 
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उपयोग पर निर्भर रहनेबाली योग्यताएं बहुत महत्त्वपूर्ण 
तत्व हैं। जब तक बच्चा बोलने नहीं लगता, हम उसकी इन 
पॉग्यताओोंका परीक्षण नहीं कर सकते और इसी कीरणवश 
बहुत छोटे बच्चेकी बुद्धि-परीक्षाप्रों का कोई गूल्य. नहीं 
होता, क्योंकि उसके प्राधार पर हम भविष्यवाणी नहीं कर 
सकते कि वह स्कूल या कॉलेज जातेकी श्रवस्थामें कितना 
बुद्धिमान्‌ हो जायेगा। यद्यवि वही पिव्यैक' हर आदमी में 
जीवन भर विद्यमान रहते हैं, तो भी इसका यह भ्र्थ नहीं 
निकलता कि वे सभी पिश्यैक उसके प्रारम्भिक वर्षोर्े ही 
कियाशील हो जाते हैं। फलतः अ्रवृश्तन्धानकी यह पद्धति 
पहली नज्ञरमें जितनी सरल दिखायी देती है, उतनी सरल 
वह है नहीं । 
फिर भी, हमारे पाप्त यह कहनेके लिए प्रमाण हैं कि परि- 
वेशर्मं उन्नति करनेसे किसी बच्चेके व्यक्तित्व या बुद्धिमें 
उन्नति की जा सकती है। पिछले प्रकरणमें हमने देखा था 
कि थोड़ी-सी प्रशिक्षा देनेके बाद ही बच्चोंसे किस प्रकार 
अपने शर्मीलेपन, भिक्क, दूसरोंके प्रति श्रविद्यास भर भूठ 
बोलते तथा चुराने की अपनों प्रवृत्तियों पर विजय पा ली 
थी। ऐसे सामाजिक लक्षणों पर' प्तामाजिक परिवेज्ञों का 
बड़ा प्रभावपड़ा, यद्यपि अधिकतर शारी रिक भौर स्वाभाविक 
लक्षण ज्योंके त्यों बने रहे। कभी-कभी स्वभाव-सम्बन्धी 
लक्षणों को उन्नत बनानेके लिए ग्रस्थिनविकित्सा भी उपयोगी 
होतीहै। 
शिकागो नगरके एक उपेक्षित मोहल्लेके लड़के प्रपने 
क़ानून-विरुद्ध व्यवहारके लिए बहुत बदताम थे। उत्तको एक 
खेलके मैदात और सभा-ए्थल की सुविधा देकर उसकी बहुत- 
सी शरारतोंसे पिंड छुड़ाया जा सका था (२८)। इसी तरह 
ठेलेसी' के पर्व॑तीय क्षेत्रके बच्चोंके लिए स्कूल-सम्बन्धी अधिक 
सुविधाएं सुलभ करके उस क्षेत्रके बच्चोंकी बुद्धि-लब्धिका 
स्तर ऊचा उठाया जा सकता था (३७) 
इतर परिवारोंमें पोषित बच्चे, बच्चों का प्रबन्ध करने 
वाले लोगोंके पास जो प्रवाथ प्रौर प्रावलम्बी बच्चे श्राते हैं, 
वे भ्रपेक्षाक्ृत निम्नस्तरके घरोंसे भ्ाते हैं भर उन्हें प्रपेक्षाकृत 
प्रच्छे घरोंसें रखा जाता है। प्रबन्धक इस बातका ध्यान 
रखते हैं.कि इन बच्चोंको ऐसी जगंहोंमें रखा जाय जहां इनके 
साथ अ्र्छा व्यवहार हो सके। प्रबन्धक विशेषतः इस बातका 
स्याल रखते हैं कि किसी हीमबुद्धि या प्रसाधारण* प्रतीत 
हीनेवाले बालक को किसी व्यक्तिका दत्तक पुञ् न बनते दें। 
जो दम्पति बच्चा गोद लेना चाहते हैं वे स्वाभा विकरूपसे यह्‌ 
जानने को उतावले होते है कि बच्चे का वंश क्या हैया 
कया वह प्रपने ऊपर, भ्रपने सुरुचिपूर्ण घरेलू परिवेश पर भौरः 
में 82008 
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सुविक्षाके अवस्ध पर इस बातेके लिए कि बच्चा बृद्धिधानू, 
सच्चरित्त और अच्छे व्यक्तित्व का बच जायेगा, निर्भर के 
सकते हैं ? 

इतर परोंगें पे वाले बच्चों का भिरीक्षण करने पर पता 
चला है कि वे कुल मिलाकर शपते भाता-पितासे अच्छे ही' 
निवालते हैं। उद्ाहुरणके लिए, मदि बच्चेकी अपनी माता 
या पिता शराबी होता है तो बच्चा अच्छे घरमें पज़नेके बाद 
शराब पीनेकी प्रवृत्ति नहीं दिखाता (२४)। 

इतर घरोंगों पत्ते हुए बच्चोंके कई वमूनों (शिकागोमें १२, 
कीलीफ़ोनियामें ४, मिन्नेसोटामें १८) का परीक्षण करने पर, 
पता चला कि उनकी भौतत बुद्धि-लब्धि लगभग १०५ या 
११० है। ये बच्चे शिशुओंके एपमें गोद लिये गये थे श्रौर 
कई वर्ष तक शभ्रच्छे घरोंमे रह चुके थे, उसके बाद उत्की 
परीक्षा ली गयी थी। उनके अपने माता-पिता ग्रोंकी तो परीक्षा 
नहीं ली गयी, परन्तु उनके विषयर्में जो कुछ जानकारी प्राप्त 
की जा सक्षी, उप्तके श्राधार पर कहा जा राकता है फि उतकी 
बुद्धि-लब्धि सम्भवतः भ्रौरतत १०० के लगभग रही होगी। 
यदि माता-पिता का श्रौतत १०० था, तो उनके बच्चों का' 
शभौरात भी १०० ही होगा चाहिए था ; भौर ५-१० श्रंक जो 
श्रधिक हुए, वे भ्रच्छे घरेलू वातावरण प्रीर धर्म-माता-पिताग्रों 
के भ्रस्छे प्रभावके कारण थे। टॉरोन्टो" के इसी तरहके बच्चों 
के कुछ नमूतों का परीक्षण करते सयय उनकी श्रपनी माताश्रों 
की परीक्षा ली गयी, तो देखा गया कि उनकी भ्रौसत बृद्धि- 
लब्धि ८४ थी। कई वर्ष तक इतर घरोंमें रहनेके बाद बच्चोंकी 
बुद्धि-लब्धि औसतन ६८ थी। यहां हमें श्राशा करती चाहिए 
कि बच्चे अपनी माताओ्रों से बढ़कर निकलेंगे, वर्योंकि भाताभ्रों 
की बुंद्धि-लब्धि इतनी कग सिकली, (जैसा कि पहिले स्पष्ट 
किया जा चुका है ) साथ ही हमें यह श्राशा करनी चाहिए कि 
उन्तका श्रौसत &प८ के बाय ६९ के प्रास-पाप्त पहुंचता 
झौर इस तरह ६ अंकोंकी बुद्धि तये घरों का प्रभाव माता 
जायगा। 

इतर घरोंमें पले हुए बच्चों का प्रध्ययत् शिकागों श्रीर 
झायोवा' (२६, ३०) गगरोंमें हुआ। उनकी माताएं बहुत 
हीनबुद्धि थीं श्रौर कई वर्षों तक हरारे धरोंगें रहनेके बाद 
उनकी परीक्ष। ली गयी थी। एग परीक्षाश्रोंसे पता चला कि ऐसे 
बच्चोंकी बुद्धि-लब्धि श्रौसत या घरारे बुछ ऊपर ही धी। धो 
क्या हम यह गावलें कि 'ह्वीन वंशागुक्रमके बावजूद' प्रच्छे 
परिवेशके कारण इन वच्चोंकी बुद्धिगें उन्नति हुई? ऐसा' 
मात्त लेगेका प्रलोधन होता तो है, परन्तु यह तर्थासंगत 
नहीं है, वर्योंकि तिरषय ही कोई व्यवित छस सीमासे 
आगे अपना विकास पहीं कर सकता जो उसके वंजानूआम 
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ने निर्धारित कर रखी है। मंदि फोई बच्चा ११० बुद्धि-लब्बि 
तक पहुंच जाता है, तो निश्चय ही उसमें इसकी जसाजात 
सामर्थ्य थी। हम यह नहीं कह सकते कि हीन वंशानु ऋमके 
बावजूद किसी बच्चे ने श्रच्छी प्रगति कर दिखायी, परल्तु 
हम यह कह सकते हैं कि उसने माता-पिताके पिछड़े होनेके 
बावजूद प्रगत्ति कर ली। बच्चेके व्यवितगत वंशानुक्रा-- 
उसके पिश्यैकों'--की परख उसके माता-पिताके विषयर्मों 
प्राप्त जानकारीके श्राधार पर निर्चत रूपसे क्यों नहीं की 
जा सकती, इसके लिए हम पहले ही दो प्रमुख कारण बता 
चुके हैं। पहला कारण तो यह है कि बच्चेके पिल्यकों का 
संयोग उसके माता या पिताके पिश्यैकोंसे भिन्न प्रकारका 
होता है। दूसरा कारण यह है कि सम्भव है, माता-पिता स्वयं 
कतिपय परिवेश-सम्बन्धी बाधाश्रोंक शिकार रह चुके हों, 
इसलिए वे श्रपने वंशानुक्रमकी सम्भावताश्रोंसे घटिया उतरे 
हों। कुछ मामलोंमें माता किसी मस्तिष्क-सम्बन्धी चोटसे 
ड़ित रह चुकी होती है श्रीर उसके हीनबुद्धि होतेके कई 
कारणोंमें से एक कारण यह भी हो सकता है। बहुधा माता 
प्रतिकूल परिवेश रहनेके कारण श्रपने पिश्यैकों का पूरा 
उपयोग घहीं कर पाती ।. 
किन्तु, यदि हम बच्चेके माता-पिता को देखकर भी उसके 
बंशानुक्रमकी परख निशचयके साथ नहीं कर सकते, तो हम 
फिर उसे प्रक्त ही कैसे सकते हैं? केवल एक निश्चित रीति 
. है--उप्तको मौका दो! यथासम्भंव हमें प्रयत्न करना 
चाहिए कि उसे भ्रक्छे घर, भ्रच्छे पड़ोश झौर भ्रच्छे स्कूलकी 
सुविधा मिल सके। यदि वह किसी पिलक्षण बुद्धि या विद्येष 
योग्यता का प्रदर्शन करे, तो उसका निरीक्षण करते रहिए 
भ्रौर उसे बराबर प्रवसर प्रदान करते जाइए ! ऐसा करने 
पर 'हीन' माता-पिताम्रोंके बच्चोंमें बहुधा वांछित व्यक्तित्व 
“ के लक्षणों भ्रौर भ्रच्छी बुद्धिका विकास. स्वतः होगा। परि- 
वेशवादियों ते कमसे कम इतना तो अम्ाणित कर ही दिया 
है। इससे व्यक्तियोंमें भिन्नता उत्पन्न करनेमें बंश[नुक्तमका 
महत्व तो कम नहीं होता, परन्तु इससे परिवेशका महत्त्व 
प्रव्य सिद्ध हो जाता है। 


सामूहिक भिन्नताएं 


भनुष्य संसारमें केवल व्यक्तिकी हैसियतसे ही नहीं रहते, बल्कि 
व्यक्तियोंके समूहों, परिवारों, धामिक श्रौर व्यावसायिक 
समूहों, जातियों भौर राष्ट्रोंके रूपमें भी रहते हैं। जिस तरह 
व्यक्तियों भिन्नता होती है, उसी तरह बा समूहोंमें भी 


भिन्नता होती है! इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें न. 
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केवल समूहके भ्रौसतका, बल्कि प्रत्येक समूहमें रहनेवाले 
व्यक्षितयों का भी ध्यान रखना होगा। साधारण नियम तो 
यह है कि समूहोंकी श्रपेक्षा व्यक्तियोंमें श्रघिक भिन्नता होती 
हैं। श्राकृति र८ में श्राप देख चुके हैं कि विभिन्न कुटुम्ब 
स्पष्टतया बुश्धि-लब्धिमें श्रन्तर रखते हैं; कुछ कुटुम्बों का 
श्रीसत दूसरोंकी अ्रपेक्षा तिश्चय ही ऊंचा होता है। किच्तु 
हर परिवारमें रहनेवाले व्यक्तियोंके वितरण श्रीर विभिन्न 
परिवारोंके अतिछादन' को भी देखना चाहिए। निम्त झ्रौसत' 
वाले. परिवारोंके कुछ सदस्य ऊंचे औसत वाले परिवारोंके 
कुछ सदस्योंकी भांति ही श्रपने कार्यमें कुशलता दिखाते हैं। 
जो बात परिवारोंके विषयर्में सत्य है, वह भनन्‍्य सम्‌ होंके विषय 
में भी सत्य है, भ्र्थात्‌ श्रौसतर्में एक समूह दुप्तरे समूह को 
पीछे छोड़ सकता है, फिन्तु श्रतिछादन प्रायः श्रधिक श्रौर 
सहर्व-पूर्ण होता है। 

लागर बुद्धि! श्रौर ग्राप्तीण बुद्धि'.. जब कि नमरोंमें रहने 
वाले बालकोंकी बुद्धि-लब्धि झ्रौसतन १०० या उससे कुछ 
ऊंची रही है, तब देहातके बालकोंने साधारणतया ६०-६५ 
का श्रौसत दिखाया है। निस्सन्देह इसमें भ्रतिछादनकी काफ़ी 
मात्रा रही है। इस तरहके अन्तर का एक कारण तो प्रंशतः 
वंशानुक्रम होतकता है, क्योंकि बहुधा योग्य युवक गगरोंमें 
पाकर बस जति हैं भौर अधिक बौद्धिक व्यवसाय अपना लेते' 
हैं; उनके बच्चों को श्रौसत पिद्रवैक्ों' से कुछ श्रच्छे पिश्येक 
मिलनेकी सम्भावना रहती है। परिवेशके पक्षों यह बात है 
कि सगरके बच्चोंक्रो भ्रंच्छे स्कूलोंकी सुविधा भिल सकती हैँ 
जिससे बुद्धि-परीक्षाग्रोंमे उन्हें कुछ सहायता मिलती है। एक 
ही वंशातुक्रमके बच्चों--प्रलग किये हुए एकरूप-यमजों-- 
में से एक का लालन-पालन यदि नगरफमें हो भी र दुसरे का लालन- 
पालन गांवमें, तो पहिले यमजकी बुद्धि-लब्धि ऊंची होती है, 
विशेषतया तब, जब उसको विस्तुत शिक्षा मिली हो। किस्तु 
जिन देहातोंमें उच्च स्तरके स्कूलोंकी भ्रच्छी व्यवश्था है, 
वहांके बच्चोंकी बुद्धि-लब्बि मगरके बच्चोंकी बुद्धि-लब्धि 
से कम न होगी। स्कॉटलेंडमें किये हुए एक प्रयोगके परिणामों 
से यह बात मालूम हुई है। इस प्रयोगमें सन्‌ १६२६ की चार 
निरिचित त्तारीक्षोंमे पैदा हुए सभी बच्चोंक्की परीक्षा ली गयी 
थी। जब वे ६-११ वर्षके हो गये थे, तबं उतकी परीक्षा हुई 
थी भौर इत ८७४ बच्चोंकी भौसत बुद्धि-लब्धि १०० थी। 
इसमें देहाती भ्रौर नागर बच्चोंकी बुद्धि-लब्धियां लगभग 
समान ही झ्रायी थीं (१९)। 

तगरनिवासी यह मान सकते है कि यदि गगरों में भ्रच्छे स्कूलों 
की सुविधाकी बात छोड़ दें, तो भी वहां देहातकी श्रपेक्षा 


_ भ्रधिक उर्तेजक बौद्धिक परिवेश भिलता है जिससे बच्चेके, 
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प्राकृति ३०... नागर भ्ौर ग्रामीण बच्चोंकी.बुद्धि-लब्धियों का वितरण [ठश्मैन भौर मेरिल, १५]। . 


बज तत तहत 5 


विकाप्तमें मदद मिलती है, किन्तु परीक्षण करते पर यह बात 
सत्य नहीं सिद्ध हुई'। .अ्रमेरिकामें कौन-या है” क्षीषंक 
पुस्तकर्में गिनाये हुए श्रधिकांश व्यक्ति शहरोंमें पैदा हुए थे, 
फिर भरी उनमें से लगभग २३ प्रतिशत व्यक्ति किसानोंके घर 
पैदा हुए थे,और कभी-कभी तो देहाती वातावरण उन्तके लिए, 
विशेषतया वैज्ञानिक रुफ़ातके बच्चोंके लिए श्रधिक उत्तेजक 
प्राया गया:(३६)। ; देहाती बच्चेका मस्तिष्क वैसा ही क्रिया- 
शील हो सकता हूँ, जैसा कि शहरी बच्चेका मस्तिष्क; भले ही 


उसके मस्तिष्कमें उससे भिन्न बातें झाती हों, भौर चूंकि बुद्धि- 


परीक्षाश्रों का मिर्माण तगरतिवासी मनोवैज्ञनिक करते हैं; 
इसलिए सम्भव है कि उनके ते चाहते हुए भी ये परीक्षाएं 
सगरके बच्चोंके लिए प्रधिक भ्रतुकूल पड़ें। नीचे दिये हुए 
प्रीक्षा-विषय को देखिए; यह एक भ्रव्यवस्थित वाक्य है जिसे 
व्यवस्थित करना है; 
५ “6 लिए के रवाता हम पिकतिक सुबह हुए ही ४ 

इस वाक्यका, पश्र्य मगरका बाज्ञक देहातेके ब्रालक को भपेक्षा 
भधिक प्रच्छी तरह समझ सकता है। परीक्षाके कुछ ऐसे 
प्रश्न जो बच्चेके.परिवेशसे मेल नहीं खाते, 'बच्चेकी बुद्धि- 
लब्धि. को ५याः ३१०. अ्रंक तक कम्र कर सकते हैं। किसीः 
ऐसी परीक्षा का-तिर्माण करता, जो विभिन्न .परिवेशोंमों 
रहनेवालोंके लिए समानरूपसे न्यायपूर्ण हो, यदि भ्रसम्भव 
त्हीं तो कठित तो झवरव ही है (१६९)। यहां तक कि व्याव- 


सायिक प्मूहदोंमों पाये जानेवाले भ्रच्त र भी ४शभ्रांशिक रूपते 9 
श्रयथार्थ स्रिद्ध होसकते हूँ, क्योंकि प्रतजावर्गों ही परीक्षाएं 
यांत्रिक कार्यों या बाहरी कार्यों्गें लगे हुए व्यवितयोंकी अ्रपेक्षा 
व्यावसायिक व्यकितियोंके भ्रगुकूल पड़ राकती है। 

बुद्धिमें पेण्ेके कारण होने वाले भ्रन्तर,. घूंकि विभिन्न पेशों 
में बुद्धिकी आवश्यकता भिन्न-भिन्न रूपये पड़ती है, इस लिए हमें 
आशा करनी चाहिए कि पेशे-सम्बन्धी कारणोंसे बुद्धिमें भ्रस्तर 
हो सकता है। हमें इसके उदाहरण मिलते भी हैं। प्रायः देखा | 
जाता हैं कि बुद्धि-परीक्षाओंमें व्यावसाधिक भरावगौ' शब 
से ऊँचे श्रंक प्राप्त करते हैं, पुरतपाल" प्रौर प्राशुलिपिक' घन 
से कुछ कम किस्तु ऊंचे प्रंक प्राप्त करते हैं, कारीगर लीग 
सामान्य ऊंचे भ्रंक पाते हे और ऐसे मजदू २ जो सोधे-सादे हाथके 
कामोंमें लगे हैँ सबसे. कम श्रंक प्राप्त करते हूँ (देखिए श्राक्ृति 
३१)। हमें जिस चीज़की प्राशा नहीं करनी चाहिए, श्रौर जो 
वास्तव झ्रादचर्यजनक है, वह यह है कि प्रत्येक वैशे्ें बुद्धिका 
एक विस्तृत क्षेत्र" पायां जाता है। इसके प्रलावा विभिन्न पेशोंके 
अत्यधिक भ्रतिछादनकी बात तो है ही। प्रत्येक पेशे में बुद्धिके 
प्राप्तांक बहुत पीले हुए होते है। व्यावरायिक व्यवितयोका 
एक छोटा प्रतिद्गत नोचे भ्रंक पाता है श्रौर श्रमिकोंका 
एक छोटा प्रतिशत ऊंचे भ्रंक पाता है। इसमें रास्देह महीं कि 
एक बड़े समूह--जैसे, मज़दूरोंके समूह--के 'छोटे प्रतिशत/ 
का अर्थ है बहुतसे व्यक्त (२,१४)। 


ध्यान रहे कि लेखक पदि्रप्ती देंशोंके तधरों शरीर प्रामोंकी तुलना कर रहा है जहांके ग्राम भी काफ़ी प्रगतिद्ञील' हैँ---सम्पादक 
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व्यक्तिगत प्र्तरके कारण: वंशानुक्रम और परिवेश 


श्रब हृम एक चुनौती देनेवाला तथ्य उपस्थित करते हैं; 
बच्चे स्थृूनाधिक रूपसे अपने पिताओंके पेशोंके भ्रतुप्तार भ्रंक 
पाते हैं। व्यावसामिया व्यवितयों' श्रौर श्रधिशासकों के बच्चे 
बुद्धि-परीक्षाओंर्म सबसे ऊंचे प्रंक पाते हैं, जबकि साधारण 
मजबूरी करने वालोंके बच्चे सबसे तीचे अंक। कई स्थानों 
ग्रीर बाई देशों ऐसा देखा जाता है । निम्नलिखित तालिका 
में पतन बच्चोंके परीक्षणशें प्राप्त परिणामोंकी एक श्रच्छी 
बानगी प्रस्तुत फी ज। रही है। 


विभिन्न व्यावसायिक समूहोंके व्यक्षितयोंके बच्चोंकी 


बुद्धि-लब्धि के प्रौसत 
पिता का पेशा $ 6 बच्चेकी श्रौसत बुद्धि-लब्धि | 
व्यावसायिवा »« ११६ 
प्रध-व्याचसायिक भौर व्यवस्थापकीय «« ११६१ 
कलर्की, कौशलपुर्ण व्यवसाय भौर फुटकर व्यापार ,... १०७ 
अ्रधंकोशलपूर्ण, मामूली वलकी और छोटे व्यापार ,.. १०४ 
मामूली कौशल वाले न दिल 
दैविक मज़ुरी करनेवाले' बह 


टर्गन और गेरिल ने प्रभेरिका के सवेतांग लोगोंकी एक बड़ी 
बानगीकी परीक्षा लेकर ये श्रौसत मालूम किये थे। हब्शी 
बालकोंमें इस प्रकारके पेशे-सम्बन्धी भ्र्तर देखे गये हैं। 
जापान तथा कई योरोपीय देशोंमें भी ऐसा पाया गया है। 
यद्यपि इस तालिकामें विभिन्न पैशों वाले समूहोंका सच्चा 
भ्र्तर दिखाया गया है, तो भी इस प्रांकड़ोंसे हमें भ्रम होसकता 
है, यदि हम यहु ध्यात मे रखें कि ये शौततके श्रांकड़े हैं भौर 
हर सभूहमें बच्चोंकी बुद्धि-लब्धियां बहुत बिखरी हुईं रहती 
हैं। प्रत्येक पेशेके समूहमें प्रखर-बुद्धि भर मन्द-बुद्धि बालक 
पाये जाते हैं। भराक्ृति ३१ में पिताओ्नोंके वितरणके सम्बन्धर्मे 
जो श्रतिद्धादन' दिखायी दिया है, उससे भ्रधिक प्रतिछादन' 
बच्चोंके वितरणमें पाया जाता है। कम बौद्धिक पेद्ेवाले 
समूदसे प्राप्त होनेवाले प्रखर-बुद्धि बालकोंकी कुल संख्या बहुत 
अ्रधिक है, हालांकि अधिक बौद्धिक पेशे वाले समूह अपने हिस्से 
से प्रधिक प्रबर-बुद्धि बालक, विशेषतः सबसे प्रख॒र-बुद्धि 
बालक, रामाजको प्रदान करते हैं (७, ३४)। 
अब प्रइन यह उठता! है कि किसी खास पेशेसे सम्बन्ध रखने 
चाले बच्चोंकी श्रीसत बुद्धि-लब्धि किन्‍हीं प्रन्‍्य पेशोंसे सम्बन्धित 
'बच्चोंकी: प्रोसत बुद्धि-लब्धिते ऊंची क्यों होती है? क्या यह 
बंगानुक्रमके कारण है--कया प्धिक बुद्धिमानू माता-पिता 
क्रपने बच्चोंको अधिक बुद्धि-पिन्यैक विरासतममें देते हैं? क्या 
। ३ 0ए॥॥8097ए5 - 
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यह इस कारण है कि भ्रधिक बुद्धिमात्‌ माता-पिता श्रपने 
बच्चोंको भ्रधिक उत्तेजक बौद्धिक वातावरण प्रदान करते है? 

केवल इस तथ्यसे कि बच्चे बौद्धिक दृष्ठिसे प्रपनें माता-पिता 

के समान होते हैं, व हम वंशानुत्रमको श्रेय दे पायेंगे भौर न 
परिवेशको, क्योंकि जो मात।-पिता भ्रपने बच्चेकों श्रच्छे 
वंशानुक्रम की धरोहर सौंपते हैं, वे सामान्यतया भ्रच्छा परिवेश 
भी प्रस्तुत करते ही हैं। दूसरेके घरोंमें पले हुए बच्चे, जो 
विभिन्न पेशोंवाले व्यक्तियोंके दत्तक पुत्र हो जाते हैं, इस 
सम्बन्धमें कुछ जानकारी करा सकते हैं। कुल मिलाकर, कुशल 
कारीगरों' द्वारा गोद लिये गये बच्चोंत्ी श्रौसत बुद्धि-लब्धि 
की अपेक्षा व्यावसायिकों दवा रा गोद लिये गये बच्चोंकी श्रीकषत 

बुद्धि-लब्धि ऊंचे दर्जे की होती है। किन्तु विभिन्न पेशोंके समूहों 

के भपने बच्चींके बीच जितना गन्तर होता है, उससे कम 

अन्तर गोद लिये हुए बच्चोंमें मिलता है। इतर घरोंपें पल्े 

हुए बच्चोंके सम्बन्धर्मों कैलीफ़ोतिया: नगरमें जो श्रध्ययन 
हुआ था, उसके परिणामोंकों हम नीचे लिखी तालिका में दे 
रहे है। मिप्नेत्नोदा भें किये गये अ्रध्ययनमें भी ऐसे ही परिणाम 
दिखायी दिये थे। 


पितत/प्रों, भ्रपने बच्चों श्र गोद लिये गये बच्चोंकी 


प्रौतत बुद्धि-लब्धियां 
का #पिताशों.. ॥अपने बच्चों #बत्तक बच्चों 
लेंस की. की बुद्धि बुद्धि- 
बुद्धि-लब्धि) लंब्धि3 ब्धिक 
व्यावसाधिक १९३ ११६ १०६ 
श्रर्ध-व्यावसायिक 
इत्यादि ११६ ११६ १०९ 
छोटे पैमानेका व्यापार ११० ११६ श्ण्प 
कुशल श्रम १०६ १०६ १०५ 


दत्तक बच्चे भ्रौर अपने बच्चे एक ही घरोंके रहनेवाले न 
थे, लेकिन वे ऐसे घरोंके बच्चे थे.जो पिता के पेशे भौर परि- 
बारकी प्रंच्छाई की दृष्टिसे लगभग सपान थे (५) । 

इस तालिंकासे यह प्रकद होता है कि एक समूहसे दूसरे 


- समूहके पिता अपने. बच्चोंकी अ्रपेक्षा श्रधिक भिनश्नता रक़्ते हैं 


तथा दत्तक बच्चोंकी श्रपेक्षा भिन्नताकी मात्रा तो और भी 
, अधिक होती है। उच्चतमसे निम्ततम समूहमें पिता औसतन 
२२ अ्रंकोंका भ्रन्तर रखते हैं, श्रपते बच्चे १३ भ्रंकोंका भ्ौर 
पोषित बच्चे केवल ४ ग्रंकोंका । पोषित बच्चोंमें हरका-पा 
अन्तर केवल परिवेशके कारण होता है, किन्‍्त पपने बच्चों 


3 इ|त64 फठ/धाठगा 


१११ | भनोविज्ञान 


"चिकित्सक 


कि 


पुप्तपाल (ुक-वी परे 


- फैजली वा 


प्य- 


४३ से संगुह्दीत सामग्री || 
में पायी जानेवाली पिन्नता बंशामुक्रम भ्ौर परिवेशके 
सम्मिलित प्रभावके कारण होती है। इस भौर प्रव्य प्रकारके 
पंरिण।मोंसे पंता चलता है कि बच्चोंकी बुद्धिमें पेशेके कारण 
होनेवाले प्रन्तर उत्पन्न करनेके लिए वंशानुकरमः भौ र परिवेश, 


दोनों: ही उत्तरदावी है--हसमें बंशानुक्रम कम -से कम- 


हे ज- | १ १॥ गे ख त्ता 
क्रांति ३१. १६१७-१८ के सैन्य-परीक्षणोंके भतुसार विभिन्न व्यवसायी में पी 

: जातेवाली बुद्धि। दी तथ्य तो स्पष्ट हैं। श्रधिक बुद्धि वाले व्यवसाथोंमें प्राप्तांक 
उच्चतर" हैं श्रौर सभी व्यवसायोंमं बहुत भ्रतिद्धादत (भ्रोवरलैपिंग) है [ यू, 


उतता ही प्रबल तत्व है जितना परिवेश। यदि व्यवितगत: 


. बुद्धि-लब्धियोंतरे, जो ५० से लेकर १५० के ऊपर पक फैली 


हैं, तुलनाकी जाय, तो 'प्रपने! बच्चोंकी पेशे के कारण पैदा 
होने बाली भिन्नता भ्रपेक्षाकृत कम लगती है। राष्ट्रके श्रधिकांश 
प्रसर-बुद्धि दान मध्यम पेणेवाले विद्याल सम हसे भति हैं 


ध्यक्तिगत भ्रन्तरके करण : वेशानुशर्म और परिवेदों 


जातिगत भिन्चताएं', यह विदवास कि जातियां श्रौर राष्ट्र 
योग्यता झौर सामान्य उत्क्ृष्ठतामें भ्रसमान हैं, प्रायः सम्पूर्ण 
विश्व व्यापक हैं। प्रत्येक जाति या राष्ट्रकों श्रपनी ही 
उच्चताका बृढ़ विश्वास है ! इन विवेकही न विश्वासोंके कारण 
राष्ट्रों और प्रत्येक राष्ट्रकी जनसंस्याकों बताने वाली विभिन्न 
जातियोंमें भाड़े होते रहते हैं। यदि विज्ञान इन प्राचीव 
अआमक विश्वासोंकी पोल खोल सके, तो मानव जातिका बड़ा 
उपकार होगा। है 2 

फिर भी, हम विज्ञात पर इस बातके लिए ज़ोर नहीं डाल 
सकते कि बह जातियोंकी समानताकी बात प्रमाणित ही करे, 
जैसे कि भ्रसमानताकी बातको प्रमाणित करनेके लिए हम 
ज़ोर नहीं डाल सकते। -विज्ञानको तथ्योंका श्रनुसं धान करना 
है। यदि वैज्ञानिक समाजके लिए उपयोगी होना चाहता है, 
तो उसे मतचाहा विचार छोड़कर वास्तविक तथ्योंको बिना 
नमक-मिर्च मिलाये प्रकट करता चाहिए भी र जितने तथ्योंका 
उसे ज्ञान हो, उनसे अधिक का ज्ञाता दिखानेका ढोंग नहीं 
रचवा चाहिए। 

जातीय-श्रेष्ठता' का अर्थ यह होना च।हिए कि एक जाति 
दूपरी जातिथोंसे भ्रच्छे वंश नु ऋम वाली है और उसमें भ्रपेक्षा 
कृत भ्रच्छे पिश्येक हैं। किन्तु जनसाधारणकी धारणा इस 
सम्बन्धमें बहुत स्पष्ठ नहीं है। जब लोग जातिगत श्रेष्ठताकी 
बात करते हैं, तब बहुधा उनका तात्यय 'प्षांस्क्ृतिक श्रेष्ठता' 
से, भ्र्थात्‌ कला, साहित्य, विज्ञात, उद्योग, शासन, धर्म, रीति 
रैवाज भौर रहन-राहनके स्तरकी श्रेष्ठतासे होता है। समूहोंमें 
लड़ाई-भाड़े सांस्कृतिक श्रेष्ठताकी रूढ़ धारणाके साथ-साथ 
जातिगत श्रेष्ठताकी रूढ़ धारणाके कारण भी उतन्न होते हैं। 
यह धारणा कि 'हमारी संस्कृति सब तरहसे दूप्रोंकी 
संस्कृतिपे श्रेष्ठ है” उत्तनी ही विवेकहीन है, जितनी जातीय 
प्रेष्ठता-सम्बन्धी धारणा। मालववधिज्ञान' की दृष्टिसे 
विभिन्न संसक्षतियोंका जो अध्ययन हु प्रा है, उससे सामान्य 
मानव जातिके प्रति उदारता भ्रौर राहुनशी लताकी भावनाकी 
बुद्धि होती है। 

निस्सनदेह सांस्कृतिक श्रेष्ठताका कारण जाति॥त श्रेष्ठता 
हो सकती है। जिम जाति में सर्वोत्तम पिच्यैक होंगे, वही 
सर्वश्रेष्ठ सभ्यता का उन्नयन करेंगी, बशरतें कि और सभी 
बातें समान रहें। किन्तु भ्रन्य बातें कभी समाच नहीं रहीं। 
एस्क्रिमो' और मेक्सिकन श्र।वि-निवप्तियों' से श्राशा नहीं 
की जासकती कि वे एक-सी संस्कृतिका विकास कर सकेंगे। 
विभिन्न जातियोंके लिए जल-वायु झ्ौर परिवेश-सम्बन्धी 
तत्व भिन्न होते हैं भौर एक समूहका दूसरे समूहसे सम्बन्ध भी 
- 7800 डप्छण०४(५४ 
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बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संस्कृति एक सम हसे दूसरे 
समूहमें फैलती रहती है। श्रेष्ठ सभ्यता इस बातका प्रमाण 
नहीं है कि उस जातिके पिश्येक भी श्रेष्ठ हैं, वयोंकि किसी 
भी राष्ट्र ते वित्ता भ्रन्‍्य राष्ट्रोंसे सम्पर्क बढ़ाये अपनी सभ्यता 
का निर्माण नहीं किया है। सबसे महात्‌ राष्ट्र सबसे अधिक . 
दूसरीसे गृण बटोरने वाले हें। प्राचीन यूनातियों ने प्रपन्ी 
वर्णमाला फ़ीनीशनों" से श्रीर श्रपनती कला के मूलतत्व॑ 
मिश्रवासियोंसे. पाये थे। इसलिए यद्यपि हुप यूनामियोंकी 
संस्क्ृतिको अत्यन्त श्रेष्ठ मानते हैं, तो भी हमें यह विश्वास 
नहीं है कि उपके पास श्रेष्ठ पिव्येक भी थे। 
संस्कृति-सम्बन्धी तकोंको श्रविश्वसनीय मात लेसेके बाद 
हम बुद्धि-परीक्षात्रों पर श्रपनी भ्राशा टिकाते हैं भौर देखना . 
चाहते हैँ कि जातिगत समानता या अ्रसमानता सिद्ध करने 
में उतका कुछ उपयोग क्रिया जा सकता है, या नहीं। हमारे 
सामने तुरन्त दो कठिताइयां उपस्थित होती हैं! ऐसे परीक्षा» 
विषयोंका चुनाव, जो विभिन्न संस्कृतिवाली जातियों के 
लिए समान रूपसे न्यायपूर्ण हो करके, श्रौर परीक्षा लेनेके 
लिए विभिन्न जातियोंसे श्रच्छी भश्रीर सभान स्तरकी बानगी 
छांटनेकी कठिताई। श्रमेरिकाके विभिन्न भागोंगें जब कभी 
रेड इंडियनों या हब्शियोंके स्कूली बच्चोंकी परीक्षा! ली गयी 
है, तव उनकी बुद्धि-लब्बि तिस्‍्तकोदि की--६० से ग्रधिक 
नहीं--पायी गयी है। लेकिन हम जानते हैं कि परीक्षाश्रोंमें 
उनके साथ पूर्णतः न्याय नहीं ही सका, क्योंकि उनकी स्कूली 
शिक्षा उतनी ग्रच्छी तरह नहीं हो सक्री जितनी इवेतांग बच्चों 
को। इसके ग्लावा उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी भिन्न रही 
है। इन कारणोंक़े लिए कितनी छूठ दी जाय, हम नहीं कह 
सकते । कुछ हब्शी और रेड इंडियत बच्चोंके नमूनोंने ए्वेतांग 
बच्चोंकी ही भांति बुद्धि-लब्धि १०० दिखायी है। श्ोवला- 
होमा' के श्रोसेज" इंडियनोंके बच्चोंके सम्बन्धर्भें यहू बात 
सही साबित हुई है। यह कबी ला बहुत समुद्ध श्र अंग्रेज़ी भाषा 
भाषी है (२५)। परच्तु हम नहीं कह प्कते कि श्रोसेज कथी ले 
वाले रेड इंडियनोंके घी तमूने माते जासकते.हैं। सम्भव है, वे 
श्रेष्ठ नस्लके हों। ऐरिज्ोता' के हो पी इंडियन मनुष्यकी रेखा- 
कृति खीचने झ्ौर भ्रन्‍्य कृत परीक्षात्रों'! में स्येतांग बच्चों 
से म्रंबिक प्रौसत पक पा चुके हैं, जबकि दूसरे कबौलों ने बहुत 
नीचे भ्ौपत अंक---६५--पाये है (१०, १५)। सम्माव 
है कि ये परीक्षाएं सभी कबीलोंके लिए समात झूपसे उपयुक्त त 
रही हों, या विभिन्न कबीले पिश्मैकोंकी दृष्ठिसे एक-दूसरे से 
भिन्नता रखते हों, जैसा कि भाप जाते हो हैं, परिवारोंमें ऐसी 
भिन्नता प्रायः मिलती है। 
५ [(9तत0 
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११४ 

जित स्थानोंके हव्शी बच्चोंकों पढ़ते-लिखनेकी श्रच्छी 
सुविधा मिली हुई है, वे कम सुविधा प्राप्त स्थानोंके हब्शी 
बच्चोंकी श्रपेक्षा बुद्धि परीक्षाग्रों्म अच्छे प्रंक प्राप्त करते 
हुँ। यह सम्भव है कि हृव्शी बालकों और दइवेतांग बालकोंमें 
साधारणत: जो ग्रन्तर दिल्लायी देते है, वे सभी स्कूल-सम्बन्धी 
सुविधाशों और परिवेश-सम्बन्धी भ्रन्‍्य तत्वोंके कारण हों। 
यह सम्भव हो सकता है, किन्तु अ्रभी तक इसे किसी ते 


प्रमाणित करके नहीं दिखाया। इत्त सम्बन्धमोें एक उत्साह. 


वर्धक तथ्य यह है कि शिकायो, न्यूयॉर्क श्रौर वॉशिगूठनके कुछ 
सावेजतिक स्कूलोंम हब्शी बालकों में सर्वाधिक बुद्धि-लब्धियां 
(१४० से २०० तक) प्राप्त की हैं भौर स्कूल तथा कॉलेजर्मे 
प्रशंसनीय स्थान प्राप्त किया है। इत प्रतिभाशाली बच्चोंमं से 
कुछ तो बेतांगों भौर हृव्शियोँके मिश्रणसे उत्पन्न हुए हैँ भ्ौर 
कुछ विशुद्ध हन्शी है। ऐसे व्यक्तियोंके श्रस्तित्वसे यहु बात 
तो प्रमाणित हो जाती है कि श्रेष्ठ बौद्धिक योग्यताके लिए 
श्रावह्यक पिश्येक हब्शी जततामें भी उपस्थित हैं, परन्तु अभी 
तक हमें जो जानकारी-हुई है, उसके प्राधार पर हम कह सकते 
हैं कि हृव्शियोंमें ये पिश्येक इवेतांगोंकी श्रपेक्षा बहुत कम 
मिलते हैं (१७, ४०, ४१)। 
हवाई द्वीप' को स्थिति श्रध्ययन्त करने योग्य है। वहां पर 
हमें भिलों-जूली श्रावादीका भ्रच्छा नमूना मिल जाता है। 
मूल निवासियोंके अतिरिक्त वहां इवेतांग अमेरिकी श्रौर 
यूरीपियन, चीनी, कोरियाई, जापानी, फ़िलिपन, पुतंगीज़ 
भादि जातियां निवास करती हैं। इन सभी जातियोंमें 
परस्पर विवाह-सम्बन्ध होते हैँ श्रौर जातिगत भेदभावक्षा 
सर्वेधा श्रभाव है। सभी जातियोंके बच्चे एक ही स्कूलमें 
पढ़ते श्रौर अंग्रेजी बोलते हैं। विभिन्न जातियोंक्े बच्चोंको 
परीक्षा लेनेके लिए पह अनुकूल स्थिति मानी जानी चाहिए 
और यदि कम से कम इवेतांगोंकी बात छोड़ दें, तो ऐसा 
कोई परिवेश-सम्बन्धी प्रकट कारण नहीं है जिससे एक 
जाति दुध्तरी जातिपे बढ़ी-चढ़ी दिखायी दे। फिर भी भाषा- 
सम्बन्धी और कृति-परोक्षाओंम चीनी, कोरियाई मौर जापानी 
बालक श्रच्य जातिथोंके बच्चों को अपेक्षा औसत न काफ़ी अच्छा 
स्थान आप्त करते हैं। सभी समहोंने १६२४ के बजाय 
६६३८ में भ्रच्छी योगता का प्रदर्शन किया। ऐसा शायद 
पढ़ेते-लिखनेकी भ्रच्छी सुविधाभ्रोंके कारण सम्भव ही पाया, 
किस्तु श्रधिक पिछड़े हुए समूह अधिक श्रागे बढ़े हुए सम्हों 
पर हावी नहीं हो सके थे (११)। ..' प 
दि जो लोग विशिन्ष जातियों मे अच्छा सम्वस्ध स्थापित करने के 
जए पयलशी ल हैं वे कहते है कि मनोवैज्ञामिक्ों ने बृद्धिकी 
दृष्टिसे सभी जातियोंकी समान पिद्ध कर दिया हैँ। किस्तु 
3: हे 


मनोविज्ञान 


स्वयं मनोवैज्ञानिक ऐसा जोरदार दावा नहीं करते। वे पुथे- 
वणित कठिनाइयों, परीक्षाओरोंपे प्रकट हुई उपलब्धिकी 
वास्तविक भिन्नताशों श्रौर परिवेश-सम्बन्धी तत्वोंके लिए 
दी जानेवाली श्रनिश्चित रियायतोंके सम्बन्धमों पूर्णतया 
परिचित हैं। इधके प्रतिरिकत यह बात भी है कि कई कबी ले 


और जातियां ऐसी हैं जिनकी परीक्षा श्रभी तक नहीं ली गयी 


है। किन्तु, मनोवैज्ञानिक कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्योंकी सामने लाने 
में समर्थ अवश्य हुए हैं। उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें तो साबित 
कर दी हे: 

१, यदि जातियोंमें जन्मजात बुद्धि सम्बन्धी भिन्नता पायी 
जाती है, तो पहले जितनी समझी जाती थी, उससेन्यह्‌ 
भिन्नता कम है । 

२. भले ही एक जातिसे दूसरी जातिमें औौप्तत बृुद्धि- 
सम्बन्धी भिन्नता हो, तो भी उनके वितरणमें काफ़ी, 
अतिछादत पाया जाता है। कई हब्शी तथा रेडइंडियत 
इवेतांग लोगोंके श्रौसत प्राप्तांकोंसे श्रागें बढ़ जाते हैं। 
कई हवाई और फ़िलिपन चीनियोंके भौसतका अतिक्रमण 
कर जाते हैं। जाति-गत भिन्नताप्रोंसे भी बढ़कर व्यक्तिगत 
भिन्नताएं हैं । 

लिगीय-भिन्नताएं, भ्रन्वेषणंसे पता चला है कि जातिगत 
भिन्नताप्नोंकी भांति लिगीय-भिन्नताएं भी बहुत मामूली हैं, 
हालांकि पहले लोग इनको बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते थे। 
प्राचीन युएमें भी, जबकि स्थ्रिमोंके विषयों यह सामान्य 
घारणा थी कि वे कोई बड़ा बौद्धिक कार्य नहीं कर सकतीं, 
कई ऐसी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने साहित्यिक क्षेत्र्मे उत्कृष्ड 
योग्यताका प्रदर्शन किया है। व्यवस्था श्रौर झ्ञासतके भामले 
में भी उन स्त्रियोंने श्रदुभुत क्षमताका परिचय दिया है 
जिन्हें अ्धिकाराएढ़ होनेका प्रवसर मिला है। रानी 
एलिज़बेध (इंगलैंड) और रानी फैयरीन (कस) का ताम 
ऐसी स्त्रियों लिया जा सकता हैँ। कतिपय महिलाों 
ने गृह भर व्यापारके अबन्धर्मों भी पदुता को अ्रमाण 
दिया, है। 

जब कि बहुत समय पहलेसे ही स्वियोंकी साहित्यिक 
उपलब्धि--विशेषतः भ्राख्याथिका और कवितामें----उल्लेख - 
सीय रही है, तब स दाताब्दीसे पहिले बहुत कंप स्थियोंका 
साम वैज्ञानिक भ्रस्वेषणोंके क्षेत्रमें सुनाई पड़ता है। श्राजकल 
महिला वैज्ञानिकोंकी संख्या बहुत अधिक तो नहीं है, परम्तु एक - 
श्रच्छी संझ्या अवश्य है श्रीर उनमें से कुछ ने तो अपने भनु- 
सन्धानोंके लिए दूर-दूर तंक स्थाति प्राप्त की है। जितनी - 
स्त्रियां उपस्यासकार मिलती हैं, उतती वैज्ञानिक नहीं; इससे 
यह समभा जा सकता है कि स्त्रियोंकी स्वाभाविक प्रवृत्ति 


व्यक्तिगत प्रस्तरके कारण; बंद्ानुक्रम और परिवेश 


विज्ञानसे श्रधिक साहित्यकी श्रोर होती है। 
जैसा कि हमारे परीक्षणोंत्ते सिद्ध हो चुका है, साधारण 
बुद्धिमें स्त्रियां पुरषोंसे कम नहीं होतीं, बल्कि दोनों लिगोंमें 
इस विषयमें कोई अन्तर नहीं प्रतीत हीता। बालकोंकी भांति, 
बालिकाश्रोंके लिए भी श्रौसत बुद्धि-लब्धि १०० है और उसके. 
फैलावकी अवधि दोनोंके लिए समान है। इसका यह श्रर्थ 
नहीं है कि बुद्धि-परीक्षाश्रोंमं लिगीय-भिन्नताएं नहीं प्रकट 
होतीं। परीक्षाके कुछ भागोंकां लड़के भ्रच्छी तरह कर पाते 
है भौर कुछ भागोंमें लड़कियां श्रष्छी सिद्ध होती हैं, पर 
भ्रधिकांश प्रश्तोंम दोनोंमें कोई श्रभ्तर नहीं होत।। लड़कियां 
सौन्दय या भ्रायुकी परख करनेके लिए लोगोंके चेहरोके चित्रों 
की तुलना श्रच्छी तरह कर सकती हैं, जबकि लड़के दूरी 
इत्थादिसे सम्बन्धित परीक्षाप्रोंमें अच्छे प्रमाणित होते हैँ । 
मनोवैज्ञानिकोंके लिए ऐसी परीक्षाश्रोंकी रचना.करता भ्रासान 
होगा जितमें किसी एक लिगको सुविधा मिलेगी, क्योंकि 
लड़कियां साधारणतया भाषामें विद्येष योग्यता दिखाती हैं, 
तो लड़के यांत्रिक कार्यों में। जैसा कि बीने-परीक्षा्रों! में 
होता है, जब नाना प्रकारके कार्य परीक्षा-विषयर्मों सम्मिलित 
कर लिये जाते हैं, तो कुल प्राप्तांकर्में कोई लिगीय-भिन्नता 
नहीं दिखायी देतो (२०)। 
प्रारस्भिक पाठ्शालाप्रोंमों लड़कियां लड़कोंकी श्रपेक्षा 
अधिक ध्यान देकर श्रध्यापककी बातें सुनती हैं श्रीर पाठशाला 
के कार्योंको पूरा करनेमें परिश्रम करती है, इसलिए वे लड़कों 
से भ्रधिक पभ्रंक पाती हैं। इस तरहुका श्रस्तर उपलब्धि- 
परीक्षाश्रों! में बहुत-कुछ मिट जाता है, फिर भी लड़कियां 
यदि पढ़नेमें भ्रागे निकल जाती हैं, तो लड़के उनको अ्रंकग णित 
में पीछे छोड़ देते हैँ। माध्यमिक विद्यालयों भी लड़कियां 
भाषा-परीक्षाओ्रोंमें लड़कोंसे श्रागे रहती है ग्रौर लड़के रेखा- 
गणित श्रौर विज्ञानमें उनसे भ्रागे रहते हैं। कॉलेज-प्रवेश- 
' परीक्षाप्रोंमें भी लड़कियां भाषासे सम्बन्धित प्रश्नोंकों प्रच्छा 
करती हैं, जब कि लड़के गणित-सम्बन्धी प्रदनों को। ये 
भिन्नताएं यथ्वपि छोटी हैं, फिर भी ये वर्ष प्रति-बर्ष 
श्रीर स्थान प्रतिन्‍स्थाव किसी ने किसी रूपमें बची 
रहती है। 
उद्योग श्रौर व्यापारमें कुछ कार्य तो स्वत्रियोंको करनेके 


लिए दिये जाते है भौर शेष कार्य पुरुषों को। क्लर्की या , 


«  लिखा-पढ़ीके कामोंमें स्त्रियां पुरुषोंकी भ्रपेक्षा श्रधिक शी ध्रता 
से, भ्रधिक सही-सही श्रौर भ्रधिक सन्‍्तोषजनक काम करती 
है, जब कि ठीक यही बात पुरुषोंके साथ यांत्रिक-कार्यों में 

देखी जाती है (१, २७)। क्या ये भ्रन्तर केवल रीति-रवाज 
श्र सामाजिक कारणोंसे उत्पन्न होते हे? इस सम्बन्ध 
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श्ष्श्‌ 
निर्चयपूर्वक कुछ भी कहना ठीक नहीं परन्तु हम देखते हैं 
कि कार्य करनेकी श्रायुसे नीचेके लड़के और लड़फियोंकी 
प्रवणता-परीक्षाप्रोर्में जब क्लर्की और यांत्रिक सूक-बूक की 
परख की जाती है, तब भी ये अन्तर पाये जाते है! इसी 
प्रकार, जिन परीक्षाप्रोर्में नामों या संख्याभ्रोंको जल्दी-जल्दी 
श्र सही-सही पढ़नेकी जांच की जाती है, उनमें वेवल 
२०-२४ प्रतिशत लड़के ही श्रीसत लड़की के समान उतरतते 


' है, जब कि गराड़ियों, कल-पुर्जों, नौकाश्रों, रेलगाड़ियों, हवाई 


जहाज़ों भ्रादि के चित्रों सम्बन्धी परीक्षात्रोंमें केवल २-४ 
प्रतिशत लड़कियां ही श्रौसत लड़कोंके समान कृतकाये 
हो पाती. हैं। इस प्रन्तिम परीक्षार्में प्रधिकांश लिगीयः 
भिन्नताएं सम्भवतः लड़कों झोौर लड़कियोंको भिन्न खेल- 
सम्बन्धी भ्रादतों तथा भिन्न रचियोंके कारण दिखायी देती 
हैं। परन्तु यह प्रइन तो रह ही जाता है कि वपफ़्तर 
(क्लर्की) के काम्मोर्में लड़कियां लड़कोंसे प्रच्छी क्यों साबित 
होती हैं ? 

लड़कियां भ्रौर स्त्रिय| कई तरहके भाषा-सम्बन्धी परीक्षणों 
में, जैसे पढ़ना, शब्द -ज्ञान, विलोप शब्दोंका ज्ञान, वावय-पू्ति, 
रंगोंका नाम बताना श्रौर उपर्युवत क्ल्ककि का्मोंमें, भ्रपने 
पुरुष प्रतियोगियोंकों पीझ छोड़ जाती हैँ। छोटी बच्चियां 
बच्चोंसे एक महीना पहले ही बोलता प्रारम्भ कर देती हैं; 
वे जल्दी-जल्दी शब्द सीख जाती हैं श्रीर शैशवके प्रारम्भिक 
वर्षोर्में ही लम्बे-लग्बे वायय बोलने लगती. हैं। वे बच्चोंसि 
कम तुतलाती भ्ौर प्रटकती हैँ भ्रौर स्कूलमें भाषा-सप्बन्धी 
कार्यो्में वे लड़कोंपते प्रच्छी प्रमाणित होतो हैं। क्या भाषा- 
सम्बन्धी उनकी इस श्रेष्ठता का कारण परिवेशकी भिन्नता 
को मात्रा जाय, या लड़के-लड़कियों की शिक्षण-पद्धतिके 
पन्तरको इसका कारण समझा जाय? किसी ने भी प्रभी 
तक परिवेशकी दृष्टिसे इसका सम्तोषजनक उत्तर देनेकी 
चेष्ठा नहीं की है । 

बालकों भौर बालिकाग्रोंक्ो उनके माता-पिता भौर बड़ी 
श्रायुके लड़के लड़कियां भ्रलग-प्रलग विशाप्रोंर्मे खींच ले जाते 
हैं। हो सकता है कि योग्यताशों भौर रुचियोंसे सम्बन्धित 
लिगीय-भिन्नताएं इस परिवेश-विषयक- तत्वके कारण उत्पन्न 
होती हों, वर प्रौर भादा पिश्येकों' की भिन्नताश्रोंके कारण 
नहीं। श्रापको याद होगा, पिव्यसुत्रों" के २४ जोड़ोंमें से 
२३ जोड़े तो दोनों जातियोंमें एक-से होते हैं, केवल 


' रथवां जोड़ा भिन्न होता हैँ, क्योंकि यह मादामों '्रश्नाँ 


और नर में 'श्र ब' होता है। इसलिए २३ पिव्यसूत्रोंमें व्याप्त 
सैकड़ों पिश्यैक' व्यक्ति-व्यवितमं भिन्न होते हुए भी स्वी- 
पुुषपें भिन्न-भिन्न न होंगे, केवल 'भ्रं और 'ब' पिश्यसूत्रोंके . 
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श््द 


कुछ भोड़े-से पिश्यैक स्त्री-पुरुष में भिन्नता उपस्थित करेगेग 
ये कुछ लिग्रीय पिश्यैक' नर भौर मादाके मौलिक जैविक 
लक्षणोंकों उत्पन्न करते हैं। शेष सभी लिगीय-भिन्नताएं 
परिवेशके कारण, सम्भवत्तः वंशानुक्रम और परिवेशकी 
परस्पर क्रियाके कारण, पैदा होती हैं। भ्राइए देखें, यह्‌ 
परस्परक्रिया कैसे सम्पन्न होती है। 

विकापके प्रारम्भमें, जन्म होनेसे पहले पिश्यक' नर मे। 
मांदाकी लिंगीय-पअ्रन्थियोंके श्राकारके विकासकों निर्धारित 
कर देते. हैं। झागे चलकर नर शौर मादा प्रजन-ग्रन्थियों* से 


जो ग्याप्र्ग' उत्पन्न होते हैं, वे भापसमें भिन्न होते हैं भौर , 


“वही लड़के श्रौर लड़की को श्रलग-्ग्नलग ढंगसे विकसित 
कराते हैं। शारीरिक भ्राकार भ्रौर स्वरूप, बालोंकी अधिकता 
था कमी, त्वचाक्के नीचे रहने वाली वसा (चर्बी) का. परिमाण 
झौर बय्सकके स्व॒रकी गम्भीरता श्रादि भिन्नताएं लिंगीय 
स्थासगगंकि कोरण ही उत्पन्न होती हैं। 

स्त्री शरीर पुएुषमें दो प्रमुख अन्तर हैं, परन्तु वे उतने स्पष्ट 
नहीं हैं, क्योंकि वे शरी रके अ्ंगोंकी बनावट) से सम्बन्धित न ही 
कर श्रंग्रोंकी क्रिया' से सम्बन्धित हैं। एक भ्रत्तर है, पेशियों 
की शक्ति प्रौर. उत्साहका श्रौर दूसरा अन्तर है वृद्धि और 
परिपववता प्राप्त करनेकी गति का। शारीरिक सहनदाबित 
में पृर्ष स्त्रीते बढ़कर नहीं होता, किल्तु मांस-पेशियों की 
क्रियाशीलताके प्राधिक्यमें वह स्त्रीसे भागे बढ़ जाता है। वह 
अपेक्षाकृत तेज दौड़ सकता है श्र पस्त घुंसा मार सकता 
हैं। उसकी मांश-पेशियां ईंधन ( भोजन) झौर ओषजन का 
| 
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उपयोग भ्रधिक तेशीसे कर सकती है भौर उसके लाले रकक्‍्ता ण्‌* 
जो फुफ्फु्सोंस श्रौषजतकों मांस-पेशियों तक ले जाते हैं, स्त्रियों 
के रक्‍्ताणुप्रोंकी अ्रपेक्षा संख्यामें १० प्रतिशत श्रधिक होते 
है। वह स्वभावतः शारीरिक झवितिके काम श्रधिक कर 
सकता हैं। इसलिए बालकके रूपमें भी वह श्रपन्ती बहिमकी 
तरह चुपचाप बैठना और गुड़ियोंते खेलना जरा कम पसन्द 
करता है। वह इधर-उधर दौड़ना-भागता चाहता है जिसमें 
उसकी मांस-पैज्ियों का खूब'उपयोग होसके । भ्रंगींकी क्रिया 
सम्बन्धी यह भिन्नता लड़के भर लड़की को विभिन्न प्रभाव- 
शाली परिवेशका चुनाव श्ौर विभिन्न रुचियोंक्रा विकास 
करनेके लिए बाध्य करती है । 

बालिकाएं बालकोंकी भपेक्षा शीघ्र परिपक्व हों जाती हैं। 
वे पूरी तरह विकसित श्राकार और लिगीय-ओऔढ़ता लड़कोंकी 
अपेक्षा दो वर्ष पहले ही प्राप्त कर लेती हैे। १३-१४ वर्ष की 
श्रवस्थामें ही उनकी रुचियां इतनी प्रौढ़ हो चुकती हैं जितनी 
उसी श्ायुके बालकोंकी नहीं होतीं। लोगोंमें उनकी रूचि बढ़ 
जाती है। इसका सम्बन्ध हुम उनकी शौ घर वयस्कताकी श्रोर बढ़ने 
की प्रवृत्ति और मातृत्व भावनासे, जिसकी श्रोर जैविक का रणों 
से वे बढ़ रही होती है, जोड़ सकते हैं। यदि हम स्वीकार कर 
लेते हैं कि लड़े कियां लोगोंमें प्राध क रुचि प्रदरशित करती हैं, 
तथा वे चुपचाप बैठकर कोई ऐसा काम करता पस्चन्व करती 
है जिसमें उन्तकी बड़ी मांस-पेशियोंके बजाय छोटी मांस-पैशियों 
का उपयोग हो, तो हमें यह प्मझने्ें भी कठिनाई नहीं 
होनी चाहिए कि वे लड़कोंकी श्रपेक्षा बात करते भौर पढ़नेमें 
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आराकृति ३२. एक वाक्य-पूर्ति परीक्षामें पुएष और स्त्री विद्याथियोंका भ्रतिद्धादक 
वितरण (प्रोषरलेपिंग डिस्ट्व्यूशन)। पुरुषोंका भौसत प्राप्तांक २६ भ्रंक था भ्ौर 
स्थियोंका ३० भ्रंक। ७० प्रतिशत स्त्रियाँ प्रौसत पुरुषसे बढ़कर रहीं। स्त्रियों प्रौर 
पुरुषोंकी परीक्षा करनेमें श्रब तक जितने अन्तर पाये गये हैं, उनमें प्रायः यह 


श्रन्तर अधिक है। 
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व्यक्तिगत पभ्रन्तरक्ते कारण : वंशानुक्रम भर परिवेद 


बयों भ्रधिक प्रवृत्त होती हैं झौर क्यों वे श्रपने भाषा-पम्बन्धी 
व्यापारों का भ्रधिक पूर्ण विकास कर पाती हैं। 

यह याव रखना भ्रावश्यक है कि रुचियों भौर योग्यताओं - 
सम्बन्धी लिंगीय-भिन्नताएं केवल # श्रौसत 9 भिन्नताएं हें भौर 
स्त्रियों तथा पुरुषोंके वितरणमें श्रतिछादन होता है। क़द को 
ही लें। यद्यपि श्रौसतत पु्ष स्त्रीसे दो या तीन इंच भ्रधिक 
ऊंचा होता है, तो भी कई स्त्रियां औसत पुरुषोंसे ऊंचे क्दकी 
होती हैं श्रौर कई पुरुष श्रौसत (स्न्रोंसे ठिगने होते हैं। इसी 
प्रकारका श्रतिछादन पेशियोंकी शबवितके प्रसंगर्मे भी पाया 
जाता है। स्त्री-वर्ग और प्रुरुष-वर्गके बीच मानसिक 
गोग्यताश्रोंकी भिन्नता किसी एक वर्गकी आ्रान्तरिक भिन्नताश्रों 
की तुलनामें कभ होती है। 

बंशानुबाम शोर परिवेशके सम्बन्धमें भ्रन्तिम दाब्द,. ऊपर 
जितने प्रमाण हमने दिये हूँ, उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है 
कि मनुष्यकी योग्यता और व्यव्तित्वमें भिश्चता उत्पन्न करनेमें 
बंद्ानुक्रम और परिवेश--दोनों ही तत्वोंका बड़ा हाथ है। 
इन दोचोंमें कौन-सा तत्व श्रधिक शक्तिशाली है, इसके लिए 
श्रभी उपयुक्त प्रमाण नहीं मिलसके हैं) परन्तु यह्‌ प्रश्न शायद 
बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं है। हमारा कतंव्य हैँ कि यथासस्भ्व 
प्राने वाली प्रीढ़ियोंके लिए हम भ्रच्छे घर, भ्रच्छे पड़ोस, भ्रच्छी 
दिक्षा भौर व्यावसाथिक श्रवसरों तथा भ्रच्छी सरकारकी 
सुविधा जुटावें। परन्तु इसके साथ ही हमें उनको भ्रच्छा 
वंज्ानुक्रम भी देना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे--'यह व्यथे 
की बकवास है, तुम वंशानुक्रमके सम्बन्ध कुछ भी नहीं कर 
सकते'। यहू सच है कि वतंमान सनतुष्योंके वंद्ानुक्रमको हम 
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बदलनेके लिए कुछ नहीं करसकते, परन्तु हम उन लोगोंके 
वंशानुक्रमको उन्नत करनेके लिए बहुत कुछ करतकती हैं जो 
श्रागे पैदा होनेवाले हैं। जब एक युवा पुरुष या युवती स्त्री 
अपना जोड़ा पसन्द करने लगती है, तब वह श्रागामी पीढ़ीके 
अनुकूल या प्रतिकूल कुछ कार्य अ्वदय करती है। समाज भी 
इस दिल्लारमें कुछ कर सकता है। समाज श्रच्छी शारीरिक 
गठन, योग्यता भर व्यक्तित्व वाले नौजवानों, जो भले ही 
न्यून श्राथिक साधनों वाले हों, के लिए सुविधा उत्पन्न कर 
सकता है ताकि वे श्रपने बच्चोंकों भ्रच्छी शिक्षा-दीक्षा तथा 
पोषण देसकों) मोदे तौर पर ये बच्चे श्रच्छा बंशानु क्रम श्रौर 
श्रच्छा घरेलू परिवेश प्राप्त करेंगे। बुद्धिभान्‌ भ्रौर सुसभायो- 
जित माता-पिता के बच्चोंका जीवन-पथ सबसे सुन्दर ढंगसे 
आरम्भ होता है श्रौर ऐसे बच्चोंकी संख्या समाजमें बढ़ती 
चाहिए--घटनी तो चाहिए ही नहीं। भ्रागामी पीढ़ी का 
वर्तमान पीढ़ी पर यह तकाज़ा है कि वह उन्हें सर्वोत्तम माता- 
पिता मुहंय्या करे। 
यह तो है ही कि हम कभी पसन्द ते करेंगे कि सभी लोग 
एक्र-समान हीजायें, जैसी कि सांचेगं ढली गोलियां होती 
हैं। लोगोंके भिन्न व्यक्तित्व जीवनकभों दिलचस्प और सरस 
बनाते हें श्रौर उनकी भिन्न योग्यताओ्रोंसे संसारके माना 
प्रकारके कार्य सम्पन्न होते हैं। लोकतंत्र यह नहीं चाहता 
कि सभी लोग एक-समान होजायें, बल्कि उसकी मांग है 
कि हर आदमी को श्रपने विक सके लिए समान श्रवस र. मिलने 
।हिएं श्रौर सभी श्रादर्भियोंकों प्रभीकों भलाई चेतनी 
चाहिए। 


सारांश 


१ व्यक्तिगत भिन्नताओ्रोंको प्रभावित करने वाले भरनेक 

शारीरिक तंथा सामाजिक तत्वोंका मूल वंशानुक्रम श्रौर 

पश्वेशयमें ढूंढ़ा जा सकता है । 

. ९. वंशानुक्रम और परिवेश, दोनों विकासके लिए 

प्रावदयक हैं। व्यवितका कोई भी स्वभाव-गुण' वंशानुक्रम 
: और परिवेशकी 6 उपज होता है। 

(क) य्वि दुसरे कारणमें कोई भिन्नता नहीं है, तो 
व्यक्तियोंकी श्रापस्ी #भिन्नताशों) के लिए 
बंशानुक्रम श्ौर परिवेशमें से एक को उत्तरदायी 

7 हहराया जा सकता है। 
“ (ख्र) यदि वंशालुत्रमके प्रभावका पता लगानेके लिए प्रयोग 
किया जा रहा हो, तो परिवेशको यथावत्‌' रखना 
चाहिए श्रौर यदि परिवेशके प्रभावके सम्बन्धमें 
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प्रयोग करना हो, तो वंशानुक्रमको यथावत्‌ रखा 

जाना चाहिए। | 

(१) व्यक्तिगत भिन्नताश्रों्मं बंशानुऋमका- महत्त्व 
प्रसंकरों' के श्रध्ययन्नसे प्रमाणित होता 
है। 

(२) विरूपाक्ृति जन्तु” व्यवितगत भिन्नताश्रोंके 
लिए परिवेशकी महत्ता को सिद्ध करते हैं। 

३. ५प्रभावशाली परिवेश ॥ का निर्धारण यह देखकर 
ही किया जा सकता हैँ कि व्यक्ति पर किन चीज़ोंकी 
प्रतिक्रिया होती है। 

(क) जिस परिवेश्ष्में स्वतंत्र तथा अनियंत्रित प्रधसर 

सुलभ हों, उसमें व्यवितगत भिश्वताएं खूब उभरती 
हैं। 
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(ख) व्यक्तिगत भिन्नताप्रोंकी क्षतिपूरति अस्मान परि- 
वेश्-सम्बन्धी प्रभावोंसे की जा सकेती है शोर इस 
प्रकार प्रत्येक व्यक्तिकों समरूप प्रतिमान तक 
लाया जासकता है। 

४. शरीरकी प्रत्येक कोशाकी न्यष्टि! में बंशानुक्रमके 
तत्व सम्निहित रहते हैँ। प्रत्येक न्यष्टिमें पिश्य-सूत्रों' के २४ 
जोड़े रहते हैँ जो निषिक्त स्त्री-बीज' की न्यष्टिसे प्राप्त 
होते हैं। प्रारम्भिक इकाइयोंको पिश्य॑क' कहते हैं। 

(क) प्जनन्त-कोशाओं (स्त्री-वीज और शुक्रकीट) में 

केवल' २४ पिज्यसूत्र होते हैं। इस प्रकार निषिवत 


प्रंडकोशामें २४ पित्यसूत्र माताते प्राप्त होते हें 


झौर २४ पिता से 

किसी भी लक्षण, जैसे श्रांखके रंगके लिए, ॥ एका- 
स्तर पित्यैक 9 होते हैं। प्रत्येक व्यक्तिमें पिच्यैकों 
के जोड़े भ्रलग-अलग होते हैं, फलतः व्यक्तियोंके 
लक्षण भी भिन्च-सिन्न हो जाते हैं। 

(गर) माता या पिता अ्रपने बच्चेकों उन लक्षणोंके पिश्यैक 
भी प्रदात कर सकते हैं, जिनका प्रदर्शन उसने स्वयं 
कभी नहीं किया। इसलिए माता-पिताओं के स्वे- 
भाव-गुणों से बच्चोंके स्वभाव-गुणों के बारेमें पहिले 
से कोई कल्पना कर लेना कभी भी ठीक नहीं 
होता। 

(घ) भ्रपने परिवेश्ञ भ्ौर श्रपनी चेष्ठ/श्रों द्वारा कोई 
व्यंवित जिन स्वभाव-गुणोंकों श्रजित करता है, 
उनको वंशानुक्रमके द्वारा अपने बच्चोंकों प्रदान 
नहीं कर सकता। 

५, व्यक्तित्व भौर बुद्धिको उन्नत बनानेके व्यावहारिक 
सामाजिक कार्यक्रमोंके सम्बन्ध इस प्रवतका उत्तर महत्त्व 
रखता है कि वंशामुक्रम और प१रिवेशमें किसका अधिक 
महत्त्व है। ि 

(क) ब्रताथालयके बच्चों, माता-पिता व बच्चोंके 
सम्बन्धों, श्रौर यमजोंके सादृश्यके भ्रध्ययनसे कोई 
निद्चित नतीजा नहीं निकल पाया; इसके 


(ख 


बल 


परिणामोंकों चाहें तो वंशानुक्रमके प्रभावोंतते" 


सम्बन्धित कर सकते हैं, या परिवेशके प्रभावोंसे । 
(ख्) एकहूपनयमजों' के वंशामुक्रंत भी एकरूप होते हैं। 

उनमें यदि कोई अन्तर दिखायी देता है, तो उसका 

कारण परिवेशकों समझना चाहिए। साधारणतया 
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ऐसे यमज बुद्धिमें उससे अ्रधिक भिन्नता नहीं रक्षतै, 
जितनी भिन्नता कोई भी व्यक्ति कई बार ली गयी 
परीक्षाओ्रोंमं अपने प्राप्तांकोंर्में प्रकट फरता है। 
प्रत्यन्त भिन्न शिक्षा-युविधाशं के बीच पाले गये 
एकछप यमजोंकी बुद्धि-लब्धि में औसतत १३ अंकों 
का अन्तर होता है। 

जब बच्चे पहिलेसे श्रच्छे, उन्नत प रिवेशर्म' रख दिये 

जाते हैं, तो उनके सामाजिक लक्षणों और बृद्धि- 

लब्धियोंमें उन्नति होती है। इतर भेष्ठ घरोंप पाले 
गये बच्चोकी बुद्धि-लब्धियाँ श्रपने माता-पिताग्रों 
से ५ से १० अंकों तक ऊंची होती हैं। 

६. सामूहिक भिन्नताओों को प्रकट करनेका तरीक़ा 
श्राम तौर पर यह होता हैं कि एक समूहके श्ौसत प्राप्तांक 
की तुलना दूसरे समूहके भ्ोसत प्राप्तांकसे की जाती है, 
समूहोंमें व्यवितयोंके वितरणके भ्रतिछ्धादनको ध्यानमें रखना 
आवश्यक है। 

(क) नगरवासी बालकोंकी बुद्धिममों देहाती बालकोंकी 
बुद्धिकी भरपेक्षा जो थोड़ी-सी उत्क्ृष्ठता दिखायी 
देती है, वह उन देहातोंगें मिट जाती है, जहां भ्रच्छे 
ढंगके स्कूल हैं। यह भी सम्भव है कि कतिपय 
परीक्षा-प्रदन देहाती बालकोंके साथ उतना न्याय 
न कर पावें जितना शहरी बालकोंके साथ वे कर 
सकते हैं। 
वयस्कोंकी साधारण बृद्धिमें उनके पेशोंके भनुसार 
अन्तर होते हैं। पिताग्रोंके पेशोंके भ्रतुसार बच्चों 
की बुद्धिमें भी श्रच्तर होता है। पोषित बच्चों" का 
अ्रध्यधत करके यह मालूम किया गया है कि यह 
श्रच्तर वंज्ञानुक्रम और परिवेश, दीनोंके कारण 
उत्पन्न द्वोता है। 

(गं) एक जातिकी दूसरी जातिसे श्रेष्ठता के बारे में 

: प्रचलितसाधारण धारणा दुराग्रह और पक्षपातकी 
भावना पर अधिक श्राधारित है, वैज्ञान्तिक तथ्यों 
पर कम। 

(घ) स्त्रियों भौर पुरुषोंकी सामान्य बुद्धिमें कोई भिन्नता 
नहीं होती, किन्तु भाषा-सम्बच्धी कुछ परीक्षाभ्रोंपे 
स्त्रियां भ्रपेक्षाकृत भ्रच्छी साबित्त होती हैं प्रीर 
पुरुष यांत्रिक तथा गणित-सम्बन्धी परीक्षाश्रोमे 
उनसे कुछ भ्रागे बढ़ जाते हैं। 


(ग 
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व्यक्ति ओर परिवेश के मध्य परस्परकिया 


मतोविज्ञात के अपने अ्रध्ययनकी इस सीढ़ी तक भ्राकर 
हमें रककर पिछली सीढ़ियों पर एक दृष्ठि डाल लेनी है, 
क्योंकि प्रागे दूसरा मोड़ शुरू होनेवाला है। श्रव तक हम 
इसी बात पर ज़ोर देते पाये हैँ कि व्यकित कितत बातोंमें एक« 
दूसरेसे भिन्न हैं भौर उनकी भिन्नताके कारण क्या हैं; परल्तु 
श्रब हम उन तरीक्ों पर विचार करेंगे जिनसे व्यक्तिथोंकी 
परस्पर समानता प्रकट होती हैं। पहले प्रकरणको छोड़कर, 
शेष पिछले प्रकरणोंमों हमने जो कुछ भ्रध्यपन किया है, वहू 
#विभेदात्मक मतोविज्ञान'॥ कहलाता है, श्रौर श्रव हम 
#सामास्य मनोविज्ञान का अ्रध्ययन्त करेंगे। 
हमने पहिले हो प्रसंगवद्य कुछ उन बातों पर दृष्टिपात कर 
लिया है, जिनमें लोगोंमें समानता होवी है। वितरण वक्क- 
रेखा ' उतको भ्रलग-अलग श्रेणियों्मों विभाजित नहीं करती | 
“व्यक्षित प्रकार* में. नहीं, मात्रा" में भिन्न होते हैं। कुछ 
व्यक्त दुसरोंसे अधिक बुद्धिमान होते हैँ, परन्तु सभीमें 
कृछ न कुछ बुद्धि ्रवदय होती हैं। सभी लोग भाषा, गेंणित 
प्रौर देश-सम्बन्धी तथा भ्रन्य योग्यताएं थोड़ी-बहुतत मात्रा्में 
रखते हैं; किसी भी नयी परिस्थितिका सामना करनेमें सभी 
लोग अपने पिछले श्रभुभवका थोड़ा-बहुत उपयोग करते हैं, 
भौर सभीमों वस्तुओंके सम्बन्धोंकों समभनेकी थोड़ी-बहुत 
योग्यता होती है। जैसा कि बहुधा मान लिया जाता है, 
व्यवितत्वके लक्षेणोर्मे भी उनमें कोई बहुत ज्यादा भ्रस्तर 
नहीं होता। कोई भी व्यवित शत प्रतिशत भ्रच्छा या बुरा 
नहीं होता। परीक्षा लेने पर प्रत्येक व्यकितरमोें कुछ 
अन्तर्मुखी भौर कुछ बहिर्मुखी प्रवृत्तियां दिखायी देती हैं। 
प्रत्येक व्यक्तिके व्यक्तित्व पर सामाजिक श्रौर शारीरिक 
तत्वोंका प्रभाव पड़ता है, श्ौर वंशानुक्रम तथा परिवेश 
मिलजुलकर उप्ते ढालते हैं। मनोविश्ञानके कई सिद्धान्त 
ऐसे हैं जो सभी व्यक्तियोंकी क्रियाप्रों पर लागू होते 
हैं 


झागेके प्रकरणोंमें व्यक्तिगत भिन्नताओंको न भूलते हुए. 


भी, वयोंकि ये सब तरहकी मानवीय क्रियाश्रोंमें उपस्थित 
रहती हैं, हम सीखने, सोचने, इच्छा करने और भप्रन्य महरत्- 
पूर्ण प्क्रियाश्ोंके सामान्य नियमों पर ही जोर देंगे। 
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सामान्य सतोविज्ञानके मौलिक प्रदत, चूंकि मनोविज्ञाल 
की परिभाषाके अनुसार हम व्यवितिकी क्रिया्रों में रचि रखते 
हैं, इसलिए हमें सोचना है कि हम उनके बारेमें क्या जानमा 
चाहते हैं, इम क्ियाश्रोंके विषयत्र मनोवैज्ञानिक श्रपत्े 
अनुसन्धानोंमें या जानना चाहते हैं? प्तरलसे सरल शब्दों 
में हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक और मनोविज्ञानके 


: विद्यार्थी तीन प्रइनोंका उत्तर खोजना चाहते हैं: 


व्यक्ति क्या करता है ? 

बह उसे क्‍यों करता है ? 

वह उसे कंसे करता है ? 

बहू क्या करता है 7 ---अर्थात्‌ किन व्यापारोंमें वहु लगा 
हुआ है भौर क्या परिणाम वह प्राप्त करता है ? बह उसे क्‍यों 
करता है? --अर्थात्‌ किन कारणोंसे बह किन्हीं व्योपारोंमें 
जुदता है भ्ौर किन्‍्हीं परिणामोंके लिए प्रयत्न करता है ? वह 
उसे केसे करता है? --अर्थात्‌ किसी परिणाम तक पहुंचनेके 
लिए वह किन साधनों तथा प्रक्रियाप्रोंका उपयोग करता है? 

एक बहुत सरल उदाहरणके छूपमें निम्नलिखित बातचोत 
पर ध्यान दीजिए : 

'श्राज सुबह ही सुबह तुम क्या कर रहे हो ? 

'मैं शहर जा रहा हूं।' 

(तुम क्यों जा रहे हो ? 

'में एक हैठ खरीदता चाहता हूं; 

'तुम कैसे जा रहे हो ? 

'में सोचता हूं, पारक्॑में से होते हुए पैदल ही चला जाऊं।! 

धायदझापको इस वार्तालापमें मतो विज्ञानकी अधिक भालक * 
न मिले, किल्तु यह एक प्रकारसे मनोविज्ञानकी समस्याग्रोंका, 
०0 उपुस्थित कर देता है। दूसरे शब्दोंमें लक्ष्य ', 
प्रथी जन", लक्ष्य तक पहुंचमेका मार्ग “--ये तीन समस्याएं हैं। 
लक्ष्य वह है जहां व्यवित पहुंचना चाहता है, प्रयोजन वह है 
जिससे व्यक्तिकों लक्ष्य तक पहुंचनेकी प्रेरणा मिलती है भौर 
मार्ग वह साधन या विधि है जिसके सहारे चलकर वह लक्ष्य 
तक पहुंचता है। पहिले-पीछे होनेकी दृष्टिसे यदि हम 
इन समस्याप्रोंको रखें तो क्रम यह होगा ; प्रयोजन, 
साधन, लक्ष्य या क्यों, कौसे, क्या।. परन्तु किसी दूसरे 
है ता ६ ह0तो 
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व्यवित्रका मिरीक्षण करते समय हम साधारणतया पहिले - 


यही देखते हैँ कि वह क्‍या कर रहा है। वह क्‍यों कर 
रहा हैं श्रौर ठोक क्रिस खूयमें कर रहा है, ये बातें तो हम 
बादमें जान पते हैं। उसके प्रयोजन शौर मानसिक प्रक्रियाएं 
बाहरसे नहीं दिल्लायी देतीं। यहां तक कि व्यक्ति स्वयं 
ग्रच्छी तरह नहीं जान सकता कि वह क्या चाहता है। 
बह क्यों चाहता और कैसे उसे प्रॉप्त करेगा, इसका चित्र 
उसके सामने स्पष्ट नहीं होता, “योंकि वह स्वर्ण अपने 
प्रयोजनों ग्रौर मानसिक प्रक्रियाग्रोंप्ते अवभिज्ञ रहता है। बिना - 
यह जाने हुए कि बह भ्रमुक लड़कीसे प्रेम करने लगा हैं भौर 
बिना उन छोटी चालों के प्रति ज|गरूक रहे जिन्हें वह इस्तेमाल 
कर रह है, वह उस लड़की को प्रसन्न करने और उप्तको अपनी 
- और श्राक्ृष्ठ करनेका प्रयत्व करता है। हम खुशीसे उसको 
इस बातों पे अनभिज्ञ रहने दे सकते हैं, कित्तु मनोवैज्ञानिककी 
हैसिगतते यथासम्भव इन प्रयोजनों और प्रक्रिप्राश्ोंकी 
प्रकाज्षमें लाता चाहते हैं। 

ज्यों के प्रदव पर हम श्रभी विचार वे करके प्रेयोजनों 
वाले प्रकरणमें विचार करेंगे। 'क्या' और कसे' के प्रदतों पर 
पुस्तकके शेष भागोंमें सवंत्र विचार किया गया है, किन्तु यहां 
हम बहुत साधारण ढंगसे ही उनपर विषार करेंगे, यद्यपि कुछ 
विद्विष्ट उदाहरणोंका श्रावश्यकृतानुस्तार उपयोग भी करेंगे। 


व्यक्ति क्या करता है-- 
परिवेश के साथ व्यवहार 


'क्या' प्रस्तके उत्तरमें हम सैकड़ों और हज़ा रोकी सं ्यामें भिन्न 
भिन्न प्रकार के व्यापारोंकी एक सूची पेश कर सकते हैं। यदि 
मावसिक प्रक्रियाग्रों, जैतैे--सीखना, निरीक्षण करना और 
सोचता को सूची तैयार करें, तो वह ग्रधिक मतोवेज्ञाविक 
: होगी श्ौर पुस्‍्तकके शेष भागको अनुक्रमणिका का काप भी 
दे देगी।”किन्तु इस धया' प्रइनका एक व्यापक्र, साधारण 
उत्तर भी हैँ जिलमें यदि पूरा विषय नहीं तो उत्का अधिकांश 
तो झा ही जाता है। चह उत्तर है; व्यक्ति अपने परिवेक्षके 
साथ व्यवहांर करता है। व्यवहार करने' से हमारा तात्पर्य 
सक्रिय लेन-देनके सम्बस्थप्ते है जैसा कि एक ग्राहक और एक 


दृकानदारके बीच उस समय होता है जब ग्राहक उम्से कुछ 


सांमान खरीदता है और बदले में कुछ दाम देता है। इसी बात 
को एक दूरी तरहसे भी कहा जा सकृता है--व्यवित अपने 
परिवेशके साथ क्रिया्रतिक्रिया करता है। मिरसन्देह वह 
केवल “'प्रभावकर परिवेश से ही व्यवहार करता है। 
१ (#0पस्‍ह( 


) हतभाद[90 ह ल्थाएड 


सनोविज्ञान 


किन्तु प्रभावकर परिवेशर्मं कई तरह की कई वस्तुएं 
सम्मिलित हैं और कई भौतिक शक्तियां श्रौर स्थितियां भी, 
जैसे गुरुत्वाकर्षण', उष्णता, शीत, प्रकाश और भ्रंधेरा, वेश 
श्रौर काल आादि। वह इन सभीसे व्यवहार करता है भौर 
सामाजिक परिवेशके साथ लगातार क्रिया-प्रतिक्रिया करता 
रहता है। 

ऐसप्ता प्रतीत होगा कि 'वातावरणके साथ व्यवहार करने' के 
वाक्यांशमें केवल व्यक्तिकी हाहाय चेष्टाएं ही शआ्राती है, 
विचार और प्रमुभूति' आदि उसकी भन्त्चेंध्टाएं उनमें चहीं 
आती। फिर भी, जब्र श्राप विचारोंमें डूबे हुए होते हैं! भौर 
अपने तत्कालीन परिवेशके प्रति उदासीनपे रहते हैँ, तो 
क्या प्रायः झ्राप स्मरण नहीं रखते कि क्‍या हो गया है ; या 
क्या श्राप योजना सहीं बनाते कि ग्ाप वाह्तवर्में क्या करता 
चाहते दें? जब किसी बातकी गहरी अनुभूति आपको होती 
है, तब क्या श्राप वास्तविक जगत्‌के किसी व्यक्ति या वस्तुके 
प्रति प्रसन्न या अप्रप्तन्न नहीं हो रहे होते ? उपन्यासकार जब 
झपने कल्पित कथानक और पात्रोंकी तलाश करने लगता है, 
तब वह वास्तविक व्यक्तियों और घटताओंके सम्बन्धपमें हुए 
अपने अनुभवोंको श्राधार बताकर चलता है भ्रौर उनसे बहुत 
कुछ ग्रहण कर लेता है। पागल व्यक्ति, जो वास्तविक जगतूसे 
सम्बन्ध तोड़कर कल्पनाके जगतुर्मों विचरण करता है, के 
मामलेमें भी यह बात सत्य है। हमारे कहुनेका यह (लब 
नहीं कि व्यक्त हमेशा पूर्णतया यथार्थ बादी हो होता है । हमारा 
तात्पयें यह हैं कि उसमें किसी वस्तुक्े साथ व्यवहार करनेकी 
मौलिक प्रवृत्ति होती है, प्रौर वह तामान्यतया परिवेशकी किसी 
बस्तुके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें व्यवहार करता है । 

: चूंकि परिवेशक्रे साथ व्यक्तिके सक्रिय सम्बन्ध इतने महरव- 
पूर्ण हैं, इसलिए इस पुस्तकके प्रारम्भमें सनोविज्ञानक्री परि- 
आपषार्पं हमने इस तथ्पका समावेश 'परिवेदर्मों होनेवाले 
व्यक्तिके व्यापारोंका विज्ञान! कहकर किया था। श्राइए अंब 
हम इस सम्बन्ध पर भौर गहराईते विचार करें और देखें कि 
व्यक्ति परिवेशके साथ क्या व्यवहार करता है। 

. व्यक्तित परिवेश्ञका प्रतिशेध करता है, “व्यक्ति क्‍या 
करता है' इस प्रशनक्ा पुरा सामान्य उत्तर तो यह होता कि 
बह पूरे भ्रथोर्में जीवित रहता है'। यदि वह कुछ भी करता 
चाहता है तो इसके लिए वह जीवित रहता है; श्पती रक्षा 
करनेकी चेष्टा करता है। जीवित रहनेके लिए बह परिवेश 


. का कई प्रकारते प्रतिरोध करता है, क्योंकि परिवेश कई 


तरइसे जीवनके प्रतिकूल होता है। कभी खूब गरमभी 
पड़ती हैं श्रौर कभी खूब जाड़ा, किन्तु उष्ण रंक्‍्त वाला 
प्राणी इन. चरम दशाओ्रोंका सामना करता है और श्रपने 


व्यक्ति और परिवेद के मध्य परस्परक्तिया 


श्राकृति ३३. परिवेशका प्रतिरोध करना। 


शरीरके तापमामकों स्थिर बनाय रखता है। कभी-कभी 
उसे चोठ या खरोंच लगे जाती है, किन्तु रक्‍्तको अभ्रधिक 
नष्ट न होने देने भौर भ्राहत श्रंगोंकी मरम्मत करनेके 
लिए उसके पास कुछ प्राकृतिक साधन होते हैं, जिनका वह 
उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त कई तरहके रोगके 
कीटाणुओ्रोंका प्रतिरोध करनेकी भी उसमें प्राकृतिक बाक्ति 
होती है। जब वह खड़ा रहता है या चलता रहता है, तब 
वह गुरुत्वाकषण का किस प्रकार प्रतिरोध करता श्रौर प्रपता 
सनन्‍्तुलन बनाये रखता है; तथा हवाके भोंकों तथा श्रम्य 
बक्तियोंका जो उसे पीछे ढकेल देना चाहती हैँ, वह किस 
प्रकार सामता करता है, भ्रादि बातें परिवेशके साथ उसके 
व्यवहारकों घुचित करती है। 


“९. प्रामाणिक परिवेश और भौतिक परिवेश व्यक्ति "पर, 


दवाव डालते हैं, उससे कूछ मांग करते हैं, कुछ बातें करवाती 
चाहते है भौर कुछ बातोंके लिए मना करते हैं, भी ज़्से 
पाज्ञा देते हैँ, कभी उसे फुशलाते हैं---भौर व्यूवित: हैं जो इन 
दबावोंका यथाशवित प्रतिरोध करती रहती है। यदि आप 
छोटे बच्चों या किशो रोके व्यवहारोंका मिरीक्षण. करेंगे, तो 
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यह बात श्रापके सामने स्पष्ठ हो जायगी। 

बहुधा व्यक्ति परिवेशकी किसी वस्तुसे भागता है, उसका 
प्रतिरोध करतेके बजाय उससे कतराता है। किल्‍्तु भागना . 
श्र प्रतिरोध परिवेशकी कुछ प्रतिकूल वस्तुओोंसे लड़नेकी 
दो विधियां मात्र हैं। 

व्यवित परिवेदाका उपयोग करता है. हममें से श्रधिकांश 
व्यक्षितियोंकी सहानू भूति ऐसे भ्रभागे लोगोंके साथ नहीं होगी, 
जो परिवेशकों ज्यादातर शंच्रुतापुर्ण औौर खतरनाक सेमभते 
है, तथा जो उसका प्रतिरोध करने या उसके भाग जाते 
में ही अपनी ज़िन्दगी बिता देते है। परिवेशके कई लाभ हैं। 
जीव भोजन और श्रोषजन ग्रहण करता है भौर-इस प्रफार 
अपनी चेष्टाओंके लिए शवित-संग्रहे करता है। प्राणी परिवेश 
की बहुत-सी चीजोंको अपने प्रनुकूल बताकर उन्तका उपयोग 
करता है। भनुष्यके लिए तो ऐसी चीज़ोंकी संख्या बहुत ही 
बड़ी 'है। साधारणतया व्यक्तिकों जाग्नतू और क्रियाशील', 
रखनेके लिए परिवेशसे 6 उत्तेजना'॥ मिलनेकी श्रावश्यकता 
रहती है भ्रौर परिवेश यह वस्तु उसे प्रदाव भी करता है। 
उत्तेजना के श्रभावमें व्यक्ित सुप्तावस्थामें पहुंच जाता है, 
शायद जीवित तो वहु रह जाता है, पर उससे अ्रधिक नहीं। 
व्यक्तितिकों भ्रपनी चेष्टाश्रोंके लिए # निकास' ॥ या ४अ्रवसर 
की भी झ्रावश्यकता होती है। वह कोई ऐसी वस्तु चाहता 
है जिसके श्राधार पर वह चेष्टारत हो सके, जैसे गिलहरी' 
को घढ़नेके लिए एक पेड़की श्रावश्यकता होती है। बातचीत 
करने की योग्यता रखनेंवाला प्राणी कोई वस्तु चाहता है 
जिसके बारेमें बह बात कर सके (उत्तेजना) भौर कोई व्यक्ति 
चाहता है जिससे वहु बात कर सके (निकास या भ्रवसर)। 

पररिवेशर्में जो कुछ हो रहा होता है, व्यक्ति उससें भाष 
लेता है, यदि हम प्रतिरोध करनेकी निषेधात्मक प्रतिक्रिया 
श्रौर परिवेशका उपयोग करनेकी विधानात्मक प्रतिक्रिया 
का विचार संयुक्त रूपसे करें, तो भी परस्परक्रिया' की पूरी 
कहाती नहीं बन पाती। एक कुशल पनडुब्बा कूदने के तख्ते 
पर सीधा खड़ा रहता है श्रौर ठीक समय पाने तक गुरुत्वा- 
कर्षण की शवितका प्रतिरोध करता रहता है; इसके बाद 
बह श्रागेको ऋुकता, उछलता है प्रौर गुरुत्वाकर्षणके हाथमें 
प्रपनेको पांनीमें ले जानेके लिए छोड़ देता है। डूबनेकी 
क्रिया कौन करता है--धरतीका खिचाव या उस व्यवितकी 
मांस-पेशियां ? वास्तवर्में दोनों ही इस कार्यमें भाग लेते हैं। 
पनडुब्बा प्रकृतिकी एक प्रक्रिया में भाग ले रहा होता है। बहु 
उस प्रक्रियार्मों भाग लेकर उसको अ्रपने श्रनुकूल बनाता है। 
भेले पर बैठा हुआ बच्चा भी यही करता है। गेंद फैकते 
समय भी उसमें यही प्रतिक्रिया होती है। कोई भी व्यक्ति 


४ गाश्रिवएणा 


श्श्र 
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जो किसी औज्धारका उपयोग करता हैँ या कोई मशीन 
चलाता है, वह एक प्राकृतिक प्रक्रियामें भाग लेता है जो उसके 
शरीर तक ही सीमित नहीं होती। इस प्रकार व्यक्तिकी 
चेध्टा परिवेद्यमें चल रही प्रक्रियाओंके साथ श्रपत्ता मेल 
बैठाती है। जब हम सामाजिक परिवेश, जैसे वा्तालाप, 
खेल-कूद, सामू हिक गान, तथा किसी भी तरहके एकसे श्रधिक 
व्यक्तियों ह्वारा किये जानेवाले कामके सम्बन्धर्में विचार 
करते हैं, तब तुरच्त प्राव्वस्त हो जाते हैं कि व्यक्ति सामूहिक 
चेष्ठाप्रोंमे भाग ले रहा है, श्र वास्तवमं इस तरहकी सामू- 
हिक क्रियाप्रोंमें भाग लेनेका नाम ही सामाजिक जीवन है। 

#परिवेशको जाननेका 9 प्रयत्न करता भी परस्परक्रिया 
का एक प्रमुख प्रकार है। व्यवित परिवेशकों तभी जान 
सकता है जब परिवेश उस पर क्रिया करे और व्यक्ति भी 
प्रतिक्रियके लिए तैयार रहे। उसे जाग्रत्‌ रहना चाहिए, 
अपनी इन्द्रियोंका उपयोग करना चाहिए और यह समभना 
चाहिए कि वह क्या देखता या सुनता है। बहुधा परिवेशको 
जानतेका उसका तरीका बहुत स्पष्ठ होता है। वह चारों - 
$ ब्रश है 


मनोविज्ञान 


भाग लेचा। 


श्रोरसे उसकी छानबीन करता है, वस्तुप्नोंको हाथ में लेकर 
या स्परश करके उनके विषयगें कुछ श्रधिक जानने का प्रयत्त 
करता है, श्रौर दुसरे लोगोंसे भी उनके सम्बन्धर्मो जानकारी 
एकत्र करनेकी चेष्ठा करता है। 

समायोजत', यदि हम एक वाक्य उस सारी प्रक्रियाकों 
व्यक्ति करना चाहें जो व्यक्ति परिवेशके प्रति या परिवेशके 

ध्््ा, 

साथ करता है, तो हम यों कह सकते हैं: व्यक्ति परिवेशके. 
साथ प्पने सम्बन्धोंका समायोजत करता है। 'समायोजत' 
से हमारा तात्पयं है (यथासम्भव) भ्रच्छेके लिए परिवतंना 
कश्ी"कभी व्यक्ति परिवेशके अ्रतुसार अपनेमें परिवर्तन 
कर लेता है। ऐसा उप्त समय होता है.जब वह एक स्थानकों 
छोड़ कर दूसरे श्रतुकूल स्थान पर चला जाता है या जब बहू 
अपने शरोरके अन्दर किसी छूतके रोगसे लड़नेकी घवित पैदा 
कर लेता है। कभी-कभी वह परिवेशको अपने भ्रतुसार बदल 
डालता है। ऐसा तब होता है जब वह किसी वस्तुकों श्रपनो 
और खींचता है या उसे दूर फेक देता है, या जब वह संक्रामक 
कीटाणुओंको नष्ट करनेके लिए अपने कमरेकी सफ़ाई-रंगाई 


व्यवित श्रौर परिवेश के मध्य परस्परक्षिया 


करा डालता है। चाहें वह स्वयंमें परिवर्तत करे या परिवेश 
ही. परिवर्तेत कर डाले--पत्येक दक्षा्में वह श्रपने श्ौर 
परिवेशके बीचके सम्बन्धर्में परिवतंतन करता है। 

हम कह सकते हैं कि कभी-कभी व्यक्षित परिवेशके साथ 


प्रपता समायोजन कर लेता है भौर कभी-कभी परिवेशको . 


अपने साथ समायुकत कर लेता है। एक दशामें वह्‌ फुकने 
वाला प्रधिक' होता है तथा दूसरी दक्ा्में न भुकने वाला। 
यदि उसके रास्तेमें कोई चट्टान रुकावटके हुपमें श्राती है, तो 
'या त्तो वह उससे कतरा कर उससे भ्रपतता समायोजत कर 
लेता है या उसे भ्रपने रास्तेसे हटाकर रास्तेको अ्पनेसे समा- 
युक्‍त कर डालता है। यदि दो मिन्र किसी कार्यकों करनेके 
विषयों दो मत रखते हैँ तो उनमें से जो नरम होगा, वह 
प्रपत्ती योजनाकों त्यागकर अपने मिन्रकी इच्छाके भ्रनुसार 
भ्रपन्ती सम्मति बदल डालेगा, परन्तु जो दबंग और न भुकने 
वाला होगा वह दूसरेसे प्रपती योजना स्वीकृत करा लेगा। 
दोनों ही समायोजनकी प्रक्रियार्में संलग्त होते हैं। हम 'समा- 
योजन' शब्दका इस्तेमाल इन दोनों क्रियाश्रोंक लिए कर 
सकते है। 

प्रस्परक्रियाका एक सुत्र', यह मौलिक तथ्य किव्यवित 
परिवेशके साथ व्यवहार करता है, इस सूत्र द्वारा प्रकट किया 
जा सकता है; 


सं--व्य--से 


इसमें 'सं! संसार या परिवेदाके लिए श्रौर 'व्य' व्यवित 
या प्राणी! के लिए प्रयुक्त हुआ्आा है। इस सुत्रका श्रर्थ यह है 
कि 'सं' 'व्य' पर क्रिया करता है श्र व्य' सं! पर प्रतिक्रिया 
करता है। यह परस्परक्तिया लगातार होती रहती है, कभी 
“व्य' 'सं! पर श्रौर कभी 'सं' व्य! पर प्रतिक्रिया करता है भौर 
इस प्रकार इस सूत्रेको 'व्य' भ्रौर 'सं' की श्रतन्‍्त श्ंखलामें 
विस्तृत किया जा सकता है। 


परस्परक्रिया का कैसे: 
उत्तेजना* और प्रतिक्रिया 


'सं--व्य--सं' का सूत्र इस प्रइुनका कि व्यक्ति क्या करता 
है', एंक व्यापक, साधारण उत्तर दे देता है और तुरन्त ही 
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यह प्रइन उठाता है कि 'वह कैसे उसे करता है'। व्यक्ति 
परिवेशके साथ कैसे व्यवहार करता है ?--परिवेश व्यक्ति 
पर केसे क्रिया करता है (सं---व्य' का प्रदत) ? भ्ौर व्यक्ति 
परिवेश पर कंसे क्रिया करता है ('व्य--सं' का प्रइन) ? 
आइये, पहिले दूसरे प्रइन पर विचार कर लें। हम जातना 
चाहेंगे कि व्यक्त परिवेशके प्रति कैसी क्रिया करता है और 
उसमें किस प्रकार परिवर्तन कर डालता है। 

_वीयेकारी अंग', हम किसी को एक साधारण काम 
करते हुए देखते हे जैसे--कुर्सी उठाते हुए। पहिले हम यह्‌ 
कहकर, सत्तुष्ट होजाते है कि वह कुर्सीको उठाता है। इस 
व्य-सं' प्रक्रिया का थोड़ा श्रौर विश्लेषण करनेके बाद हम 
कहते हें, वह अपने 4हाथोंसे ३ कुर्सी उठाता है। किन्तु शरीर 
शास्त्रके अ्रनुसार हाथ तब तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक 6 मांस 
पेशियां + उन्हें हिलाती नहीं। मांस-पेशियां भी प्रपने स्तायुश्रों 
द्वारा उत्तेजना पाये बिना निष्क्रिय ही रहती हैं भ्रौर ये 6 कर्म॑- 
स्मायु”0 तब तक निष्क्रिय रहते हैँ जब तक € स्नायु-केन्द्रों 9 , 
विशेषतः «मस्तिष्क से उन्हें उत्तेजना नहीं प्राप्त होती। 
साधारण जीवनमें हम व्यवितके मस्तिष्क, स्तायुश्रों (ना ड़ियों) 
शौर मांरा-पेशियोंको प्रकट झूपमें कार्य करते हुए नहीं देखते, 
किन्तु यह माल लेना ठीक रहेगा कि व्यक्तिके भीतर ये सारी 
बातें होती हैं। कुर्सी उठानेकी क्रिया करते समय वह व्यक्ति 
इन सारी बातोंसे श्रमभिन्ञ रह सकता है, क्योंकि उसका 
ध्यान परिवेश को उस वस्तु पर भ्रौर उस परिवर्तन पर, 
जो भ्रपते कार्य द्वारा वह परिवेशमें ला रहा है, लगा 
हुमा है। ' 

मांस-पेक्ियोंकों कार्यकारी भ्रंग' इसलिए कहते हैं, क्योंकि 
वे परिवेशके साथ व्यक्तिके सम्बन्धोंमें परिवर्तेन करके 
परिणाम (कार्य) उत्पन्न करती हैं। मानव-शरीरमें कतिपय 
ग्रस्थियां भी कार्यकारी अंग हैं, यथा लारप्रन्थियां* जो मुंह 
भोजनको गीला करती हैँ। (भोजन मुंह, भ्रामादाय, या श्रांतों 
के परिवेदर्मों ही रहता है, और ग्रन्थियों द्वारा निकले हुए 
पाचक रसोंसे जब उसमें रासायतिक परिवतंत हो जाता है, 
तब बह दरीरमें विल्लीन हो पाता है।) जुगनूका प्रकाशोत्पादक' 
श्रंग भर कतिपय मछलियोंका बिजलीका सा धक्का देनेवाला 
अंग 'कार्यकारी' ही कहा जायेगा । 

शआरादातु-प्रंय/,  श्रव 'सं--व्य' के प्रइनको लीजिए। 
परिवेश व्यक्ति पर किस प्रकार क्रिया करके उसका व्यवहार 
बदल देता है ? यह किस प्रकार व्यवितके साभने भरपना प्रकाशन 
करता है जिससे व्यवित समक्त जाता है कि क्या हो रहा है ? 
परिवेश पहिलें-व्यक्तिकी ज्ञानेन्द्रियों! पर क्रिया करता है। 
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किसी वस्तुका प्रकाशन व्यक्तिकी श्रांखोंसे कराता है श्रौर बह 
उस वस्तुकी देख लेता है; या किसी बस्तुकी ध्वनि' व्यवितके 
कानोंते टकर!ती है भौर वह उस वस्तुकों सुन लेता है। दबाव 
प्रौर उष्णता उसकी त्वचा पर क्रिया करते हैं, गन्ध ग्रौर स्वाद 
उसकी नासिका श्रौर जिल्ला पर क्रिया करते हैं। संक्षेपर्में, 
परिवेशकी शवितियां उसकी ज्ञानेख्ियों या ४ग्रादातृ-अंगों) 
(ऐसा उन्हें इसलिए कहते हैं, क्योंकि वे परिवेशसे उत्तेजना 
ग्रहण करती हैं) पर क्रिया करती हैं। कित्तु यहअक्रिया केवल 
श्रादातु-अंगों पर ही नहीं रुक जाती। जब ज्ञानेन्द्रियां परिवेश 
की शक्तियों द्वारा क्रियाशील बना दी जाती हैं, तब वे 
ग्रपने बोध-स्तायुप्रों को उत्तेजित करती हैं भर ये स्तायु 
मस्तिष्कको उत्तेजित करते हैँं। मस्तिष्कके ज़रिए आदातु- 
' अंग कर्म-स्मायु्रों' से सम्बन्धित रहते हैं भौर इस प्रकार 
फकार्य-कारी-अंगों” से भी। 'व्य' कुर्सीको देखने श्रौर उसे 
हटा देनेका मामूली-ता काम करता है, परन्तु इतने कामको 


पूरा करनेमें भ्रान्तरिक प्रक्रियाप्रोंकी एक बड़ी संख्या शामिल 


रहती है। 

उत्तेजनाएं', जो शवित श्रादातृ-अंगों" पर क्रिया करती 
हैँ और उसे क्रियाशील बनाती है, उसे ॥उत्तेजना*9 कहा जाता 
है। मनोविज्ञानमें हम आदातृ-अंग्को उत्तेजना देनेकी बात 
कहते है; जैसे जब प्रकाश झांखकों उत्तेजना देता है था ध्वत्ति 
कानको उत्तेजना देती है। या हम समस्त शरीरकों भी 
उत्तेजना देनेकी बात कहते हैं, क्यों कि आदातृ-अंग, बोध-हतायु 
श्रौर मस्तिष्कके जरिए प्रकाश या ध्वनि सारे दारी रको क्रिपा- 
शील बना देती है। धरीरके भीतर एक अंग बहुधा दूसरे भंग 
को कार्य करनेके लिए. उत्तेजित करता है। बोध-स्तायु 
मस्तिष्कंको उत्तेजित करते है, मस्तिष्क कर्म-स्तायुश्रोंकों, 

श्रौर वे मांस-पेशियोंको- उत्तेजित करती हैं। 
का प्रतिक्रियाएं, . उत्तेजनाके कारण उत्पन्न कोई चेष्टा उस 
ततेजना की प्रतिक्रिया होती है। उत्तेजना उसे कहते हैं जो 
प्रतिक्रिया उत्पन्न करे, और प्रतिक्रिया वह है जो उत्तेजना के 
द्वारा उत्पन्न की जाती है। दोनों शब्द एक-दूसरे से सम्बन्धित 
हैं। यह ध्यानमें रखना चाहिए कि प्रतिक्रिया दरी रकी चेष्टा 
का साम है, बह केवल निष्किय गति नहीं है। प्रंकुश' बैलको 
- श्रागे नहीं ढकेलता, बल्कि तेज़ चलनेके लिए उसे सत्तेजित 
करता है।- यदि कोई तेज लहर मुझे किनारे पर फेंक देती है, 
तो इसमें उत्तेजना--अ्रतिक्रिया का कोई सम्बन्ध नहीं है, 


किन्तु यदि भें किसी प्रकार प्रतिक्रिया करता हूं, जैसे कूदकर 


या मजबूती से अपने पैर जमाये-रखंकर, तो लहरको उत्तेजना 
और, मेरे कार्यको प्रतिक्रियाक्षी संज्ा दी जायेगी। 
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मनोविज्ञान 


कभी-कभी केवल पेश्षीके कार्योंकी प्रतिक्रिया कहा जाता है, 
किन्तु इस तरहका बन्धन अनावश्यक है। उत्तेजना के कारण 
उकपायी गयी कोई भी चेष्टा प्रतिक्रिया कही जा सकती है। 
में एक शोर सुनता हुं--यह 6 सुनने) की क्रिया शोर द्वारा 
उकसायी गयी है---इस प्रकार यह शो रके प्रति संवेदना स्मक* 
प्रतिक्रिया हुई। में इस बोरको पहिचान जाता हूं कि स्टीमर 
की सीटी है. भौर इसपर से मूभे समुद्र-तट पर बिताया गया 
प्रपना पिछला ग्रीष्माविकाश याद प्रा जाता है---४स्मरण+ 
की यह क्रिया शोर द्वारा उकसायी गयी दूसरी क्रिया हुई, यह 
शोरके प्रति, एक दूरस्थ" प्रतिक्रिया हुईं। गत ग्रीष्मावकाशकी 
स्मृति करके म' श्रगले प्रीष्मावकाशके लिए तत्काल योजना 
बनाने लग सकता हूं भौर इसकी पैशिक प्रतिक्रिया' यह होगी- 
कि में ठाइम-टेबूल की पुस्तक लासेके लिए उदूंगा। ये सभी 
क्रियाएं उसी शोरकी प्रतिक्रियाएं हैं, परन्तु ये मच: अधिका- 
घिक दूरस्थ होती चली गई हैं। या हम यों कह सकते है, इस * 
अुखलाकी प्रत्येक क्रिया अपनी पुर्वगामी क्रियाकी प्रतिक्रिया 
हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात यही है कि एक क्रिया दूसरी 
को उकसाती है भ्रौर इस श्ंज़ला को जारी रखनेमें बहुधा 


एक 2 उत्तजना" का हाथ रहता है। 
निरबल था नौरिस उत्तेजना आादातू-पंगों" में कुछ किया तो 


उत्पन्न कर देती है, परन्तु बहुधा व्यवहार पर इसका बहुत 
कम प्रभाव पड़ता है। या तो झाप ऐसी उत्तेजना ग्रोंका इ्याल 
नहीं करते, या उनके उकसाने पर कोई काम संहीं करते । 
उत्तेजना ने व्यवहार पर प्रभाव डाला है, यह हम तभी मानेंगे? 
जब उस प्रभावसे क्रिया प्रारम्भ होजाय, क्रियामें परिवर्तन 
होजाय, या वहु क्रिया एक जाय। यदि श्राप गहरी चींदमें सोये.. 
है, तो घड़ीका 'प्रलाम॑' आ्रापको काये करतेके लिए उकसाओ्रेगा"र 
यदि श्राप पहिलेसे ही क्रियाशील हैं, तो कोई उत्तेज॑ने7्यो-तो 
प्रापको अपने काममें सुधार करनेके लिए प्रेश्ति करेंगी यां' 
उस का मको छोड़कर किसी दूसरे काममें प्रवृत्त होनेके लिए। 
कभी-कभी किसी श्राकस्मिक उत्तेजचासे आप अ्रपन्री क्रिया 
रोक देते हैं भौर आगे श्रानेवाली घटवाकी प्रतीक्षा करने 
लगते है। क्रियाको इस तरह रोक देनेको ४ निरोध'*॥ कहते 
है। जब कभी श्राप किसी, उत्तेजना के कारण अ्रचानक एक 
क्रिया को छोड़कर दुसरी क्रिया प्रारम्भ कर देते हैं, तथ जिस 
कार्यकों श्राप छोड़ते हैं, वह मिर्य हो जाता है, भौर चूंकि ऐसा 
प्रायः हुआ करता है, इसलिए स्पष्ट है कि निरोध उत्तेजना 
की एक प्रमुख प्रतिक्रिया है। 

एक सीधा-सा उदाहरण लीजिए। मा लीजिए कि श्राप 
भीरे-धीरे एक रास्ते पर चले जा रहे हैं भ्ौर सामते भ्रापको एक 
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व्यक्ति और परिवेश के मंध्ये पररंपरक्ियां 


जगह फिसलंन दिखायी देती है। श्राप पर यह प्रतिक्रिया होती 
है कि भ्राप श्रपने कदम सँभाल-सँभाल कर उठाने लगते हैं 
और भ्रधिक सावधानीसे चलते है'। इसके बाद हो श्राप प्रपने 
से कुछ आ्रागे एक मित्रको जाते हुए देखते हें, भौर श्राप चलने के 
बजाय दौड़ने लगते हैं। तभी विस्फोटकी श्रावाज़ होती है 
और ये सभी क्रियाएं निरुद्ध होजाती हैं, इसके कारण श्राप 
अपने रास्तेमें जहांके तहां खड़े रह जाते है (या यदि प्रापको 
बमबारी का अनुभव है, तो श्रीप धरती पर सपाद लेट जाते 
हैं)। जब कभी कोई उत्तेजना इसप्रकार भ्कस्मातू श्रापको 
श्रपती क्रियामें परिवर्तत करनेके लिए प्रेरित करती है, तब 
जो कार्य झाप करने ही वाले थे , बह एक जाता है या निरुद्ध 
होजाता है। जैसा कि कोई श्री रशास्त्री कहेगा, किसी भी प्रति- 
क्रियामें प्रोद्वीपत' भौर निरोध'*, दोनों बातें समा विष्ठ होती है। 
उत्तेजता-प्रतिक्रिया का सूच्र, क्रिया उत्तेजना पर निर्भर 
करती है, इस मौलिक जीवशास्त्रीय तथ्यको प्रकट करनेके 
लिए बहुधा एक सरल सूत्रका उपयोग किया जाता है; 
उ-प्र या उप्र 
इसमें 'उ' उत्तेजना के श्रौर 'प्र' प्रतिक्रियाके लिए है। इस 
प्रकार इस सुत्रका मतलब हुआा--उत्तेजना क्रिया को 
उकसाती है, या उत्तेजनाके द्वारा प्रतिक्रिया उकसायी 
जाती है!। इसको दूसरी: तरह यों भी प्रकट करसकते हें 
कि परिवेशकी उत्तेजना के कारण व्यव्तिको क्रिया के लिए 
प्रस्तुत: होना,पड़ंता है। इस पूनेसे इस तरहके प्रश्न सामने 
आते हैं, जेसे:---अमुके-अंमगु क उत्तेजनासे व्यक्तिर्में क्या प्रति- 


क्रिया होगी ? 'और 'व्यवित एक निदिचित प्रतिक्रिया करे, इसके 


लिए उसे कैसी उत्तेजनाकी भ्राववधकता होगी'। मनोवैज्ञानिक 


प्रस्येषणके लिए उ--प्र का सूत्र ऐसे प्रयोगोंके लिए प्रेरित 


करता है जिनमें उत्तेजनामें यह देखनेके लिए कुछ परिवर्तत 
कर दिये जाते है कि उससे प्रतिक्रियार्में क्‍या परिवर्तत 
उपस्थित होंगे। उदाहरणके लिए, भौतिक शक्तिमें बृद्धि करते 
हुए किसी निर्वल ध्वनिको ऋमरा: काफ़ी सबल कर दीजिए। 
संवेदनात्मक प्रतिक्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 
निसस्‍्सन्देह श्राप इसका उत्तर जानते है: ध्वतिकी संवेदना 
ऋमदा:भ्रधिक विपुल" होती जाती है। इसी तरहके कई प्रदत 


"पूछे जासकते हैं, जिनके उत्तर सचित प्रयोग किये बिना नहीं 


जाने जासकते। भ्रच्य प्रवत किसी ज्ञात प्रतिक्रियासे सम्बन्धित 
होते है भ्रौर वे उत्तेजना के विषयर्में जानता चाहते हैं। कोध' 


. एक ज्ञात या प्रकट प्रतिक्रिय! हैं, किन्तु कौन-सी उत्ते जनाश्रोंके 
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श्र 
कारण क्रोध उत्पन्न हुप्ता, और इस उत्पन्न हुए करोधको कौच- 
सी उत्तेजना निरद्ध' कर सकेगी ? मनोविज्ञान-सम्बन्धी बहुत 
सी समस्याप्रों को उ--प्र सूचसे संलग्त क्रिया जासकता है। 

व्यक्तिकी प्रतिक्रिया को प्रभावित करनेबाले उसके कुछ 
भीतरी तत्व, उ--प्र सूत्रका तात्पर्य है कि प्रतिक्रिया 
उत्तेजना पर निर्भर करती है, परन्तु इसका यह प्रर्थ नहीं 
निकालना चाहिए कि बह ॥पूर्णतया३ उत्तेजना पर ही तिर्भर 
करती है भर प्रतिक्रिया पर किन्‍्हीं श्रन्य तत्वों! का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता | हम जानते हैं कि एक ही उतेजनाकी 
प्रतिक्रिया विभिन्न व्यवितयों पर विभिन्न प्रक्रारसे होगी भ्रीर 
बही व्यवित सदा एक-सी प्रतिक्रिया भी नहीं दिखायगा। 
किप्ती चौज़की प्रतिक्रिया एक बच्चे पर जित रुपमें होती है, 
उसी रूपमें उसके वयस्क होजाने पर नहीं होती। यदि हम 
पहिलेस ही यह जानना चाहते हैँ कि अ्रमुक उत्ते जनन|की क्या 
प्रतिक्रिया व्यक्ति पर होगी, तो हमें व्यक्ति श्रीर उत्तेजना, 
दोनों पर विचार करना पड़ेगा।। हमको ' 'उ के साथ-पाथ 
'व्य' का भी ध्यान रखता पड़ेगा। इश्नलिए पहिलेसे भी म्धिक 
उपयुक्त यह दूसरा सूत्र है: 


उ-्व्ध--म 
लिन किम 


इसका तात्ययं यह हुआ्ना कि उत्तेजना व्यक्त पर क्रिया 
करती है भ्रौर उसको प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करती है तथा 
प्रतिक्रिया उत्तेजना के साथ-साथ व्यवित पर भी निर्भर करती 
है। एक निशिचत क्षणमें व्यवित कया करता है, इसी बात पर 
अपना ध्यान केन्द्रित करके हम जानता चाहते है कि उसकी 
चेष्ठाधोंका मिधारिण किन तत्वों द्वारा होता है। जब वह कोई 
उत्तेजना प्राप्त करता है, तब उप्तकी प्रतिक्रिया अ्रंशतः तो 
उत्तेजवा के तत्वों (3-तत्वों), जैसे कि उत्ते जनाकी शवित, 
पर निर्भरकरती है भ्रौर प्रंशतः व्यक्तिके तत्वों (व्य - तत्वों) 
पर। विभिन्न व्य-तत्वोंकों तीनशीर्षकोंके अ्रत्तर्गत श्ेणी बद्ध 
किया जासकता है--रुचता4 स्थिति या दशा श्रौर तात्का- 
लिक व्यापार] 

४रचना--स्थायी लक्षण), किसी व्यतितिकी रचतासे 
हुमांरा तात्पय उसकी शारीरिक रचनासे है। हम प्रायः 
कहते है कि व्यवितके समस्त स्थायी लञ्षणोंक्रा मूल उप्तन्ी 
रचनो है। पिव्यैक' रचना के ही अंश हैं। ये श्रंद्ा छोटे 
हैं, पर हें महत्वपु्णं। भुजाएं और ठांगें, मांसपेशियां तथा 
ग्रन्थियां, ज्ञानेन्द्रियां, माड़ियां भौर मस्तिष्फ --श री र-रचना 
के ये सारे श्ंग परिवेशके साथ पिश्यैक्रोंकी परत्यरक्तिया के 
कारण विकसित हुए है। इस प्रकार शारोरिक रचनामें 
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बंशानकऋमके तत्व और व्यक्तिके भ्रतीत परिवेशोंके सभी 
स्थायी प्रभाव सन्निहित रहते हैं। उसने जो कुछ सीखा हैं, 


उसका सारा ज्ञान, भ्रादतें और कौशल उसकी रचतार् निहित . 


रहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पिछली गर्भियोंपें 
तैरना सीखा था, परन्तु इस जाड़ेमें वह बिल्कुल न तैरा, फिर 
भी बिना दुवारा सीखे हुए वह श्रगली गर्मियों में तेर सकेगा। 
अपनी इस योग्यता को उसने जाड़ेक्री ऋतुर्में नष्ठ नहीं होते 
दिया। इस योरयता को उसने कहां छिपाये रखा ? सम्भवतः 
श्रपत्ते मस्तिष्ककी रचनामें उसने इस योग्यता को बीज रूप 
में छिपा रखा, क्यों कि तैरनेके उसके अ्रभ्यासके कारण उसके 
मस्तिष्कक्षी रचना कुछ बदल गई थी। इसी प्रकार व्यवित 
की सारी योग्याताएं श्रौर व्यक्षितत्वके लक्षण उसकी रचनामें 
छिपे रहते हैं। फिर भी यह सही है कि हम व्यक्तिकी बहुतत- 
सी भीतरी बनावटका निरीक्षण नहीं करसकते श्रौर हमें उसके 
व्यवहारसे उसके स्थायी लक्षणोंकी परख करनी पड़ती है। 
व्यवहारमें शारीरिक, रचनासे हमारा तात्पय॑ व्यक्तिके 
स्थायी लक्षणोंसे ही रहता है। इन लक्षणोंकों स्थायी कहने 
में शर्त यह है कि उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करते समय 
व्यवित इन लक्षणोंकों, जिन्हें वह भूतकालसे ढोता श्रारहा 
है, वर्तमान परिस्थितिका सामना करनेमें भी अपने पास 
रखे। इस तरहके स्थायी लक्षणोंका श्रध्ययत्त करनेसे हमें 
भावी क्रियाओ्रोंका पूर्वाभास पानेका एक आ्राधार प्राप्त 
ह्वोता है। 

(अ्रस्थायी दशा). किसी निदिष्ट क्षणमें कोई व्यवित, 
चाहे वह्‌ कितना ही ज़िन्दादिल क्यों व हो, तस्द्राकी स्थिति 
में हो सकता है श्रौर उस समय किसी प्रइन या उत्तेजना के 
प्रति उसमें शिधिल प्रतिक्रिया होसकती है। शैथिल्य या ऊंघने 
की स्थिति उन श्रनेक भ्रस्थायी दरश/भोंमें से एक है जो व्यवित 
की प्रतिक्रिया पर विभिन्न प्रभाव डालती हैँ। जब उसको 
भूत लगी होगी तो भोजनके प्रति उसकी प्रतिक्रिया भिन्न 
होगी भौर जब पेट भरा होगा तो भिन्न। एक श्रारामकुर्सीके 
सम्बन्धमें उसकी प्रतिक्रिया' थकानकी स्थितिर्मों कुछ भ्रौर 
होगी प्रौर श्राराम कर चुफनेक्षी स्थितिर्में कुछ भ्रौर। नद्या 
श्ौर ज्वर इसके भ्रत्य उदाहरण हैं। जोश्' या निरुत्साह 
चिन्ता या उल्लासकी संवेगत्मक दक्षाएं भी इसीके उदाहरण 
हैं। प्राणीकी ऐसी किसी दा का उसके व्यवहार पर बड़ा 


प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह जाननेके लिए कि “व्य' किसी 


'उ' के प्रति कसी प्रतिक्रिया करेंगा, भ्रापको उस क्षणमें 'व्य 
की दशा को ध्यातमें रखना होगा। 

# चालू क्रिय ५, किसी निदिष्ट क्षणमें व्य! सामान्य- 
तया किसी ऐसे कार्य लगा रहता है जिसका उद्देश्य किसी 
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लक्ष्यतक पहुंचना होता है। वह कुछ कर रहा है, इसलिए 
किसी उत्तेजना के प्रति उसकी प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर 
करेगी कि वह उस क्षणमें क्या कर रहा है। यदि उत्तेजना 
का उस क्रियासे कोई सम्बन्ध नहीं है जो इस समय बह कर 
रहा है, तो जहांतक सम्भव होगा, वह उसकी उपेक्षा करेगा; 


: यदि वह उसकी प्रगतिकों रोकमेका भय उपस्थित करती है, 


तो या तो वह उसका प्रतिरोध करेगा, या उससे बचक र निकल 
जानेकी कोशिश करेगा ; यादे वह उत्तेजना उसके कार्यमें 
सहायता पहुंचाने वाली होगी तो उसकी प्रतिक्रिया विधा- 
नात्मक होगी। 

हमने देखा कि प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में चार तत्व सम्मि- 
लित छपसे कार्य करते हैँ: व्यक्तिके स्थायी लक्षण, उसकी 
प्रान्तरिक दक्षा, उसका लक्ष्य या चालू क्रिया श्रौर उस 
क्षण उसे प्राप्त; होने वाली उत्तेजना। प्रतिक्रिया इन चारों , 
तत्वों पर निर्भर करती है, कभी प्रधिक स्पष्ट रूपसे एक पर 
श्रौर कभी दूसरे पर। किसी युवककी प्रेमपूर्ण चेष्टाप्रोंके 
प्रति किसी युवतीकी क्‍या प्रतिक्रिया होगी, यहू उस युवती 
स्त्री पर, उसके स्वभाव श्रौर चरित्र पर, उसकी श्रादतों श्रौर 
पिछले श्रनुभवों पर निभेर करता है। उसकी तत्कालीन 
शारीरिक और संवेगात्मक दशा पर भी यह बहुत-कुछ मिर्भर 
करता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस समय 
वह क्या कर रही है। यह उस युवक श्रौर उसकी 'विन्ती' 
पर भी निर्भर करता है। स्पष्ट है कि इस प्रदतका कि इस 
चारों तत्वोर्मों से कौन-सा तत्व सर्वाधिक शक्तिशाली श्रौर 
प्रेरक है, कोई तपा-तुला उत्तर देना भ्रसम्भव है। कभी एक 
तत्व हावी रहता है, कभी दूसरा। कुछ बहुत जोरदार 
उत्तेजनाएं ऐसी होती हैं, जैसे पीड़ाकी चुभन, जो व्यक्तिको 
हाथका काम बन्द करके उतकी झोर ध्यान देने के लिए विवद्ञ 
करती है। बेहोशीकी हालत" में व्यक्ति चाकू के प्रति भी 
कोई प्रतिक्रिया पहीं करता, क्योंकि उसकी प्रचेतावस्था उस 
समय प्रबल तत्व होता है। लड़ाईकी तेज्ञीमें घाव लग भी 
जाय, तो झादमीको उसका कुछ ध्यान नहीं रहता क्‍योंकि 
तीब्र चालू क्रिया ही उस समय ज़ोर पर रहती है। इसके 
अलावा यह बात भी है कि कुछ व्यवित स्वभावतः दुसरोंकी 
श्रपेक्षा अ्रधिक सहिष्णु शौर तगड़े होते हैं। 


परिवेशसे कुशलता पूर्वक व्यवहार 
करनेके नियम 


इस प्रदमका कि “व्यक्त क्या कार्य करता है ?' हमारा उत्तर 
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व्यक्ति और पंरिवेश के मध्य परस्परक्रिपा 


सं---व्य---स के सूत्रमें श्रा गया था, जिसका तात्पय यह 
हैं कि व्यवित अपने परिवेशके साथ व्यवहार करता है; श्ौर 
इस प्रशनका हमारा उत्तर कि 'वह कैसे इसे करता है? 
'उ--व्य--प्र' सूत्रमें छिपा हुआ था, जिसका तात्पय॑ यह 
हुआ कि वह श्रपनी शारीरिक रचना, दद्या प्रौर तात्कालिक 
व्यापारके अनुसार उत्ते जनाकी प्रतिक्रिया करता है। चूंकि 
उत्तेजना प्रधानतया परिवेशसे प्राप्त होती है श्रौर प्रति- 
क्रियाएं परिवेश पर होती हैं, इततलिए इस दोनों सूत्रों को एक 
सूत्रमें मिलाया जासकता है--- 


सैं--४-व्य---प्र--सं 


यह सूत्र भली प्रकार समझा जासकता है। ऐसा लगेगा कि 
इस संयुक्त सूत्रमें हमारे 'क्या भौर कैसे! प्रव्नोंका उत्तर सिल 
जाता है। मोदे तौर पर तो इससे उत्तर मिल जाता है, परन्तु 
इसको पूर्ण बनानेके लिए इसमें भ्रभी कुछभौर भरना ग्रावश्यक 
है। इस स्थूल उत्तरते यह नहीं पता चलता कि प्रतिक्रियाको 
परिवेशके भ्रमुकूल कैसे बताया जाता है, जैसा कि प्रायः होता 
है। केवल इस तथ्यसे कि ्य' परिवेशकी उत्तेजनाकी 
प्रतिक्रिया करता है भौर इस प्रकार परिवेश पर प्रभाव 
डालता है, यह सिद्ध नहीं होता कि वे प्रभाव भ्रच्छे हैं। यदि 
श्राप 'व्य' के श्रादातु-प्रंगों' के पास किसी भी क्षण पहुंचने 
वाली बहुत-सी उत्तेजनाभ्रोंका रुपाल करे भौर उनके प्रति* 


. क्रियास्वरूप बह जो तरह-तरह की चेष्टाएं कर सकता है, 


उनका विचार करें, तो श्रापको आश्चर्य. होगा कि उसका 
व्यवहार इतना सुव्यवस्थित भौर सुप्मायोजित कैसे रह 
पाता है, जितना कि वास्तवर्में है। 

६८६रिवेशके साथ भ्रच्छो तरह व्यवहार करलेमें .दो प्रमुख 


' बातें हैं जिन्हें (४ चुनाव*) भ्रौर «तैयारी» कह सकते हैं। 


दोनों ही चालू क्रिया के श्रन्तगतः भ्रा जाते हैं।“बुनाव' से 
यहां यह वात्पयें है कि किसी क्षणको च्रेष्ठा सभी सम्भव प्रति- 
क्रियात्रों श्ौर वर्तमान उत्तेजनाश्रों पर केन्द्रित न,होकर 
किन्हीं खास प्रतिक्रिय्राश्रों भौर किसी सास उत्तेजना पर ही 
(केर्द्री भूत» रहती है।'तैयारी' से यहां यह मतलब है कि 
सामान्यत्या प्राणी श्रानेवाली उत्तेजना शौर होने वाली प्रति- 
क्रिया के लिए किसी क्षण (प्रस्तुत) रहता है 
उतेजनाभ्रोंकों चुनावपुर्वक प्रहूण फरता". 
चुनाव" से परिचित करा दिया है। रेडिश्रोकी कई प्रकारकी 
तरंगोंते जिन पर उस समय कार्य ऋभ प्रसारित हो रहे होते 


: हैं, किसी को हम सुई घुमाते ही सुन सकते है। भ्रीणी उत्तेजना 


का चुनाव कुछ दुध्तरी तरहसे करता है। देखना झौर सुनना, 
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इसके दो सर्वोत्तम उदाहरण हैं। जब श्राप किसी वस्तुकी झो र 
देखते हैं, तब वस्तुका प्रकाश दुष्टिपटल' के केन्द्र स्थानसे 
टकराता हू, जहां सबसे श्रच्छी ग्रहणशी लता" होती है। किसी 
क्षणमें दुद्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, किन्तु उम्तका केवल 
केज्न. ही स्पष्ट शौर साफ़ दिद्लायी देता है। पवन पशु्रोंके 
कान घूमते वाले होते हैं, उत्तकी सुननेकी क्रियाकों हुम देख 
सकते हैं, भौर मनुष्य भी किसी ध्वन्तिको श्रच्छी तरह ग्रहण 
करनेके लिए भ्रपता सिर उचित रूपसे धुगा देता है। 

उत्तेजनाको ग्रहण” करने में एक दुसरे प्रकारका चुनाव भी 
होता है जिसमें सिर घुमाये बिना ही किसी ध्वत्ति पर भौर 
दृष्टि घुमाये बिना ही किसी ,वस्तु पर “ध्यान केन्द्रित हो जाता 
है!। जहां खूब ज़ोरसे हल्ला हो रहा हो या भिन्न-भिन्न श्रावाजों 
की भनभनाह॒टठ हो रही हो, वहां भी श्राप उस भ्रावाज़को किसी 
प्रकार सुन ही लेते है जिससे आपको दिलचस्पी होती है। 
किसी वस्तु पर दृष्ठि ठिकाए बिता उसपर ठीक ढंगसे ध्यान 
देता श्रासान नहीं है, किन्तु ऐसा किया जा सकता है, हालांकि 
उस समय उत्तेजना इतनी श्रच्छी तरहसे ग्रहण नहीं की जा 
सकती जितनी तब जब आंखें और ध्यान उस वस्तु पर केन्द्रित 
होजति हैं। इसी प्रकार श्राप एक समय एक ही भंग पर ध्यान 
देकर अपनी गर्दन, पीठ भ्रौर पै रकी संवेदना का स्पष्ठ अनुभव 
कर सकते हैं। जब श्राप एक बस्तुको देश्षते एैं, तब बाक़ी सब 
वस्तुएं पृष्ठभूमि में चली जाती हैं श्ौर श्राप उचत सबको एक 
साथ साफ़-साफ़ देख नहीं सकते। 

चुनावपुर्वक प्रतिक्रि।/,.. जिन अनेक कार्योकों करनेकी 


: सामथ्यं व्यक्तिपें है, उनमें से केवल एक, मुख्यतः केवल एक 


कामको बह किसी एक समयमें करता है। कुछ गतियां परस्पर 
बिरोधी होती हैं, जैस्े--कुहनी को भुक्राना और सीधा 
करना, या किसी वस्तुके पास जाना या उसको बचाकर घिकल 
जाना--और इसमें से कोई एक-ही एक समयमें की जा सकती 
है। यदि व्यक्ति ने एक समयमें दो परस्पर-विरोधी गतियां 
कीं, तो परिवेशके साथ सुचारु रूपेण व्यवहार नहीं किया 
जासकता। बहुधा दो उत्तेजनाएं प्रतुत रहती हैं जो विरोधी 
प्रतिक्रियाएं चाहती हैं, परन्तु ऐसी स्थितिमें प्रतिक्रिया चुनाव- 
पूर्वक होती है। भानलीजिए दो भ्राकर्षक वस्तुएं एक ही समय 
दिखायी देती हैं--एक दूर पर दाहिनी भ्रोर है भौर दुधरी 
बायीं श्रोर। यदि श्राप दोनोंकी एक साथ देखनेका प्रयत्त 
करेंगे, तो दोवोंके बीचमें ही घूरते रह जायेंगे श्रौर किसी 
का स्पष्ट चित्र ते प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे मामलें में भ्रांखें 
यही करती हैं कि 6या तो» वे दाहिनी भ्रोर देखती हैं, या 
बायीं श्लोर; शरीर यह 'यह या वह! प्रकारकी प्रतिक्रिया ही 
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रैरद 


प्राणी स्वभावत: करता है, विशेषतया भ्रपेक्षाकृत सरल कार्यों 
में तो ऐसा ही होता है। हे 

चुनाव. ९ के तियमके साथ-साथ दो झ्रन्य नियमोंका भी 
उल्लेख, होना चाहिए, ताकि व्यवहारका केवल एकांगी 
पक्ष उपस्थित ने हो। ये है विवर्तत' और संयोजुत' के 
नियम। * ॒ 
प्रतिक्रिया का विवर्तन. केवल- चुवाव' के नियम के 
श्रतुसार हम भाशा करेंगे कि दो झ्राकर्षक वस्तुओोंमें से किसी 
एक की भ्रोर श्रांखें घृम जायेंगी श्र वहीं रहेंगी। परन्तु 
बल्तुतः वे पहिली चीज़को अ्रच्छी तरह देख लेनेके बाद दूसरी 
चीजकी श्रोर विवर्तित होजाती है। इसके बाद वे फिर पहिली 
चीज़की प्रोर या श्रन्‍्य चीज़ोंकी श्रोर उन्मुख हो जायेंगी, भौर 
इस तरह वे दृष्टिपथर्में आानेवाली प्रत्येक श्राकर्षक वस्तुकी 
- परीक्षा करलेंगी। इस प्रकारका व्यवहार तथा चुनाव करने 
की प्रवृत्ति प्राणीके स्वभावका एक अंग हे। हम पोखना, 
तिरीक्षण करना और सोचता भ्रादि विषयों पर विचार करते 
समय इस प्रसंग पर फिर ध्यान देंगे। 


सलोविज्ञार्त 


संयोजत', जब व्यवितको कई उत्तेजनाएं भिल्र रही हीं, 
तो हम यह श्राशा कर सकते हैं कि प्रत्येक उत्तेजना प्रपनी 
भ्रलग प्रतिक्रिया पैदा करेगी। या चुनाव के नियमके 
शझनुसार हम श्राज्षा कर सकते हैं कि एक तिश्चित समयमें 
केवल एक उत्तेजना श्रपना प्रभाव डाल सकेगी, श्ौर फलतः 
एक समयमें प्रतिक्रिया एक ही मांस-पैशी तक सीमित रहेगी। 
परन्तु होती बहुत भिन्न चीज हैं। किसी भी साधारण दृष्ठटि- 
क्षेत्रमे हज़ारों प्रारम्भिक उत्तेजनाएं होती हैं प्रकाश, छाया 
और रंगके हज़ारों बिन्दु होते हैं, किन्‍्तु श्राप इन बिम्दुओंको 
अलग॑-श्रलग नहीं देखते श्रौर न श्राप सबकी समष्ठिको 
एक रंग-बिरंगे रूपमें देख पाते हैं। श्राप कुछ बड़ी भ्रीर कुछ 
छोटी वस्तुओ्नोंको देखते हैं, उनमें से श्रधिकांश प्रकाशके एक 
छोटे बिन्दुसे तो प्रवश्य ही बड़ी होती है। उदाहरणार्थ, भ्रापने 
किसी का चेहरा देखा। केवल ताक या चेहरे परके किसी छोटे 
दाग पर ध्यान केखित करनेके बजाय समूचे चेहरे पर ध्यान 
लगाना कहीं श्रधिक सरल है। स्पष्ठ है कि बेहरे को देखता 
एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो एक इकाईमें संगुवत कई उत्ते जनाश्रों 


श्राकृति ३५. सक्तिप गति स्थितिमें घोड़ोंक़ी जी घ्रवासे जी वी हुई फ़ोटो । फ़ोडोमें थो डे जित श्थिततियोंमें विखायी दे रहे 

हैं, वे कुछ विचित्र मालू। होती हैं, क्योंकि हप साधा रगतया गतिक्ो सम्रभ्न छातमें हो देखते है", उन क्षणिक स्थितियोंकों नहीं 

देखते, जिनते होकर गति गुजरती है।. दौड़ने हो गठिक्नी घोर जठिलता पर भो दृष्डिपात की जिए। यहु इतनी जटिल दिखायी 
: दैती है, किन्तु वास्तव बह अकेली, ऐंकिक प्रतिक्रिप! (रिस्पीन्स) है। 
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वेत भश्रौर परिवेश के मध्य पंरत्परक्रियाँ 


३१६ 


श्राक्ृति ३६. 


के मेलके प्रति द्वोती है परन्तु साथ हो साथ यह चुनांवपुर्व॑क 
प्रतिक्रिपा! भी है, क्योंकि चेहरा तमस्त दृष्दि-क्षेत्र का एक्च 
भाग मात्र है। 

नेत्रों, हाथों या पैरोंकी कोई मति' कई मांस-पेशियोंके एक 
साथ दलंबद्ध होकर काम करनेके परिणामध्वरूप- होतो है। 
परन्तु साथ ही साथ यह गति चुनावके साथ होती है, क्योंकि 
इस क्रियामें कुछ ही मांस-पेशियां भाग लेती हैं, सभी 
मांस-पेशियां नहीं। यह क्रिया एक सुसम्बद्ध इकाई 
होती है और इससे कुछ निश्चित परिणाम निकलते हे। 
भारी बोफको उठाना जैसी हरकत भी, जिसमें हाथों, टांगों 
श्रीर धड़ की सम्मिलित क्रिया होती है, एक इकाई या 
भ्रकेली प्रतिक्रिया है। इसी प्रकार धोड़ेकी छल्वांग भी है। 
क्रियाके झूपमें यहु एक इकाई है, श्रोर जब भाप एक दौड़ते 
हुए घोड़ेकी गति देखते हैँ, तत्र श्राप उसका समग्न रूप ही 
देखते है, विभिन्न स्थितियोंकी श्रृंखलाके रूपरमें उसे नहीं 
देखते। 

हम देखते हैं कि व्यक्ति किसी एक उत्तेजनाके बजाय 
जा संयोगके प्रति प्रतिक्रिया करता है शरीर हर 
प्रतिक्रियामें एक ही मांस-पेशीके बजाय कई मांध-पेश्षियोंका 
समूह काम करता है। 

प्रारम्भिक तैयारी, किसी एक क्षणमें क्िग्राको संगठित 
झौर सफल बतानेके लिए उसे एक ही वस्तु पर केन्द्रित 
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- प्रारम्भिक तत्परता 


करना होता है, और इसी प्रकार एक लम्बे समय तक 
चलने वाली क्रियाको संगठित्त श्र सफल बनादेके लिए 
उस समयका एक हिस्सा उस नाजुक घड़ीके लिए तेयार 
होनेमें लगाना होता है जिसमें कोई महत्त्वपूर्ण कांयें 
होवा है। यदि हम कुछ ग्रावंइ्यक्र कामों की, जैसे परीक्षा, 
नाटक, या युद्धकों बात सोचें, तो हम तुरूत तैयारी की 
जरूरत महसूस करेंगें। किन्तुं संम्भवतः हमने नहीं देखा है 
कि तैयारी करनेकी प्रवृत्ति हमारे शरीरपें कितनी गहरी 
जड़ जमाये हुए हैं श्रौर सरल व्यवहारमें भी इसकी कितनी 
श्रावर्धकता है। बहुधा हम जिसे एक क्रिया समभते हैं, 
उसके दो भाग होते हैं, एक प्रारम्भिक प्रतिक्रियां और दूसरी 


प्रन्तिम प्रतिक्रिया। खांसना या छींकना निश्चय ही भ्रपेक्षा- 


कृत सरल कार्य है, १रच्तु इसके भी दो भाग हैं: भ्रन्तःइव्सन * 
श्रौर बहिं:इ्वप्तन"। अन्तिम प्रतिक्रिया अधिक परिसाणमें 
बायुको बलातू बाहर निकाल देती हैँ और प्रारम्भिक 
प्रतिक्रिया इस श्रधिक परिमाणकी वायुकों भीतर खींचती हूँ। 
यही दोनों भाग गाने, चिल्ल।ने और साधारण बोलचालमें भो 
पाये जा सकते हैँ। मुक्का मारतेके पहिले तैयारोके हूपमें भो 
हाथकौ ऊपर उठाकर तानचा पड़ता हैं। हथौड़ा चलातेमें भी 
जोर की चोठ करनेके लिए भुजाको ऊपर उठाकर श्रन्तिम 
चेष्ठाकी तैयारी करती पड़तो है । 

प्रारभ्भिक तैयारी उस तंयारीको कहते हें जिसे किसी 


उ ाशाबणा....+ शाजाशणा हे कप 


श्राकृति ३२७, प्रतिक्रिया-काल। जब दाहिनी श्रोर बैठा हुआ “प्र! (प्रयोगकर्ता) 
भ्रपना बठन दबाता है, तब निम्नौन लैम्प 'व्य' (व्यक्त या परीक्षार्थी) की श्रांखों 
में चमकता है भ्ौर वह अपने बटठनकों जितनी तत्परतासे सम्भव होसकता है, 
उतनो तत्परतासे दबाकर उस प्रकाशके प्रति श्रपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है। 
'प्र' के बग़लमें रखी हुई घड़ी प्रतिक्रिया कालको एक सैकेंडके सौवें भाग तक नाप 


लेती है। 


 कार्यक्रों करनेके पहिले शरीर करता है। दौड़नेकी प्रति- 
योगितामें जो व्यक्ति निशान पर पैर जमाकर सीटीकी प्रतीक्षा 
कर रहा है वहत॑ यारीका भ्रच्छा चित्र उपस्थित करता है। क्षरा 
उपके खड़े होने के ढं गको तो देखिए, वह शरीरको भुकाये हुए 
इस तरह खड़ा है कि जल्दीसे जल्दी भाग मिकले। वह भ्रागे 
बढ़नेंके लिए पूरी तरह तैयार है। यदि वह तैयार न रहे, तो 
प्रारम्भमं ही पिछड़ जायगा। परन्तु उसे इतना उत्सुक या 
जल्दबाज़ भी नहीं हो जाना चाहिए कि सीटी बजनेके पहिले 
द्वी वह निशानसे भागे क़दम बेढ़ा दे। उप्ते सीटीकी आवाज़ 


हि मीन 4 है घ 


3 
तै्ाँर. 


नकल नल नमन जनक सनतीनन पल जनक लक # जनरल अटककातनभप पाना. 


सुननी चाहिए। प्रतिक्रियाकी तैयारीके साथ-साथ उत्तेजना 
ग्रहण करनेके लिए भी उसे हर समंय प्रस्तुत रहता होता है। 
उसकी तैयारी सांवेदनिक' झ्ौर चेष्टा-पम्बन्धी' दोनों है। यह 
तैयारी भ्रत्यधिक चुनावपूर्ण' है, क्योंकि एक निश्चित उत्तेजना, 
के प्रति एक निश्चित प्रतिक्रिया करनेके लिए यह व्यवितको 
तैयार रखती है। इस स्थितिपें भ्रम्य भ्राकस्मिक ध्वतियोंकी 
श्रपेक्षा की जाती है भौर सीटीकी ध्वनिके प्रति साधारणत॒या जो 
भ्रन्य प्रतिक्रियाएं की जाती हँ-- जैसे ध्वनि कहांसे भ्रायी है, 
इसके लिए मुड़कर पीछे देखना---वे भी निरुद्ध 'हो जाती हैं। 


जद 


| 


सु; 
- चमक ' 


: प्राकृति ३८. प्रतिक्रिया-काल-सम्बन्धी प्रयोगमें प्रारम्भिक तत्परता। “व्य' जैसे ही उत्तेजना, 
डर को ग्रहण करनेकी तंयारी करता हैं और प्रतिक्रियाशात्ति प्र,, करता है, वैसे ही उसकी 
भुजामें मांस-पेश्ीका तनाव होता है। यहां पर प्र, उप्त तवावका प्रतिनिधित्व कर रहा है। 
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काश 


॥_प्रतिक्रिया का समय 9. सौ गज़ दौड़नेमें किसी खिलाड़ी 
को कितना समय लगता है, यह नापनेके बजाय यदि यह वापा 
जाय कि वह शुरू करनेमें कितता समय लेता है, तो पता 
चलेगा कि एक सैकेंडके भीतर ही यह कार्य हो जाता है। एक 
प्रसिद्ध प्रयोगमें बहु परिणाम इस प्रकार मालूम किया गया; 
ध्य' को एक निश्चित उत्तेजना प्राप्त करते ही तार(टेल्ी ग्रा फ) 
का बटत दबासा था। वह पहिलेसे ही जानता था कि क्या 
उत्तेजना होगी प्रौर क्या प्रतिक्रिजा उसे करती होगी। श्रसनी 
उत्तेजना देनेके दो संकेंड पहिले 'तैयार' रहनेका संकेत किया 
जाता है। इस संकेत पर वह तैयार हो जाता है, ध्वनिके 
लिए कान लगाये रहता है, या प्रकाशकी चमक के लिए 
देघता है श्रौर अपनी श्रंगूलीको बठन पर रखे रहता है। 
उत्तेजना के धराप्त होते ही, यदि उस्ते थोड़ा श्रभ्यास है या वह्‌ 
उप क्षण पूर्णतया, तैयार है, तो उसे बटन दबानेपें छ सैकेंड 
या इंससे भी कम समय लगता हूँ! उत्तेजना और प्रति- 
क्रिया के बीचका यह समय ही अतिक्रिया का समग्र 
कहलाता हूँ । 

इस थोड़े से समयमें शरीरके भीतर कई प्रतिक्रियाएँ हो 
चुकती हैं: पहिले वो ज्ञानेत्विय को उत्तेजना मिलती है ; यह 
उत्तेजता बोध-स्तानु द्वारा मस्तिष्क पहुंचती है; मस्तिष्कर्मे 
प्रतिक्रिया होती है ; यहप्रतिक्रिया कर्म -हवायु द्वारा सांस-पेशी 
में पहुंचामी जाती है; मांस-पेशी सक्रिय होतो है भ्रौर वह 


- हाथकों हिलाती है। कुछ व्यक्तियोंमें यह प्रतिक्रिया 5७ सेकेंड 


में ही हो जाती है, जो मनुष्य-शवित की सीमा के लगभग 
लगती है। (सर्बागीण शीत्रतता की जाँचके लिए यह परीक्षा 
प्रामाणिक या सस्तोषप्रद नहीं है। अन्य कार्मोर्में विशेष झूपसे 
जल्दी किये बिना भी कोई व्यक्ति इस प्रतिक्रिया के लिए कम 
समय ले सकता है, था श्रन्य जठिल चेष्ठाश्रोंमे जल्द चाल 
होते हुए भी वह इस परीक्षामें प्रतिक्रिया के लिए श्रधिक 
समय ले सकता है।) श्रांख द्वारा प्रकाशकों ग्रहण करमनेकी 
'भा-रासायतिक" प्रक्रियाश्नोंके कारण एक मजेदार तथ्य सामने 
श्राता है। वह यह कि ध्वत्ति या स्वचा पर स्पर्णकी प्रतिक्रिया 
से प्रकादकी अतिक्रियामें श्रधिक समय लगते हँ---ध्वनि या 
त्वचा-स्पर्शकी प्रतिक्रियार्मे यदि '१४ सैक्रेंड लगते हैं तो 
प्रकाशकी प्रतिक्रियाएं लगभग "१८ सेकेंड लगते है। प्रति« 
क्रिया-काल के विषयर्में और भी कई दिलचरप बातें है, परन्तु 
सोचे हम केवल उन्हीं तथ्योंक्रा उल्लेख कर रहे हैँ जिनका 
सम्बन्ध तयारी' के नियमसे है (६, १०) 

. १, 'तंयार रहो का संकेत ग्रावश्यक है । यवि कोई संकेत 
न दिया जाय, तो 'व्य' यह नहीं जान संकता कि उसे कब तैयार 
रहना हैं भौर तब उप्तकी प्रतिक्रिया धीमी रहेंगी। प्रतिक्रिया 
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श्श्ह 
एकसी हो और जल्दी-से-जल्दी हो, इसके लिए भ्रावश्यक है कि 
आय 'तंयार रहो संकेत और उत्तेजना के बीच लगभग दो 
सैकोंड का समय दें। एक सैकेंडसे कम समय तो किसी भी 
हालतमें तैयार होनेक्े लिए पर्याप्त समय नहीं कहा जासकता। 
पांच सैकेंडसे अधिक समय भी बहुत ज्यादा मात्रा जायगा ; 

इतने सम्रयमें उसकी तत्परता मन्द पड़ जाती है, वह भ्रपनी 
कुछ कार्यकुशलत्ता खो देता है । 

२. अभी तक हमसे केवल 'सरल प्रतिक्रिया' पर ही विचार 
किया है जिसमें व्यक्तिको सीधा काम करनेको दिया जा 
सकता हूँ श्रौर वह शीघ्र से शीघ्र प्रतिक्रिया कर सकता 
है (केवल कुछ प्रतिक्षेत्र क्रियाओों' को छोड़कर )। श्रन्य कार्यों 
में उसको अ्रधिक समय लगाना पड़ता है। “वैकल्पिक प्रति- 
क्रिया, में उसको विशिन्न उत्त जनाश्रोंके लिए विभिन्न प्रति- 
क्रियाएं करनी पड़ती हैं। उदाहरणार्थ, लाल रोशनी दिखाते 
ही उसको श्रपत्रा दायां हाथ श्लौर हरी रोश्ती दिखाते 
ही अपना बायां हाथ उठाता चाहिए। चूंकि उत्तको यह 
नहीं मालूम कि आगे कौन-सी रोशनी आनेवाली है, 
इसलिए बहू किसी भी हाथ पर श्रपनी पूरी तैयारी केस्द्रित 
नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ग्रलनत प्रतिक्रिया कर जानेका 
भय बना रहेगा। प्रतिक्रिया के लिए उप्तकी तत्परता इतनी 
तीव्र- नहीं की जा सकती, जितनी सरल प्रतिक्रियाएं की 
गबी थी। फलतः “वैकल्पिक प्रतिक्रिया' में 'सरल प्रतिक्रिया 
को श्रपेक्षा कुछ श्रधिक समय (लगभग नह सैकेंड अधिक) 
लगता है। 

३. 6श्ाम्बन्धिक प्रतिक्रिया" इससे भी धीमी होती है। 
यहां पर वय! को जो भी रंग दिखाया जाय, उसका नामे 
बताना पड़ता है यां किसी संख्या को देखने के बाद उसकी 
प्रगज्नी बड़ी संख्या बतानी पड़ती है, या किसी शब्दको सुसकर 
उसका ठीक विलोम छाब्दं बताना होता है, इत्यादि। चह 
& किसी प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए तैयारी करसकता है, 
परन्तु किसी निडिचत प्रतिक्रियाके लिए तैयारी नहीं करे - 
सकता। उसकी तत्परतता को विशिष्ट रहनेके बजाय सामान्य 
रहना होगा श्र साधारणतया उसका प्रतिक्रिया-काल श्राधे 
सैवॉडसे अधिक श्रौर बहुधा एक सेकेंड या उससे भी श्रधिक 


हो सकता है। 


प्रतिक्रिया-काल सम्बन्धी प्रयोगोंके समान कई उदाहरण 
हमारे दैनिक जीवनमें मिल जाते हैं। चोराहे पर पुलिप्त वाले 
के हाथ दिखाते ही गोटर-चालक यदि मोटर छोड़ देंता है, 
तो बह सरल प्रतिक्रियां कर रहा है। किसी संकट-फाल में - 
ब्रेक! लगानेका उसका कार्प भी ऐसा ही हु। किस्तु दुर्भाग्ययश 
उस समय उसकी प्रतिक्रिया उतनी शीघ्र नहीं होती, क्योंकि 
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ररे४ 


ग्रेश्तः तो उत्ते जनाके द्वारा और अंशतः व्यक्तिकी तत्कालीन 
तत्परताके द्वारा निर्धारित होती है। तत्परता' कुछ प्रति- 
क्रियात्रोंके तो प्रभुकूल रहती है और कुछ को होते ही नहीं 
देती । तत्परतासे शीघ्रता, यथार्थता और कुशलता श्रात्ी है। 
प्रंकगणित-सम्बन्धी कार्यों इसका व्यावहारिक महत्त्व 

- दिखाया जा सकता है। जब भाप संख्याश्रोंकी एक तालिका 
का जोड़ लगा रहे होते हैं, तब तत्परता आपको केवल योग 
तक ही सीमित रखती है, भ्रन्य सुभावोंकी श्रोर आपका 
ध्यात नहीं जाने देती । श्रापकी पिछली प्रदिक्ष[से, संण्याश्रोंका 
एक जोड़ा अपना योग, भ्रव्तर, गृुणनफल या लब्बि निकालने 
का सुझाव प्रापके सामने रख सकता है, परन्तु यदि आप 
जोड़के लिए तत्पर होते हैं तो श्रापको योंगफल ही मिलता है 
झ्रौर यदि अन्त रके लिए तत्पर होते है तो श्रन्तरफल ही प्राप्त 
होता है, इत्यादि। रे 
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भ्रंकपणित भौर गणितकी अन्य द्ाखाओंमें एक प्रकारके 
प्रद्नोंको हल करनेके कई नियमोंक ध्यान रखना पड़ता है और 
कई निविचत प्रक्रियाएं करमी पड़ती हैं। जब यह मालूम हो 
जाता है कि प्रइन किप्त प्रकारका है, तब श्राप एक निश्दिचत 
प्रक्रिया द्वारा उसे हल करनेकी तैयारी करते हैं। यदि श्रापके 
पास उसी प्रका रके कई प्रश्न हों, तो तत्म रता में भ्रधिक कुशलता 
आा जाती है श्रौर श्राप सरलतासे निदिचत्‌ प्रक्रियाको करते 
चलते हैं। इससे कुछ कम प्रमाणीक्षत समस्या ग्रोंको हल करते 
समय भ्रापकी तत्परता बहुत कुछ लकी रकी फ़क्को र॒ वन जाती है, 
बहुत नपी-तुली हो जाती है, इसलिए प्राप उम्चसे भ्रधिक मौलिक 
सुलभावोंकी भोरसे भ्रांस मूंद लेते हैं। भ्रगर भ्रापकी तत्परता 
अधिक लचीली ' होती, तो मौलिक घुलभावोंकी श्रो रसे श्राप 
इतने विमुख मे हो पाते। 
/ तत्परता बातो ऐच्छिक ' होती है या भ्रतैच्छिक *। कभी 
कभी झाप स्वयं बतला देते हैं कि प्राप क्या करने जा रहे हैं, 
कितु कभी-क भी कोई दूपरा व्यवित भ्रापको सुभाता हे श्ौर 
माप उसका सुकाव स्वीकार कर लेते हैं। दुधरे मामलोंमें 
परिष्थितिवद आप एक ऐसी तत्परता अपना लेते हैं, जिसका 
शापको स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। यह स्वाभाविक हो है कि 
पहिले झ्रापकों अपने लक्ष्यका ज्ञात हो; ठीक किस रास्तेपते 
चलकर: झाप उस. लक्ष्य तक पहुंचेंगे, इसकी जातकारी श्राप 
को बादमें भी हो सकती है, भ्रौर न भी हो, तो कोई हज नहीं, 
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सतोविज्ञान' 


क्योंकि श्राप क्रियाकी एक नियमित पद्धतिकों पूरी तरह न 
जानते हुए भी उम्तको करनेमें तत्पर हो सकते हैं 


(५, ८)। 
सरल शब्द-मिर्माण 


नीचे हम ५-५ अक्षरोंकी एकु तालिका प्रस्तुत कर रहे हैं। 
प्रक्षरोंके प्रत्येक समूहको फिरसे सजाते पर एक शब्द बन 
जायगा। यदि पाठक समूची तालिकाके भ्रक्षर-सम्‌ होंसे शब्द- 
तिर्माण कर लेगा, तो उसे रोचक परिणाम दृष्टिगोचर होंगे। 
प्रन्यत्र इस शब्द निर्माणकी कुंजी दी हुई है : 


(१४) से भा सु षे वो 
(१४५) ण तु अ कर 
(१६) ना मा स लो च 
(१७) सा र॒ का त्य हि 
(१८) ष हो भ साव 
(१९) गौ व पू रण र 
(२०) ण ता बाब र 
(२१) ने विनोम ज्ञा 
(२९) व वार ताण 
(२३) श्र त य॑ स॒ लि 
(२४) भर त्म ध्यावा द 
(२५) त्र रा रिच म 


(१) न रिपबत॑ 
(२) य ज्ञा श्र न भ 
(३) ता वे स मा न्‍य 
(४) र य ग्राता का 
(५) वा ल वि क्षण 
(६) ये चिस बाल 
(७)म चीप्रान त 
(८) षें र॒ भात व 
(६) कं नो म र॑ ज॑ 
(१०) त्व ति प्र नि थि 
(१११ ये हु र स्‍्थ म 
(१२) ९ व दे म॑ दि 
(१३) ण दा उ हु र 


परिस्थितिके प्रति तत्परता', हम श्रव तक तत्परत्ताको 
किसी लक्ष्य तक पहुंचनेके लिए कार्य करनेकी तैयारीके रपमें 
देखते श्रा रहे थे। यह स्पष्ट है कि 'व्य' जबतक भ्रपने 
परिवेशको घहीं जान लेता, तबतक वह प्रभावपूर्ण ढंगसे 
उससे व्यवहार नहीं कर सकता। उसे लक्ष्यके साथ-साथ 
परिस्थितिके लिए भी तैयारी रखती वाहिए। परिस्थिति" 
से हमारा तात्पय॑ वर्तमान परिवेशसे है, जिसमें स्थान, बस्तुएं 
और उसमें रहनेवाले व्यक्षित भ्रा जाते हैं। साथ ही जो हो 
रहा है वह भी उसमें बामिल है। परिस्थितिके प्रति तत्परता 
का मतलब है परिस्थितिकों पूरी तरह हृदयंगम कर लेना। 
दाय्या पर पड़े हुए बच्चेके लिए वर्तमान परिस्थिति एक छोटी- 
सी बात है जिसमें समय झौर स्थानका विस्तार बहुत थोड़ा 
होता है। ज्यों-ज्यों वह बड़ा होता जायगा, उसका दायरा 
बढ़ता जायगा। उदाहरणके लिए, वह जात जायगा कि कार 
+ आपुधापा 


५ ९887 ब्ाबट्टावा8 /. * भं[एश078० 
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में बैठकर जो लोग जा रहे है, वेउसके परिवारके लोग हैं, 
और वे कहीं समुद्री किनारे पर छूट्टी बिताने जारहे हैं। यवि वह 
कभी भारतीय संसदका. सदस्य बच जाय, तो संसदर्मे दाच्ति- 
सन्धि या पअ्रत्तर्राष्ट्रीय संगठनकी किसी योजना पर भाषण 
करते समय उसके लिए “वर्तमान परिस्थिति' स्थानकी दुष्टि 
से जगतृव्यापी श्रौर समयकी- दुष्दिसे ऐतिहासिक होजयगी। 

प्रभी हमने 'परिस्थितिको हृदयंगम करना जैसे शब्दोंका 
प्रयोग किया, जिससे यह संकेत-सा मिलता है कि यहु 
काम बहुत बौद्धिक है, किन्तु साधारण मामलोंमें परिस्थितिके 
प्रति व्यक्तिकी तत्परता बहुत बौद्धिक नहीं होती। आप प्रातः 
काल उठते ही खिड़की से फाँक कर देखते हे कि मौसम उठंढा, 
नम भर हवादार है, इसलिए झ्ाप उस तरहके वातावरणसे 
व्यवहार करनेके लिए तैयार हो जाते हैं। कोई गायक जब 
अपना सुन्दर, एकाकी संगीत समाप्त करे, तब श्रापको प्रति« 
क्रिया उस स्थान भ्ौर काल के भ्रतुसार होगी जहां संगीत हुआ्ना। 
मन्दिरमें होनेवाले संगीतकी प्रश॑सामें प्रापकों ताली नहीं 
बजानी चाहिए शौर न प्रापको यही झ्राश। करनी चाहिए कि 
गायक प्रापके साधुवाद को स्वीकार करतेके लिए भुककर 
श्रपत्ती कृतज्ञता प्रकद करेंगा। उम्त भ्रवश्तरके लिए तत्पर' 
रहनेके कारण श्राप वहां होनेवाली घटना शौर बैसे प्रवस रके 
भ्रनुकूल अपना व्यवहार बनानेके लिए तैयार रहते हैं। यदि 
कोई ऐसी विपरीत बात होजाती है जिसके लिए श्राप वैयार 
न थे, तो भ्रापको आाचर्थयंका धक्का लगता हैं। 

परिस्थितिके प्रत्ति तत्परता' के सम्बन्धमें कुछ बातें याद 
रखनी भ्रावशयक हैं; (१) परिस्थितिका तिरीक्षण करनेसे 
यह बात ग्रात्ती है; (२) ग्रापके निरीक्षण प्माप्त कर चुकते 
के बाद भी यह बनी रहती है श्रौर तब तक बनी रहती है जब 
तक आप उस्ती परित्थितिमें रहते हैं। यह उसी' दामों तष्ठ 
होती है जब शाप प्रपने ही विचारोंम खो जायें प्रौर भूल बैठे 
कि श्राप उस समय हेंकहां। और (३) इसका सम्बन्ध वस्तुश्रों 
से होता है। इस श्रत्तिम बातका श्रर्थ यह है कि किसी 
परिस्थिति का निरीक्षण करनेके बाद आपके मनमें उसकी जो 
छाप बनी रहती है वह आप्त उत्तेजनाश्रोंकी स्पृति नहीं होती, 
बलिक इन उत्तेजताओोंकरा उपयोग करके आ्रापते जिन बस्तु- 
सम्बन्धी तथ्योंक्षी खोज की, उतकी स्मृति होती है। इसका 
अ्रच्छा उदाहरण देखना हो, तो ग्रांखें बन्द करके प्पने कमरे 
में घूमिये। इधर-उधर प्रपना रास्ता ढूँढ़ते हुए श्रीर कभी 
किसी चीज्ञकों, कभी किसी चीज़को छूते हुए श्रापको अनेक 
स्पर्श-उत्तेगवाएं मिलती हैं, कित्तु श्रापको इस स्पशोकी स्मृति 
नहीं रहती, बजाय इसके कि श्राप भिरीक्षण करते है और भ्राप 
को यह याद रहता है कि दरवाज़ेके पास एक भेज रखी है भौर 
३ 809] 36६ 
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कमरेके बीच एक चारपाई रखी है; तथा भन्‍्य वस्तुएं भी 
अपने भ्रनुमानित स्थात पर रखी हुई भ्रापकों याद झा जाती 
हैं। इस प्रकार वस्तुओ्रोंकी श्रापेक्षिक स्थितिका एक ढांचा 
आपके मनमें बन जाता है भौर श्राप विभिन्न चाही हुईं 
बस्तुओंके पास जा सकते हैं, हालांकि इपमें सम्देह नहीं कि 
आपका अन्दाज़ उतना सही नहीं होता, जितना भांखें खुली 
रहने पर होता। श्राप उत्तेजना के सहारे ही वस्तुओ्नोंको जान 
पाते हूँ, परन्तु प्तामान्यता प्रापकी रुचि वस्तुप्रों पर केन्द्रित 
होती है, उत्तेजनाभ्रों पर नहीं। 

लक्ष्य-तत्परता' भी वस्तुओं के प्रति होती है, क्योंकि इसका 
उद्देश्य होता है किसी मिरदिष्ड स्थान पर पहुंचना, किसी भिदिष्ठ 
बस्तुकों प्राप्त करना या परिवेशमें कोई परिवतंत पैदा 
करता। लक्ष्य-त्त्परता परिस्थिति-तत्परता से सम्बन्धित होती 
है, क्योंकि परिस्थितिमें ही लक्ष्यका स्थान होता है। 

चूंकि यह संयुक्त लक्ष्य-परिस्थिति-तत्परता' परिवेशसे 
सफलतापूर्वक व्यवहार करनेकी दृष्टिसे बहुत महत्त्वपूर्ण है, 
इसलिए हमारे सून्में इस तत्परता का भी कोई प्रतीक प्रवष्य 
होना चाहिए। 'व्य' के साथ हम एक छोटा 'सं' रखकर यह प्रकट 
करना चाहेंगे कि व्यक्तिर्मं इस प्रकारकी (लक्ष्यन्परिसिधिति 
की) तत्परता है। भ्रब हमारे सुत्रंका यह भ्रन्तिम स्वरूप हो 
गया ; ह 


सं--उ--व्यक-प्र -- से 


इसका खुलासा यह हुआ: जब व्यत्रित किस्ती परिस्थितिमें 

किसी निर्विष्ठ लक्ष्य तक पहुंचनेके लिए तत्पर होता है, 
तब वह उत्तेजनाएं प्राप्त करता है और प्रतिक्रियाएं 
करता है। इन उत्तेजनाओं भ्रौर प्रतिक्रियाप्रोंका एक बस्तु- 
सम्बन्धी प्र्थ होता है, क्योंकि व्यक्तिकी तत्वरता भी वस्तु« 
सम्बन्धी होती है--अ्र्थात्‌ उत्तेजवाएं परित्थितिमें वस्तुप्रोंकी 
आपेक्षिक स्थितिकों प्रक् करती हैं श्रौर जिस परिणामकी 
प्राप्तिकि लिए अतिक्रियाएं होती हैँ, उपका भी सम्बन्ध 
बस्तुओंसे होता है। व्यक्तिका व्यवहार परिवेशते समायोजित 
होता है । * 

परित्यिति-ओ्रौ र-लक्ष्य तत्परत।' का व्यवहा रमें बहुत महत्व 
द्ोनेके बावजूद इसमें कभी-कभी जो अ्रपूर्णंता रह जाती है, 
उससे बड़े विचित्र और श्रत्षफल कार्य उत्उन्न होते हैँ। यह 
उसी दश्षामें श्रपूर्ण रहती है, जब 'व्य' परिस्थितिका अ्रच्छी 
तरह चिशीक्षण नहीं किये रहता धौर न उसे पूर्णतया समभे 
रहता हैँ। श्रपत्री कुछ भ्रान्त धारणा के कारण बहू तथ्योंका 
भलीभांति सामना नहीं करता श्रौर एक ऐसी परिस्थितिके 
+ आप्र4।00-8॥0-808। ३0 


१३६ 
लिए तत्पर हो जाता हू जो कुछ कुछ काल्पनिक होती हूं, 
और इस प्रकारकी तत्परतासे होतवाल उसके काय भी यलत 
हात हू। श्रववा वह बदली हुई परिरिथतिके साथ कदमसे 
कदम मिलाकर, चलनेमें असफन रहता ह, क्योकि उसकी 
हत्परतामें लचीलेपतका प्रभाव रहता ह जिससे उसके कास 
समय की माग के प्रतुसार नही हात। इसप्रकार के कुछ भ्र य 
विपभायोजन।' पर बारह॒वे प्रकरणमें विचार किया जायगा। 


नित्यप्रति के जीवन से इन नियमों 
के उदाहरण 


पढने की प्रक्रिया. यह स्पप्ट हू कि पढगा उत्तेजना प्रति 
क्रिया की एक जटिल प्रन्िया ह। छपे हुए पष्ठसे पाठक की 
श्रास्तामें जो प्रकाश प्रवेश करता है, वह उत्तजता ह। बोलकर 
पढनमें जीभ इ्प्यादिकी हरकतें भ्रौर छपी हुई पक्तियोके 
सहारे भ्राखोकी हरकतें (मौन पठनमें भी) पेहियोकी प्रति 
क्रिया' के श्र तगत श्रायेंगी। पूण प्रतिक्रियामें पठित वस्तुको 
समभना तथा उससे भ्रान द (या उससे विपरीत) लाभ फरना 
भी सम्मिलित रहता है। 

चूकि समभता' मुरय प्रतिक्रिया है, इसलिए हमें जानना 
चाहिए कि किसी शब्द या वाक्यका अ्रथ समभनमें कौन कौन 
से तत्वकाम करते ह। मान्त लीजिए कि पाठक न 'घडी' दाव्द 
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प्रनोवित्ञात 


पढ़ा और अपने क्मरमें रखी हुई घडीका रकाल' करता उसकी 
प्रतिक्रिया हुई। इस शब्दको समभते समय उसका ध्यान पढने 
तथा इसी शब्दकों गीस के श्रप। पिछले शसभवकी श्रोर 
चला जाता है। यह तत्वशरीरफी रचवा शीपकके से तगत 
श्राता हूं। दूसरा त 4 है जागतकी उसकी 'ग्रस्थायी दह्या ४ 
क्याक़ि यदि वह बहुत ऊघता सा रहे, तो बह बिता भ्रय 
समझे ही छाब्दो को पढ़ जायेगा। उसकी 'तात्कालिक क्रिया 
-+किसी कहागीकों पढना-“एक जबरदस्त चुनाव करने 
बाला' तत्व है, व्योफि घडी' शब्लके एकसे प्रधिक भ्रय है श्र 
उसन इस दाब्दका जो श्रय समझा है, वह प्रसग पर निभर 
करता है, भर्थात फहानीकी परिस्थितिके प्रति उसकी तत्परता * 
पर पिभर करता हु। 

पठनकी प्रक्रियामें सयोजन * भौर विवतन ' के कुछ भ्रच्छे 
उदाहरण मिलते ह। पहिल यह माना जाता था कि छपी हुईं 
पक्तिके सहारे गाखतें तिध्चित गतिसे बढती हू, बारी बारी 
से प्रत्येक प्रक्षर को ग्राफ साफ देखती है भ्रीर पाठक जल्दी 
जल्दी हरेक शब्दका वि यास रामभनकी घष्टा करता चलता 
है। कि तु यदि श्राप किसी पाठक की शरायोकी गतिका निरी 
क्षण फरें, तो पायेग कि झाखें एक समान गतिसे नही हरकत 
कर रही हू बहिक वे कूदती हुई बढती ह (भपत्ती पाठ्य 
साम्रग्री की बगलमें मेज़ा पर एफ शीद्ा रखकर श्राप इस 
बातकी सचाईका सरलतासे प्रनुभव कर सकते है )। वे 
एक बि दु से दूरारे बिस्दु पर टिकती हुईं भागे चलती हे। 
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प्राकृति ८० पलनमें 5हराव (स्थिरता) के वि दु (फिक्सशन पाइ ठस)। एक बालक जब 
इन तीन पवितयोकों पढ रहा था, तब उसको श्रास्रोकी गतियाका फोटो ले लिया गया। 
फोटोके श्रभिलखसे यह सम्भव हां सका कि पढ़ते समय क्रमश जिस बिल्‍्दुश्ना पर उसने शाखें 
के द्रत को थी, उतका स्थान निर्धारित क्रिया जा सक्रे। स्पष्ट ही, प्रथम पकितमे उसे कुछ 
कठिनाई हुई, उसे प्रथम ठहराव बि दु से पीछ लीौठना पडता था ताकि पहिले शब्दों को 
स्पष्ट रूपसे देख सके, 7८॥॥9 दुब्द पर भी उस्ते कुछ कठिनाई सी तगी। इस पाठकके लिए 
दूसरी और तीसरी पवितया ग्रापेक्षाइत सरल रिद्ध हुई [बुसवेल (२) से ]। 
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व्यक्त और परिवेश के सध्य परस्परक्रिया 


समाचार-पत्र की एक पंवितको पढ़नेमें एक श्रच्छे पाठककी 
प्रांसें ३ से ६ स्थानों पर रुकेंगी। इस तेज़ीकों कुवानमें भ्रक्षर 
स्पष्ट रूपसे उसकी भ्रांखोंमें नहीं उतरते, परन्तु प्रत्येक ठहराव 
में वह दो शब्दोंका स्पष्ट प्रतिबिम्ब ग्रहण वार लेता है। बह 
पंवितके पहिले एक या दो शब्दोंकी भांकी ले लेता है, फिर 
दो शब्द आगे बढ़कर दृष्टि जमाता हे, वहां से भी श्रांखें हटा 
कर कुछ शब्दोंके बाद एकता है, भौर इसी प्रकार पंकितिफे प्रन्त 
तक पहुंच जाता है। वहां से उसकी श्रांखें पीछेकी शोर एक 
लम्बी कुदान लेती है श्रौर दूसरी पंवितके शुरू के शब्दों पर 
जा ठिकती हैं। पाठक की श्रांखोंके इस व्यवहारकी परीक्षा 
फ़ोटोग्राफ़ी की सहाय॑तासे भ्रच्छी तरह की जा सकी है। प्रव 
ग्रापको स्पष्ठ हो गया होगा कि आंखें कुछ प्रकेले श्रक्षरोंके 
बजाय श्रक्षरोंके सम हो' के प्रति भ्रतिक्रिया करती हैं (१०)। 
प्र तिक्रिया-कालकी विधिसे यह पता बलता हूँ कि एक छोटा, 
परिचित शब्द समग्र रूपसे पढ़ा जा सकंता है। अकेले प्रक्षर 
मधासम्भव शीक्ष पढ़े जाते हैं भौर उन्ती प्रतिक्रियाका समय 
लगभंय १ सैकेंडका रह होता है। छोटे शब्द भी <% सैकों में 
पढ़ लिये जाते हैं। चूंकि एक छोटे शब्दको पढ़मेमें एक श्रक्षर 
को पढ़नेसे प्रधिक समय नहीं लगता, इसलिए विस्यास' समभते 
हुए शब्दका पठन कदापि नहीं होता। वह समग्र झूपमें ही 
देखा व पढ़ा जाता है। यहां तक कि लम्बा शब्द भी, यदि वह्‌ 
परिचित हुआझ्रा, तो समग्र रूपमें पढ़ा जाता है। अच्छी तरह 
भ्रक्षर-ज्ञान किये बिना भी कोई बच्चा दब्दोंको पढ़ सकता है। 
मौन-पठन-क्रियाकी गति इतनी तीज होती है कि शब्दोंका 
विन्यास्त समझते हुए उन्हें पढ़ने या प्रलग-अलग हब्दोंका 
उच्चारण करनेका समय ही नहीं मिलता। धीमी गतिसे पढ़ने 
वाल्ना कोई प्रौढ़ व्यवित प्रतिं सेकेंड २'५ धब्दोंकी गतिसे मजे- 
मज़ेमें पढ़ सकता है श्रौर तेज़ पढ़नेवाल। व्यवित प्रति सैफ्ेंड 
१० दाब्दोंकी गतिसे पढ़ता है। कृठिम पाठ्य-सामग्रीको धीमी 
ग्रतिसे ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसे समझने श्रधिक समय 
लगावा पड़ता है। 
पढ़ने की गति किन बातोंके कारण सीमित होती है श्रौर एक 
व्यवित दूसरे व्यवित॒की भ्रपेक्षा इतनी धीमी गतिसे क्यों पढ़ता 
है? सम्भवतः समभने की दावित' इस सिलसिलेमें सबसे 
महत्वपूर्ण कारण है। कठित पाठ्य-सामग्री श्रापकों शी ध्रता 
से भागे नहीं बढ़ते देती, जबकि सरल और रुचिकर सामग्री 
के पृष्ठ पर पृष्ठ आप तेज्ीसे पलटते जाते हैं। समक्नेकी 
शक्ति पाठककी बुद्धिकी तीव्रता श्रौर विषय-सम्बन्धी उसके 
ज्ञान पर सिर्भर करती है। फिल्तु क्या धीमी गतिसे पढ़ने 
वाला व्यवित समफनेकी भी कम क्षवित रखता है झौर कया 
बहू संदा इसी गतिसे पढ़तेवाला बना रहेगा? बिलकुल नहीं। 
) 607974॥075 
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सम्भव है, वह व्यवित महसूत्त न करता हो कि उसके पढ़नेकी 
गति, धीमी है, श्रथवा वह धीरे-धीरे इसलिए पढ़ता हो कि 
प्रत्येक वाक्‍्यांशका पूरा-पुरा स्वाद लेता चले । फिर भी यदि 
उसने शी छातासे पढ़नेकी कुशलता का विकास नहीं किया है, 
तो उसने अपने भीतर एक बड़ी कमी रत ली है। कूछ पाठ्य: 
सामग्री ऐसी होती है जिसमें बहुत सगय लगाना व्यर्थ होता 
है। उसको खाती मतोर॑जनके लिए जह्दी-जल्दी पढ़ छालना 
चाहिए या जहां-तहां से कुछ मतलबकी बाते ढूंढ लेनी चाहिएं। 
किसी भावपुर्ण कहामीको घंदे, दो घंटेमें ख़त्म कर देता एक 
बात है, भौर सारी रात उसीको पढ़नेके लिए जागते रहना 
बिल्कुल दूसरी बात है। 

सभी धीमी गतिसे पढ़नेवालोंके लिए कोई एक नुरख्ा नहीं 
बताया जा सकता। किसी की पठत-विधिमें कोई एक बुरी 
लत हीती है, किसी की में कोई दूसरी बुरी ल्तें। कुछ लोग 
बच्चोंकी तरह गुनगुनाकर पढ़ने या होठ हिलानेकी प्रादत बड़े 
होने पर भी नहीं छोड़ पाते। बोलकर पढ़नेकी यह विधि 
उनकी गति बढ़ने पहीं देती, पयों कि यह तो स्वष्ट ही है कि सौच' 
रहुकर श्रधिक तेजीसे पढ़ा' जा सकता है। कुछ वयस्कोंगें 
प्रारम्भिक कक्षाके बालकोंकी तरह एक-एक शब्दकों श्रच्छी 
तरह जांचते हुए पढ़मेकी प्रादत होती है भौर कुछ लोगों में शब्दों 
पर पूरा ध्याव दिये बिता ही जल्दी-जल्दी ग़लत-सलत पढ़ते 
जानेकी बुरी प्रदत होती है। इससे उन्हें शब्दोंको ससभेके 
लिए बार-बार पीछे लौठता पड़ता है। कुछ वयस्क व्यक्तियों 
का धाब्द-ज्ञान बहुत मामूली होता है, फलत: प्रौढ़ पाठच सामग्री 
की भ्रधिकांश बातें उत्की समभके परे होती हैं। इसीलिए 
उनकी पठन-गति भी नहीं बढ़ पाती। कुछ लोग शी प्र पठनके 
लिए प्रावदयक श्रांखोंके लधु-क्षिप्र स्पल्दनका अभ्यास नहीं किये 
होते। ऐसे लोगोंको विशेष प्रकारके व्यायाम कराके उन्तकी 
गतिको नियमित किया जा सकता है ग्रौर प्रता वश्यक ठहुरावों 
को रोका जा सकता हैं। सामान्यतः इस सम्बन्ध सबसे प्रमुख 
बात यह है कि पाठककों यह विश्वास दिलाया जाये कि उसे 


“एक नयी बात सीखनी है भौर इस श्राशासे वह उसपर ध्यान 


दे कि उसे प्रस्ततः सफलता श्रवध्य मिलेगी। इतना करनेके 
बाद भो कुछ लोग तो ऐसे रहेंगे ही जो धूस रोकी प्रपेक्षा जल्दी 
पढ़ा करेंगे (१, ३, ६)! 

एक साथ वो कास करता. चुनाव" के सियम पर जोर, 
देते हुए, हमने कुछ पृष्ठों पहिले, यहू बात लगभग बुढ़तापुर्वेक 
कही थी कि व्यक्ति एक समय केवल एक काम करता है। 
हमने बिल्कुल यही बात नहीं कही थी, किल्तु यह भ्रवश्य 
कहा था कि व्यवित एक समयमें केबल एक 'मुख्य काम करता - 
है। वस्तुतः व्यक्ति एक समयरमें कम-से-क्रम दो काम करता 
५३ऐ००ॉाशाए 
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है, इनमें से एक काम सांस लेनेका है। जब वह चल रहा होता 
हैँ तब सांस लेनेमें उसे कोई परेशानी नहीं होती भौर जब वह 
सांस ले रहा श्र चल॑ रहा होता है, तो विचार करनेमें भी 
उसे कठिनाई नहीं होती। किस्तु सांस लेने और चलनेकी 
क्रियाएं स्वयमेव होती रहती है, अर्थात्‌ हमारा ध्यान यदि 
किसी दूसरी वस्तु पर भी रहे, तो ये क्रियाएं क्रबाधित रूपसे 
जारी रह सकती हैं। कई श्रन्य शारीरिक प्रक्रियाएं, जैसे 
प्राचनक्रियां तथा हृदयकी धड़कन, भी स्वत्तःचा लित' होती हैं। 
इसी प्रकार कई भ्रन्य कार्य भी होते हैं जिनको व्यक्ति अच्छी 
तरह सीख चुका होता है। कुशल टाइपिस्ट किसी अन्य विषय 
पर सोचते हुए भी साधारण सामग्रीको टाइप कर ले जाता है। 
इसी तरह पियानों बजानेवाला व्यक्ति किसी की बात-चीत 
सुनते हुए भी श्रपनी कोई श्रिय रागिनी बजा सकता है। फिर 
भी, दाइपिस्ट जब र॒फ़्तार बढ़ानेके लिए टाइप कर रहा होता 
है, या पियानों बजानेवाला जब कोई अच्छा राग निकालता 
होता है, तब उनको अपने अपने कार्य पर दत्तचित्त होना ही 
पड़ता है। कई तरहके दैनिक कायेँ भी बिना उनपर ध्यान 
दिये, हो सकते हैं। निस्सन्देह यह प्रइ्न किया जासकता है कि 
ऐसी दक्षाश्रोंमें कौन-सा कार्य 'मुस्य' होता है। इस सम्बन्धमें 
यह कहना श्रधिक ठीक होगा कि व्यक्ति जब जिस बस्तु पर 
ग्रपना ध्यान दे रहा होता है, उस समय वही वस्तु उसके लिए 
मुख्य होती है। इस प्रथ॑र्में क्या एक व्यक्ति एक ही समयमें दो 
मुख्य काये कर सकता है ? 
कहा जाता है कि जूलियस सीजर 'एक ही समयमे कई पत्र 
लिखवाया करता था, प्रत्येक पत्र प्रलग-अलग नक़्लनवीस 
- से। वह यदि पहिले नक़लनवीसको किसी पत्रका प्रारम्भिक 
. वाक्य लिखाता, तो दूसरे तक़लनवीसको दूसरा पत्र बोलना 
शुरू कर देता था। इसी प्रकार वह कइयोंको एक साथ कार्य 
में व्यस्त रखता था और स्वयं भी कभी उलभान' में न पड़ता 
था। वास्तवमें यह एक सुन्दर बौद्धिक चमत्कार था| परेन्तु 
ऐसा चमत्कार नहीं था जिसमें विभिन्न कार्यों पर बिल्कुल एक 
साथ ध्यान देना पड़ता हो या दो मुख्य कार्योको बिल्कुल एक 
ही साथ करवा पड़ता हो। 
यदि भ्राप दो बौद्धिक कार्योको एक संग करना चाहें, तो 
प्राप देखेंगे कि श्रापको बराबर एकसे दुसरे पर ध्यान हटाना 
पड़ रहा है। श्राप कुछ संख्याप्रोंकों जोड़ते समय किसी 
गीतको पंवितयां भी गुनगुना सकते हैं। श्राप गीतकों छुरू 
करके एक-दो कड़ी तक स्वयं चलने देते है' भ्ौर इसी बीचमें 
कुछ प्रंक्नोंका जोड़ लगा लेते हैं; इसके बाद आप फिर अपने 
गीतकी श्रगली पंक्तियोंका स्मरण करते हैँ और तत्पदचात्‌ 
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जोड़नेकी क्रियामें जुठ जाते हैँ। इस तरहका कार्य करनेकी 
योग्यता सभी व्यक्तियोंमें समान रूपसे नहीं पायी जाती। 
श्रधिकांश व्यक्त तो एक साथ एक ही कार्यको कुझलतापूर्वक 
कर सकते हैं। | 

विवर्त तकी इस प्रक्रिया' के श्रतिरिकत कभी -कभी एकद्सरे 
ढंगसे दो कामोंका एक साथ करना सम्भव हो जाता है। कभी- 
कभी दो कार्योको एक साथ (संयुक्त करके? एक संश्लिष्ट 
कार्यके रूपमें किया जा सकता है। नवसिखुओ पियानोबादक 
केवल दाहिने हाथप्ते ही बजावा पसन्द करता है, क्योंकि बांगे 
हाथसे यदि वह मन्द स्वर“ बजाता है, तो इससे दाहिने हाथ 
द्वारा मुख्य सरगम" बर्जानेमें बाधा पड़ती है। कुछ श्रभ्यास 
के बाद वहु दोनों हाथोंमें मेल बैठा लेता है श्रौर सम्तोषभप्रद 
संगीत निकालने लगता है। गतियोंके संयोजन के श्रन्‍्य 
उदाहरण मोटर कार और वायुयातके चालनमें तथा प्रनेक 
कुशल कार्योंमें देखे जा सकते हैं। 

ध्यान बंदानेवाली बाधाश्रोंका प्रतिरोध करना”, बहुधा 
जब श्राप एक काम कर रहे होते हैं, तब दूसरे काम श्रापका 
ध्यान बँटालेके लिए होड़ लगाये रहते हैं। किल्तू जो काम 
श्राप कर रहे हैं, उसमें यदि भ्रापकी पर्याप्त रुचि है श्रौर श्राप 
उसमें तत्मय हो जाते हैं, तो शापकी पूरी शक्ति उस कार्यमें 
लग जाती है भर ध्यान बँठानेबाली बाधाश्रों पर श्राप विजय 
पा जाते हैँ । 

शोरगुल और भ्रन्य तरहकी बाघा रोके सम्बन्ध कई प्रयोग 
किये जा चुके है। एक प्रयोग (४) में कॉलेजकी एक बड़ी कक्षा 
की लिखित बुद्धि-परीक्षा ली गयी भ्रीर उसे दो बराबर जो ड़- 
तोड़के समूहों' में बांठ दिया गधा। जाम यह रखा गया कि 
एक समूहके प्रत्येक लड़के के समान ही भ्रंक पानेवाला दूसरा 
लड़का दूसरे समूहमें उपस्थित था। हर समूहमें ६० छात्र थे। 
कुछ सप्ताह बाद इन समूहोंकी दुबारा पहिले जैसी परीक्षा 
ली गयी, किन्तु इस बार एक समूह (प्रायोगिक समूह) को 
ध्यात बँटाने वाली स्थितियोंके बीच काम करना पड़ा भौर 
दूसरा समूह (नियमतकारी समूह) सामान्य शञान्त वातावरण 
में काम करता रहा। ध्यान बँटानेवाली उत्ते जन भ्रोंमें घंटियां 
भोंपू, मुंहेसे बजानेवाले बाजे, सीटियां, शोरगुज करनेवाले 
भ्रच्य साधन, बीच-बीचमें संगीत, दीवारों पर रह-रहकर प्रकाश 
की चमक डालनता--जैसे दर्पण श्रादिसे, लोगोंका बेढंगेपनसे 
इधर-उधर घूमते रहना, बातें करता और विचित्र श्रौजञा रोकी 
लिये फिरमा आदि बातें थीं। ये बातें क्रोचको भड़काते वाली 
थीं, लेकिन जात-बूककर प्रयोगकी दृष्टिसे की जा रही थीं। 
दोनों समूहके-छात्रोंके प्रौसत प्राप्तांक इस प्रकार श्राये 
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व्यक्ति और परिवेद के मध्य परस्परफ्रिया 


शान्‍्त वातावरणमें कार्य करनेवाला प्राप्तांक . 
नियमत्कारी समूह «० १३७९६ 
प्रायोगिक समूह जो बाधाश्रोंके बीच 
कार्य कर रहा था : बज र३ो६ 
बाधा के कारण हुई हामि ब् ३७ 


बाधाश्रोंका प्रभाव श्रौसत छात्रों पर बहुत हल्का पड़ा। 
इतनी तीर बाधाश्रोंक बावजूब १९ मिन्टकी इस परीक्षामें 
किसी छात्र ने अ्रपत्रा काम मे छोड़ा, हालांकि कुछ छात्रों ने 
इस बातकी शिकायत भ्रवस्य की कि उसको ऐसी परिष्थितिमें 
कार्य करनेमें बहुत जोर पड़ रहा हैं। 

एक दूसरा प्रयोग भी किया गया था। उस प्रयोग (१) में 
बराबरीके समूह! नहीं रखे गये थे। उसमें उन्हीं व्यक्तियों 
को भिन्न-भिन्न परिस्तिथयोंपों काम करता पड़ा था--कभी 
शान्त बातावरणमें भौर कभी बाधायुकक्‍त वातावरणमें । इस 
उदाहरणमें भी देखा गया कि बाधाओरोंका प्रभाव बहुत कम 
पड़ा था श्र निर्देश' (यह सुझाव देकर कि बाधाओं से काम 
.की कुशलता बढ़ जाती है था घट जाती है) के द्वारा उसको भी 
घटाया-बढ़ाया जा सकता था। यदि परीक्षा्ियोंके मनमें यह 
बात जमा दी जाती थी कि संगीतसे उनके श्रंकगणित-स म्बन्धी 
कार्यों बाधा पड़ेगी, तो उनके प्राप्तांक निश्चय ही कम श्राते 
थे; परन्तु यदि उन्हें इस बातका विश्वाश दिलाया जाता था 
कि संगीतसे उनके कार्यमें सहायता मिलेगी, तो उनके प्राप्तांक 
अधिक भ्ाते थे। बिना किसी निर्देशके-उन्तके प्राप्तांक ने घटते 
थे, न बढ़ते थे। कुछ छात्र कहते हैं कि रेडिश्रोके हल्के, मधुर 
गीतोंसे भ्रध्ययनमें सहायता मिलती है। वे ऐसा अनु भव या 
तो निर्देशके कारण करते हैं या भ्रपन्ी श्रादतके कोरण। 
कारखानेके कुछ कार्योके विषयमें---छात्रके कार्यसे कारखाने 
का काम बिल्कुल भिन्न है--यह देखा गया है कि संगीतसे 
श्रम्ििकोंकी कार्यशञवित बढ़ाने में, फलत: उत्पादन बढ़ानेमों मदद 


रेट 


मिलती है (७)। 

भाजकल जोरगलके वातावरणमें लोगोंको इतना बौद्धिक 
काम करना पडता है कि यह विचारणीय हो गया है कि क्या 
ऐसी परिस्थितियोंका मनुष्यके शरीर पर बुरा श्रभाव पड़ता 
हैँ! इस प्रइनका उत्तर देतेके पुर्व इस सम्बन्धमें थोड़ी प्रौर 
छात्-बीन. की भ्रावशयकता है। बहुत कुछ तो व्यक्तिकी 
सांवेभिक प्रतिक्रिया पर निभेर करता है। यवि वह शो रगुज 
की परिस्थितिसे चिढ़कर यहाँ तक सोचने लगता है कि ऐसी 
परिस्थितिमं प्रादमी काम कर ही नहीं सकता, तो निश्चय ही 
उसके कार्य और स्वास्थ्य पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। मनुष्य 


- के शरीर पर बाह्य बाधाश्रोंका, उतना बुरा प्रभाव नहीं 


पड़ता. जितना भय, औभ भौर थकावठ, जैसी ग्रान्तरिक 
बाधाशओ्रोंका पड़ता है। 

शब्द-निर्माण' के उदगहरणकी कुंजी (देखिए पृष्ठ १३४), 
(१) परिवर्तेत, (२) भ्रज्ञानम्य, (३) सबवंभान्यता, (४) 
प्रायताकार, (५) विलक्षणता, (६) सचिवालय, (७) 
प्राचीनतम, (८) भारतवर्ष, (६) मनोर॑जक, (१०) 
प्रतिनिधित्व, (११) रहस्यमय, (१२) देवमन्दिर, (१३) 
उदाहरण, (१४) सुभाषबोस, (१५) श्रनुकरण, (१६) 
समालोचता, (१७) साहित्यकार, (१८) भग्नावशेष, 
(१९) गौरवपुर्ण, (२०) वातावरण, (२१) मनोविज्ञान, 
(२२) वातावरण, (२३) भ्रसलियत, (२४) श्रध्यात्मवाद, 
(२५) रामचरित्र। 

इस .उदाहरणमें प्रयोगकी बात यह है कि प्रथम १६ 
प्रक्षर-समूहों को एक निदिचत क्रमके प्रमुसार सजाना 
है और द्वितीय ६ श्रक्षर-समुहोंकों भिन्न क्रमोंसे। यदि 
परीक्षार्थी प्रथम १६ के कमके अति अज्ञात हूपसे तत्पर" 
हो जाता हैँ, तो वह १७-२४ के प्रक्षर-समूहों के स्पष्ड 
शब्दोंकों भी ओभफकल' कर जाता है, क्योंकि थे अक्षर- 
समूह प्रथम १६ की श्रपेक्षा भिन्न प्रकारसे सजाये जाते 
चाहिएं। 


सारांध 


१, (सामान्य मनोविज्ञान) ऐसे नियमों भ्ौर तरी कोंकी खोज 
करता है जो सभी लोगोंके व्यवहारोंमें पाये जाते हैं। 
€विभेदात्मक मनोविज्ञान॥ का सम्बन्ध उन विधियोंसे है 
जिनमें लोगोंमें भिन्नता पायी जाती है। 

२, व्यक्तिकी चेष्टाएं परिवेज्ञसे व्यवहार करते की उसकी 
विधियां हैं। 


(क) व्यक्ति पेरिवेशकी कुछ छक्तियोंका ' (प्रतिरोध) ' 
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या उससे #प्लामत॥ इसलिए करता है कि वह 
; जीवित रह सके श्जौर उप्की चेष्ठा निरन्तर जारी 
रह सके। 

(ख) भोजत इत्या दिके उपभोगसे शक्तिसंग्रह करके व्यवित 
परिवेशका €उपयोग») करता है और प्रपती चेष्टा 
के लिए उत्तेजना" और निकास' प्राप्त करता है। 

: () व्यवित परिवेशपें चल रही प्रतिक्रियाश्रोंमें ॥भाग 


ी ।] ] शो 


१४० 
लेता है ॥। 

(घ) १रिवेशसे #समायोजन स्थापित करनेमें । या तो 
परिवेद्यमें परिवर्तन किया जाता है, या परिवेशके 

अनुस्तार व्यवित श्रपनेमें परिवतंन कर डालता है। 

(ड) 'सं--व्य--सं' का सूत्र व्यक्षित श्रौर परिवेशकी 
निरन्तर परस्परक्रिया को अभिव्यवत करता है। 

३. व्यक्ति श्लौर परिवेशकी परस्परक्षिया उत्तेजनाश्ों 
और प्रतिक्रियाश्रोंके माध्यमसे होती है। 

(क) प्रतिक्रिया करनेवाले व्यक्तिके अंगोंको--जैसे उस 

की मांस-पेशियां भौर कुछ ग्रत्थिया--- # कार्यकारी 
अंग!) कहते हैं! 

(खत) व्यवितकी ज्ञानेच्धियां ॥ आादातृ-भ्ंग'+ कहलाती 
हैं। ये ज्ञानेन्द्रियां परिवेशसे उत्पन्न उत्तेजना को 
ग्रहण करती हैं। ., 

(ग) ॥छउत्तेजनाएं+ वे शक्तियां (आस्तरिक या बाह्य) हैं 
जो किसी आदातु-पंग' पर क्रिया करती हैं भौर 
व्यवितकी चेष्ट।प्रोंको प्रभावित करती हैं। 
उत्तेजनाभ्रों द्वारा उकसाये जाने पर व्यवितकी चेष्टा 
में जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें ४प्रतिक्रिया» कहते 
हैं। जबप्रतिक्रिया किसी चेष्ठा को प्रकस्मात्‌ रोक 
देनेके रुपमें हो, तब उसे ॥ निरोध*) कहा जाता है। 
'उ-भ्र' का सूत्र यह तियम प्रकट करता है कि 
परिवेशकी शक्तियां प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करनेके 
लिए उत्तेजनाओंके रूपमें कार्य करती हैं। 

४, उत्तेजना के प्रति क्या प्रतिक्रियाएँ होती हैं, यह्‌ 
श्रांशिक रुपसे तो उत्तेजना के स्वरूप पर तिभेर करता है भौर 
श्रां शिक रूपसे व्यवितिमें स्थित तत्वों पर। यह नियम 'उ--ब्य 
“-प्र' के सूत्रसे प्रकट किया जाता है। 

(क) प्रतिक्रियाएं" व्यवितकी, रचना पर निर्भर करती 

हैं। 'रचना' से तात्पय व्यवितकी उच् स्थायी 
योग्यताशों प्रौर स्वभाव-गृणों से है जिनका विकास 
वंशानुक्रम भौर उसके पिछले भ्रमुभवोंकी परस्पर- 
क्रिया के फलस्वरूप हुआ करता है। 

(ख) प्रतिक्रियाएं व्यवितकी (अस्थायी दशा+ पर भी 
निर्भर करती हैं। 

(ग) अतिक्रियाएं इस बात पर भी निभेर करती है कि 
उत्तेजना के समय व्यवित # कौन-सी क्रिया कर 
रहा हूँ॥। 

(घ). नों पिछले सुत्रोंको मिला कर श्रव उन्हें इस रूपमें 


(घ 


्- 


(ड) 
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पतोविज्ञान 


रखा जा सकता है। 
-सं--उ--व्य--प्र--सं 


५, चुनाव” श्रौर (प्रारम्भिक तत्परता 9 इन दो तत्वोंके 
द्वारा व्यवित और परिवेशकी परस्परक्रियामें समायोजन 
स्थापित किया जा सकता है प्रौर उसे प्रभावशाली बनाया 
जा सकता है। 

(क) #४चुनावपूर्वक ग्रहण करने'» से तात्पर्य यह है कि 
जशञानेन्द्रियोंमं समायोजन स्थापित करना भ्रौर उस 
समय उपस्थित भरभेक उत्तेजनाश्रोंमें से केवल कुछ 
की भरोर उनको उस्मुल्ध करना। 

6 जब उत्तेजना दो परस्पर विरुद्ध प्रतिक्रियाएं 
उत्पन्न करती हैं, तब ५चुनावपूर्वक प्रतिक्रिया'"॥ 
की भ्रावश्यकता पड़ती है। 

(ग) परिस्थितिके अ्रपरिवत्तित रहते हुए भी व्यक्ति 
स्वभावतः श्रपनी चेष्ठा का केसर एक उत्तेजनासे 
दूसरी उत्तेजना की श्रोर श्रीर एक प्रतिक्रिया से 
दूसरी प्रतिक्रिया की श्रोर ॥हटाता रहता है?) * 

प्रतिक्रिया किसी एक पृथक उत्तेजनाके प्रतिं नहीं 
होती, बल्कि एक इकाईके छूपमें संगठित कई 

॥उत्तेजनाभ्रोंके समूह! के प्रति होती है। प्रति- 
क्रिया का एक यह भी मियम है कि उसके लिए 
मांस-पेक्षियों में सहयोग होना चाहिए। 

(8) भ्रधिकतर क्रियाभ्ोंकों यदि प्रभावशाली भौर सम्मि- 

: हित होना है, तो उनके लिए तैयारी या तत्परता 
श्रावश्यक है। प्रारम्भिक तत्परता) सांविदर्िक* 
भी होती है भौर गति'-सम्बन्धी भी। किसी 
विशेष उत्तेजना भौर विशेष प्रतिक्रिया के सम्बन्धर्में 
यह चुनावपूर्वक होती है। प्रतिक्रिया-काल) समय 
की वह लघुतम भ्रवधि है जिसमें व्यवित उत्तेजना 
के प्रति प्रतिक्रिया कर सकता है। प्रारम्भिक 
तत्परता जितनी भ्रच्छी होगी, प्रतिक्रियार्में उतना 
ही कम समय लगेगा। 
तत्परता'' किसी अकेले कार्यकी प्रारस्भिक तैया री 
हो सकती है, या यहु॥मिरन्तर नियंत्रण 3 के रुपमें 
किसी एक लक्ष्यकी ओ्रोर अनेक क्रियायोंकों 
नियोजित करसकती है। 
मानसिक तत्परता" किसी मानसिक कार्यके लिए 
तैयारी होती है। कार्यसे सी धा सम्बन्ध न रखने वाली 


(घ 


_> 


5 
ज् 
> 


(छ) 


5 ॥6800॥868 $ ॥एएपा0 


१ 0णराए॥ज्ञांत ० आंध्र 


» १ इल१णाएं(ए 
छ इश्ाइ0५ 


व्यक्षित और परिवेश के सध्यं परस्पर क्रिया १४१ 


प्रन्य प्रतिक्रियात्रोंकी उपेक्षा करके यह क्रियाकी वस्तुओ्रों और उनकी श्रापेक्षिक स्थितियोंके प्रति 
गति श्रोर यथार्थता' में वृद्धि करती है। होती हैं । 

(ज) #परिस्थिति-सम्बन्धी तत्परता') बिसी काममें लगने (मे) 'सं->उ--व्य सं--प्र--सं' के सूत्रसे लक्षित होता 
से पहिले परिस्थितिकों समझ लेनेरों सम्बन्ध रखती है कि व्यवित भौर उसके परिवेशकी परस्पर क्रिया 
है। परिस्थिति-सम्बन्धी तत्परता निरीक्षण पर उसकी तत्परता' पर निर्भर करती है । 


आधारित होती है, यह लगातार बनी रहती है भ्ौर 
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स्तायु-संस्थान (नाड़ो-मंडल) 


गत प्रकरणमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि परिवद् 
“्यवित पर उसके ग्रादाताग्रो' को उत्तजित करके क्रिया करता 
हू, भौर व्यवित कई प्रकारसे परिवेशके प्रति प्रतिक्रिया करता 
हू। हमने यह भो मालूम किया 4| कि व्यवहार भी व्यक्तिकी 
शारीरिक रचता, श्रस्थायो दशा ओर उसकी चालू चेष्टा पर 
विभर करता ह। इस प्रकरणमें हम यह देखनका प्रयत्त करेग 
कि उत्तजना श्र प्रतिक्रिया के बोच शरीरके भोतर क्या 
होता ह। 
स्तायु सस्थान (लाी मडल) ही वह साधन ह जो व्यवि के 
व्यवहारकों चलाता भर नियम में बाधे रखता है। जब व्यक्ति 
देखता है, सोखता हू, सोचता ह या इच्छा करता ह, तब वह 
अपन आदाताग्रा श्रौर पेशियोके साथ साथ भ्रपत स्तायु सस्यान 
का भी उपयोग करता हू। स्नायु सस्थानकी रचना और काय 
के सम्ब धर्में बहुत विस्तत जानकारी की जा चुकी है। लगभग 
एक झाताव्दी या उससे भी पहिलसे कई शरोर व्यापार 
वत्ताश्रो*, श्रवयव रचनाविदो' गौर डाक्टरो ने इस आाजासे 
इस समस्या पर ध्यान दिया हू कि व्यवहार पर कुछ प्रकाश 
डाला जाराके। इस प्तम्प बंका बहुत सा ज्ञान हमारे सावारण 
विचार क्षतसे परे हू। मन्तोविज्ञानमें मुएयत हमारा सम्ब व 
केवल उन तत्वोसे होता हू जो व्यवहारको प्रभावित करते ह। 
जसा कि ग्राप जानते हू, व्यवहा रमें परिवतत और सुधार किय 
जासकते हू। कितु, मनुष्य प्रत्यक्ष रूपमें अपत सुतायू सस्वान 
में किसी तरहका परिवतन नहीं कर सकता | फिर भी मानवीय 
व्यवह्य रको गहराईमें उत्तरनके लिए कुछ आधारभूत तथ्याको 
सहायता ली जा सकती है (१०)। 
हम शरीर व्यापारविदोसे इस प्रकारके प्रइनो की जानकारी 

करना चाहते ह अ्रगोकी विविधताके रहते हुए शरीर किस 
प्रकार एक इकाईके रूपमें काय कर पाता हू, एक इकाई होते 
हुए भी किस प्रकार यह शिश्न भिन्न प्रकारसे काय कर सकता 
हू, उत्तेजनाको प्रतिक्रिया इसमें किस प्रकार होती हू, फ़िप्त 
प्रकार यहू चुनाव और सयोजन करता ह--क्यो कि हम देख 
चुके हू कि उत्तेजनाश्रोकों ग्रहण करत और गतियो (हरकतो) 
के सचालनमें चुनावमऔर सयोजन" क तियमका काम अवश्य 
मेंव पहता हु--अपेक चष्टाए करते हुए भी बह लक्ष्यके प्रति 
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श्रपनी तत्परताको कसे बनाये रखता हू, श्रीर किस प्रकार वहू 
'वरिस्थिति तत्परता* को श्रपने श्र दर पैंदा करता तथा उसे 
कायम रखता हु ? श्राये श्रानवाल प्रकरणोसे हमे श्राह्ा करनी 
चाहिए कि शरीर व्यापार विज्ञान सोखने भ्रौर (सीखी हुईं 
चीज़को मतों) धारण करन" की प्रक्रिया तथा सावदनिक 
प्रक्रियाश्रो पर वे कुछ प्रकाश डालेंगे। भले ही हमे हमारे प्रश्नों 
का पूरा उत्तर न मिल, फिर भी हम उ है एक नये दष्टिकोण 
से देखेंग (६)। 


नाडियाँ किस प्रकार काय करती है ? 


व्यवहारके मूलभूत तियमोकोी शोर देखने पर हमें पता चलता 
ह॒कि सभी व्यक्ति एक सामा 4 समस्याको सुलानमे सावदप 
रखते हूं। वह समस्या ह परिवेशके साथ प्रभावपुण रीति 
से व्यवहार करता। यह व्यवहार झ्रादाताओञ्री' झौर कायकारी 
श्रगो८ पर मिभर करता हु, शादाता परिवेशसे उत्तजता 
गहण करते हू श्रौर कायकारी पअग (विशषत' मात्त पैजिया) 
परिवश्ञमें परिवतन करते ह। भ्रादातृ-कोश।| श्री की सरया बहुत 
हू (केवल आाखोमें ही वे लायोकी सरयामें हू) शोर मास 
पेशिया अ्रश्तर॒य पश्चिक त तु" से निर्मित होती हू। परिव्ष 
के साथ यह सारा सम्ब थघ तब तक शरी रके किसी उपयोगमें 
स श्रायेगा जब तक झादाताओं श्रौर कायकारी श्रगोके बीच 
कोई सम्ब व ते हो। मास पेशियोको प्रादाताओो द्वारा प्राप्त 
उत्तजनाओईजके प्रति प्रतिक्रिया करनी चाहिए। किसी सकट 
काबमें तो यह प्रतिक्रिया और भी जत्दी होनी चाहिए। भादा 
ताश्ोसे काय कारियों तक सदेझ् भेजन' का काय (स्तायु॥ 
करत है। संदेश भेजनेकी गति इतनी तीर होती ह (१ सैकेंड्मों 
लगभग ७५ गज्ज) कियावारण प्रतिकिपारमों इसमे एक सरकेंड 
का बहत छोटा अश ही तगता हू (देखिए पष्ठ १३०)। 

किस प्रकार दारीर एक इकाई के रूप काय कर पाततेमें 
समथ होता ह॒ स्वायु सस्‍्वानका जो चित्र दिया हुआ्ा हूँ 
(प्राकृति ४१), उसमें श्राप दर्खेंगे कि सप्रस्त श्री रमे स्तावुश्री 
का जाल सा बिछा हुभ्ा हु) चित्रमें जितगा दिखाया गया 
हुं उससे कही श्रधिक सूक्म और जटिल यह होता हूं। 
स्‍्तायू प्रत्येक मास पेशी और प्रत्येक आदातामें पहुचे 
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श्वायू-संस्थान (नाड़ी-संडल ) 


हुए है। परन्तु एक क्षण तक देखने पर ही श्रापकों पता चल 


जायगा कि पेशी और प्रादाता श्रापसमें सीधे-सीधे नहीं जुड़े - 


हुए है। खोपड़ीके अन्दर स्थित मस्तिष्क प्लौर रीढ़की हड्डीके 
प्रन्दर स्थित सुषुस्ता पेशियों भीर भावाताश्रोंकी मध्यस्थता 
करते हैं। गस्तिष्क भौर सुधुस्ता ताड़ी-मंडत के केन्द्र हैं। 
ध्भी ताड़ियां इसी वाड़ी-केन्द्रग जाती और उसमें श्राती हैं। 
आ्रादाताओोंगें पहुंची हुई बोध-माड़ियां केख्रकी शोर संदेश 
बहुन करती हैं और मांस-पेशियों तक समाचार ले जानेवाली 
कर्म-साड़ियां! केन्द्रसे बाहुर संदेश-वहन करती है। ज्ञान- 
वाड़ियां केलद्कों सूचना पहुंचाती हैं और कर्म-नाड़ियां केन्द्रसे 


श्राज्ञा ले जाती तथा मांस-पेक्षियों में शत्ति उत्पन्न करती हैं।' 


श्राकृति ४१, स्तायु-तंत्रका सामान्य दृश्य, जिसमें मस्तिष्क, 
सुषुम्ता और स्तायू दिखाये गये हैँ (मादित, ६)। 
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शाकझृति ४२. हथेलीके पृष्ठ-भाग से, जो उत्तेजना प्राप्त कर 
रहा होता है, भूजा की मांस-पेशी तक, जो. प्रतिक्रिया को 
क्रियान्वित करती है, स्नायुश्रों का सम्बन्ध स्तायु-सार्ग सुषुम्ता 
में जाता है प्रौर फिर वहासे बाहुर निकलता है। 


इस प्रकार घरीर एक केन्द्रके द्वारा संचालित भौर संगठित 
कार्य करनेमें समर्थ हो जाता है। 

विभिन्न फ्ियाएं किस प्रकार सम्भव होती हैं. दरीरके 
लिए एक इकाईके छूपमें कार्य करता जितना प्रावश्यक है, 
उतना ही भिन्न दशाप्रोंमें भिन्न कार्य करता भी उसके लिए 
महत्वपूर्ण है। यदि स्नायु-कैन्द्र केवल एक बड़े तालाबके 
समान होता, जो बोध-स्तायुझ्रों से उत्तेजना ग्रहण करके कर्म: 
स्तायुओंमें उस्ते उंडेल देनेको काम करता, तो प्रत्येक किया 
मांस-पेशियों का श्रनियंत्रित संकोच मात्र होती। किस्सु 
अणुवीक्षण यंत्रसते देखे जाने प्र पत्ता चलता है कि स्नायु-केन्द्र' 
चाहे जो हो, पर वह तालाबकी तरह नहीं हैं। इसकी रचना 
बहुत जठिल है। एक-एक स्तायुमें कई सूक्ष्म तन्‍्तु' होते हैँ। 
दारीरके सबसे बड़े स्तायु--दृष्टि-स्तायु! में, जो भ्रांखपे 
मस्तिष्क तक जाता है, लगभग ४,००,००० तन्तु पाये जाते 
हैं। स्तायु-तम्तु श्रत्यन्त पतले होते है, किन्तु उनमें से कुछ एक 
गज्ञ लक लम्बे होते हैँ। प्रत्येक की लम्बाई इतमी होती है 
कि वह किसी श्रादाता से स्तायु-केनद्र तक या केख्द्रते किसी 
मांस-पेशी तक पहुंच सके। टेली फ़ोनके ता रोके भीतर रहनेवाले 
महीन तारोंकी भांत्ति ये तत्तु भी संदेशोंके लाने व लेजानेकी 


श्ड्ड 


सद्दापक्र ऊति ”“' .. ० 


श्राकृति ४३. एक लघु स्तायुको व्यत्यस्त' काट। इसमें कई 
गड़ियां (बंडल) सम्मिलित हैं जो सहारा देनेवाली ऊति' के 
द्वारा एक साथ बंधों हुई हैं। हरेक गड्डीमें कई स्तायु-सूत्र 
होते हैं, जो इस चित्र्म छोटे वृत्तोंके रूपमें व्यत्यक्त काठमें 
दिखाये गये हैं। 


जज 


इकाइयां हैं। प्रत्येक बोष-स्तायु-तन्तु' किसी शभ्ादातारे 
स्तायु-केनद्र के एक तिश्चित भाग तक जाता है और भ्रत्येक 
कर्म-स्तायु-तस्तु' स्तायु-केच्रके किसी भागसे एक निदिचत 
माँस-मेशी तक जाता है। किसी भी बोच-सतायु या कर्म-स्वायु 
द्वारा जो संदेश ले जाया जाता है वह पूरे स्तायुमें फैना हुमा 
नहीं होता, बल्कि उसके एक विशेष सूक्ष्म तस्तु्ें ही सीमित 
होता है। स्वायु-संस्थात की रचना बहुत-कुछ आ्रापके व प्रके 
देलीफ़ोन-सिस्टम से मिलती-जुलती है। जैप्ेटेलीफ्रोनका एक 
तार कई मद्दीन तारोंकी गड्ढी होता है उसी तरह एक स्तायु 
संवाहक-तस्तुओं की गड्डी होता है; प्रत्येक संवाहक तस्तु केन्द्र 


मनोविज्ञान 


से बाहुर किसी पृथक्‌ बिन्दु तक जाता है, लेकिन उनका केर्द्र, 
- जहां उम्में सम्बन्ध जोड़े जाते है, एक ही होता है। परन्तु 
स्तायुकेस्ध में किये जानेवाले सम्बन्ध देली फ़ोन-फेर्द्र में किये 
जाने वाले सम्बन्धोंगे भिन्न होते है। किसी अन्तर्गामी संदेशको 
किसी चुने हुए बहिर्गामो तन्तुक्रे द्वारा भेज दिया जाता है भौ र 
कई प्न्तगमी संदेशोंकों एक ही बहिगामी तन्तुके द्वारा भेज 
दिया जा सकता है। इस प्रकार शरीर सहसझ्रों विभिन्न रीतियों 
से कार्य करते हुए भी एक इकाईके रूपमें कार्य करना नहीं 
छोड़ता। 
यदि किसी मांक-पेशी तक जाने वाला स्तायु टूट जाय या 
किसी दुषेटलामें कट जाय, तो मांस-पेश्नी बेकार हो जाती है। 
चूंकि स्तायुके द्वारा उसे कोई उत्तेजना नहीं मिलती, इसलिए 
वह निष्क्रिय श्रौर स्तम्भिक' हो जाती है। इसी प्रकार यदि 
एक दृष्टि-स्तायु कट जाय तो व्यक्तिकी एक आंख श्रन्‍्वी हो 
जाती है। तब मस्तिष्क तक कोई उत्तेजना या सन्देश नहीं 
पहुंच पाता, क्योंकि स्तायुके कट जादेसे नेत्रसें मस्तिष्क तक 
सम्देशवहत का कोई साधन नहीं रहता। 
स्तायु-कोश[एं',. यदि हम बह जानना चाहते हों कि स्तायू 
जिस प्रक्नार कार्य करते है, वो केवल मस्तिष्क सुषृस्ता" श्रौर - 
स्तायुओंकी स्थूल प्राकृति देख लेनेसे यह बात सम्रभर्ें नहीं 
आयेगी, ठीक उसी तरह जैतते सड़क पर लगे हुए टेलीफ़ोनके 
तारोंको या केद्ीय एक्स चेंजके भवनको देखकर हम देली फ़ो न- 
व्यवस्था की प्रक्रियाके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं जान पाते। 
हमें उस व्यवस्थाकी सारी भीतरी रचना को समभना पड़ेगा। 
स्तायु-संस्थानके सिलसिलेमे तो यह रचना बहुत ही सूक्ष्म होती 
है श्रौर केवल श्रणुवीक्षण यंत्रसे ही उसे देखा जा सकता है। 


ऑप्पैशी हैँ समाप्त 
जता >हुका७ सौगूछ 


सहित कोगूल 


>> 


प्राकृति ४४, 'पुषुम्तासे निकली हुई एक कर्म-स्तायु-क्रोग्रा, जो यहाँ बहुत विशद करके दिखायी गयी है। इसमें कई चेतालाम 
हूँ, श्रौर एक लांगूल हैं जो मांस-पेशी तक जाता है श्ौर वहां विभाजित होकर कुछ मांत-तस्तुप्रोंक साथ निकट सम्पर्क स्थापित 
करता हूँ। यह लॉगूल चित्रमें जितना लम्बा दिलाया गया है, श्रतलमें उससे भ्रधिक लम्बा होता है। 
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स्ताथु-सेस्थान (नोड़ी-मंडल) 


(स्माय-कौणा 9 में उपकी शाखाएं भी रास्मिलित रहती 
हैं। सम्पूर्ण स्तायु-संस्वास ऊर्तियों  श्रौर आवश्यक रक्‍त- 
बाहिनियों ' के सहारे-्सहारे फैली हुईं स्नायु-कोशा्ओ्रोंसे ही 
बता हुआ है। अधिकांश स्तायु-कोश।पभ्ोंकी बाखाएं दो प्रकार 
की होती हैं: एक अकेला (लांगूल ॥ और शनेक 4चेता- 
लोग '॥। चेता-लोम वृक्षकी छोटी-छोटी शाखाप्रोंकी तरह 
होते हैं श्रौर लगूल कई फ्रुइ लम्बे हो सकते हैं (देल्लिए 
श्राकृति ४४)। 

- प्रत्येक स्तायु-तन्तुपें एक लांगूल होता है जो एक संवाह- 
रोधक * (स्तायविक शक्तिक्े छपमें जानेवाले संदेशको फैलनेसे 
रोकनेवाले) प्रावरणसे घिरा रहता है| कर्म-स्तायुओ्रोंके लांगूल 
उन स्तायु-कोशाशोंकी शाखा होते हैं जो मस्तिष्क या सुषुम्ता 
में स्थित रहते हैं। इन चेष्ठा-लांगूबोंमें से प्रत्मेक् लागूल, 
मस्तिष्क था सुबुस्ताके किसी भागसे लेकर किसी मांस-पैशी 
(या अन्थि) तक फैला रहता है। स्तायु-केन्द्रमें यह चेष्टा- 
लांगूल उत्तेजना प्राप्त करता है और उस उत्तेजनाकों बह 
प्रपनी मांस-पैशी तक ले जाता है (देखिए भ्राकृति ४४)। 
बोध-स्तायुझ्ोंके लांगूल स्तायु-कैससे बाहुर स्थित स्वायु- 
कोशाभोंकी शाखाएं है। इस प्रकार दुष्टि-स्तायुके लांगूल 
दृष्टिपटल ” (आंखे प्रकाश-हुर्षी “ भाग) में स्थित कोशाश्रों 
से प्राते हैं और मत्लिष्क तक फँले रहते है'। प्राणेन्द्रिय ' से 


मप्तिष्णा 
क्षाहना 


| पता 


 भ्राकृति ४५, सांविद्िक और चेष्ठा-लांगूल श्रौर उनको 
स्तायु-कोशाएं। शर-चिह्न॒ उन विश्वात्रोंकों सूचित करते हूँ 
जिनमें अ्रभेक लांगूल जाते है।._ 
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सम्बन्धित लांगूल, वासिक्रा-ह्व्ित कोशा ग्रोंकी शाखा होते हैं! 
न्यू बोध-स्तायुग्रोंके लांगूल उन स्नायु कोशांग्रोंकी शाखाएं 
है जो मस्तिष्क या सुपुम्ताके सन्रिकट छोटे-छोटे गुच्छोंके रूप 
में स्थित होती हैं और जिनमें वेता-लोम " वहीं होते। 
इनमें से प्रत्येक लांगूग विभक्त होकर बाहरकी श्रोर 
त्वचा या अन्यत्र स्थित किसी झादाता / तक भौर भीतरकी 
ओर सुषुम्ता या मस्तिष्क तक फैला रहता है। इस प्रकार उस 
आदाता और स्मायु-कैद्वके बीच बह सम्पर्कका गागे स्थापित 
करता है। 
स्तापु-सस्धि।, स्नायु-कोशाम्रोंके मध्य सम्बन्धकी विचित्र 
रीतिके कारण ही प्रतिक्रियाप्रोंमं विवियता सम्भव हो पाती 
हैं। जन्मके बहुन पहिले ही स्तायु-काशाएं अलग-अलग गोला- 
कार कोशाग्रोंके छपमें अपना जीवन प्रारम्भ कर देती हैँ। 
कुछ बादमें लांगूल और चेता-लोम उत्पन्न करके वे स्तायु- 
कोशां के रझूपपें भ्रा जाती हैं। यद्यत्रि इन शाख्ाश्रोंके द्वारा 
उनमें निकट सम्पर्क स्थापित हो जात्ता है, तो भी वे कभी एक 
साथ नहीं जुड़तीं, बल्कि हरेक स्नायु-कोशा सदा एक स्वतंत्र 
कोशाके रुपमें ही रहती है। केवल सम्पक्तके दरा ही यह जो 
सम्बन्ध स्थापित ही जाता है, उसे ।सस्‍्तायु-स न्थि) कहते हैं। 
आंतानीके लिए, आइए हम पहिले दो स्तावु-क्ोशाशों भी र 
सनकी सन्धि पर विचार करें। एक स्तायु-कोशाका लांगूल 


ग्राकृति ४६. दो स्तायु-कोशाओ्रोंके बीच स्थित स्तायु-रान्धि . 
शर-चिक्तसे ऊपरको श्रोर हैं। शर-चिह्ध सन्धिके पार सन्देश 
जानेकी दिशा सूचित करता है। 


सूक्ष्म शाखाप्रोंके छममें समाप्त हो जाता है। ये शालाएं प्त्म 
स्‍्नायु-कोश।े चेतालोमोंके साथ गुंथ जात हैँ या उप्षके कोश।- 
पिडसे भ्रपनेको सम्बन्धित कर लेतो हैं। दोनों स्तायु-कोशा्रों 
के बीचका सम्पर्तो इतना सन्निकठ होता है कि ए+ से दूर रीकी 
उत्ते जना प्राप्त हो सकती है । किप्ती सन्धिके थ्रर-पार संवाद 
प्रेषण की क्रिया केवल एक ही दिक्षाएें हो पातो है। बह दिशा 
है: पहिली कोशाके लांगूलसे दूसरी कोशाके चेतालोमों या 
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कोशा-पिंड * की ग्रोर। लांगूल संवाहक * झ्रौर उत्तेजक * तथा 
चेता-लोम श्रादाता होता है (देखिए ग्राकृति ४६) । 

हमारे इस सीधे-सादे वर्णनसे एक अन्त धारणा बन 
सकती है भ्रौर उसे तुरन्त ठीक कर लेता उचित होगा। स्तायु« 
कोशाएं किसी एक श्यंजलामें सम्बद्ध नहीं होतीं। प्रत्येक 
लांगूल अपने घिरे पर कई श्रन्य स्तायु-कोश्ाभोंसे सन्धि 
स्थापित करता है। वह सन्धिप्राप्त किसी कोशा को या सभी 
कोशाश्रोंको उत्तेजला प्रदात कर सकता है। प्रत्येक कोश्ा 
कई कोशाप्रोंके लांगूलोंसे भी उत्तेजना प्राप्त करती है। हम 
देखते हैं कि यहां भी संयोगका नियम * दो रूपोंर्में लागू हो 
रहा हैं: किसी एक कोशाके ऊपर उत्तेजनाञ्रोंका संयोग भ्ौर 
किसी लांगूलके द्वारा, जो शाक्षाश्रीमें विभक्त होकर कई 
कोशाग्रोंकों उत्तेजित करता हैं, प्रारम्भिक प्रतिक्रियाप्रोंका 
संयोग। श्रागे चलकर हम संयोगके इस दो रूपोंके सम्बन्धर्मों 
श्रध्िक बातें बतायेंगे। 

यहां पर चुनाव" का नियम भी आ जाता है, वयों कि लांगूल 
अ्रतियमित रूपसे नहीं फंले रहते भौर ने वे जिस किसी कोशा 
से सन्थि ही स्थापित करते हैं। बोध-लांगूल त्वचाके किसी 
लिश्चित भागसे शुरू होकर सुधुस्ताके एक निद्िचत भाग तक 
जाता हूँ श्लौर कतिपय कोश्माश्नोंके समूहसे श्रपतता सम्बन्ध 
स्थापित करता है। चेष्टा-लागूल, सुषुम्ताके किसी निश्चित 
भागसे शुरू होकर किसी मांक्ष-पेशीके तन्तुओंके एक समूह 
तक जाता है.और उनको उत्तेजता प्रदान करता है। कोशाझों 
के पारस्परिक सम्बन्ध भ्रत्यन्त जठिल हैं, परन्तु उत्कृष्ट रूपमें 
संगठित भी हैं। 

स्ताथु-प्रावेष *,. जब कोई बोध-स्तायु तस्तु उत्तेजित होता 
है, मात लीजिए त्वचामें कहीं पर, तब वह बड़ी तेज्ञीसे सुषुस्ता 
या मस्तिष्ककों सम्देश भेजता है। जब कोई कर्म-कोशा", 
मस्तिष्क या सुषुस्ताम॑ उत्तेजित होती है, तब वह पेशी-तन्तुओं 
के एक समूहको शीघ्रतासे सन्देश प्रेषित करती है श्नौर फलत: 
बे संकुचित हो जाते हैं। ये 'सन्देश' वया होते हैं ?. स्नायु कौब- 
सी वस्तु बहून करती या प्रेषित करती है ? हम इसको स्तायु- 
भावेग कहते हैं, भ्ौर जहूं तक ज्ञात है, यह स्तायु-तन्तुरमें पायी 
जातेवाली एक विद्युत्‌-रासायनिक तरंग* है जो बहुत सूक्ष्म 
होदी हैं तथा बहुत थोड़ी शबित व्यय करती है, किन्तु फिर 
भी यह इतसी रामर्थ होती हूं कि किसी मांस-पेशी या स्मायु- 
फेन्रकी क्रिया-शील बना सकती है। | 

स्तायु श्रोर भांस-पेशीके प्रसंवर्े सम्पूर्ण या बिल्कुल नहीं” 
का लियत, . सम्पूर्ण या बिल्कुल नहीं' का तात्पर्य अभिस्फोट 
(डायना पाइंट) के एक प्रभार * का उदाहरण देकर स्पष्ट किया 
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जासकता है। यदि विस्फोट होता ही है, तो वह पूर्ण रूपसे 
होगा। जिस चिनगारीसे श्राप उसमें श्राग लगाते हैं, उसकी 
कमया श्रधिक शवितके कारण आप विस्फोठटकी शक्तिको धीमी 
या उम्र नहीं बना सकते। प्रभारमें परिमाणको दृष्टिसे भ्रत्तर 
हो सकता है, किन्तु जो कुछ परिमाण उपस्थित रहता है, वह्‌ 
एक बारगी ही विस्फोट कर बैठता है। 'सम्पूर्ण या बिल्कुल 
नहीं का यह नियप्र किसी शअकेले पेशी-तन्तु भ्रौर किसी श्रकेले 
स्तायु-तन्तुके लिए भी उतना ही सत्य है। किसी भी क्षण, एक 
पेशी-तन्तुके पास प्रोप्य शक्तिका एक निश्चित प्रभार रहता 
है भ्रौर कोई उत्तेजना, जो इस शवितके उन्मोचन"' के लिए तस्तु 
को प्रेरित करती है, सारी शक्तिका उपयोग कर डालती 
है। एक सैकॉडके कुछ अंशर्मे हो पेशी-तन्तु पुनः पूर्व वत्‌ प्रभार- 
युक्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई स्नायु-तमन्तु उन्मो चेन 
करता ही है, तो वह सारी संगृहीत शव्तिको उन्मुकत कर देता 
है। कोई उत्तेजना इमनी निरबेल हो सकती है कि वहू तस्तुको 
उकसानेमें भ्रसमर्थ रहे ; किन्तु यदि वह कैसी भी प्रतिक्रियाके 
लिए उकतानेमें कुछ भी समर्थ है, तो उत्त विशेष क्षणमें तम्तु 
में जितनी भी सामर्थ्य होती है, उसके अ्रतुध्षार वह पूरी प्रति- 
क्रिया उत्पन्न कराती है (१)। 

प्रतिक्रिया का स्यूनाधिक बल. सामान्‍्यतवा शरीर तीबतर 
उत्तेजना प्राप्त करने पर उत्तनी ही तीब्ताके साथ प्रतिक्रिया 
भी करता है। श्रधिक तीन्र प्रकाश, प्रकाशकी श्रधिक तीक 
संवेदता उत्पन्न करता है, भौर भ्रधिक प्रयत्त मांस-पेकषियों में 
श्रधिक संकुचन ''। पहिली दृष्टिमें श्रापको ऐसा प्रतीत होगा 
कि प्रतिक्रियाका यह तारतम्य + 'सम्पूर्ण या बिल्कुल नहीं के 
तियमसे मेल नहीं खाता। 

'सा्पूर्ण या बिल्कुल नहीं के नियमके बावजूद दो श्रश्य ऐसे 
तरीके हें जिनके द्वारा तीन्रतर उत्तेजना तीब्तर प्रतिक्रिया 
उत्पन्न कर सकती है। पहिले एक तीन्नतर उत्तेजना स्तायु-, 
तस्तुग्नों या पेशी-तन्तुओोंको भ्रधिक संख्याको प्रेरित करती है। 
त्वचा पर यदि भराप सुईकी तोक भी चुभायें, तो कई ज्ञान- 
स्तायु-तन्तुप्रोंके सिरे उससे दब जाते हैं; जितनी ही तीब्रता 
से सुईकी नोक चुभायेंगे, उसने ही भ्रधिक स्तायु-तन्तु उत्तेजित 
होंगे। ५ 

दूधरी बात यह हैं कि एक तौब्रतर उत्तेजना भले ही किसी 
एक श्रावेग !' के बलको ने बढ़ा सके, किन्तु वह प्रति सैकेंड 
अ्रधिक भ्रावेगोंको उतान्न कर सकती है। स्थायु-तम्तु इतने 
स्फूर्तिमय होते हें कि क्रियाकी एक लहर एक संबोडके छोटेसे 
हिस्सेमें ही समाप्त हो जाती है। यदि किसी स्तायू-तम्तुको 
लगातार उत्तेजना प्रदान की जाये, तो वह श्रावेगोंकी एक 
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स्तायु-संस्थान (ताड़ी-संडल) 


अखला शुरू कर देती है। उत्तेजगा जितनी ही तीब्न होगी, 
श्रावेगोंका क्रम भी उतना ही क्षिप्र हो जायगा। किसी एक 
स्‍्तायु-तस्तु्में कम से कम भ्रति शैकेंड ५ श्रावेग श्रौर क्षधिक 
से प्रधिक २०० श्रावेग उठ सकते हैं। इनकी संझ्याकी न्यूना- 
घिकता उत्तेजनाके बल पर निर्भर करती है। पेशी-तन्तु भी 
प्राप्त उत्तेजनाके बलके अनुसार प्रति सेकेंड कम या भ्रधिक 
बार श्रपती शक्तिको उन्मुकत करते हैं। 

इन वो तथ्योंकोी मिलाकर देखने पर हमें पता चलता है कि 
प्रतिक्रिया का बल प्रति सैकेंड उत्पन्न होने वाले स्मायु-प्ावेगों' 
की कुल संख्या पर निर्भर है। यह संख्या कुछ तो प्रत्येक 
तम्तुकी झावेग-संख्या पर झौर कुछ सक्तिय तन्तुश्रोंकी संख्या 
पर तिभर है। इस प्रकार न्यूनाधिक संवेदना भौर मांसपेशियों 
की #्यूताधिक क्रिया प्राप्त होती है। 


उत्तेजना प्रतिक्रिया की यांत्रिक-प्रक्रिया* 


जब एक स्तायु-कौक्ाका लॉगूल वृसरी स्तायु-कोशाकों क्रिया- 
शील बननेके लिए उत्तेजित करता है, या जब एक चेष्टा-लांगूल 
पेज्ी-तन्तुश्रेंके किसी समूहको उत्तेजित करता है, तब हमें 
उत्तेजना भौर प्रतिक्रिया का अत्यन्त प्रारश्भिक एवं भ्विक- 
सित स्वरूप देखते को मिलता है। एक कोशा दूसरी कोशाको 
. उत्तेजना देती है। ऐसी भ्रविकसित प्रतिक्रियाएं व्यवहारके 
भीतरी तत्वोंका निर्माण करती हैं। शरीरको उसके समग्र 
हपमें लीजिए। श्राप देखेंगे कि एक श्रादाता' को उत्तेजना 
प्रदान की जाती है भौर उसकी प्रतिक्रिया किसी एक मांस- 
पेशी द्वारा या मांस-पेशियोंके एक समूह द्वारा होती है। इस 
बृहत्‌ उत्तेजना-प्रतिक्रिया-इकाइयोंका वया स्वरूप है ? 
प्रतिक्षेप क्रिया", . एक सरल प्रतिक्रियामें (जो प्रतिक्षेप 
क्रिया नहीं होती), परीक्षार्थीकों तैय। र रहनेके लिए कहा णाता 
है भौर उसके काममें उत्तेजना दी जाती है। फलतः स्तायु- 
प्राबेग मस्तिष्फकी श्रोर दौड़ते लगते हैं। मस्तिष्क जिस 
रूपमें तत्पर" रहता है, उसके शभ्रनुसार श्रन्तगामी श्रावेग 
सुधुस्ताके सहारे नीचेकी शोर उत्तरतेवाले श्र भांस-पेशियों 
तक जानेवाले बहिगापी आवेगोंकों उत्पन्न फरते हैं। गांस- 
पेक्षियां इन प्रावेगोंको प्राप्त करके भुज।में स्पत्वन उत्पन्न 
कश्ती हैं। इस सारी प्रतिक्रियार्में लाभग ' १५ सैकेंडका समय 
लगता है। यह प्रतिक्रिया काफ़ी क्षिप्र समझी जावी चाहिए। 
किस्तु श्रांखोंकी छूने पर पत्षके प्रतिक्रियास्वकूप इससे 
भी तीज गतिसे फपकती हँ--उत्तकी प्रतिक्रियामें लगभग 
'०५ सैकेंड ही लगता है। जब श्राप टाँगके निचले भागको 
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स्वतंत्र रूपसे लटकाकर बेठ हों, त॑ब भुके हुए घुटनेके ठीक 
नीचेवाली कंडर।* को दबाने पर उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो 
जानु-क्षेप * होगा, उप्तकी गति भ्रौर भी तेज़ होगी। यहाँ पर 
केवल ०३ सैकेंडमें ही प्रतिक्षेप-क्रिया हुईं। फिर भी प्रत्येक 
प्रतिक्षेप-क्रिया विशेषतः तेज़ नहीं होती। कुछ तो क्तरल प्रति- 
क्रियासे भी धीमी होती हैं। तारा-प्रतिक्षेपः प्र्थात्‌ श्रचानक 
तेज़ रोशनीके श्रांखोंमें पड़नेस्ते तारेके संकुचित होने में एक या 
दो संत्रैंड लगते हूँ । 

शरीरमें कई भ्रन्य प्रतिक्षेप क्रियाएं भी होती हैं, जैसे-- 
जलने पर हाथ खींच लेना, खांसना, छींकना भौर कई प्रन्य 
श्रान्तरिक प्रतिक्रियाएं, जैसे--प्रामाश्यय भौर श्रांतोंके स्पन्‍दन 
तथा धमनियोंका फैलना श्रथवा संकुचित होता जिससे त्वचा 
लाल या पीली होती है। ये तो हुईं मांस-पेशियोंकी प्रति- 
क्रियाएं, किन्तु कुछ ग्रन्थियों सम्बन्धी प्रतिक्षेप-क्रियाएं भी 
होती हूँ, जैसे--मुंहमें किसी स्वादिष्ट वस्तुके श्रा जाने पर 
लार (थूक) का आना तथा ग्रांसमें तितका पड़ जाने पर प्रांसू 
सिकलना भादि। 

प्रतिक्षेप-क्रिया किसी सांवेदनिक उत्तेजनाके प्रति मांस- 
पेशियों या ग्रन्थियोंकी तत्काल होने वाली अनैच्छिक' श्रौर 
जन्मजात (बगर सीखी हुई) प्रतिक्रिया है। सरल प्रतिक्रियाके 
चिपरीत यह व्यक्तिकी तैयारी या तत्परता पर तिभर नहीं 
है। प्रतिक्षेप-क्रियाको तैयार रहो" संकेतकी भ्रावश्यकता 
नहीं पड़ती । 

प्रतिक्षेप-ज्लाप'', स्थायु-केस्द्रोंके विका सके समय भ्रन्तर्गामी 
शान-तन्तुश्रों भर बहिर्गामी चेष्टा-तन्तुप्रींके बीच जो निश्चित 
सम्बन्ध हो जाते है, उन्हीं पर प्रतिक्षेप क्रिया निर्भर होती 
है। किसी ज्ञाने वियसे स्मायु-केन्द्रमें होते हुए मांस-पेशी तक 
जो मार्ग जाता है, उसे प्रतिक्षेप-चाप कहते है। शरीरज्ञास्त्रियीं 
में इनमें से कुछ पथोंके सम्बन्धमं विस्तृत भन्वेषण किया है। 

ग्राक्ृति ४७में प्रतिक्षेप-चापका जो छोटा-सा चित्र दिया गया 
है, उससे श्रापकोी पता चलेगा कि बोध-लांगूल एक प्रादातासे 
चलकर स्तायु-केख में जाता है श्रौर वहां चेष्डा-कोश्ाके राध, 
जिसका लांगूल मांस-पेक्षियों तक फैला हुआ्ना है, सन्धि स्थापित 
करता है। बोध-कोशा झौर कर्म कोशाके संगोगसे एक 
ह्िकोशी य प्रतिक्षेप-चापकी सृष्टि होती है। प्रधिकांश प्रति- 
क्षेप-चापों्में कम्त से कम तीन कोणाएं होती हैं, श्रौर कु छगें तो 
इससे भी भ्रधिक होती हैं। 

में सरल रेखाकृतियां इस मानेमें अ्रच्छी हैं कि इनसे स्तायु- 
केद्वोंक कुछ कम जटिल भीतरी सम्बन्धोंका परिचय मिल 
जाता है जिससे हम भ्रतुभात कर सकते हैं कि मस्तिक्कर्में किस 
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तरहको क्रिया होती होगी। यदि हम इन रेखाक तियोंकों 
बिलकुल सही समभ लें, तो ग़लतफ़हमीमें पड़ेंगे, इसको 
सममानेके लिए स्नायु-केख्ोंकी क्रियाप्रोंके सम्बन्धमें कुछ 
प्राघारभूत बातें बत्ताना आ्रावव्यक है। 

१, . 0 बहुसंख्थक स्वायु-पथ' 9, रेखाक्षृतिमें प्रत्येक तच्तु 
साथ-साथ काम करनेवाले समस्त तन्तुओोंके एक समूहका 
प्रतनिधित्व करता है। 


| चुषुप्ता का एव डुकहा 


श्राक्ृति. ४७, दो कोशाओ्रं वाला एक प्रतिक्षेप-क्रिया-चाप | 


/ २ ४प्रभिसारी पथ», भ्रकेला प्रतिक्षेप-चाप साधारणत) 

शेष स्तायु संस्थानसे अलग रहकर कार्य नहीं करता। प्रत्येक 
स्तायु-केस्रमें स्तायु-संस्थानके वाई भागोंसे झानेवाले लांगूल 
सिलते हैं, इसलिए बह किसी एक उत्तेजनाके भ्रधीन न रहकर 
कई प्रभावोंके सम हके वी भूत रहता है। उदाहरणार्थ, बवास- 
केन्द्र बेवल फुफ्फुपों (फंफड़ों) के बोध-स्तायु-आ्वेगों को 
ही नहीं ग्रहण करता, बल्कि कई भ्रत्य बोध-स्ताथु-प्रावेगोंको 
भी ग्रहण करता है! मही कारण है कि किसी पीड़ाप्रद 
उत्तेजना, शोरगुल या त्वचा पर शीतल जलके छींठे पड़नेसे 
इवास-क्रियाकी गत्तिमें भी परिवर्तत हो जाता है। इबास-केसत्र 
में मस्तिष्कसे भी स्नायु तस्तु आते हैं। इसका प्रमाण यह 
तथ्य है कि इवासकी गति स्वेच्छा पे तेज़ या धीमी की जा 
सकती है। इवासकी पति श्रौर उसकी गहराई पर इस चीज़ 
का भी प्रभाव पड़ता है कि स्वयं रवा स-केद से होकर प्र चाहित 
होनेवाले रकतमें 'कार्बन.डाइम्रॉय्सइड' की मात्रा कितनी है। 
इसलिए आकृति ४८ में जो त्रिकोशीय चाप दिखाया गया है, 
वह रेवास-प्रश्वासकी यांत्रिक प्रक्रिकका पूरा चित्र नहीं 
उपस्थित करता। 

-है. (शाख्ाश्रोंमें, विभकत होने वाले पथ, पूरा चित्र 
उपस्थित करनेके लिए यह श्रावदयक है.कि उसमें न केवल, 
१ 00096 7097९8 एप8 
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पा वी तने में 
फसल श्वप्तन-अन्‍्छ 


सुणुम्ञा मैं तद-उपर 
पपपाजन-- फ्धछ का 
सष्टा- कैन्द्र 


*. विम्शज़न+उ्यल 


प्राकृति ४८, सास लेनेकी क्रियासे राम्बन्धित एक तीव-कोशा 
चाप। प्रश्वासके समय फुपफुप्त (फेफड़े) के शानवाही स्तायु 
उत्तेजित होते हैँ भौर मस्तिष्फके ततेगों स्थित इवसन-केस्द्र 
को उकसाते हैं। बदलेमें यह (शुषुम्नामें स्थित) उर:प्राची र१ 


के चेष्टा-केन्द्रफो उफसाता है और इस प्रकार भ्रत्त/इवास 


की गति प्रारम्भ होती है। ' रे 
प्रभिसारी लांगूल ही दिश्लाये जायें, वरन्‌ विभकत होने वाले 

लांगूल भी दिखाये जायें, जिनके द्वारा कोई भी भ्रकेली कोशा 

कई प्रस्यं कोशाओं पर प्रभाव डाला करती है। एक भागसे 

पाते हुए स्तायु-आवबेग कई भागों में वितरित होते हैं। किसी 

एक मांस-पेशीके भ्रगेक तस्तु एक साथ मिलकर काम करते हूं 

झौर किसी संगठित गति' के जिए कई मांक्ष-पेशियां एक ही 

समय कार्यरत की जा सकती हैं (देखिए श्राकृति ५०) । 

४, “ग्रविच्छिन्न क्रिया"), प्रतिक्षेप-चापकी रेखाकृतिसे 
आपको यह प्रतीत हो सकता है कि स्तायु-कैस्द्र किसी उत्तेजना 
के भागे तक चुपचाप विश्राम करता रहता है, ह।लाॉकि बात 
ऐसी नहीं है। स्तायु-संस्थानका निर्माण ही इस प्रकार हुश्रा 


है कि उसमें निरन्तर क्रिया होती रहती है, क्रिया सदा जारी 


रहती है। मस्तिष्क श्रौर सुषृस्तामें जो क्रिया हो रही होती 
है, उसमे पच्तर्गासी स्तायु-भावेगोंके द्वारा परिवर्तत ही जाता 
है। हमें स्मायु-संस्थामकों सतत सक्रिय संस्थामके रूपमें देखता 
चाहिए, जिप्में.निरच्तंर उत्ते जनाएं प्राप्त होती रहती हैं प्रौर 
इसकी क्रियामें फेर-बदल करतो रहती है।., 


3 0०7एशह पड 008... 3 छद्याजरंतढ़ एकता३ ५ 0०७१ ॥७/०6 प्रात्एक्ाका... ५. 0जापपएढते 


स्तायु-संस्थात (भाड़ी-मंडल) 


न्न् 


लघु मस्तिष्क 'ले “““ | 


१४६ 


| वृहत्‌ मस्तिष्क के 


(अपने बहिगामी' 
लागूल' सहित) 


श्राकृति ४६, केन्ाभिसारी स्तायु-पथ। सुधुम्ता की कर्म-कोदा, जो एक गांस- 
पेशी के भागको सीधे नियंत्रित करती हैं, कई श्रोतोंसे स्तायु-प्रावेगोंके द्वारा 
उत्तेजित की जाती है। (इस रेखाकृतिमों कर्म-कोशा बहुत बड़ी दिखायी गयी है।) ' 


8 
क्र्म-कीशा' 


को 
५५3 


भ्राकृति ५०, कोशाओोंमें शाखा-प्रस्फुटन । इसका परिणाम 
यह होता है कि उत्तेजन एक के बाद दूसरे कई मांस-तन्तुभ्रों 
के पास तक पहुंचाया जाता है। यहां पर केवल दो मांस-तन्तुश्रीं 
को दिखाया गया है। 


१ छा... ९ जाक्षातओतरा.. १ गांगणओंग.. * एथकापां 


मस्तिष्क 


मस्तिष्कके कई भाग है जो विभिन्न नामोंसे अ्रिहित किये 
जाते हैं, परस्तु प्रमुख भाग ये हैं; (मस्तिष्क का ता» जो 
वस्तुतः सुबुस्ता का ही कुंछ मोटा अध्बभाग है. तथा जो 
5 भ्रस्तर्म स्तिष्क'३. में जाकर समाप्त हो जाता है। मस्तिष्क 
के तनेसे सिकले हुए दो श्रन्य भाग भी हैं जिन्‍्हें ॥बृहतु 
मस्तिष्क) और (लघु मस्तिष्क'५ कहा जाता है। भस्तिष्क 
का तना और सुषुस्ता' समस्त स्तायु-संस्थान की धुरी हैं 
भुजाओों भ्रौरपरीके सारे स्तायु और धड़ के प्रधिकादश स्तायु 
सुषुम्तासे जुड़े रहते हैं। सुधुम्तामं बरीरके इन भागोंके लिए 
'मिचले केख्' रहते हैं। हृदय, फरुंफफुत, भ्रामाशय, सिर श्रौर 
चेहरेके स्मायु मस्तिष्कके तनेसे संयुबत रहते है। “इन भागोंके 
'तिचले केम्द मस्तिष्कके तनेमें रहते हैं। बृहृत्‌ मस्तिष्कश्रौर 
लघु मस्तिष्कमें जो 'ऊंचे केन्द्र' होते हैं, वे सीधे इस निचले 
केन्द्रोंसे जुड़े रहते है, भ्रौर वास्तविकता तो यह है कि इन 
निचले केनस्रोंके माध्यमसे ही ऊंचे केन्द्र मांस-पेशियों, ज्ञाने न्द्रि- 
यों या परिवेशके साथ किसी तरहका सम्पर्क रख पाते हैं। 
निचले केन्द्र पांस-पशियोंको भ्रपेक्षाकृत सरल समहोंमे संगठित 
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करते हैं भौर ऊंचे केंद्र निचले केदों करा संगठत करते हैं। इस 
प्रकार ऊंचे केन्द्र मां स-पेशियों से बड़े पैमाने पर संगठित छूपसे 
काम ले पाते हैं। 

लघु मस्तिष्क सिरके पीछेकी ओर स्थित होता है श्र वृहत्‌ 
मस्तिष्क के नीचे लगभग दबा रहता है। मस्तिष्कके तनेसे 
स्तायु-तन्तुओं की बड़ी-बड़ी गड्डियां लघु मस्तिष्क जाती हैं। 
लघु मस्तिष्क ही शरीरकी मांस-पेशियों से सांवेदनिक सन्देश 
प्राप्त करता है भ्ौर कर्म-कोश्ाओं को जाने वाले सन्देशोंको इस 
प्रकार संगठित करता है जिससे किसी जटिल चेष्डामें संलग्न 
मांस-पेशियां एक साथ मिल कर सुचार रूपसे कार्य कर सकें। 
यदि मानव-शरी रके शेप स्तायु- संस्थान को मिला दिया जाय, 
तो उम्तका बुहत्‌ मस्तिष्क उनसे भी बड़ा लिकलेगा। खोपड़ी 
के प्रधिकांशको यही घेरे रहता है। इसके दाहिने भौर बायें 
प्र्धभागोंक्रो दक्षिण शौर वाम गोलार्ध कहते हँ। दक्षिण 
गोलार्थका अ्रधिकांश दारीरके बायें भागसे जुड़ा रहता है श्रौर 
दाम गोलार्ध शरीरके दायें भागसे। इस व्यत्यस्त सम्बन्ध' 
से शरी रको क्या ल।भ पहुंचता है, इसकी खोज प्रभी तक कोई 
नहीं कर पाया है। 

आकृति ५२ में प्राप वृहत्‌ मस्तिष्क की सतहको देखेंगे तो 
उसमें प्रसिद्ध ८घोटी-छोटी सिकुड़ने॥ सी दिखायी देंगी 
जिनको दरारें' श्रलग करती हैं। ये दरारें (बिवर) बृह॒त्‌ 
मस्तिष्कके द्रव्यमें भी भीतरकी शोर कुछ घुप्त जाती हैं 


प्राकृति ४१, सुषस्ता, मस्तिष्क के तते, वृहृत्‌ मस्तिष्क 
और लघु मस्तिष्क का स्थान | है 
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मनोविज्ञान 


किन्तु वास्तवर्मे वृहत्‌ मस्तिष्क को कई भागोंपें विभाजित 
नहीं करतीं। यहां तक कि बृहत्‌ मस्तिष्कके बड़े भाग, 
जिन्हें खंड कहते हैं, अलग श्ंगोंके हूपमें नहीं हैं, क्योंकि 
मस्तिष्कके नीचे वे मिले रहते हे। ललाठ' के भीतरका 
#अ्रश्र॒संड या ललाट-खंड") पीछे की शोर 6माध्यपिक 
दरार% तक फैला रहता है। माध्यमिक दरारके पीछे 
&पार्वेकपाल-खंड*9 होता है; उसके पीछे मस्तिष्यके पृष्ठ 


'भागमें (परचकपाल-खंड'*) होता है। प्रत्येक गोलार्धके पाएवे 


में ४'सिल्वियस्त' की स्पष्ट दरार» होती है जो नीचेके (शंख 
खंड'५ को ऊपरके श्रग्रखंडसे अलग करतो है। 

चेष्ठाधिष्ठान*) माध्यमिक दरारसे कुछ भागे पश्रग्मख॑डमें 
स्थित होता है; त्वऋ-पेशी-संवेदना विष्ठान'), जहां त्वचा भौर 
पेशियोंसे संवेदनाएं प्राप्त होती हैं, पाइवेकपाल-खंड में माध्य- 
मिक दरारके ठोक पीछे स्थित रहता है। दांख खंड" के ऊपरी 
सिरेमें (श्रवणाधिष्ठान" रहता है। (दुष्टि-अधिष्ठान'": 
'मस्तिष्कके पृष्ठ भागमें--पश्चकपाल-खंड में--स्थित होता 
है। इस नामों की सार्थकताके विषयर्मं हम प्रभी चर्चा 
करेंगे। 

मस्तिष्क की भीतरी रचता, मस्तिष्क के बाह्य झपको 
देखकर आपको उसकी कार्य-पद्धतिके सम्बन्धर्मं कुछ भी 
ज्ञान नहीं हो सकता। यहू एक बड़े लोधड़े के समान 


4प्रिह्िवयरा' 
की यूरात 


जञधु मरितष्या 
घर 


झ्राकृति ५९. वुहत्‌ मस्तिष्क के बायें गो लाधका पाइवं-दृश्य 
जिसमें मस्तिष्क के खंड झौर चेष्ठाधिष्ठान तथा संवेदता- 
घिष्ठान दिखाये गये हैं। न्राणक्षेत्र इनसे बिल्कुल श्रलग स्थित 
है। उसके लिए भ्राकृति ५४ देखिए। 
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स्तायु-संस्थान (ताड़ी-मंडल) 


, लगता है और सम्भवतः यह एक प्रकारकी विकसित ग्रन्थि 
है। मस्तिष्कके किसी छोद' को देखने से, चाहे वह क्षैतिज' हो, 
या अनुप्रस्थ, बहुत भिन्न धारणा बतती है (बेखिए प्राकृतियां 
भ३ भौर ५४)। खाली श्रांखोंसे देखने पर भी इसके श्वेत 
प्रौर भूरे पदार्थों भ्रस्तर प्रकट हो जाता है। भूरे पदार्थका 
एक बड़ा भ्रंश सतह पर स्थित रहता है भौर उसे बृहत्‌ मस्तिष्क 
का (स्वक्ष'॥ (छात्र) कहा जाता है। त्वक्ष वरारोंके पेंदेके 
चारों भोर फैला रहता है। भूरे पदार्थके और भी बड़े-बड़े 
लोयड़े मस्तिष्कफे भीतर मिलते हैं। 

ऊति' पर उपयुक्त रंग लगानेके बाद यवि प्रणुवीक्षण यंत्र 
से देखा जाय, तो श्राप देखेंगे कि इवेत पदार्थ में भ्रसंस्य स्नायु« 
तन्तु होते हैं जो विभिन्न दिशाओंमें फैले रहते है। भूरे पदार्थ 
में चेतालोमों सहित स्वायु-कोशाएं श्र प्रविष्ठ होते एवं 
समाप्त होते लांगूल सम्मिलित रहते हैं। निचले केन्द्र, जो 
सुषुस्ता श्रीर मस्तिष्कके तमेमें पाये जाते है, भूरे पवार्थके 
लोपड़े होते है और ऊँचे केख प्रधिकतर त्वक्षमें रहते हैं। 
मस्तिष्क भर सुषुम्ता का लगभग ५० प्रतिशत भाग इवेत 
पदार्थंसी औ्रौर ५० प्रतिश्षत भूरे पदार्थसे युवत होता है। जिसे 
प्रकार बाह्य स्मायुश्रों में ऐसे तस्तु होते हैं जो भिचले केर्त्रोंको 
मांप-पेक्षियों श्र ज्ानेच्दियोंसे संगुबत करते हैं, उसी प्रकार 
इवेत पदार्धमें भी स्तायु-तन्तु होते हैं, जो भूरे पदार्थके सभी 
भागोंकों संयुवत करते हैं 


औष्ठाकीस्भू री 
निवाही हुयी हूस 
जााध्पाए नकदी 


स्थिति हि 


मे नातकेन्त ८ 
ताक जरीवाज्ञा 


उारतापह्चिष्क से 
६ घष्टि किन हक 
जआानें काले सूझ 


श्राकृति ५३. मस्तिष्कके भीतर समस्थ काठ। इ्बेत पदार्थ 
सफ़ेदमें, भूरा पदार्थ बिच्ुओंमें श्रीर तरल स्थान कालेमें 
दिखाये गये हैं। 
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यदि भूरे पदार्थकों किसी यंत्र द्वारा खूब बढ़ाकर देखा 
जाथ, तो उसमें स्तायु-कोशाओ्रों, लोगों भौर लांगूलॉकी बहुत 
जदिल ग्रान्तरिक रचना का पता चलेंगा। श्राकृति ५५से 
झापको उसकी इस जटिल रचना का कुछ श्राभास मिल 
सकेगा। ल्वक्षका यह विशेष दुकड़ा चेष्टाधिष्ठात' का है 
श्रीर इसमें कतिपय बृहत्‌ स्तृूपाकार कोशाएं" होती हैं, जिनमें 
से एक प्राकृति ५६ में दिखायी गयी है। अभिकांश त्वक्ष 
चेष्टाधिष्ठात्तकी भ्रपेक्षा कम विकसित लगता है। वास्तवरमें, 
स्वक्षके सभी भाग अपनी भ्रान्तरिक सूक्ष्म रचताकी दृष्टिसे 
आपसमें बहुत भिन्नता रखते हैं। 


पुष्प 
हे 


>ष्ठा पथ 
व्यकु-पैशी-तैवेदन पथ | ख 


श्राकृति ४४, 
प्राकृतिकी भ्रपेक्षा इस झ्राक्ृतिका पैमाना बड़ा है)। भ्रकेले 
सूत्र जिनमें से हरेक कई हज़ार सूत्रोंका प्रतिनिधित्व करता है, 
कुछ मुख्य मार्गोकी सूचित करते हैं: वेष्टाधि७्छानसे नीचेकी 
शोर निचले केस तक, श्रन्तमंस्तिष्कसे बृहत्‌ मस्तिष्कीय 
वल्क के श्रवणाधिष्ठान और त्वक्संवेदताधिष्छान तक, औौर 


मस्तिष्कके भीतंर व्यत्यस्त काट। (पिछली 


एक गोलार्धसे धूसरे गोलार्धमें जाने वाले मार्ग। 


बृद्दत्‌ मस्तिष्कीय त्वक्ष' में स्तायु-कोशाओोंकी कुल संख्या 
लगभग १४,०००,०००,००० मात्ती जाती है ॥ इनमें से कई 
बहुत छोटे हूँ भौर प्रविकसित प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है, 
भानों वे एक सुरक्षित कोषके रूपमें है, जिनका उपयोग व्यक्ति 
की मस्तिष्कीय चेष्टाश्रींमं भ्रभी तक नहीं हो सका हैं। 

व्यक्तिगत भिन्नताभ्रोंके सम्बन्धमें यहू प्रइन पूछे जानेकी 
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श्राकृति ५५, मनृष्यके वृहत्‌ मस्तिष्कीय वल्क के एक छोटे- 
से भंशको इस प्रकार बढ़ाकर दिखाया गया है, ताकि उसकी 
श्रान्तरिक रचना का कुछ परिचय मिल सके। एक चित्रमें 
स्तायु-कोशा ग्रौर कुछ लांगूलों सहित लोम दिखाये गये हैं, जंब 
कि बुरे चित्रमें, जिसके धब्बे भिन्न प्रकारके हैं, लागूलों भ्रोर 
उनको शाखाश्रोंकी फ़लक मिलती है। कल्पना कीजिए कि एक 
चित्रकों दूसरे चित्रके ऊपर स्थापित कर दिया गया है। उस 
समय भ्रापको वहक में लांगूलों और लोमोंकी जटिल बुनावदका 
कुछ अंत्दाज ही सकेगा। यहां पर्योका एक-दूसरेके सच्रिकट 
श्र।ना भ्रपत्ती चरम सीमा पर है (रंमनी काजल )। 

१ जाभणांआा9 ए छाथ। (55065 है 


मनोविज्ञान 


बहुत सम्भावना है कि मस्तिष्कके आाकारका बुद्धिसे क्या 
सम्बन्ध है? दाव-परीक्षासे पता चला है कि कुछ प्रख्यात 
योग्यता वाले व्यक्तियोंके मस्तिष्कका श्राकार बहुत बड़ा था 
भर कुछ मूखोंके मस्तिष्कका श्राकार बहुत ही छोटा। परच्तु 
मस्तिष्कके भाकार श्रौर बुद्धिका सम्बन्ध घनिष्ठ नहीं है। 
मस्तिष्कके भ्राकार (जैसा कि जीवित व्यवितयोंके सिरको 
मापनेसे पता चलता है) झौर बुद्धि (बुद्धि-परीक्षाओ्रंसे जैसा 
प्रमाणित होता है) में केवल --*१० या +'१४ का भ्रनुबन्ध 
है। इससे यह लक्षित होता हैं कि केवल मस्तिष्कके स्थूल 
आकारके आधार पर व्यवितियोंकी बुद्धि-पम्बन्धी भिन्नताभों 
को एक्र छोटी सीमा तक ही समझा जा सकता है। सम्भवतः 
कुछ ग्रन्य बातें, जैसे मस्तिष्ककी श्रान्तरिक रचनाकी सृक्ष्मता 
और मत्तिष्क-ऊतिका रप्तायन', इस सम्बन्धमें भ्रधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं । 


श्राकृति ५६. चेष्टाधिष्ठानसे निकली हुई एक वृहत्‌ सूची- 
कोशा। दूसरे चित्रमें इसका कोशा-पिड और भी ग्रधिक बढ़ा 
कर दिखाया गया हैँ। लांगूल चेष्टा-पथर्मे होकर जाता है, 
जो कि ५४ भौर ५७ भ्राक्ृतियोंमें प्रदर्शित है। 


स्तायु-संस्थान (नाड्री-संडल) 


त्वक्ष के वेष्टा-क्षेत्र और ज्ञान-क्षेत्र 


इस प्रइमकी कि क्या मस्तिष्कके विभिन्न भागोंकी कार्य 
पद्धति भी भिन्न है, एक दिलचस्प कहाती है। सन्‌ १८०० के 
प्रास-पाससे, जब गॉल' ने अ्रपते प्रसिद्ध मस्तिष्क सामुद्रिक। 
' स्रद्घान्तका प्रचार किया था, यह प्रदत विज्ञान-जगंतु का एक 
विवादास्पद प्रदन बना रहा है। (गॉल' के मस्तिष्क-सामुद्रिक 
पिद्धान्तकों बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई, किन्तु उप्ते वैज्ञानिक 
समर्थन नहीं प्राप्त हो सका।) स्वयं यॉल एक स्यातिग्राष्त 
शरीररचभाविद्‌' था, परस्तु उसकी श्रष्ययत्त-विधि बहुत्त 
प्राचीन थी। जब कभी वहु विचित्र श्राकारकी खोपड़ी वाले 
किसी व्यवितको देखता, तब उसकी मानश्तिक विचिचताओं 
का पता लगानेकी चेष्ठा करता, ताकि खोपड़ीकी सतहके बाह्य 
उत्सेधों' से बहु मानसिक विश्ेषताशोंका सम्बन्ध बैठा सके। 
उसका विद्वास था कि खोपड़ीके ये उत्सेध यह प्रकट करते 
हैँ कि वहां पर मस्तिष्क विशेषत॒या विकसित हुआ्ना है। उसकी 
ग्रास्था थी कि ललाटके भीतर मस्तिष्कके पग्न भागमें बौद्धिक 
शवितयोंका, नैतिक स्वभाव-गुणोंका मध्य मस्तिष्कुर्मों (जैसे 
, 'श्द्धा' का शीषे-स्थान" में), पाग्मविक प्रवृत्तियोंका मस्तिष्क 
के पृष्ठ भागमें निवारा रहता हैं। काम-भावता का विवास 
वह लधु मस्तिष्कमें मानता था। 
गॉल की पत्मति बहुत ही उल्नभी हुई भौर इतनी भ्रपरिष्कृत 
भी कि उपसे कोई वास्तविक प्रभाण नहीं मिल' सकता था। 
कुछ समय बाद इन्द्रिय-व्यापार-शास्त्री एक दूसरी विधिसे 
प्रयोग करने लगे, जिसे 'उच्छेदन विधि" कहा जाता है। 
किसी पशुके मस्तिष्कका कोई श्रंद निकालकर, थे देखते थे 
कि उसके व्यवह रमें इससे बया परिवर्तन हुए। सन्‌ १८२५ 
के लगभग फ़्लूरो" ने दिखाया कि लघू मस्तिष्कके नष्ट होने 
पर पशुकी श्वारीरिक संस्थिति” श्रौर गतिकी सम्बद्धता 
प्र्यवस्थित हो जाती है; भौर मस्तिष्कक्े तनेके किसी भाग 
पर चोट पहुंचनेसे श्वसनक्रिया, हृदय-ति श्ौर भ्रन्य श्रास्त- 
रिक शियाएं प्रव्यवस्थित हो जाती हैं; बृहत्‌ मस्तिष्कके 
नष्ठ हो जाने पर ऐच्छिक क्रियराप्रों, स्मृति श्रौर समभका 
विनाश हो जाता है, परन्तु वह इसी निर्णयं पर पहुंचा कि 
बृंहत्‌ मस्तिष्क एक इकाईके रूपमें कार्य करता हैं। मस्तिष्क 
सामुद्रिक सिद्धान्तके विरोधों उसने ग्रपता यह सिद्धान्त स्थिर 
किया कि बृहत्त मस्तिष्क समग्र रूपमें कार्य करता है। सम्‌ 
१५६० के आस-पास तक फ़्लूरां का यह सिद्धान्त मास्य रहा, 


१५३ 


किन्तु उसके बाद इस बातके लिए प्रमाण मिलने लगे कि वृहत्त 
मस्तिष्कके विभिन्न भागोंमें चोट पहुँचने पर व्यक्तिके व्यवहार 
पर उत्तका अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क की सूजतों, 
गोलीके घावों और मस्तिष्कके भागों पर अन्य प्रकारकी चोटों 
को देखकर मानव-मस्तिष्कके सम्बन्धर्मं भी प्रमाण एकत्र 
किये गये हैं। इनका यह परिणाम देखा गया कि जीवितावस्था 
में व्यकवितकी मानसिक क्रिपाश्रोंकी क्षतिको ठीक-ठीक देखा 


- गया और मृत्युके बाद शव-परीक्षा करते पर मस्तिष्ककी 


चोटें मालूम हुई। उन्नोसत्रीं शताब्दोके शभ्रस्त तक प्रमुख 
संवेदना-क्षेत्रों और चेष्टा-क्षेत्रोंके स्थानके सम्बन्धर्में साधारण» 
तथा समभौता हो गया था ; भ्रागे चलकर पद्धति में परिष्कार 
ओर परीक्षा-विषयोंमें वृद्धि हुई श्लौर इससे इन क्षेत्रोंका 
निश्चित रूपसे निर्धारण हो चुका है। 

मस्तिष्कके विभिन्न क्षेत्रोंका अध्ययन्त करनेमें उपयुक्त 
विधियां : " 

१. (उच्छेदत॥ की विधि": पशुके मस्तिष्कका कोई 
भाग निकाल लिया जाता है और उसके फलस्वरूप उसकी 
क्रियाश्रोंका जो ह्ास होता है, उसे लिख लिया जाता है। 

२. #रोग-विज्ञान) की विधि'; किसी रोगी मनुष्यकी 
श्रव्यवस्थित मानप्तिक क्रियाश्रोंका तिरीक्षण किया जाता है। 
कभी-कभी शव-परीक्षासे व्यूनाधिक रूपसे स्पष्ट मस्तिष्का- 
घातके स्थातका पता चल जाता है। 

३, 6उत्तेबन"»: त्वक्ष'' के खुले हुए भागकों बिजली 
की क्षीण धाराओं द्वारां यह देखनेके लिए उत्तेजित किया जाता 
है कि वह मनुष्य या पशु क्या हरकतें करता है। 

४. 0तन्तुओंकी खोज"); त्वक्षकों मिचले केस्द्रोंसे जोड़ ते 
बाले तन्तुओंकी खोज करके स्वक्षके किसी भागका आंखोंसे, 
प्रन्य भागका कानोंसे, किसी भ्रन्य भागका मास-पेशियोंसे 
सम्बन्ध निर्धारित किया जाता है। 

तस्तुप्रोंकी खोज वालो विधि विशेषतया सन्‍्तोषयनक है। 
जब हम देखते है कि भुजाकी मांस-पैशियोंकों सम्देश पहुंचाने ' 
वाले कर्म-स्नायु-तन्तु करने के पासकी सुषुस्ताकी स्तायू-कोक्ाश्रों 
से निकलते हूँ, तब हमको यहू विश्वास हो जाता हूँ कि सुधुर्ता 
का यह भाग भुंजाका निचला गति-केरद्र।' है। जब हम पाते हें 
कि बृहत्‌ मस्तिष्कीय त्वक्षके किसी भागकी बुहत्‌ स्तृपाकार 
कोश।एं' तीचेकी ओर कम्वेके निकटवर्ती सु पुम्ताके इस भाग 
तक, अपने लांगूलोंको मेजती हैं श्रोर भुजाके निचले गति- 
कैन्रसे सम्बन्ध जोड़ती हैं, तब हम सन्वेह नहीं कर सकते 


*खोपड़ीके बाह्य ग्राक।र-प्रका र क्रो देखकर मानसिक और चारित्रिक विशेषता प्रोंका ज्ञात करना। 
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कि यह लक्षीय क्षेत्र' भुजाका ऊपरी गति-कैख है (आकृति 
५७)॥। 

यह नहीं समझना चाहिए कि तन्तुप्रोंकी खोजका यह कार्य 
सरेल है। तन्तु मोटी रंज्जुओ्रों' के सदृश नहीं. होते जिन्हें दूर 
तक खोज निकाला जा सके। स्तायु-तस्तुओंकी गड्डियां बवेत 
पदार्थके भीतरसे होकर हरेक दिशामें जाती हैं ; केवल बहुत 
ख़ास तरीकोंसे ही किसी एक गड्ढीको काफ़ी दूर तक खोजना 
सम्भव होता है। इसकी एक विशेष विधि है जिसे 'हास* 
की विधि कहते हैं। किसी लांगूलकी जीवन-शक्ति भ्रपनी 
स्नायू-कोशासे सम्बन्ध दूट जाने पर नष्ठ हो जाती है और 
उसका हास होने लगता है। उस समय एक सामान्य लांगूल 
की तुलनामें उसका रंग भिन्न प्रकारका हो जाता है भौर कई 
प्रनुप्रस्थ छेदों' की श्रृंखला में उप्ते खोजना सम्भव हो पाता है। 

इत विभिन्न विधियोंसे जो परस्पर संगति रखनेवाले 
परिणाम मिलें हैं उनके ग्राधार पर तिम्नलिखित कार्यकारी 
क्षेत्र" निर्धारित किये गये हैं। 

चेष्टाधिष्ठान", यदि हम जातना चाहें कि गोलाधोंकी 
विस्तुत सतहका कौन-सा भाग झारीरिक गतियोंसे सबसे 


5 सुनना , 

>> मोसपैशियो 
श्राक्ृति५७, प्रमुख-चेष्टा-पथ। चेष्टाधिष्ठानमें स्थित बुहत्‌ 
सूचियोंसे निकलकर लांगूल मस्तिष्कके तनेमें से गुज़रते हुए 
सुषुम्ताके किसी भाग तक जाते हैं। वहां उनका सम्बन्ध 
चेष्टा-कोशाओं ग्रौर मांस-पेशियोंसे हो जाता है। दायें बायें 
की व्यत्यस्त काठ पर ज़रा ध्यान दीजिए। 
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सनोविशान 


सीधे रूपमें सम्बन्धित है, तो हमें स्नायु-तन्तुप्रोंकी खोज-विधि 
से मालूम होगा कि वह भाग माध्यमिक दरारके ठीक सामने 
स्थित त्वक्षकी एक पट्टी है जिसे 6 पूर्वमाष्यमिक सिकुड़न"+ 
कहते हैं। यहीं पर / बृहत्‌ कोशाएं प।ई जाती हैं जो सुषुम्ता 
गौर मस्तिष्कक्रे तनेमें स्थित निचले गति-केन्द्रों तक अपने 
लांगूलोंकों भेजती हैं। त्वक्षके इस भागको जब क्षीण विद्यूत्‌ 
घाराप्रोंसे उत्तेजित किया जाता है, तब मस्तिष्कके उत्तेजित 
भागोंके श्रनुसार शरीरके विभिन्न भागोंमें गति पैदा होती है। 
मस्तिष्कके एक दम ऊपर वाले भाग (शीर्ष या चोटीके स्थान 
पर जहां गॉलने श्रद्धा' का केन्द्र बताया था) में उत्तेजना' 
पहुंचाने पर पैरों श्रौर टांगोंमें गति होती है। उससे कुछ 
नीचे हटकर उत्तेजना पहुंचाने पर धड़ में हरकत होती. है ; 
उससे भी नीचेके भागकी उत्तेजनासे भुजाग्रोंमें गति पैदा 
होती है। इस पुर्वमाध्यमिक सिकुड़नकी तलहुदीमें उत्तेजना 
पहुंचाने पर सिर, चेहरे और मुखमं गति उत्पन्न होती है। 
इस पसिकुड़नके किसी भागपें चोट लाने पर उससे सम्बन्धित 
अंगमें स्थायी या अ्रस्थायी स्तम्भ हो जाता है। इन समस्त 
कारणोंसे त्वक्षकी इस सँकरी पट्टोकों चेष्ठाधिष्ठान कहता 
उचित ही है। 

परल्तु, सम्पूर्ण गति-क्षेत्र में इससे भी कुछ भ्रधिक सम्मिलित 
है। इसमें चेष्टाधिष्ठानके ठीक सामने वाला त्वक्ष भी 
सम्मिलित है जिसे बहुधा € पूर्वचेष्टा धिष्ठान) कहते हैं। 
इसका चेष्टाधिष्ठानसे सम्बन्ध रहता है। इसके श्रतिरिषत 
सुषुम्ता भर मस्तिष्कके तनेमें स्थित सिचले गति-के्तरोंसे भी 
इसका श्रपना भ्रलग सम्बन्ध होता है। पूर्वचेष्दाधिष्ठानकों 
उत्तेजना देनेसे जो गतियां पैदा होती हैं, वे चेष्टाधिष्ठानकी 
उत्ते जवासे उत्पन्न होनेवाली गतियोंसे भी ग्रधिक जठिल होती' 
हैं। ऐसा लगता है कि चेष्टाधि७ष्ठान भ्रकेली गतियों पर ही 
तियंत्रण रखता है, जब कि पुर्वचेष्टाधिष्ठान गतियोंके समूहों 
पर (६)। 

चेष्टाधिष्ठान और पूर्वचेष्टाजिष्ठाल--दोनों में भी ल्वक्षके 
सभी गति-कार्योका समावेश नहीं हो पाता। नेत्र भौर सिर 
की गतियां प्रश्चकपाल खंड" से (जब हम किसी दृष्य वस्तुकी 
श्रोर देखते हैं), घ॑ंख खंड'' से (जब हम किसी ध्वनिकी प्रति* 
क्रिया करते हैं), भौर भ्रग्नख्नंड"' से (जब हम किसी व्यक्ततिके 
मा्गका छिपकर पता लगाते हें) प्राप्त की जा सकती हैं। 

बहिर्गामी तस्तु त्वक्षके सभी भागोंसे चिकलकर मस्तिष्कके 
तने तक जाते हैं। उनमें से भ्रधिकांश तन्‍्तु मस्तिष्कके तनेमें 
से होते हुए वृहत्‌ मस्तिष्कको 6 लघू मस्तिष्क » से जोड़ते हैं। 
यह बड़ा भ्रवयव [लघु मस्तिष्क] संस्थिति', सब्तुलन' और 
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स्तायु-संस्थान 


मांत-पेशियोंकी सहनशक्तिको बनाये रखनेमें बहुत काम 
करता है। वृहत्‌ मस्तिष्क भ्रौर लघु मस्तिष्क सिल-जूलकर 
कार्य करते हैं। वृहत्‌ मस्तिष्क नेतृत्व करता है भ्रौर कार्य॑में 
निपुणता लाता है, जैसे फुटबाल को ठीक समय और ठीक 
दिशाएे पैरसे भारता। लघु मस्तिष्क संस्थितिका ऐसा 
प्रमायोजन करता है कि खिलाड़ी गेंदको पैरसे मारते हुए भी 
ग्रपना सन्तुलन बनाये रखता है। 

त्वक्षके संचेदनाधिष्ठान', त्वक्ष सीधे किसी भी ज्ञानेन्द्रिय 
पं सम्बन्धित नहीं है, बल्कि यह इन ज्ञानेन्द्रियोंके निचले 
केख्रोंसे सम्बन्धित है जो ६४ भन्तर्म स्तिष्क | में एक दुसरेके 
निकट स्थित हैं। ग्रन्तर्मस्तिष्क बृहत्‌ मस्तिष्कके नीचे रहता 
है। इसको श्राप मस्तिष्कके तनेका ऊपरी सिरा भी कह 
सकते हैं (वेखिए प्राकृतियां ५३, ४-४)। नेत्र, कान और शब्य 
ज्ञानेच्द्रियोंके स्तायु-तस्तु भ्रन्तमे स्तिष्क तक जाते है और वहां 
से सन्देश-प्रसा रक तम्तु * त्वक्षके बिभिन्न भागों तक जाते हैं। 
इस प्रकार अ्रन्तर्मस्तिष्क इस आावे-जाने वाले स्वायु-तस्तुग्रों 
का बीचका सन्धिस्थल है। सम्भवतः यह सांवेदनिक अनुभव 
में कुछ महत्त्वपूर्ण योग देता है। ऐसा जान पड़ता है कि यह 


; 
पान्लर्म हितिाक्त 


घर 'भ्र १३ 
घुधुन्ना <_ 


प्राकृति ५०, धड़ या अंगोंके किसी भागकी त्वचासे निकला 
हुप्रा ज्ञान-पथ। यह पथ त्वचासे सुषुम्ता तक, सुपुम्तासे 
प्रन्त्मस्तिष्क तक, और वहां से मस्तिष्कीय-वल्कके त्वकू- 
संवेदता धिष्ठात तक फैला रहता है। भ्राकृति संख्या ४५ और 
५४ को भी देखिए। 
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संवेदताका एक भ्रस्पष्ट भराधार प्रदान करता है; भौर बरतुश्रों, 
श्राकारों, रंगों, स्वरों तथा शोर-गुलके भ्रधिक भिष्चित 
प्रत्यक्षीकरणका भार स्वक्ष पर छोड़ देता है। परन्तु यह 
अ्रभी एक कल्पना है। जो बात हम निश्चित रूपसे जानते है 
वह यह है कि प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय केवल श्रन्‍्तमंर्तिष्कके माध्यम 
से त्वक्ष तक अपने सन्देश पहुंचाती है। प्रत्येक ज्ञानेग्द्रिय 
अन्तमंस्तिष्कके एक प्रलग भागसे सम्बन्धित है। इसके स्थाल 
वहां बहुत सुक्षम होते हैं। 
त्वक्‌-पेशी-संवेदनाधिष्ठान', . चेष्टाधिष्ठानके ठीक पीछे 
एक संकरी पट्टी है जिसे 0पद्चमाध्यमिक सिकुड़त "3 कहते 
हैं। यह पट्टी शरीरकी संबेदताश्रों प्र्थात्‌ त्वचा और मांस- 
पेशियोंकी संवेदनाभ्रोंके लिए मुख्य त्वक्षीय केन्द्र * है। यहां 
पर चोट पहुंचमेश्े त्वचा या भ्रंगोंकी संवेदना नष्ट हो जाती 
है। इसमें भी अ्ंगोंके प्रतिनिधित्वका क्रम चेष्टाधिष्ठानकि 
समान ही होता है--टठांगका सम्बन्ध चोटीसे है और चेहरेका 
सम्बन्ध नो चेसे। 
श्रवणाधिष्ठान ',.. बोध-तन्तु श्रवण न्द्रियोसे भ्रन्तम स्तिष्क 
की ओर जाते हैं, जहांसे सम्देश-प्रसारक तच्चु त्वक्षके श्रवणा- 
धिष्ठान--शंख खंड" के एक छोटे-से भाग- तक पहुंचते 
हैं। यदि दोनों गोलाधोंका यह छोटा-सा क्षेत्र नष्ट कर दिया 
जाये, तो व्यवित बहरा हो जाता है। किन्तु ऐसे श्राघात 
बहुत कम पहुंचते हैं 
दृष्टि-अधिष्ठान, श्रांखकेदृष्टि-पटल से बोध-सनायु-तन्तु 
अ्न्तमेरितष्कके किसी भाग तक जाते हैं और वहांसे सन्देश- 
प्रसारक तन्तु 6 पदचकपाल-खंड) के एक सीमित क्षेत्र तक 
जाते हैं। यह सीमित क्षेत्र ही दृष्य-श्रादातृ-केरद्ध--त्वक्षका 
प्रमुख दृष्टि-कैन्द्र है। 
मस्तिष्कके साथ नेत्रोंका सम्बन्ध इतना दिलचस्प है कि 
“इसका वर्णेतर श्रधिक विस्तारसे करना भ्रावश्यकः है (देखिए 
श्र।क्ृति ५६)। प्रत्येक श्रांखसे निकलकर बोध-तन्तु बड़े दृष्टि 
स्‍्तायु* में जा मिलते हूँ। दोनों दृष्टि-स्तायु एक-दसरेके 
निकट भ्राते हैं श्रौर लगता हूँ कि वे एक-दूसरिकों पार करते 
हुए जाते हैं; परल्तु तन्तुओंकी खोज-विधिसे पता चलता हैं 
कि वे एक-दूसरेको पूर्णतया काठ्ते हुए नहीं जाते। प्रत्येक 
श्रांखके भीतरी श्राधे भागके तन्तु एक-दूसरेको कादते हैं, जब 
कि बाहरी भ्राधे भागके तन्तु भ्रपनी ही भ्ोर रहते हैं। इसलिए 
दोनों दृष्टि-पटलोंके दक्षिण श्र भागोंके तन्तु श्रस्तर्म रितष्क 
के दायें भागमें जाते हैं भौर सन्देश-प्रसारक तन्तु इस मार्गकों 
भागे बढ़ाते हुए दायें गोलार्ध तक ले जाते हैं। दायें गोलार्ध 
का दृष्डि-अ्रधिष्ठान दोनों दुष्ठि-पटलोके दक्षिण श्रध॑भागोंसे 


४ 905 एशाबश एच... ५ 20ाीली स्ाप0 


१५६ 


संयुक्त सददेंद प्राप्त करता है। यही बात बायें भागके विषयमें 
भी है (१२)। 
झ्राइए, अरब इस बात पर ज रा विचार करें कि सिरमें झांखों 
की स्थिति बया है! मनृष्यमें वे सामनेकी भ्ोर देखती हुई 
होती हैं, इसलिए थे लगभग एक-सा दृश्य प्राप्त करती हैं। 
(इसकी श्राज़माइश करके देखिए!) प्रक्षिगोलकके भीतर 
प्रकाशकी किरणोंके एक-दूसरेकों पार करनेके कारण दृश्य- 
क्षेत्रका दाहिना पक्ष प्रत्येक दृष्टि-पटलके वाम भश्रर्धभाग द्वारा 
देखा जाता है; भ्रौर इसीलिए तन्तुओके सम्बन्धोंके श्रनुसार 
वाम गोलार्ध द्वारा। जिस प्रकार गोलाधोंमें भौर शरीरके 
दायें. तथा बायें अर्धभागोंमें व्यत्यस्त सम्बन्ध ' है, उसी प्रकार 
गोलाधोंमें भर दुद्य-क्षेत्र' के दायें तथा बायें श्रध॑भागमें 
व्यत्यस्त सम्बन्ध है। वाम गोलाधेका सम्बन्ध मुख्यतः दायीं 
श्रोर की सभी चीज़ोसे होता है प्रौर दक्षिण गोलांधका सम्बन्ध 
बायीं प्रोरकी सभी चीज़ोंसे। 
इसलिए प्रश्न उठता है कि त्वक्षके दायें दृष्टिप्रधिष्ठानके 
नष्ठ हो जानेके फलस्वरूप किस तरहका प्रन्धापन होगा ? यह्‌ 
श्रन्धापन एक श्रांखका त होगा, बल्कि प्रत्येक दृष्टि-पटलके 
दायें श्र्धभागका भप्रन्धापन होगा, भ्र्थात्‌ दृष्य-क्षेत्रका बायां 
अ्रध॑भाग नहीं दिखायी देगा। इस प्रकारके प्रन्धेपतको ५ श्र 
अन्धत्व '४ कहते हे। प्रमुख दृष्टि-प्रधिष्ठाचकी हल्की चोटें 
पहुंचनेसे, जसे युद्धमें गोलीके घावोंसे चोट पहुंच जाती है, 
दुष्य-क्षेत्रके छोटे-छोटे भाग नहीं दिल्लायी देते । इस प्रकारकी, 
घोटोंका भ्रध्ययत करनेसे तथा तन्तुश्रोंकी खोजकी विधिसे हम 
इस निष्कर्ष पर पहुंचते हूँ कि दृष्ठि-पटलका प्रत्येक भाग 
दृष्टि-प्धिष्ठानके एक भिन्न भागसे सम्बन्धित है। वृष्टि- 
पढलका केन्द्रीय भाग जहां दृष्टि सर्वाधिक स्पष्ट होती है, 
दृष्टि-अधिष्ठानके प्रधिकांधसे सम्बन्धित होता है। 
इस प्रकार प्रारस्मिक दृष्टि-प्रधिष्ठानमें दो भाग होते हैं; 
एक भाग प्रत्येक पदचकपाल खंडमें होता है। यह कुतृहलजनक 
लगेगा कि इस विभाजनके कारण दृश्य-क्षेत्रकी भ्रविच्छिन्नता 
में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती-- क्षेत्रके दार्यें श्रौर बायें 
अ्र्धभागमें कोई रेखा या विच्छेद नहीं दिखायी देता। दुश्य- 
क्षेत्रकों यह सम्बद्धता बहुसंख्यक तन्तुश्नोंके कारण ही सम्भव 
हो पाती है जो दायें और बायें दृष्टि-अ्िष्ठानोंकों सम्बन्धित 
करते है। 
दुष्टि-प्रधिष्ठानका भ्रध्ययन करनेकी एक भौर विधि है जिस 
के परिणाम उल्लेखनीय और विश्वसनीय हैं। जब खोपड़ीको 
खोल दिया जाता है और पशचकपाल-खंडकी सूजन * हटाने के 
लिए उसे देखा जाता है, तब स्वक्षके कुछ स्थानों पर निर्भीक- 
“तय क्षीण विद्युत्‌ धाराका प्रयोग किया जा सकता है। रोगी 
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मनोविज्ञान 


चस्तु 2 


प्रकाश-किरणें 


/ ॥ 


गे 


पश्चकपाल खण्ड 


श्राकृति ५९, किसी 5 पड वस्तुसे' मस्तिष्कके दृष्ठि-क्षेत्र 
तक जानेवाला प्रकाश भर स्तायु-आ्रविगोंका पथ! श्रांखें ठीक 
सामनेकी ओर देखती हैँ। दायीं भोर पड़ी हुई कोई वस्तु 
प्रत्येक दृष्टिपटलके वाम-भर्धाश, भ्रन्तमंस्तिष्कके वामपक्ष 
श्र बायें पश्च- खंडको प्रभावित करती है। 


(जो स्थानीय श्रचेतनता " की प्रवस्थामें रखा जाता है) भ्पते 
श्रतुभवका वर्णन कर सकता है। हम इस धारणाके श्राधार 
पर कि मस्तिष्कको बहुत' 'संवेदनाशील' होता चाहिए, 
जीक्रतासे यह मान सकते हैं कि वह पीड़ाकी सूचना देगा। 
किन्तु नहीं, दृष्टि-अधिष्ठानको उत्तेजना मिलने पर दुष्टि- 
संवेदना ही प्राप्त होती चाहिए। इन विषयोके एक श्रश्रणी 
विद्यार्थीन (३) एक विज्येषतः स्पष्ट मामलेमें निम्नलिखित 
सूचना दी है: दृष्टि-प्रिष्ठानके पिछले भागकों उत्तेजना 
पहुंचाते पर व्यक्तिने भ्रपने ठीक सामने एक तेज़ रोशनी 
देखी ; दुष्टि-प्रधिष्ठनके ऊपरी भागमें उत्तेजना पहुंचाने पर 
व्यक्तिकों नीचे कोई चीज़ जलती-बुकती-सी दिलख्लायी दी ; 
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मिचले भाभमें उत्तेजना पहुंचाने पर व्यवितकों वृष्य-क्षेत्र के 
ऊपरी भागमें वही चीज दिखायी दी। स्थामीका यह निर्धारण 
भ्र्य विधियों द्वारा प्राप्त परिणाम्रोंसे सामंजस्य रखता है। 
जब प्रारम्भिक दृष्टि-पधिष्ठान से बाहुरकी श्रोर, किन्तु 
परचकपाल-खंड के तिकाटवर्ती भागों पर विद्युत्‌-उत्तेजना दो 
गयी, तब व्यक्ति ने श्रपेक्षाकृत अधिक सार्थक दृश्योंकों देखने 
की सूचना दी। इस दुश्योमें से कुछ थे--लपढें, तारे, चमक- 
वार गोले, तितलियां ओर विविध वस्तुएं तथा व्यक्ति भी। 
पदचकपाल-खंड का श्रधिकांश किसी न किसी रूपमें दृष्टिसे 
सम्बन्धित है। प्रारश्भिक दृष्टि-अ्धिष्ठान, जो दृष्टि-पठल से 
स्नायु-आवेग' प्राप्त करता है, छोठे-छोदे संयोजक तन्तुओंके 
द्वारा उत्तेजनको पड़ोसके क्षेत्रोंमें भेज देता है भ्रौर ये पड़ोसी 
क्षत्र देखी गयी वस्तुकों समभनेमों सहायता करते हैं। यदि 
' पश्चकपाल-खंड को क्षति पहुंचाई जाय, किन्तु प्रारम्भिक 
दृष्टिअधिष्ठान उससे किसी भांति भ्रछृता रह जाय, तो भ्रन्धा- 
पत्र नहीं आयेगा, परन्तु इससे चस्तुओँंकों पहुचानने, पढ़ने, 
रंगोंका भेद समभते या श्रांखींके द्वारा मार्ग दूंढ़नेकी योग्यता 
में व्यवित॒को अ्रवध्य हानि होगी । 


संयोजनकारी' ग्रथवा संगठनकारी क्षेत्र 


प्रारमस्भिक संवेदताधिष्ठान' अवेक्षाक्ृतत छोटे होते हैं भौर 
मनुष्यके समस्त स्वक्षके श्राकारकी सुलतामें चेष्ड।धिष्ठान भी 
बड़ा नहीं होता। ये प्रारम्भिक क्षेत्र सांवेव्तिक सामग्रीको 
प्रहण करते हैं भौर गति-सम्बन्धी प्रतिक्रिप्रोंकों बाहर भेजते 


प्राकृति ६०, वुहत्‌ मस्तिष्कीय वल्क के एक भागकों दूसरे 
ब्सगसे जोड़नेवाले लांगूलोंका एक चपूना। इस तरहनके संयोजक 
तेस्तु लाखोंकी संख्यामें होते हूँ। ये या तो उसी गोलारधके 
निकटवर्ती श्रौर दृरवर्ती भागोंकों सम्बद्ध करते है या महासंयो - 
जक (कलोसुभ) के जरिये एक गोल र्धको दूसरेसे णोड़ते हैं। 
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हैं। किन्तु, यदि व्यक्ति बाह्य परिवेशके साथ प्रभावपूर्ण 
रीतिसे व्यवहार करना चाहता है, तो इन सांवेदरनिक तथ्यों 
ओर गति-सम्बन्धी प्रतिक्रियाश्रोंका संगठित होना भ्रावश्य॑ंक 
है । प्रधिकांश त्वक्ष संगठन करनेका यह प्रमूख कार्य ही 
सँभालता है। , 
हम स्मृति, तक, प्रतृभूति प्रौर संकल्प प्रादि 'शक्तियों"” 
के स्थान त्वक्षके विभिन्न भागोंमें पानेकी श्राद्या कर सकते हैं। 
परन्तु इन शक्तियोंके कोई मिश्चित स्थान हैं, इसका प्रमाण 
प्रभी तक नहीं मिल सक्षा हूँ। त्वक्षके विभिन्न भागोंके लिए 
जो कार्य निर्धारित रहते हैं, वे एक दूसरे ही मियमके भ्रनुसार 
होते है, जैशाकि श्रभी हमने पद्चकपाल-खंड में देखा है। 
प्रारम्भिक दृष्टि-अधिष्ठानके निकट त्वक्षका जो भाग पड़ता - 
है, वह भ्रांखोंके सामच्र प्रस्तुत तथ्योंकों सप्रभनेकरी चेष्ठा 
करता है; भौर अ्रवणाधिष्ठानका निक्रटवर्ती त्वक्षका भाग 
श्रवणेन्द्रियकी सामग्रीको समभनेका प्रयत्न करता है। चेष्टा- 
घिष्ठान के भ्रास-पास का स्वक्ष गतियोंका संपोजन करता है, 
ताकि किन्‍्हीं लक्ष्यों तक पहुंचना श्ौर कुछ परिणाम उत्पन्न 
करना सम्भव होसके। प्रारम्भिक ग्रधिष्ठानोंके निकटस्थ स्वक्ष 
के विषयमें इतनी बातें बता देनेके बाद भी कुछ भाग ऐपे रह 
जाते है जिनके विषयमें बताता श्रावश्यक हैँ। ऐसे भागोंमों 
दो बड़े 'संयोजक-क्षेत्र ' हैं, जिनमें से एक कई संवेदनाधिष्ठानों 
के मध्य पादबेकपाल-खंड, शंख खंड और परचकपाल-संड में 
अवस्थित है। दुसरा भाग प्रग्न-खंड में चेष्ठाधि७ष्ठान श्रौर 
चिष्टाधिष्ठानसे भ्रागेकी शोर स्थित है। भावमीके मस्तिष्क 
में चोठ पहुंचतेके मामलोंसे इन क्षेत्रोंके कार्यके सम्बन्धमें कुछ 
जानकारी प्राप्त हो सकी. है। इन श्राघातोंकें परिणाभोंका 
वर्णन कई शीर्षकोंके प्रस्तगेंत किया जाता है (११)। 
बाकभ्रंदा', यह वाणी और भाषा के उपयोगकी बुटियीं 
था हानिसे सम्बन्धित रोग है। इसका कारण न तो सांवेद- 
निक क्षति है, और न चेष्ठा-स्तम्भ'। मस्तिष्कर्ते चोट पहुंच 
जानेके कारण सार्थक्र सम्बद्ध वाक्‍य बोलने या बोली हुई 
भाषाकों समभने में बड़ी कठिनाई उपस्थित हो सकती है। वाणी 
का एक केरद्र श्रवणाधिष्ठानसे थोड़ी ही दूर पर शंख-खंड* 
झौर पाएवेकपाल-खंड में पाया जाता है। इसमें कोई भ्राश्चर्य 
की बात नहीं, क्योंकि वाणी मृरुयतः श्रवण छ्ियसे सम्बन्धित 
क्रिया है। शिशु सार्थक शब्दोच्चारणकी क्षमत्ता प्राप्त करते 
के पृ ही लोगोंके शब्द समने लगता है। इसके प्रतिरिवत 
सामान्य भाषा-सम्बन्धी प्रक्रिया श्रवण-क्रिया का कितना 
महत्त्य है, यह इस तथ्यसे जाता जा सकता है कि बहरे 
बालक बिता किसी विशेष प्रशिक्ष गके कभी बोलता तहीं पी ख 
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पते। श्रवणाधिज्ठामके श्रास-पास चोट पहुंच जानेसे कोई 
व्यक्ति बोली हुईं भाषाकों समभने में या अपना मन्तव्य प्रकट 
करनेके लिए उपयुक्त शब्दोंकों प्राप्त करनेमें श्रसमर्थ रह 
सकता है, भले ही वह काफ़ी धाराप्रवाह बोलनेकी क्षमता 
रखता हो। एक वृद्ध सज्जन ने यह कहकर अपने मित्रींको 
घवलेमें डाल दिया कि मुझे जाकर भ्रपता छाता धो डालता 
चाहिए! लोगोंकी परेशामी तब दूर हुई जब उन्हें मालूम 
हुआ फि वास्तव महाज्ञय प्रपने सिरके बाल छंटवाना चाहते 
थे। 

इस बोधसम्बन्धी वाक्‌-भ्रंश ' के भ्रतिरिक्त एक चेष्ठा- 
सम्बन्धी वाक्‌-अ्रंश भी होता है, जिसमें शब्दोंको मुंहसे बाहर 
भिकालनेम बड़ी कठिनाई होती है। कुछ रोगी श्राम बोल- 
चालके एक या दो शब्दों (जैसे 'हां' और 'नहीं' झौर सौगन्वके 
छ॒ब्दों) को ही बोल सकते हैं ; कुछ रोगी भ्रलग-प्लग दब्दोंका 
उच्चारण तो करसकते है, परस्तु वाक्योंके रूपमें उन्हें मिला 
कर तहीं बोल सकते। ऐसे मामलोंमें देखा गया है कि पूर्व- 
चेष्टाधिष्ठानके निचले भागमें चोट पहुंचनेके कारण ऐसा 
हुआ हूँ। सामान्यतया मस्तिष्क का श्राघात एक ही स्थान पर 
केन्द्रित व रहकर व्यापक होता है, इसलिए श्राघातके कारण 
व्यक्तिकी बौद्धिक प्रक्रियाएं कई प्रकारसे श्रस्तव्यस्त हो 
जाती हैं। 

वाकू-अ्ंश्के बारेपें एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि त्वक्ष 
में भाषाका स्थात एक ही भोर होता है। यद्यपि श्राधारभूत 
सांविदतिक और चेष्टा-सम्बन्धी कार्योका प्रतिनिधित्व दोनों 
गोलाबोमें होता है, तो भी भाषा-सम्बन्धी क्रियाश्रोंका नियंत्रण 
केवल एक गोलार्धमें ही होता है। वह गोलार्ध वायें हाथसे 
काम करनेवाले लोगोंमें बायीं ओर का होता है। इस प्रकार 
बायें ग्रोलार्थ पर चोट पहुंचने पर ही वाक-अंद् नामक रोग 
उत्पन्न होता है। दूपरे गोलारध में यदि बैसी ही चोट चंसे ही 
स्थान पर लगे, तो वह व्यक्तिकी भाषा पर कोई प्रभाव नर 
डालेगी (१३)। 

चेष्ठा रोध का मतलब है 'करने' की योग्यताका विनष्ट हो 
जाना। यह रोग वाक्‌-अंस्के समान हो होता है। इस रोगसे 
पीड़ित व्यक्ितकों एक सिगार और एक दियासलाई पकड़ा 
दीजिएं, तो वह सम नहीं पायेगा कि इस चीज़ोंका वह क्या 
उपयोग करे, हालांकि वह सभी श्रावद्यक श्रकेली हरकतों 
(गतियों) को करनेमें समर्थ होता है। भस्तिष्कर्में कहीं भी 
चोट पहुंच सकती है, परन्तु सामान्यतया क्षत्तिग्रस्त भाग 
चेष्टाधिष्ठानसे बहुत दूर नहीं होता । 

प्रज्ञारोध |. जानने था प्रत्यक्षीक रणकी योग्यताके हछोस 
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को प्रज्ञारोध कहते हैं। दृष्टि-सभ्बन्धी प्रश्ञारोधम देखी हुई 
वस्तुओंको पहचान॑ने, पढ़ने, श्राकार प्रौर रंग पहचाततेकी 
अप्तमथंताका समावेश होता है। परचकपाल-खंडमें श्राघात 
पहुंचनेके कारण यह रोग होता है। श्रवण सम्बन्धी प्रज्ञारोध 
में ध्वनियोंकी पहचान नहीं हो पाती भ्रौर पहिले की भांति 
पंगीतका भाव समझने या उसकी आलोचना करनतेमें कठिवाई 
होती है। यहां पर चोट श्रवणा धिष्ठानके भ्रास-पास होती है। 
जब चोट त्वकू-पेशी-संवेदनाधिष्ठान * के ठीक पीछे लगी होती 
है, तब व्यवित श्रपने हाथमें रखी हुई वस्तुओंकों नहीं पहचान 
पाता या उनको उठाकर उनके वज॒नका श्रन्दाज़ नहीं कर 
सकता। प्रज्चारोधके किसी भी रूपमें व्यक्ति देखता, पुनता 
या श्रनुभव करता है, परच्तु सांविदतिक सामग्री" का उपयोग 
चीजोंको समभझनेम नहीं करता। 

जैसा कि हम कुछ क्षण पहिले ही कह चुके हैं, भाषा मुख्यतः 
सुनतेसे सम्बन्धित है श्नौर गौण छृपसे चेष्ठ। से। स्पष्ठ है कि 
कुछ ध्वत्तियोंका उच्चारण कर देने मात्रका नाम भाषा नहीं 
है। भाषा सन्देश पहुंचानेका एक साधन है भौर उसकी ध्वनियां 
सार्थक होती हैं। भाषा प्रत्ीकोंसे बनी होती है भ्ौर मस्तिष्कमें 
श्राघात पहुंच जानेसे, जिससे वाक्‌ भ्रं हो सकता है, रोगी 
प्रतोकोंकों समभनेकी योग्यता खो बैठता है। इसी प्रकार 
प्रज्ञारोधके विषयर्में यह कहा जासकता है कि यह चिह्नों 
और प्रत्तीकोंका अर्थ सम पानेकी अ्रथोग्यत्ता का त्ताम है। 
चेष्ठारोध ' के विषयमें यह कह सकते हैं कि यह व्यक्तिके 
मन्तव्यों भौर श्रभिप्रायोंका सम्बन्ध ठोस कार्योके साथ जीड़ 
पानेकी अ्समर्थताका ताम है। स्मरण रहे, इसको पूरा करते 
के लिए ठोस कार्योकी बड़ी प्रावश्यकता होती है। प्रतीक * 
और कुशल चेष्ठाएं बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार्के साधन हैँ। 
प्रत्यक्षतः ये साधन त्वक्ष * के मिश्चित भागों पर निर्भर करते 
हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहारमं उन्ता उपयोग किस प्रकार होता 
है, यह इस बात पर निर्भर है कि सम्पूर्ण त्वक्षकी क्रियाश्रोंमें 
कितनी सम्बद्धता है। 

अग्रसंड या ललाट खंड", जब गॉलमने अपने मस्तिष्क- 
सामुद्रिक-सिद्धान्तमें ललाठके भीतर बुद्धिका स्थान निर्धारित 
किया, तब उसने जनसाधा रणमें प्रचलित धारणाका अ्रभूसरण 
करते हुए ही ऐसा किया। हम प्रायः उन्नत ललाट वाले 
व्यपितियोंको प्रशायुवत समभते हैं, और अपनी बातकी पुष्टि 
में अवनत ललाट वाले पशुश्रोंका उदाहरण पेश करते हैं। 
बस्तुतः मानव-मस्तिष्क का अग्नखंड पशु-मस्तिष्क के भ्रग्नखंडसे 
बहुत बड़ा है। फिर भी हमें भ्रपने-अआपसे पूछना. चाहिए 
कि क्या मनृष्य इसीलिए बड़ा है कि उसकी बुद्धि श्रेष्ठ है? 


५5 इशाइ079 (8 ९ णांत्ऊ 


स्तायु-संस्थान (ना ड़ी-संडल) 


क्या यह बात महत््वकी नहीं हैँ कि वह किस प्रकार अपन 
कार्योंकी व्यवस्था करता है, दूरस्थ लक्ष्योंको प्राप्त करतेकी 
चेष्टा करता है भौर अ्रपनी चेष्टाओ्रोंको योजनाबद्ध करता 
है? अग्रखंडोंका सम्बन्ध ज्ञान' की प्रपेक्षा व्यवस्था' से श्रधिक 
हो सकता है। सम्पूर्ण भ्ग्नखंड चेष्टाधिष्ठानका सहायक हो 
सकता है; वह उच्च चेष्टाधिष्ठानकें रूपमें चेष्टाप्रोंकों बड़ी 
इकाइयोंम संगठित कर सकता है । 


कभी-कभी श्रप्नखंडमें चोट पहुंचनेसे मतुष्यके व्यवहार 


या उसकी बौद्धिक प्रक्रियाश्रोंमें बहुत मामूली परिवर्तत ही 
होता है। कभी-कभी तो भ्रावचय होने लगता है कि मस्तिष्क 
के इस भागका विशाल ललाठकों भरतेके श्रतिरिक्त भी कोई 
महत्त्वपूर्ण कार्य है क्या ? इसमें चोट पहुंचने पर जो परिवतंन 
देखे गये हैं, वे व्यवस्था श्र चरित्रके भ्रन्तगत हैं, प्रज्ञा भ्नौर 
जशञानके भ्रच्तर्गंत नहीं। 
श्रग्नसंडोंको तिकाल देतेके बाद व्यवहारमें क्या परिवतेत 
होता है? (२), न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजका एक सफल 
दलाल (ब्रोकर) चालीस वर्षकी ग्रवस्थामें सिरकी तीन पीड़ा 
से पीड़ित रहने लगा। वह खोया-खोया-पता रहता, झौर 
उसकी स्मरण श्वित भी बहुत क्षीण हो गयी । रोग इतना बढ़ा 
कि उसकी चेतना काफ़ी दिनोंके लिए लुप्त हो गयी । एऐँक्स-रे 
परीक्षासे पता चला कि उसके दोनों श्रग्नखंडोंमें सुजन' श्रा 
गयी है। उसके मस्तिष्ककी चीर-फाड़की गई) यद्यपि यह 
कार्य बहुत साहुसका लगेगा, परन्तु पिछली कुछ दक्षाब्दियों 
में ऐसी कई चीर-फाड़ सफलतापूर्षक्र हो चुकी हें। उस 
दलालकी खोपड़ी खोल दी गयी और पूर्वचेष्टाधिष्ठानसे 
श्रांगे प्रग्मत्ंंडोंकों तिकाल दिया गया (५)। इस बातकी 
सावधानी बरती गयी कि वेष्टाधिष्ठान, पूर्वचेष्ठाधिष्ठाल 
तथा भाषा बोलनेके केन्द्र" को न छेड़ा जाय । 
चीर-फाड़के बाद रोगी बहुत कुछ स्वस्थ हो गया भ्ौर 
प्रिर दर्द एवं श्रन्‍्य भ्रस॒ह्य लक्षण भी तत्काल दूर हो गये। 
उसने प्रपना पुराना पेशा अ्रपतानेका कोई इरादा नहीं प्रकट 
किया। कई भश्रन्‍्य बातों बहू पहिलेसे काफ़ी भिन्न हो गया था। 
उसे अपने मिन्रोंकी भावनाओ्रोंकी कोई परवाह न थी श्रौर 
गम्भीर तथा लगातार प्रयत्त करनेमें भी वह भ्रसंमर्थ था। फिर 
से पहिलेके ढरे पर लानेके लिए उसको घरमें श्रौर श्रन्‍्यत्र भी 


चिकित्सकोंकी देख-रेख्नमें रखा गया। उसके व्यवहारमें कुछ ' 


उन्नति दिखायी पड़ी, परन्तु इतनी नहीं कि वह व्यापारमें पुन: 
जुठ सके। इस रोगीके मामलेमें हम इसलिए दिलचस्पी ले 
रहे हैं कि यह मालूम किया जा सके कि मस्तिष्कके पूर्व 
भ्रग्नखंडकों हटा: देनेसे रोगीकों- कया बीद्धिक या: व्यवहार- 
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सम्बन्धी क्षतियां हुई । 

व्यापारमें श्रब उस्ते कोई उत्साह त था। फिर भी यह नहीं 
कह सकते कि वह निष्क्रिय हो गया था। वह मामूली बातोंमें 
अतिक्रियाशील दिख।यी देता था; चुपचाप बैठना उसे पसन्द 
तने था; कमरेमें टहुलता या नाचना उसे भ्रधिक पसन्द था; 
हर समय गाना, सीटी बजाना और शोर मचाना उसकी ख़ास 
श्रादत हो गयी थी । 

काम-प्रवृत्ति" श्रौर प्रात्मोश्नयत' के स्वाभाविक श्रावेगों 
पर वह अब पहिलेकी भांति नियंत्रण और संयम नहीं रखे 
पाता था। काम-चर्चार्में उसे रस झाने लगा और तत्सम्बन्धी 
हँसी-मज़ाक़में बह खुलकर भाग लेने लगा। किन्तु दाम्पत्य 
व्यवहारकी गम्भी रता लुप्त हो गयी थी भौर परायी स्व्रियोंसे 
छेड़छाड़से भ्रागे जानेकी प्रवृत्ति भी नहीं रही थी। खेल-कूद, 
तृत्य और व्यापारमें श्रपती सफलतांकी डढींग हांक कर वह 
झात्मोन्नयनकी इच्छाकी तुष्टि कर लेता था। जिस किसी 
कामका ज़िक्र उसके सापते किया जाता, उसी को कर सकने 
की योग्यता वह श्रपनेमें बताता था। बहू बहुधा लोगोंको 
धमकियां देता, पर कार्यान्वित एक बार भी व्‌ करता था। 

मनोवैज्ञानिकके परीक्षा-कक्षमें वह अतिक्रियाशील", 
मज़ाक़पसन्द और चंचल चित्त* दिखायी देता था। परीक्षाश्रों 
को पूरा करनेके लिए उसे बार-बार समफ्काता, पुचकारना 
पड़ता था। इन बाधा उत्पन्न करनेवाली बातोंके लिए गुंजाइश 
रखकर ऐखा गया कि उप्की बुद्धि सामान्‍्य'' थी। वह विश्ेषतः 
वाक्य-पूर्ति, चित्र-पूर्ति भ्रौर इसी तरहंकी प्रन्‍्य परीक्षाओंमें 
फिसंड्डी साबित होता था, जिनमें सार्थकता लानेके लिए वस्तुओं 
को एक साथ मिलाकर रखतनेकी श्रावश्यकता होती है। किसी 
कार्यको फरनेमें वह जितनी बुद्धिका उपयोग करता था, ऐसा 
लगता था कि उसके पास उसस्ते प्रधिक बौद्धिक योग्यता है।. 

वास्तवमें उस रोगी ने खोया क्या था? उसने किसी भी 
शक्ति", जैसे--निरीक्षण, भ्रवधाव, स्मृति या तकंको चीर- 
फाड़के बाद नहीं खोया। किन्तु इनमें से कोई भी उस सीमा 
तक व्यक्त नहीं हो सकी जिस सीमा तक शायद चीर-फाड़के 
पहिले होती थी। श्रन्वेषक ने यह निष्कर्ष निकाला कि रोगी 
में विभिन्न मालसिक्ष प्रक्रियाग्रोंका एक साथ संयोजन करनेकी 
शक्ति कम हो गग्नी है। उसकी संश्लेषणात्मक' या संघोज- 
नात्मक योग्यताका ह्ास हो गया था। चीर-फाड़के बाद 
बह दलाल अपने संवेगोंका जो मकत प्रकाशन करते लगा था, 
बह संवेगों की अ्धिकताके कारण न था, बल्कि संयमके अभाव 
के कारण था, और' संयमका यह श्रभाव संइलेषणात्मक 
योग्यताके 'हांसके कारण उत्तन्न हुआ था। इस योग्यताके 
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बिना व्यक्ति श्रपत्री चेष्ठाश्ोंको योजनावद्ध नहीं कर सकता 
और ने अपने श्रावेगों' को संयतत कर सकता है। फल यह 
होता है कि उसकी श्रव्यवस्थित क्रियाएं भर अनियंत्रित 
श्रावेग उसको अवांछित परिणामोंकी और ले जाते हैं। संइले- 
पणात्मक योग्यताके श्रभावमें वह श्रावेशशील और चंचल- 
चित्त हो जाता है और अपने व्यवहा रको सामंजस्यपूर्वक एक 
दृरस्थ लक्ष्यकी श्रोर नहीं मोड़ पाता। श्रग्नल्नंड-सम्बन्धी 
आ्राषातोंके दूसरे मामलोंमें लक्षण कुछ-कुछ भिन्न होते हैं, 
परन्तु उनको उपर्युवत नियमक्के श्रन्त्गंत किया जा सकता है। 
यों इस विषयके श्रलग-प्नलग विद्यार्थी अलग-अलग ढंगसे 
श्रपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। 
हाल ही में मस्तिष्क-शल्य चिकित्सकों! ने पता लगाया है 
कि अग्रख्ंडकी कुछ मस्तिष्क-ऊतिको काटकर था अलग करके 
कतिपय मानसिक रोगोंके लक्षणोंकों किसी हृद तक दूर किया 
जातकता हैँ (५)। कुँछ रोगियोंक्ी मातसिक प्रक्रियाएं 
इतनी अस्त-व्यत्त्त हो चुकी होंती हैं कि वे सदा श्रति चिन्ता, 
औदासीन्‍्य या विषादके शिकार रहते हैं। यदि ऐसे रोगियों 
के मस्तिष्कके श्रग्मनखंडका शल्य-कर्म किया जा सके, तो उनके 
ये लक्षण दूर हो जायेंगे और साधारण परिस्थितियोंका सामवा 
करनेकी उनकी योग्यताओंमें भी कोई विशेष कम्मी न होगी। 
दो प्रकार के संइ्लेषण' या संपोजन, मस्तिष्क को दो 
प्रकारके संबलेषण या संयोजन करने पड़ते हैं। एक को हम 
अ्न्तर्गामी और दुसरैको बहिर्गामी कह सकते हैं। जब श्राप 
किसी व्यक्तिको पहचानेते हैं, तो उत्तेजताका स्वरूप बहुत 
जटिल होता है। झ्रापके दृष्टिपटल पर प्रतिबिम्बित चित्रके 
कई भाग होते हैं। उसको एक व्यक्तिके रूपमें देखते समय 
शाप कई भागोंको एक में भिला देते हैं, श्रवेक उत्ते जनाश्रोंक्रे 
प्रति श्राप संयुक्त अतिक्रिया' करते हैं। जब आप कोई चल- 
चित्र (फ़िल्म) देख रहे होते हें, तब श्रापके दृष्डि-पठल पर 
विभिन्न उत्तेजनाएं एक प्रविच्छिन्न क्रम"में पड़ती हैं, परन्तु 
आप केवल. एक श्रविच्छिन्न संवुक्त गति या किया 'देखते' 
हैं। कोई संगीत सुनते समय श्रापका कान एक के बाद दुसरी 
ध्वनि अहृण करता है, किन्तु श्राप एक राग 'सुनते' हें जिसका 
स्वरूप इकाईका होता है। ये सभी उदाहरण अ्रच्तर्गामी 
संस्लेषणके हैं। इसम उत्तेजनाकी श्रतेकता भौर प्रतिक्रियाकी 
एकता दिखायी देती है। 
बहिर्गामी संइलेषणका उदाहरण प्रत्येक सम्बद्ध या संगठित 
गतिमें मिलता है, क्योंकि कई मांस-पेशियोंकों इसमें क्रिया- 
शील रहना पड़ता है। मांस-पेशियोंकी यह क्रियाशीलता या 
तो किसी एक उत्तेजनाक्ी प्रतिक्रियास्वरूप होती है, जैसाकि 
९ छाद्वांए इपाए०णाड हि (0४१ 
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प्रतिक्षेप क्रिया* में होता है, या किसी एक इरादेकों कार्यान्वित' 


करनेके लिए। गेंदकों पकड़नेका इरादा करते ही आपके दोनों 
हाथ एक साथ उचित स्थितिमें भ्रा जाते हैं। दरवाजा खोलने 
का झ्ापका श्रभिप्राय श्रापसे कई गतियां (हरकतें) कराता है 
और श्रन्तमें वांछित फलकी प्राप्ति होती है। बहिगामी 
संइलेषणमें एक हेतु“ से बहुत-से फल उत्पन्न होते हैं; एक 
कइयोंको पैदा करता है। 

स्पष्ट है कि दोनों प्रजारके संश्लेषणोंमें भिन्न तरहके' 
स्तायविक व्यापारों' की श्रावश्यकता होती है। श्रन्तर्गामी 
संसलेषणके लिए एक संग्रहकारी यंत्रकी झावश्यवता है श्रौर 
बहिर्गाी संस्लेषणके लिए एक वितरणकारी यंत्रकी। ऐसे , 
व्यापारोंके प्रारम्भिक नियमोंका वर्णन पहिले ही किया जा 
चुका है। जब कई स्तायु-तल्तु किसी एक कोश पर भ्राकर 
मिलते हैं, जैसा कि प्रत्येक स्ताथु-केन्द्र पर होता है, तब 
संग्रहकारी यंत्रका स्वरूप देखनेको मिलता है। जब एक 
लांगूल शालाओंमें बंदता है और कई स्तायु-कोशाओंको 
उत्तेजित करता है, तब हमें वित्रणकारी यंत्रका स्वरूप 
दिखाई देता है। 

मस्तिष्कके दो विज्ञाल संयोजक क्षेत्रोंमें से एक, श्र्थात्‌ 
विभिन्न संवेदताधिष्ठानोंके बीचमें स्थित पृष्ठभागका संयोजक 
क्षेत्र, सम्भवतः संग्रहकारी प्रकारकी संशलेषण-क्रिया सम्पन्न 
करता हैं। इस प्रकार इसका सम्बन्ध जानते और समभनेरे 
होगा। सम्भवतः अग्रभागका संयोजक क्षेत्र संयोजनकी 
वितरणकारी पद्धतिसे सम्बन्धित हो राकता है। इस प्रकार 
यह योजना, संगठन श्रीर व्यवस्था-क्रिया से सम्बन्ध रखेगा। 
इस दो प्रकारके संदलेषणोंका सम्बन्ध दो विशाल संयोजक 
क्षेत्रोंसे होना बड़ा भ्राकर्षक जान पड़ता है, परन्तु इसका पूरा 
प्रमाण अभी किसी भी तरह नहीं मिल सका है । 


सम्पूर्ण त्वक्ष के साधारण कार्य” 


मस्तिष्कके छोटे क्षेत्रोंके दो विश्येष कार्य है-- देखना भ्रौर 
चुनता। सम्भवतः दोनों प्रकारके संलेषण मस्तिष्कके किन्हीं 
बड़े क्षेत्रोंके कार्य हैं। इसके भ्रतिरिक्‍त सम्पूर्ण त्वक्षके भी कुछ 
साधारण कार्य हैं। शायद एक साधारण कार्य है: सीखना 
श्र याद करता। यद्यपि इसमें से कुछ निचले केल्द्रोंमें भी हो 
सकता है, तो भी वृहत्‌ मस्तिष्कीय त्वक्ष 'सीखने' से मुख्यतः 
सम्बन्धित स्तायुं-संस्थावका एक अब हैं। समू- १९०० के 
बादसे पशुओंके सीखनेका अध्ययन बहुत मनोयोंगपुर्वक हो 
रहा है और सामान्य मनोविज्ञानकों उससे बहुत महत्वपूर्ण 


है (:)/। ॥। शक बजा णा 
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श्तायु-सेस्थान 


सामग्री भी प्राप्त हुई है। इसमें से कुछ का उल्लेख प्रांगेके 
किसी प्रकरणमें किया जायगा। इससे त्वक्ष-सम्बन्धी हमारे 
जञॉनमें भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि की है। इप्त भ्रध्ययनकी प्रयोगकी 
पद्चध तिमें ये दोनों बातें श्रा जाती हैं--पशुकों सिखाना श्ौर 
उसके मस्तिष्कके किसी स्थान पर भ्राघात पहुंचाना (४)॥ 
एक पशुको कोई कार्य करतेकी छिक्षा दी जाती है। इसके 
बाद उसके मस्तिष्कका कोई भाग भ्रलग कर दिया जाता है 
प्रौर पशुकी परीक्षा यह देखवेके लिए की जाती है कि वह 
प्रया श्रव. भी सीखे हुए कार्यकों कर सकता है। 

यह पद्धतिती प्रच्छी जात पड़ती है, परन्तु इसके परिण।म 
विस्मयमें डाल देने वाले है। उदाहुरणके लिए, एक बन्दरके 
मस्तिष्कके प्रग्नखंडको निकालने के पहिले उत्ते किसी लक्ष्य तेक 
जाता या किसी दरवाज़ेकी सांकल मिकालना' प्रादि कार्य 
सिखाये गये। शल्प-कंमंके बाद बहु. इस प्तीखे हुए कार्यीको 
_भूल गया।, किन्तु यदि उसे बादमें फिर शिक्षा दी जाय, तो 
बहुँ उनकी (पुत्रः सीख सकता है॥। इससे एक ही सम्भव 
निष्कर्ष निकलता है कि बृहत्‌ मस्तिष्कके विभिन्न भाग एक 
ही किया को सीखमेमों कार्य कर सकते हैं। 

सीसनेकी पोग्यता की क्षति इस बात पर निर्भर करती 
हैँ कि त्वक्षका कितना भाग हटाया गया है, जब एक 
सफ़ेद चूहेको एक भूलभुलैया के ठेढ़े-मेढ़े रास्तों प्रौर अ्रन्धी 
एलियोंमें से होकर प्रपना मार्ग ढूंढ़ निकालनेकी शिक्षा दी 
जॉती है मौर बादमें उसके त्यक्षकों चोट पहुंचायी जाती है, 
तब इसी प्रकारंका परिणाम दृष्टिगोचर होता है। उप्तके 
त्वक्षेके किसी भाग पर भ्राघात पहुंचाने पर वह इस सीखे हुए 
कार्यको था तो बिल्कुल भुला बैठता है, या अ्रंदात:। परस्तु 
बादमें वह पुनः इस कार्यकों सीख सकता है।, त्वक्षके किसी 
भागकी क्षतित्ते चूहेकी सीखनेकी योग्यता में कभी होती है, 
' प्रोर शवक्षका जितना बड़ा भाग निकाल लिया जाता है, इस 
कमीकी सान्ना उतनी ही श्रधिक होती है। तीचे एक तालिका 
दी जा रही है, जिसमें भ्रापकी इस हानिके दर्शन होंगे। इसमें 
बताया गया है कि भूलभूलेय।में भ्राने-जाने की निपुणता प्राप्त 
करनेसे पहिले कितनी भ्रधिकर गलतियां होती थीं। - 


परोह्यन्कर्म के बाद चूहों हारा भुलभुलेया को सीखना (८) 


. # निकाले गये त्वक्ष ' ३ क्षी हुई ग़लतियोंकी, 
का परिम्राण + संख्या. ॥ 
कुछ नहीं ३३ 
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इन परिणामोंसे यह पता चलता हैं कि किसी सीखे हुए कार्य 
का नियंत्रण अमिवार्य झपसे किसी खास त्वक्षीय कैसे नहीं 
होता। हम त्वक्षका मानचित्र इस झूपमें नहीं खींच संकते कि 
उसमें कई छोटे-छोटे स्पष्ठ केख्र हैं, जिनमें से प्रत्येक एक 
विशिष्ट मानसिक या गति-क्रिया का संचालन करता है। 
: इसने परिणामोंसे यह संकेत मिलता है कि एक तरहसे उचित 
है कि हम फ्लोरांके तिद्धान्तकी पश्रीर लौठें भौर मान लें कि 
बृहत्‌ मस्तिष्क 'समग्र रूपसे/ कार्य करता है। किन्तु इस 
शब्दोंका शाब्दिक भ्र्थ लेकर कहीं श्राप यह न समभ लें कि 
मस्तिष्क की प्रत्येक कोशा भौर तम्तु एक साथ हर संमय 
क्रियाशील रहते है| क्योंकि तब इसका यह तात्पये होगा कि 
मस्तिष्क केवल एक ही कार्य करता है। व्यक्तिके विभिश्न 
प्रकारके व्यवहारोंकों देखकर हम कह सकते हैं कि यह प्र्थ 
टीक नहीं हैं और मस्तिष्क हज़ारों तंरहकी विभिन्न क्रियाएं 
करता है। सबसे उत्तम निष्कर्ष यहु हैं कि ॥ मस्तिष्क व्यापक 
भागों में. क्रिया करता है ॥ प्रौर इत भोगोंमें कई त्वक्षीय क्षेत्र 
पौर उतसे सम्बन्धित संपो जक-तन्तु दा मिल होते है । मस्तिष्क 
के सक्रिय भाग़कों क्षण-क्षण पर ॥ बदलना» पड़ता है; 
व्यवहारका कोई श्रंश, जिसमें केवल एक मिनट लगता है, इस 
एक मिनठमें ही त्वक्ष के भ्रधिकांशको कार्यरत कर देता है। 
स्वक्षकी भ्रधिक परिप्ताणमें क्षति होने पर उसके भागोंकी 
परस्परक्रिया भ्रस्त-व्यस्त हो जायगी। फब्नतः उसका सामाच्य 
रूप नष्ठ-भ्रष्ट हो जायगा। न 
प्रिस्थिति-सम्बन्धी तत्परता' त्वक्षकी साधारण क्रिया 
है. जिम चूहोंके त्वक्षका बहुत-सा भाग भिकाल लिया गया 
हो, वे एक अनजाने स्थालमें घूमते-फिरते श्रौर बन्द सन्दूकर्मे 
से रोटीका दुकड़ा निकालने जैसी समस्या को सुलभानिमें 
प्रयाक्षत हो जाते है (७) । उनमें लगत श्रौर चेष्डाकी विविध" 
ताका प्रभाव रहता है। वे निरद्देश्य इधरसे उधर घूमते रहते 
हैं. और परिस्थितिके प्रति केवल प्रधंचेतन रहते हैं। ऐसा 
जान पड़ता है कि त्वक्षक्रा काफ़ी भाग क्षतिग्रस्त हो जाने पर 
चूहा परिस्थिति प्रौर ,लक्ष्य-तत्॒रता) को अहुण करनेकी 
योग्यता स्लो बैठतां है। शायद ऐसा समायोजन, तभी हो 
सकता है, जब मस्तिष्क समभ रूपमें कार्य करे। उसके किसी 
« एक केरहके बूतेकी यह बात नहीं। भ्रग्नखंडों' का कार्य यह हो 
सकता है कि वे लक्ष्यकी श्रोर क्रिया को संचालित कर दें, जब 
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कि त्वक्षका पिछला श्रैभाग परिस्थितिको समभने से व्यकित परिवेशके साथ प्रभावपूर्ण ढंगसे व्यवहार कर रहा 


सम्बन्धित होता है। फिर भी चूंकि परिस्थिति श्रौर लक्ष्य- 


हो, तब श्रग्रखंडों और पिछले भागोंको एक साथ मिलकर 


तत्परता एक ही समायोजन है, दो तरहका नहीं, इसलिए जब कार्य करता पड़ता है । 


सारांश 


१. स्तायु-संस्थाव ऐसे स्तायुओंका समूह है जो सभी श्रादातृ- 
श्रंगों' श्लौर सभी कार्यकारी अ्रंगों' से सम्बन्धित हैं। 

(क) शरीर एक इकाईके रूपमें विभिन्न प्रकारके कार्य करने 
में इसलिए समर्थ हो पाता है कि सभी स्तायु 
एक संगठनकारी केन्द्र' से निकलते हें श्रौर उस 
तक श्राते है। इस केन्द्रमें मस्तिष्क भौर सुषुस्ता 
सम्मिलित हैं। 

(क) शरीर विभिन्न प्रकारके कार्य इसलिए भी कर याता 
है कि स्तायु-संस्थान' में लाखों स्नायु-तस्तु" होते 
हैं, जिनमें से भ्रत्येक एक बिन्दुकों दुसरे बिन्दुसे 
जोड़ता है। 

(ग) 6स्तायु-कोशा में एक लांगूल"9 श्रीर कई 
#चेता-लोम» सम्मिलित हैं। 

(घ) दो स्तायुकोशाप्रोंके सम्पर्क-बिल्दु को 6स्तायु- 
सन्धि'3 कहते हैं। 

(ड) ८स्तायु-प्रावेग/॥ एक विद्युत्‌-रासायचिक लहर" है 
जो स्तायु-तस्तु में प्रवाहित होती है। स्नायु-श्रा वे गकी 
शक्ति प्रावेगकको पैदा करने वाली उत्तेजनाकी 
तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। इसी को «४ सम्पूर्ण 

. या बिल्कुल नहीं ॥ का नियम कहते हैं । 

(च) स्नायु या मांस-पेशी में प्रतिक्रियाकी शक्ति प्रति सैकेंड 
प्रावेगोंकी संख्या पर निर्भर करती है। यह संख्या 
प्ंशत; तो प्रत्येक तस्तुमें भ्रावेगोंकी संख्या पर श्रौर 
अंशतः सक्रिय तन्तुश्नोंकी संख्या पर निर्भर है। 

२. (प्रतिक्षेप-क्रिया-चाप') एक स्तायु-भार्ग है जो किसी: 
ज्ञानेन्द्रियसे चलकर उतायुकेन्द्रसे होते हुए किसी मांस-पेशी 
तक जाता है। इसमें दो या तीन या इससे भी श्रधिक स्नायु- 
कोशाम्रों की श्रृंखला होती है शौर कई भ्रन्य कोदाएँ भी 
काम करतो हैं। 

३: मस्तिष्कस्तायु-संस्थान को संयोजित श्रौर सम्बद्ध करने 
त्राला प्रमुख केसर है। , 
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(क) ॥मस्तिष्कका तता"$ सिरमें सुषुम्ता का ही एक बढ़ा 
हुआ भाग है। भस्तिष्कके तने भौर सुषुम्ता में स्थित : 
निचले केल् प्रतिक्षेप-क्रियाश्रों श्रौर सरल संयोजनों 
को संचालित करते हैं। 

(ख) (५प्रन्तर्म स्तिष्क') मस्तिष्कके तने और वृहत्‌ मस्तिष्क 
के मध्यमें स्थित है। इसमें त्वक्षकी भ्रोर जाते हुए. 
प्रत्येक सांवेदनिक मार्गका एक अलग केच्द्र होता है। 

(ग) (लघु मस्तिष्क), जो तस्तुओंके द्वा रा -मस्तिष्कके तने 
से जुड़ा रहता है, गति-मार्गो''का संयोजक केन्द्र है। 

(घ) ९(वबृहत्‌ मस्तिष्क") दो गोलाधोंमें विभवत रहता है, 
जोखोपड़ोको भरे रखते हैं। यह सभी भागोंको संयुक्त 
करनेवाले तन्तुप्रों (ए्वेत पदार्थ), श्रौर स्नायु- 
कोशाम्रों के जटिल समूहों (भूरे पदार्थ) से मिलकर | 
बना हुआ है। 

(3) -बृहत्‌ मस्तिष्ककी सिकुड़नों वाले सम्पूर्ण भागकों ढकने 
वाली हरे पदार्थकी पतली तह॒कों त्वक्ष कहते हैं। 

४, त्वक्षके विभिन्न भाग' विभिन्न कार्योके लिए नियोजित 


द्वोते हे। 


(क) ५चेष्टाधि७ष्ठान") में ऐसी कोशाएं होती हैं, जिनके 
लांगूल” मस्तिष्क के तने, लघु मस्तिष्क भौर सुषुम्ता 
में स्थित निचले केन्द्रों तक जाते हैं। क्षीण विद्युत्‌ 
उतेजना से शरीरके विशिष्ट भागोंमें गति . उत्पन्न 
होती है भ्रौर चेष्ट|धिष्ठानमें चोट पहुंच जानेसे स्तम्भ 
रोग” होजाता है। 

(ख) ५त्वकू-पेशी-संवेदनाधिष्ठान') त्वचा भ्रौर मांस« 
पेशियों की संवेदनाग्रोंक लिए एक स्वक्षीय.केस्द्र है। 
दरीर के जिम हिस्सों से स्तायु यहां पहुंचते हैं उतकी 
गतियों के लिए चेष्ठाधिष्ठानमें जो क्षेत्र होते है उनसे 
इसका घति७्ठ सम्पर्क रहता हैँ। 

(ग) ॥श्रवणाधिष्ठान*१) शंख-खंड' में पाया-जाता है। इस 
के क्षतिग्रस्त होते पर व्यक्ति बहुरा ही जाता है । 
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स्तायु-संस्थान (नाड़ी-मेंडल) हे १६३ 


(ध) प्रत्येक गोलाधधके (दृष्टि-प्धिष्ठ।न' में दोनों श्रांखों कौछलपूर्ण गति-सं गठन" की हानि हो जाती है। इसे 
के एक ही प्रध॑भागसे तस्तु श्राते है। एक दृष्टि- चेष्टा-रोध' कहते हैं।- 
अ्रधिष्ठानका नाश हो जाने पर श्रध॑ श्रन्धत्व' या दृद्य- (ग) पहिचानते झौर देखनेकी योग्यताके नष्ट हो जानेको 
क्षेत्र! के विपरीत श्रर्धांगका अ्रन्धापत उपस्थित हो 'प्रज्ञारोध४ कहते हैं। इसम मौलिक सांवेद्िक 
जाता हैं। प्रक्रियाएं अ्रस्त-व्यस्त नहीं: होतीं । 

४. प्रमुख गति और संवेदना-सबन्धी क्षेत्रोंक मध्य तथा (घ) श्रग्मखंडों: में व्यापक आधात पहुँच जाते पर 
बारों प्रोर का त्वक्ष सांवेदनिक सामग्री श्रीर चेष्टा-सम्बन्धी संश्लेषणात्मक' श्रौर संग्ठतात्मक" योग्तताश्रोंको 
प्रतिक्रियाश्रोंकी संयोजित भौर संगठित करनेका कार्य करता है। क्षति पहुँचती है। व्यवह्दा रकी योजना बनाते श्रौर उसे 

(क) 6 वाक्‌-अंश' + भाषा-सम्बस्धी प्रक्रियाओंकी हानिको प्रभावपृर्ण ढंगसे व्यवस्थित करनेके लिए इन योग्य- 

कहते हैं। इसका कारण सांवेद्तिक क्षति या गति- ताप्रोंकी श्रावश्यकता पड़ती है। 

सम्बन्धी स्तम्भ नहीं है। वाणीका त्वक्षीय नियंत्रण ६. सीखना श्रौर स्मरण करना समस्त त्वक्षके काय॑ हैं। 

बृहत्‌ मस्तिष्कके केवल एक गोलार्धमें स्थित केन्द्रका (क) त्वक्षके किसी भागमें भ्राघात पहुंचने पर सीखनेकी 

ही काम है--दाहिने हाथसे काम करनेवाले लोगों . क्रियामें क्षति पहुंचती है। 

में यह केन्द्र वाम गोलार्ध में होता है। (शव) त्वक्षकी जितनी मात्रा हटायी जायेगी, सी खंनेकी क्रिया 
(श्र)'चेष्टाधिष्ठानके तिकट मष्तिष्क्में चोट पहुँच जाने पर में उतनी ही अधिक मात्रामें क्षति होगी। 
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है 


व्यक्षित का विकास कैसे होता है 


इस प्रकरणके शीर्षकको पढ़ने पर, सतोविज्ञानके साधारण 
पाठ्यक्रममें व्यक्तिके विकासके भ्रध्ययतको सम्मिलित करनेके 
सवाल पर, विद्यार्थियोंकी दो राय हो सकती हैं। कुछ लोग 
कहेंगे, 'हम वयस्क व्यकवितके व्यवहार पर तुरन्त विचार करना 
प्रारम्भ कर दें। तिर्वय ही बच्चे बहुत ही रोचक जीव होते 
हें भ्रौर हम जातते हैं कि मनोवैज्ञातिक लोग उनके व्यवहार 
की छात्र-बीन बहुत विस्तृत रूपसे कर रहे हैँ तथा उनपर 
पुस्तक पर पुस्तक लिखी जा रही है (६, ९३)। किन्तु, इसी 
कारण जो लोग बच्चोंमें विशेष दचि रखते हैं, उनके लिए 
विशेष पाठ्यक्रम विर्धारित कर देना चाहिए श्रौर शेष लोगोंको 
इस भंभटमें नहीं फैसाना चाहिए।' दुसरे लोग कहेंगे कि श्राज 
के युवकोंकों कुछ ही वर्षों कुछ बच्चोंमें व्यावहारिक दचि 
लेनी पड़ सकती हैं, इसलिए श्रच्छा हैं कि वे इसके लिए भ्रभी 
से भ्रच्छी तरह तैयार हो लें। इसके श्रलावा एक बात यह भी 
है कि विद्यार्थी हमउम्र लोगोंमें रच रखते हुए भी वयस्क 
व्यक्तियोंके विषयमें विकासात्मक दृष्टिकोणसे जानकारी प्राप्त 
करना उपयोगी पायेगा। 'वहू (स्त्री या पुरुष) इस दक्षामें 
कंसे पहुंचा ?! यह प्रइत हम बहुधा उस समय पूछते हैं 
जब किसी व्यक्तिका व्यवहार हमें विचित्र लगता है। यदि 
हम उस व्यक्तिके पिछले जीवतके विषयों कुछ जानते हों, 
यह जानते हों कि बचपनमें उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ 
था, विकसित होनेके दौरावमें उसे कित-कित स्मस्थाप्रींका 
सामना करता पड़ा श्ौर केसे उसने उत्तका सामना किया, तो 
हम उसको भ्रधिक भ्रच्छी तरह समक सकेंगे, बजाय इसके 
कि हम कैवल्र उपके वर्ततात व्यवह्ारके श्राधार पर उसके 
विषयमें कोई धारणा बना लें। जो बात एक विचित्र व्यक्ति 
के लिए सही है, वह जन-साधारणके लिए भी सही है : यदि 
हम उनके पिछले इतिहासके विषयमें कुछ जानकारी प्राप्त 
कर लें, तो उन्हें हम भ्रधिक प्रच्छी तरह समझ सकेंगे। 
अपने परिवेद्से व्यवहार करते समय बच्चों कुछ ऐसे 
रुख भ्रौर तरीके अपना लेता है, जो उसके श्रागेके जीवनमें भी 


बने रहते हैं श्रीर उसके व्यक्तिगत लक्षण बन जाते हैं। वह ' 


क्या रुख भ्रपनायेगा, यह उसके स्वभाव और उसके विशेष 
परिवेश पर निर्भर करता है। एंक बच्चा परिवेशको 
अंन्ुतापूर्ण और अपने ऊपर हावी समभता है; उसकी अति- 


“क्रियां यंह होती है.कि किसी तंरंह उससे बच सिकला जाय. 


और यथासम्भव भलग छेटकर रहा जाय। दूसरा बच्चा 
स्वभावतः पहिले बच्चेष्ते श्रधिक शक्तिमान्‌ श्रौर झ्राकासक 
प्रवृत्ति वाला होता है प्रौर वह परिवेशके प्रति. संघर्ष: प्रौर 
विरोधका रुख अपना लेता है। एक तीसरा बच्चा है, जो उस्ती 
परिवेशके प्रति मँत्री श्रौर सहयोगका रुख श्रपता लेगा। 
ये रुख बचपतमें इतनी जड़ जमा लेते हैँ कि बादमें उनमें 
परिवततन करना टेढ़ी खीर होती है, भौर कई व्यक्तियों तो 
ये कभी बदलते ही नहीं। यह कहना तो अंत्युकित होगा कि 
मे रुख परिवर्तित ही नहीं हो सकते, क्योंकि हमको. इसके . 
विपरीत प्रमाण मिलते हैं; किस्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि 
बचपनमें जो श्रप्मिवृत्तियां बन जाती हैं, थे बहुधा श्रागे भी 
बनी रहती हैं भर युवकको जीवनमें भ्रपता मारे ढूंढ़नेमें या 
तो उनसे सहाधता मिलती है, या बाधा। 

यदि श्राप किसी लवजात शिशुकी श्रोर प्रालोचतात्मक 
दृष्टिसे देखें, तो भाप श्रपने-प्रापतते पूछ सकते हैं: 'यह निरीह, 
निस्सहाय जीव एक योग्य बयरुंक केसे बन पावेगा? शरीरको 
देखते हुए उसका प्विर बहुत बड़ा है। 'उसकी ठांगें श्नौर पैर 
बहुत ही छोटे हैं; वह खड़ा नहीं हो सकता, न प्रपना सिर 
सँभाल सकता है; उसके हाथ इस प्रकारके नहीं, जिनसे कोई 
कुशल कार्य किया जा सके; उसके मुंहमें दांत भी नहीं हैं; 
उसकी श्रावाज़ तेज हो सकती है, पर मनुष्यकी बोली बोलने 
के लिए बिल्कुल मीरपत है। उसके श्रांख-कान भी हैं, पर उन 
का कोई वास्तविक उपयोग करना उसे नहीं मालूम; वह 
श्रधिकतर सोता ही रहता है, भौर सिर बड़ा होते हुए भी वह 
बहुत बोदा हे।' इन सारी बातोंका' एक ही उत्तर दिया जा 
सकता है कि श्रापका कहना बिल्कुल ठीक है, किन्तु यह भी 
ठीक है कि यह शिक्षु श्रपत्ता विकास करनेमें समर्थ है। उसमें 
बढ़नेकी धवित है श्रौर यदि उचित परिवेश मिल जाय तो 
वह निश्चय ही भ्रपनी विकास कर लेगा। उसकी टांगें इतसी 
बड़ी हो जायेगी, जितनी मनुष्योंकी होनी चाहिए श्रौर उनकी 
मांस-पेशियां भी ऐसे श्राकार श्रौर शक्तिको प्राप्त कर लेंगे 
जिससे शरीरका बोफ सँभालता श्रौर चलना-फिरना-दौड़ता ' 
सम्भव हो सके। उसके हाथ इस योग्य हो जायेंगे कि वे किसी 
चस्तुको भ्रच्छी तरह पकड़ सकें श्रौर उसे थाम सकें। उसके 
दांत, जो भ्रभी आ्रारम्भिक, भ्रविकसित स्थितिमें डिपे पड़े हे, 
बढ़ेंगे, कठोर होंगे और समय शान पर मश्लुड्गोंको, फोड़ कर 


व्यक्ति का विकास फंसे होता है 


बाहर. निकल श्रावेंगें। उसका मुँह भौर कंठ' भी विकसित 
होगा भ्रौर लचीली वाक्‌ इन्द्रियका रूप ले लेगा। उसका 
मस्तिष्क न केवल प्राकारमें बढ़ेगा, बल्कि उसकी सुक्ष्म रचना 
में भी विकास होगा शौर वह इस योग्य हो जायगा कि मान- 
धीय कंर्योर्में वह श्रपना भाग ले सके। किसी भी प्राणीके इस 
बंच्ची भ्रवस्थासे परिपक्वावस्थाको प्राप्त होनेको ॥प्रौढ़न या. 
पंरिपंचन' » कहते हैं। 

किन्तु; भाप उत्तर देते हैं--यह ठीके है, लेकिन... मुझे 
लगता हैँ कि वृद्धिकी यह शक्ति पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यदि 
में इस मोग्य होता कि किसी त्तरह बच्चेके विकास-क्रमको तेज 
करेंके एक सप्ताहके भीतर ही उसे पूर्ण विकाप्तावस्थाको 
पहुंचा सकता, तो क्‍या एक सप्ताहका युवक व्यवित सही माने 
में वेयस्‍्क, एक योग्य वयस्क हो सकेगा? एक सप्ताहकी 
अ्रध्पावधिमों वह संसारके विषयमें श्रधिक कुछ नहीं जान 
पायेगा, ते भाषा पर उसका भ्रधिकार होगा श्रौर त उन हज़ा रो 
"कौशलपूर्ण कार्योको वह कर पायेगा, जिनको सामान्यतया 
वयस्क व्यक्ति किया करते हैं'। दूसरे शब्दोंमें, भ्रापं जोर दे 
रहे हैं कि हम वृद्धिकी शक्तिके साथ एक श्रन्‍्य महत्त्वपूर्ण 
सामथ्यंकों भी जोड़ लें, श्रौर वह है 6 सीखनेकी शवित»। 
यह एक भ्रच्छी बात सामने श्रायी। विकासमें बढ़ता श्रीर 


सीखना--ये दोनों बातें श्रा जाती हैं। मानवके विकासमें. 


विशेषतया सीखनेका सबसे भ्रधिक महत्त्व है। जबकि कई पशु 


पैदा होतेके कुछ ही सप्ताहोंके भीतर प्रौढ़ता प्राप्त कर लेते हैं, | 


तब मतृष्यको प्रौढ़ता प्राप्त करनेमें लगभग १८ वर्ष लगते हैं 
भौर इन सारे वर्षों वह कुछ न कुछ सीखता रहता है । वयस्क 
व्यक्तिके रूपमें वह बया भ्ौर कैसा है, यह इस बात पर निर्भर 
है कि उसकी वृद्धि कितनी श्रच्छी तरह हुई है श्रौर उसने 
क्याक्या सीखा है। 


परिपचम के हारा विकास 


विकसित होते हुए व्यवितरमं परिपचन भ्रौर सीखने की प्र क्रियाएं 
साथ-साथ चलती हैं) शरीरकी रचनामें विकास होनेके कारण 
प्रनेक प्रकारके नवीन कार्योको शुरू करना सम्भव हो जाता 
है भ्रौर इसे नयी क्रियाश्ोंसे नयी बातें सी खना सम्भव हो जाता 
है। इसलिए हम कह सकते है कि वयस्क व्यक्तिकी भ्रधिकांश 
योग्यताएं परिपचस भौर सीखना--दोनों प९ निर्भर करती 
'हैं। किन्तु कुछ योग्यताएं ऐसी होती है, जो मुख्यतः परिपचत 
के फलस्वरूप. प्राप्त होती है भौरु वे सीखने पर निर्भर 
नेहीं हैं। 
१ [काश १ ग्ाप्राक्षांणा 
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नेसगिक या सूल-प्रवुत्ति', नैसगिक प्रवृत्ति बिना सीखी 
हुई क्रिया है। यह वह चेष्टा है, जो पशु या मनुष्यको बिना' 
किसी पूर्व भ्रनुभव श्रौर अ्रभ्यासके, परिवेशकी किसी वस्तुसे 
योग्यतापूर्यक व्यवहार करतेमें समर्थ बनाती है। श्राप भ्रजित 
या सीखी हुई कार्य-शैली (टेकमीक) के विरुद्ध इस प्रवृत्तिको 
प्राकृतिक दैली कह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्तिके लिए मनृष्य 
की सामान्य कार्य-शैलियोंको सीखना श्राववयक है। उप्तको 
बोली सीखनी पड़ती है, शिस्टाचारकी विधि सीखनी पड़ती है. 
और किसी भी भ्ौज्ारका इस्तेमाल सी खना पड़ता है। लेकित 
दूसरी ओर पक्षीकों घोंसला बनाना या.मधुमवसीको छत्ता 
बत्ताना नहीं सीखना पड़ता। ये नैसगिक शैल्षियां हैं। श्रागे 
हमने सीखनेकी प्रक्रिया पर एक पूरा प्रकरण दिया है, उसमेँ 
श्राप देखेंगे कि पशु भी बहुत कुछ सीखते है। किन्तु परिवेश 
से व्यवहार करनेकी उनकी श्रधिकांश योग्यता--कुछ पशुग्रों 
में यह योग्यता श्ौरोंसे श्रधिक होती है--नैसगिक प्रवृत्तिसे 
प्राप्त होती है, सीखनेसे नहीं श्राती। जठिल नैसगगिक प्रवु- 
त्तियों' के कुछ सर्वोत्तम उदाहरण हमें विभिन्न प्रकारके की ड़ों 
में मिलते हैँ। मादा बरं" अंडा देनेके लिए ब्रहुत सुन्दर घोंसला 
बनाती हैं। उस जातिके सभी बरोंमें घोंसला बनाने की पद्धति 
एक सी होती है। शेली सीखनेकी मानवीय पद्वतिके प्रमुसार 
श्राप यह प्रतुमान कर बैठेंगे कि बरोकी हर पीढ़ी श्रपती 
पूर्व पीढ़ीसे घोंसला बनानेकी यह सुन्दर कला सीख लेती 
होगी। किस्तु यह पअसम्भव है, वर्योकि बरोंकी पुरानी पीढ़ी 
नयी पीढ़ीके सामने टिकती ही नहीं। अंडा देनेके बाद मादा 
बरे चली जाती है भ्रौर अंडे से बच्चा निकलनेंके पहिले ही 
मर जाती है। यहां भ्रापको मैसगिक प्रवृत्तियोंके भ्रस्तित्वका 
पूरा प्रमाण मिलता है। 

भनुष्योंमें पुरानी पीढ़ी नयी पीढ़ीके सामने उपस्थित रहती 
है, व्यवितयोंके विकासकी भ्रवधि भी लम्बी होती है, भौर 
बच्चा भ्रपनेसे बड़े लोगोंसे बहुत कुछ सीखता हैं। इतने पर 
भी, बच्चेको कुछ दैलियां जम्मसे ही प्राप्त होती हैं। वह 
सांध्त लेता है, खांसता है, छींकता है, निमलता है। इसको भी 
श्राप नैसगिक प्रवृत्ति कह सकते हैं, हालांकि मादा बरं॑ द्वारा 
घोंसला बनानेकी तुलनामें ये बहुत सरल होती हैं। सांवेद- 
निक उत्तेजनाओों' के प्रति तात्कालिक चेष्ठाबप्रतिक्रियाएं* 
होनेके कारण इसको लोग साधारणतया प्रतिक्षेप क्रियाएं: कह 
लेते हैं। इनसे भी सरल प्रतिक्षेप क्रियाएं होती हैं। जैसे भ्रांखकों 
छूने या उसे फूंकने पर पलकोंका ऋपकना। यह पान लेना 
ठीक रहेगा कि प्रयिक्षेप क्रियाएं सीखी नहीं जातीं, क्योंकि 
नवजात शिक्षमें ये जन्मसे पायी जाती हैं। 
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ग्रोकृति ६१, तीन भिन्न प्रकारकी बरोकी छत्ता बचानेक्ी 
विशेषता। कुछ इचकी-दुवकी बरे जमीनके ऊपर था दीवारों 
पर मिट्टीका छत्ता बनाती हैं। श्रापके श्रधिक परिचित 'कागजी' 
छत्ते सामाजिक बरो द्वारा बनाये जाते है। पहले छतते में सुरंग 
पंच लम्पी होती है | दूसरे छत्तेमें 'क ख गंघ! २२ इंच लम्बी 
है; तीसरे छत्तमें 'क' से लेकर 'ख' तक सुरंगकी लम्बाई ४ 
इंचसे भी कम है भ्रौर |! के पास जो कोणाएं है, ये खादय- 
संग्रहके लिए इस्तेमालक्की जाती हैं) पिंकहम]। है 


क्या यंह मानलेना बिल्कुल ठीक रहेगा कि बंधचा जन्मसे 
पहिले कुछ भी नहीं सीखता ? इसमें सन्देह नहीं कि व्यक्तिके 
जीवनमें जन्म एक महत्त्वपूर्ण मोड़ है, किन्तु, इसे जीवनका 
प्रारम्भ समभना भूल होगी। कुछ जीवोंका जन्म पहिले हो 
जाता है, कुछका विलम्ब करके। भ्रापने देखा होगा कि कई 
अपरिपवव शिशु गर्भावस्‍थाके तवें महीने में पैदा होनेके बजाय 
छठे या सातवें महीनेमें ही पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार कुछ 


जातिके पशु या पक्षी भी दूसरोंकी भ्रपेक्षा श्रधिक प्रपरिपक्वा- ' 


बस्था में ही जन्म ले लेते हैं। बिहलीका एक नवजात बच्चा 
सुश्ररके नवजात छौनेसे भ्रधिक श्रपरिपक्व भौर भसहाय होता 
है। इसी प्रकारगौरैयाका नवजात बच्चा सुर्गीके नवजात बच्चे 
से प्रपरिपकव प्रौर भ्रसहाय होता है। इससे यह सिद्ध होता 
है। कि जन्मका समय दो प्रकारके विकासोंके बीच कोई स्पष्ट 
विभाजन-रेखा नहीं खींचता। सम्भव है कि जन्मके पूर्व भी 
व्यवित कुछ सीखता हो, भ्रौर जन्मके बाद. तो उसमें निश्चित 
रूपसे कुछ प्रिपचन होता ही है। * 
जन्मके पूर्व होनेवाला विकात, एक शिशु श्रीर एक 
वयस्क जब हम तुलना करते हैं, तब हमें प्राश्चर्य होता है 
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सनोविज्ञान 


कि छोटा-सा शिशु इतमे बल्ढे वयस्कके रूपमें कैसे परिवर्तित 


' दोगया। परन्तु एक निषिकत स्त्रीबीज' श्रौर नवजात दिशुकी 


घुलना करते समय भाप क्या कहेंगे ? किस प्रकार यह श्रतिसुक्षम 
कोशा' छे पौंडके शिशुके रूपमें परिवर्तित हो गई, जिसके दो 
हाथ, दो पैर, दो प्रांखें, दो कान, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क भौर 
श्रम्य सभी अंग है? जहां तक केवल श्राकारका प्रषन है, एक- 
कोशीय व्यवित्॒कों माता द्वारा पोषण प्राप्त होता है, वह पोषण 
को प्राप्त करके विकर्मित होने लगता है। पहिले दो कौदा्रो्में 
चह विभवत होता है, फिर चारमें, भ्राठमं शौर इसी प्रकार 
असंख्य कोशाप्रों में । किन्तु इसमें उल्लेखनीय बात इन कोशाओं. 
की संझ्या नहीं, बल्कि इनकी विविधता है। इसमेंसे कुछ 
कोशाएं मांस-पेशीकी होती हैं, कुछ स्तायुकी, कुछ व्वचाकी 
ग्रौर कुछ प्रस्थिकी | फिर भी इन सबका मूल वही एक सिषिक्त 
स्त्रीबीज होता है और सभी में पिश्यसुत्रों' श्र पिश्येकों' की 
एकनसी संख्या और क्रम" उपस्थित रहते हैं। चूंकि इन सभी 
कोशाभ्रोंमें एक ही वंशानुक्रम होता है, इश्तलिए उनमें अ्रपने- 
अपने परिवेशोंसे प्राप्त भिन्न-भिन्न उत्तेजनाभ्रोंके कारण 
ही भिन्नता होती चाहिए। व्यक्तियोंकी भिन्नताश्रीं पर 
विचार करते समय हमने ऐसा ही तर्क दिया था भौर जब 
हम उसी व्यक्ितकी कोशाप्रोंकी परस्पर भिन्नताकी चर्चा कर 


श्राकृति ६९, माताके गर्भमें पड़े हुए छोटे-से अ्रणकी रेखा- 
कृति। यह बाह्य परिवेश्ञसे चारों प्रोरके बरल पा और 
40 द्वारा रक्षित रहता हूँ, किन्तु साथ ही साथ पोषण 
भी इसे मिलता रहता है। 


4 ॥88800शा|( 


व्यक्तिका विकास कैसे होता है 


रहे हैं, तब भी यह तक उतना ही लागू होता है। चूंकि कोशाप्रों 
का वंद्ञानक्रम एक है, इसलिए उनकी भिन्नता का कारण 
जानतेके लिए हमें उनके परिवेशों पर विचार करना होगा। 
अरूण को माताकी बच्चादाती. या गर्भमें जो परिवेश मिलता 
है, बह निइचय ही बहुत सुरक्षित होता है। उसमें गर्मी, 
सर्दी, धवक़ों, प्रकाशों, गन्धों शोर बाह्य संसारकी श्रन्य 
शवितयोंका कोई प्रभाव नहीं 'पहुंचता। यह परिवेश कोमल 
झौर समरूप-तथा विकसित होते हुए प्राणीकी सभी कोशाप्रों 
के लिए एक समात होता है। हम इस परिवेशके 
भरोसे रहकर कोणाओ्रोंकी भिश्चनताकी बातकों नहीं समका 
सकते। हमस यह नहीं कह सकते कि कुछ कोशाएं मांस-ऊति' 
के रूपमें भर कुछ स्तायु-ऊति' के रूपमें इसलिए विकसित 
हो गईं कि बाहरी परिवेशसे उत्तपर भ्रलग-प्रलग तरहका 
प्रभाव पड़ता था। हम यह भी नहीं कह सकते कि शरीर एक 
भुजा का विकास एक जगह करता है श्रौर एक टांगका विकास 
दूसरी जगह, क्योंकि इनवोनों स्थानोर्मों बाहरी परिवेश 
भिन्न है। 
भिन्नीकरण' से तात्पर्य हैं एक प्रारम्भिक कोशा से भिन्न- 
भिन्न प्रका रकी कोश श्रोंका विकसित होना। प्रौढ़नमें भिन्नी- 
करण का बहुत समावेश है। चूंकि. एक ही शरीरकी सभी 
कोशाओंमें एक-से पिश्यैक' होते हैं और जन्मके पूर्व वे सभी 
एक-से परिवेशसे प्रभावित होते हैँ, इसलिए सवाल यह उठता 
है कि भिन्नीकरणका स्पष्टीकरण कंसे सम्भव है ? 
: संम्भवतः भ्रापको इसका उत्तर पहिले ही मिल चुका है। 
शरीरके भीतरकी किसी कोश का परिवेश वही नहीं होता, 
' जो सम्पूर्ण शरीरका होता है। जन्मसे पूर्व, शरीरके लिए 
गर्भ* का परिवेश ही प्रभावशाली होता है, जहां पर विकासके 
निमित्त उसकी सभी श्रावद्यकताएं (जैसे भोजन और उष्णता 
की) पूरी हो जाती हैं। फिर भी, शरीरके भीतरकी किसी 
कोशाके लिए प्रभावपूर्ण परिवेश उसको चारों भोरसे घेरने- 
वाली दूसरी कोशाएं हैं। ज्यों ही कुछ भिन्नीकरण हो जाता 
है, शरीरके विभिन्न भागोंमें स्थित कोश्षाझ्रोंका चारों प्रोरका 
परिवेश बदल जाता है भौर वे प्रपत्ते चारों श्रोरकी कोशाप्रों 
से भिन्न-भिन्न प्रकारकी उत्तेजना प्राप्त करने लगती. हैं। 
कुछ पिन्यैक' एक प्रकारकी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करते 
हूँ प्रौर कुछ दुसरे प्रकारकी उत्तेजना के प्रति। इस प्रकार 
एक ही शरीरके विभिन्न भागोंमें रहनेवाली कोशाएं भिश्न- 
भिन्न प्रकारसे विकसित होती हैँ। प्रारम्भर्में भिश्नीकरण 
निषिकत स्त्रीबीज' में थोड़ा-सा शुरू होता है, भौर धीरे-धी ये 
बहू बढ़ता जाता है। बहुत प्रारमभ्भमें, कोशाश्रोंके तीच परतें*, 
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सिर का सिर 


“+ अन्तःप्रदेश की 
जआनैसाला अस्थायी 
छित्र 


झ्ाकृति ६३. दो सप्ताहकी भायुके मानव-अूणके पृष्ठ-भाग 
का दृद्य। इसका व्यास २० गुता बढ़ाकर दिखाया गया है । 
[वॉन स्पी]। 


होती हैं; बाह्यपरतसे त्वचा का विकास होता है, भीतरी परत 


से भीतरी श्रंगोंका श्रौर मध्य परतसे मांस-पेशियों तथा 
प्रश्थियोंका। ये तीनों परतें" परस्पर-क्रिया करती हैं, 
एक-दूसरी को उत्तेजना प्रदान करती हैं तथा शरीरके विभिन्न 
भागोंकों उत्पन्न करनेके लिए तरह-तरह से भ्रपना सम्बन्ध 
जोड़ती हैं। यह सारी प्रक्रिया भ्रत्यन्त जडिल है श्रौर भ्रूण- 
विज्ञानवेत्ता" भी इसको पूर्णतया समंभनेका दिखावा नहीं 
करते। किन्तु इतता तो हम निस्‍्संकोच कह सकते हैं कि 
भिन्नीकरणमें ।शरीरके भीतरी भागोंकी परस्पर क्रिया» 
मुख्य कारण" है। 

मस्तिष्क झौर स्नायु-संस्थान का विकास, कोई यह 
अनुमान कर सकता है कि अ्रस्थियोंकी भांति मस्तिष्क भी भ्रूण- 
हारीरकी बीचकी परतसे विकसित होगा। किस्तु नहीं, यह 
बाह्य परतसे विकसित होता है। भीतरकी परतोंसे प्राप्त 
उत्तेजना के कारण बाह्य परत भुक जाती है श्रौर भ्रल्पायु भ्रूण 
के पृष्ठ भागके ऊपर-नी चे एक खोखली नली" का झूप ले लेती 
है (प्राकृति ६३३)। शीघ्र ही इस नलीका मुंह बन्द हो जांता है । 
सिरकी प्रोर यह स्तायविक नली'' बड़ी तैज़ीके साथ विकसित 
होती है; यहां तक कि गर्भाधानसे चार सप्ताहके अल्पकालपें 
ही मस्तिष्क के प्रमुख भागोंकों पहचाना जा सकता है. (देखिए 
ग्राकृति ६४)। मस्तिष्क, वृद्धिमें सबसे भागे रहता है। शुरू- 
शुरूमें यह सम्पूर्ण दरी रका ह होता है; जन्मके समय लगभग 
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श्द्द 
किन्तु प्रौद़ता प्राप्त होने पर कुल शरी रके वज़नका लगभग 
केबल छठ भाग ही वह होता है। 


अपने अपेक्षाकृत बुहत्‌ भ्राकारके बावजूद अ्रूणका मस्तिष्क 
क्रियाशील नहीं होता, वयोंकि जिन कोशाग्रोंसे यह निर्मित 
हुप्रा रहता है, वे स्नावु-कोशाएं नहीं. होतीं। वे ध्रारस्मिक, 
प्रविकसित अभ्रूण-कोझाएं' होती हैं, किन्तु शी त्नहो वे विभकत 
होकर एसी कोशाएं उत्पन्न करती हैं जो लांगूले' और लोगों' 
सहित स्नायू-कोश्षाप्रों के लक्षण ग्रहण कर लेती हैं तथा स्तायु- 
प्रावेगों का संचालन करनेमें समर्थ होती हैं। इन स्तायु- 
कोशाओं में से कुछ के लांगूल मांस-प्रेशियों भौर ज्ञानेन्द्रियों 
तक पहुंच जाते हैं श्रीर जन्मके बहुत पहिल्ले ही प्रावेगोंका 
संचालन करता प्रारम्भ कर देते हैं। मस्तिष्क के तने प्रौर 
सुषुस्तामें स्थित विचले कैन्द्र या तो जन्मसे पहिले ही कार्य 
फरना शुरू कर देते हैं, या बच्चेके पैदा होते ही का शुरू कर 
देनेको तैयार रहते है। जन्मके सगय तक बृहत्‌ मस्लिष्कीय 
त्वक्ष बहुत बड़ा हो चुका होता है, किन्तु इसकी भीतरी रचना 
में बहुत विकास नहीं हुआ रहुता, इस लिए जन्मके कई सप्ताह 


बाद तक वह शायद भियादील नहीं हो पाता। सम्भवत! , 


भौधधी स्ताछु थी प्रस्थि सास 


प्राकृति ६४, :मानव-अ्रूग जिंसकी प्रायु ४ सप्ताह है। इसका 
व्यास लगभग १० गुना बढ़ाकर दिखाया गया है | संरुयांकित 
भाग मस्तिष्कके मुख्य विभाजन हैं, जैसे १ वहत मस्तिष्क है, २ 
अन्तमंस्तिष्क भर इसी तरह श्रन्य संस्याएं भी। ५ से लगा 
तार संयुवत भाग सुघुम्ता है। ५ संस्यांकित-भाग मस्तिष्कीय 
तनेका पृष्ठांश हैं। एक भुजा भौर एक टांग प्रारदर्शी कलियों 
के हूपमे-दिखायी देती हैं। [स्ट्रीटर|। 
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समोविज्ञान 


नवजात जिशुके व्यवह्ार.पर त्वक्षका प्रभाव नहीं के बराबर 
रहता है। न्‍ 

जत्मसे पूर्वकी क्रिया. हम कह सकते हैं कि जन्मके समय 
तक व्यवित॒का मुख्य कार्य श्रात्म-निर्माण का होता है। उसे 
अपने हृदय भ्ौर रवत-वा हिनियोंका,अ्रपती भुजाओों और टांगों 
का, अपने मस्तिष्क श्रौर स्तायुओंका तथा अपने सभी ग्राधार- 
भूत श्रंगोंका लिर्माण करना होता है। उसका क्रियात्मक कार्य, 
प्र्थात्‌ उसका व्यवहार बादके दिनोंके लिए स्थगित रह सकता! 
है। फिर भी यह समफता भूल होगी कि श्रजात शिक्षु पूर्णतः 
चेष्टाहीन रहता है। अण-जीवन के लगभग तीसरे सप्ताहसे 
ही उसका हृदय स्पन्दित होने लगता है भ्रौर रक्त-संचार क रमे 
लगता है। तीसरे महीनेमें उसकी मांस-पेशियां क्रियाशील हो 
जाती हैं, धड़का भुकाना, भुजाभों प्रोर दांगोंका हरकत करना 
शुरू हो जाता है। बावके महीनोंमें ये हरकतें और भी बढ़ जाती: 
हैं और उन्तें रूपान्तर भी दिखायी देने लगता है (५)। 

“जञानेखियां श्रौर उनके स्तायुग्रोंका विकाश् शी प्र हो जाता 

है भ्ौर जन्मसे कुछ पहिले वे कार्य करता प्रारम्भ कर देते है 
-(जैसाफरि झप रिपववावस्था में पैदा हुए शिशुओंकी प्रतिक्रिया 
से पता चलता है), किन्तु दृष्टि, स्वाद ौर प्राण (गनन्‍्ध) की 
ज्ञानेट््रियां जन्मसे पहिले शायद ही कोई प्रभावशाली उत्तेजना' 
प्राप्त करती हों। श्रणात शिक्षके कानों तक ध्वनियां' प्रविष्ठ 
हो सकती है। गजब कभी वह हिलता-हुलता है, उसको रपदां' 
भौरं गतिकी संबेदताएं होती होंगी। 

अजात शिश्षुकी हरकतें (गतियां) यह सिद्ध करती हैं कि 
मस्तिष्क के तने भौर सुषुम्तामें स्थित कुछ भिचले स्तायु-कैन्द्र 
तंथे। स्नायु श्रौर मांस-पेशियां' जन्मसे पूर्व ही फ्रियाणील दो 
जाती हैँ। इसलिए यह्‌ प्रंइत उठता है कि जन्मसे पूर्वकी इस 
चेष्टासे क्या शिशु कुछ ॥सीखता) है ? मांस-पेशियोंकी क्रिया- 
शीलता के कारण उनकी दावित बढ़ सकती है |. इसके भ्रतति- 
रिवल स्तायु-केसद्री की शगित भी उनकी. भ्रपन्ती क्रियाशीलता 
से बढ़ सकती है। इतता तो तक॑संगत प्रतीत होता है। जन्म: 
के बाव व्यवहा रके विकासकी प्रक्रिया को समभनेके पहिले हम 
यदि विकासके ऊपर श्रभ्यासके कारण पड़ने वाले प्रभावको' 
समभा लें, तो भ्रधिक ठीक रहेगा। 


्रभ्यास श्रौर सीखने के हारा विकास 


विकासकी पहिली सीढ़ी परिपत्रन-मात्र" की होनी चाहिए। 
भला इससे कौन इष्कार कर सकता हैँ कि काये करते के पहिले' 
किसी श्रंगका एक खास हृद तक विकास हो जाना चाहिए। हृदय' 
तब्न तक धमतियोंमें रबतः नहीं फेंक सकता, जब तक बहू इतना 
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व्यकित को विकास फंसे होता है. 


विकसित न ही गया हो कि एक कामचलाऊ पम्पका काम दे 
'सके। फेफड्रोंका उदाहरण श्रच्छा रहेगा ; जसासे पहले बच्चे 
के फेफड़ोंमें कुछ भी हवा नहीं जा सकती, ताकि थे फैल सकें 
प्रौर उनका व्यायाम होसके, फिर भी जन्मके समय उनका 
विंकास इतना हो चुका होता है कि वे श्वसन क्रियामेँ प्रच्छी 
तरह भाग ले सकते हैं। जन्मके बाद उनको खूब व्यायाम करना 
पड़ता है, इसलिए शायद इस व्यायाम भौर निरन्तर परिपंचन 
के कारण उनका झौर अश्रधिक विकास हो जाता है। संकुचनकी 
'शवितें श्रानेके पहिले भांस-पेशीको भी एक हृद तक प्रौढ़ता 
प्राप्त कर लेनी चाहिए। जन्मसे बहुत्त पहिले, प्रत्येक मांस- 
पेशी एक छोटी बलीके रूपमें दिखायी देती है, जिसमें अरूण- 
कोश।एं होती हैं। इत भ्रूण-कोशाप्रोंमं संकुचन-दावित नहीं 
होती। ये कोशाएं बहुसंख्यक हो जाती हैं भौर पेशी -तस्तुओं * 
के रूपमें संगठित होती हैं जिसमें संकुचनकी शबित होती 
है। इसी बीच, स्तायु-के छसे मांस-पेशी तक जानेके लिए एक 
सस्‍्तायुकी उत्पत्ति होती है। जब विकासकी यह्‌ प्रक्रिया काफ़ी 
भ्रागे बढ़ चुकती है, तब मांस-पेशी स्नायु-श्रावेगोंको ग्रहण करने 
लगती है भौर संकुचनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया भी प्रकट करती 
है। यह भिरंतर प्रीढ़ता तो प्राप्त करती ही रहती है, पर 
सम्भवतः व्यायाम भी श्रपनी शवित बढ़ाती रहती है। 
ग्रश्यास (व्यायाम) या कार्य करते रहतेका विकासकी 
प्रेक्रियार्में स्थात, एक बार जब प्रौढ़ताके कारण कोई श्रंग 
इस योग्य हो जाता है कि वह कार्य कर सके, तब क्या उस श्रंग 
की क्रिया उसका प्रधिक विकास करनेमें सहायक होती है ? 
क्या कोई ऐसा तियम है जिसके अनुसार उपयोग करने पर 
किसी अ्ंगका विकास होता है श्रीर उपयोग न करने पर उस 
'का हास होजाता है? यह तो प्रायः सभी जानते हैं कि व्याय!म 
से मांस-पेशीकी वृद्धि होती है, किन्तु मतोविज्ञानमें हमें 
'जनश्रुत्ति' पर निर्भर मे रहकर श्रपने 'नियभों' की पुष्टिके 
लिए निश्चित तथ्यों पर ज़ोर देना चाहिए। यहू एक तथ्य है 
कि बार-बारके व्यायामसे किसी मांस-पेशीकी शक्ति बंढ़ 
जाती है, परन्तु मांस-पेशीके आाकारमें (मोटाईमें) जो वृद्धि 
होती है उसके श्रनुपातमें शवितिकी यह वृद्धि प्रधिक होती है। 
मांस-पेशीकी शवित बढ़नेके कई कारण हैं। इसका एक कारण 
तो/समुचित रबत-रांचार प्रौर प्राणवायु (ओपषजन) की पर्याप्त 
प्रोष्ति है। दूसरा कारण है, मांस-पेशीर्मं संगृढ़ीत ईधनके 
पेरिमाण में वृद्धि होता। तीसरा-कारण है, श्रधिकाधिक प्रयत्न 
करना; प्र्थात्‌ मस्तिष्कसे शक्तिशाली उत्तेजनाका मिलना। 
बराबर उपयोगमें लानेसे मांस-पेशियोंमें कैसे वृद्धि होती है 


श्रौर उपयोगमें न लाने पंर उनका ह्वास कैसे हो जाता है, इस : 


'का एक सुन्दर प्रमाण भ्रापको ख़पच्चियों * में बंधे हुए हाथसे 
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मिलेगा। जिन दिनों हाथ खपच्चीके भीतर कसा रहता है, 
उन दिनों मांस-पेशीका हास होता रहता है, परन्तु खपच्ची 
हटा देने पर वह धीरे-धीरे अपनी पूर्व स्थितिमें श्रा' जाती है। 
यदि इस सम्बन्धर्में कोई सुनियंत्रित प्रयोग किया जा सके, तो 
उसका निष्कर्ष ग्रधिक विश्वसनीय होगा। 

एक बार सन्‌ १५६७ में एक प्रयोग किया गया था भ्रौर वह 
प्रयोग इतता ठीक उतरा था कि घरीर-शास्त्रियोंने दुबारा 
प्रयोग करनेकी श्रावश्यकता ही नहीं प्रनुभव की (२२)। एक 
बड़े, पृर्णविकसित कुत्ते को पहिले एक मही ने तक निरचेष्ट रखा 
गया। इसके बाद उसकी पिछली टांगकी जांघकी एक मांस 
पेशी ' को निकाल लिया गया और बादमें भ्रणुवीक्षण यंत्रसे 
उसकी परीक्षा करनेके निमित उसे सुरक्षित रख लिया गया। 
इस छाल्यकर्मके बाद जब कुत्ता स्वस्थ हुआ, तब उसे एक 
मैदानमें दौड़नेकी ट्रेनिंग दी जाने लगी। शुरू-शु रूमें तो उससे 
बहुत थोड़ा दौड़ा गया, किन्तु २० दिनके भ्रभ्यासके बाद वह 
प्रतिदिन ४०-५० मील तक दौड़ते लगा। उसने यह अभ्यास 


' ४० दिन तक जारी रखा और इस बीच उसने पैदानमें २,००० 


सीलके बराबर दौड़ लगायी। श्रव दूसरी पिछली टांगकी 
उसी भांस-पेशीकों निकाल लिया गया और दोनों मांस- 
पेशियोंकी, जिनमें से एक व्यायाम कर चुकी थी भ्रौर दूसरी 
बिना व्यायाम किये थी, तुलना की गयी। व्यायाम-न्राप्त 
मांस-पेशी दूपरी मांस-पेशी की भ्रपेक्षा गोलाईमें ५० प्रतिशत. 
बड़ी थी। इससे प्रमाणित हो गया कि व्यांयामके कारण 
मांस-पेशीके परिमाणमें निश्चित वृद्धि हुई थी। 

अणुवीक्षण यंत्रसे परीक्षा करने पर पता चला कि 
दोनों मांस-पेशियोंमें मांस-तस्तुओंकी संख्या एक समान 
थीं। व्यायाम (श्रभ्यास) से तस्तुप्रोंकी संख्यामें वृद्धि 
नहीं हुई थी;. जैसाकि परिपचनमें होता है, कोशाशों 
की संख्यामें ऐसी कोई बुद्धि नहीं हुई थी। बहुत से तस्तु , 


- जो व्यायामसे पहिले पतले थे, श्रब भोटे हो गये थे। 


ये पतले तन्‍्तु एक सुरक्षित भंडारके रूपमें थे, जिन्हें व्यायाम 
के द्वारा बढ़ाया जा सका था। एक दूसरे कुत्ते पर भी 
यही प्रयोग किया गया श्र उससे भी यही निष्कर्ष 
मिकला। 

कया मांस-पेशियोंकी तरह मस्तिष्क भी श्रांशिक रूपसे 
श्रपनी क्रियाप्रोंके दवारा विकसित होता है ? इसके लिए कोई 
प्रमाण ढूँढ़ निकालना जरा कठिन हैं, वर्योंकि हम मस्तिष्कके 
केवल श्राकारमें बहुत वृद्धिकी श्राद्षा नहीं कर सकते। भ्रधिक 
से ग्रधिक हम यही प्राशा कर सकते हूँ कि जिम लोगोंने प्रपने 
मस्तिष्कका अधिक उपयोग किया है, उनके त्वक्ष * की सुक्षम 


रखता अत्यस्त जटिलत हो जाती होगी। विभिन्न आयुओं में 
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मरनेवाले बच्चोके मस्तिष्कोंकी तुलना करनेसे पता चला है 
कि जल्मके बाद किसी लई स्तायु-कोशा का निर्माण नहीं 
हुआ, कित्तु कोशाप्रोंके प्लाकारमें विकास हुआ है, उनके 
लांगूल़ और लोग लम्बे हुए हैं भ्रौर कोशाश्रोंक बीचका 
सम्पर्क बढ़ा है। यहु विकास बचपनमें तेश्लीसे होता है और 
वयस्क जीवनमें इसकी गति धीमी पड़ जाती है। सम्भवतः 
इसका एक कारण मस्तिष्ककी क्रियाशीलता है। एक सर्वोत्तम 
प्रमाण यह रहेगा: प्रल्पायुमें श्रन्थे हुए व्यक्तिययोंके त्वक्षके 
प्रारम्भिक दुष्टि-पधिष्ठान ' की तुलना उन व्यक्तियोंके उसी 
प्रधिष्ठानसे कीजिए, जो जीवन भर देखनेमें उसका उपयोग 
करते रहे हैं। प्राप देखेंगे कि प्रन्‍्धे व्यक्तिके वृष्ठि-प्रधिष्ठान 
की स्तायु-कोशाएं अपेक्षाकृत कम विकसित हैं (८, ९, १४)। 
निष्कर्ष स्पष्टत: यह निकला कि दृष्ठिसे सम्बन्धित त्वक्षका उप- 
योग करलेतते उसकी भ्रान्त रिंक जठिल रचना विकास होता है। 
सीखा ; विकासकी एक प्रक्रियाके रूपसें. . इस प्रकरणके 
प्रारम्भमें हमने कहा था कि विकासमें परिपचतत ' शौर सीखना 
--दोतों सम्मिलित रहते हैं। तबसे हमते ॥सीखना | शब्द 
का उपयोग नहीं किया है, बल्कि व्यायाम (प्रभ्यास) के ऊपर 
बिकासके एक कारणके रझूपमें विचार करते रहे है।. भ्रभ्यास' 
उस क्रियाकों शवितशाली बत्ताता है, जिसका प्रभ्यास किया 
जाता है, किन्तु यहू स्वतः व्यक्तिके भंडारमें किसी तरहकी 
नयी क्रियाकों नहीं जोड़ता। फिर उसने जो ज्ञान भौर कौशल 
प्राप्त किये हैं, उनका विकास अ्रपने भीतर वह कैसे कर पाया 
है? ,नवीन ज्ञान “भौर नवीन प्रतिक्रियाओं ५ को प्राप्त करनेकी 
प्रक्रियाका नाम ही. सीखना. है। पा हे 
मनोवैज्ञानिक इस समस्त विज्ञानमें 'सीखने' को सर्वाधिक 
प्राधारभूत प्रौर महत्वपूर्ण विषयोंमें पे एक विषय मानते है। 
घाहे जो विषय वे लें, बुद्धि, व्यक्तित्व, ऐन्रिय प्रत्यक्ष 
सोचने था संवेगको ही वे क्यों न लें, उनको सदा यह अनुभव 
होता है कि इन सबमें सीखने! का एक प्रमुक्ष भाग है। 
सीखनेमें सकूलकी पढ़ाई भौर अस्य किसी प्रकारके भ्रध्ययनके 
अतिरिवत भी बहुत-सी बातें भरा जाती है। हो सकता हूँ कि 
आपसे किसी रागको कई बार सुना है, लेकिन उसे सीखनेकी 
कभी कोई इच्छा भापकों सहीं रही। फिर भी यदि श्राप उस 
रागको कभी-कभी गुनगुता लेते हैं भ्रवा वह राग यदि केवल 
अन्य रागोंकी अपेक्षा श्रापको कुछ अधिक परिचित लगता है, 
तो भी यह कहा जायगा कि भापते उस रागको सीख लिया है। 
सभी तरहका ज्ञान भौर कौशल, सभी भष्छी भर बुरी 
आदतें, लोगों भौर वस्तुशोंसे सब तरहकी जान-पहचान, लोगों 
भ्रौर वस्तुओं से व्यवहार करते समय आपके द्वारा प्रपनाये गये 
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भतो विज्ञान 


सभी रख--यथे सभी बातें सीखतेसे ही श्राती हैं। 

कभी-कभी किसी सीखे हुए कार्यमें तवीनता इस बातमें 
होती है कि पहिले जी दो कार्य भ्रलग-अलग होते थे, उन्हें प्राप 
कुदलतापूर्वक एक में संयुक्त कर डालते हैं। उदाहरणके लिए 
कोई नौसिश्लिया पिश्नानो बजानेवाला दोनों हाथोंसे 6 एक 
साथ पिश्रानी बजाना सीखता है। कभी-कभी नवीनता, जो 
पहिले केवल एक साथ किया जाता था उसे भ्रलग-भ्रलग 
करनेसे श्राती है, जैसाकि पिग्नानोवादक प्रत्येक प्रलग उंगलीसे 
स्व॒रोंकी दबानेमों करता है, जबकि पहिले ऐसा करनेमें' 
उसकी भ्रन्तिम तीन उंगलियां एक साथ हिलती थीं। बहुधा 
कई बार मवीनता इस बातमें रहती है कि हम कित्ती नयी 
परिस्थिति, किसी नये व्यक्ति या. किसी सयी बस्तुसे परिचित 
हो लें श्रौर उस परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तुके साथ व्यवहार 
करतेका कोई प्रभावशाली मांगे ढूंढ़ निकालें। 

जब कोई बर्चा एक नया खिलौना पाता है, तो बह उसे 
ध्यातपूर्वक उलढ-पुलठ कर देखता है प्रौर उसके साथ प्रयोग 
करके यह जाननेकी चेष्ठा करता हैँ कि यहु खिलौना क्या कर 
सकता है श्रौर वह उस खिलौनेका क्यां उपयोग कर सकता 
है। श्रब तक खिलौनोंसे खेलनेके जो ढंग उसे मालूम होते हैं, 
उनके प्रनुसार वह उस खिलौनेसे भी खेलता है, किन्‍्तु उसको 
पता चलता है कि यह छिलौना कुछ नये ढंगका है, इसलिए उसे 
उससे श्रपना समायोजन करता होगा। यदि बहु डगरीसा५ 
है, तो वह गेंदकी तरह व्यवहार नहीं करेगा। वह अपनी छड़ी 
से डगरौनेको कई तरहसे मारता है, उसे फेंक देता है या 
किसी भाड़ी या दीवारसे उसे ठकरा देता है, किन्तु जब बहू 
उसे ठीकसे घुमाता है भ्रौर ठीक तरीक़ा इस्तेमाल करता है,' 
तब डागरौतेंके साथ खलेलनेमें उसे प्रसन्नता होती. है। कुछ 
समय बाद वह अपने उगरौनेसे भली भांति परिचित हो जाता 
है श्रौर उप्ते लुढ़कानेके लिए बहू ठीक गतियां करता है। 

सीखमेका एक तत्व : प्रबंलीकरण”, सीखमेके लिए 
भ्रभ्यास या चेष्टा एक आवश्यक वस्तु है। चाहे वह पिश्ानों 
बजावेकी गत्यात्मक क्रिया हो, या संगीत सुननेकी सांविदर्निक 
क्रिया, किन्तु हर काममें किसी न किसी रूपमें किया प्रवदथ 
करती पड़ती है। एक पुरानी मनोवैज्ञानिक कहावत है कि 
'हुम करनेसे सीखते है'। यह ठीक तो है, परन्तु इसमें सारी 
बातोंका समावेश नहीं होता। इसमें एक भौर तत्व भी है 
जो इसी कहावतर्में कुछ शब्द जोड़ देनेसे स्पष्ट ही जाता है 
'हुम करते” और उसका परिणाम देखकर सीछते हैं। 
जब नौसिखिया पिश्नानोवादक दोनों हाथोंसे ठीक राग 
निकाल पाने में सफल हो जाता है, तब इसका अ्रच्छा परिणाम 
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उसे यही काम फिर से करतनेके लिए प्रोत्साहित करता है। 
जब श्रोता यह समभने लगता है कि वहु रागके स्वर-क्रमको 
प्रच्छी तरह जानने लगा, तब बहू. अपने सुनतेका परिणाम 
जान लेता है भौर उस रागकों सीखने लगता है। 
प्रबलीकरण' व्यक्तिकी अ्रपनी ही चेष्टाके परिणमोंके प्रति 
उसकी प्रतिक्रिया होता हैं। एक प्रकारसे बहु परिणामोंकी 
जांच करता है। उसके लिए यह जानना आ्रावश्यक है कि 
प्रिवेशके साथ उसने जो व्यवहार किये, उनके क्या 
' परिणाम निकले। वह इस परशिणामोंकी जांच थोड़ा बहुत 
जानबूभकर और सावधातीके साथ करता है। जब-केवल दो 
विकल्प' रहते है, तो जांच करना सरल होता है। फिसी 
कार्यालयमें प्रवेश करनेके लिए दो दरवाज़ोंमें से कोई एक 
यदि आपको चुनता हो, तो श्राप एक ही बारमें एक ही 
जांचग्लौर प्रबलीकरणके पदचात्‌ ठीक दरवाज़ेको चुमता सीख 
जाते हैं। इस मामलेम एक बारकी 'सब ठीक है' प्रतिक्रिया 
या प्रबलीकरणकी प्रतिक्रिया ही भविष्यकी सही प्रतिक्रिया 
को निद्दिचत कर देती है (३०)। जब बच्चा श्रपने डगरौने* 
पर ठीक तरहसे श्राघात करता है श्रौर उसके भ्रच्छे परिणाम 
को देखता है, तब वह सफल प्राघातकों पक्का शौर प्रबल कर 
देता है। किन्तु इस मामलेमें प्रबलीकरण उतना निश्चित नहीं 
होता जितना दो दरवाज़ोंके मामले में था, क्योंकि इसमें स्थित्ति 
उतनी स्पष्ट नहीं होती। उसे यथासम्भव बार-बार प्रयत्त 
करना पड़ता हैं श्रौर डगरौनेको चलानेका ठीक तरीका मालूम 
करना पड़ता है। इसके बाद धीरे-धीरे वह श्रपने डगरौतेको 
सफलतापूर्वक चलानेकी विधि सीख जाता है। पश्रन्य कई 
कार्य भी है, जिनको डगरौना घुमानेकी भांति ही काफ़ी अ्रभ्यास 
झौर कई बारके प्रबलीकरण' के बाद सीखना पड़ता है। 
यह श्रावश्यक नहीं कि प्रबली करणसे सन्तोष भौर प्रसन्नता 
ही ही। बिजली चमकने के बाद ज़ोरकी जो कड़क ड़ाहट होती 
है, वह कई लोगोंकों नहीं सुहाती, फिर भी वे इस क्रमको 
खूब सीख जाते हैँ। इसमें प्रबलीकरणका यह स्वरूप होता है: 
जब बिजलीकी चमकके बाद कड़कड़ाहुटकी घटना कई बार 
'ही चुकती है, तब कोई बच्चा बिजलीकी हर चमकके बाद 
कड़ककी -भ्राशा करने लगता है। वह कड़क का 'सामना/ 
करनेके लिए प्रपनेको तत्पर कर लेता है शौर यह तत्वरता 
उसे समय पक्की होती है, जिस समय चमकके तुरन्त बाव 
कड़क सुनाई देती है। परिवेशसे व्यवहार करनेकी कला 
सीखनेमें व्यक्तिको जानना पड़ेगा कि वह किस चीजकी भागा 
करे और क्या काम करे। प्रबलीकरण तथा सामान्य सीखने 
को यह बात श्रगले किसी प्रकरणमें पूरी तरह विचारी 
जायगी। , 
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व्यक्ति का विकास फंसे होता है 


१७१ 
व्यवहार का विकास 


प्र हम देखना चाहते हैं कि विकासके ऊपर दिये तीन कारणों का 
शिक्षुके व्यवह् रको वयस्‍्कके व्यवहारमें रूपान्तरित' करनेमें 
क्या प्रापेक्षिक महत्व है? जन्मके समय तक परिपरभकता 
कार्य-भाग प्रमुख रहता चाहिए। साथ ही उस समय तक 
शिशुकी मांस-पेकियों श्रौर निचले स्तायु-केन्द्रों्में श्रभ्यास 
(व्यायाम) के द्वारा कुछ दावित भ्रा जानी चाहिए। परल्तु 
जहां तक हम सम पाते हैं, परिवेशके साथ सफलतापूर्वक 
व्यवहार करता सीखने या प्रबलीकरणकी बात उस समय तक 
उठती ही नहीं। जन्मके बाद अभ्यास भ्रौर सी खनेका उपयोग 
अधिक बढ़ जाता है, परन्तु वह समभतेका कोई कारण नहीं 
कि परिपचनकी क्रिया समाप्त हो जाती है। दांतों,भ्रस्थियों 
और बृहत्‌ मस्तिष्कीय त्वक्ष' के विकासमें परिपचनकी नियम 
मिश्चिचत,रूपसे लागू होता है। यह तो हम देख ही चुके हूँ कि 
जन भके समय शिश्षुका वृहत्‌ मस्तिष्कीय त्वक्ष इतना अपरि- 
पकक्‍ब होता है कि वह शायद कोई कार्य कर ही नहीं सकता। 
हम विशेष रूपसे जानना यह चाहेँगे कि बच्चेकी शवित और 
कुशलतार्म जो वृद्धि होती है, उसका एकमात्र कारण क्रिया 
और सीखता है, या उसका एक कारण निरन्तर परिपचत 
भी है? न 

मु गकि छोटे-छोटे बच्चोंके चुगनेकी क्रिया परिपचन भ्रोर 
सीखनेके सम्बन्धको स्पष्ट कर देती है। अंडेसे बाहर निकलते 
ही बहुत शी ध्र मुर्गीका बच्चा'धरत्ती पर बिखरे हुए भ््नके दानों 
को चुगनेकी चेष्टा करता है। वह दानेको लक्ष्य करके भ्रपनी 
चोंच मारता है, परन्तु उसका लक्ष्य बहुत निश्चित नहीं बैठता 
श्रौर वह अताजके दानोंकों चुगनें और उन्हें उठाने और 
मिगलते की क्ियामें केवल २०% बार ही सफलता प्राप्त 
कर पाता है। दिन-प्रति-दिन उसकी सफलताका प्राप्तांक 
बढ़ने लगता है। प्रयोगोंसे पता चलता हैं कि इस विकासका 
एक कारण जहां अंडेमं से निकलनेके बाद उसका क्रमहाः 
प्रौद़ता प्राप्त करना है, वहां मुख्य कारण हैँ--उसका 
श्रध्यास भौर॑ सीखना। इतना तो स्पष्ट हूँ ही कि चुगनेकी 
क्रिया चैसगिक हु और परिपचससे प्राप्त होती हैं, किन्तु ठीक 
तरहसे चुगना तो तभी श्र सकता है जब सुर्गीका बच्चा बार- 
बार प्रयत्न करे प्रौर ग़लती करे तथा ठीक गतिका प्रबली» 
करण हो (४)। 

परिपचनको प्रक्रियाके साथ-साथ भ्रभ्यास श्रौर प्रबलीक रण 
की भी भ्रावश्यकता होती है; प्रौ़त सीखनेके लिए मार्ग 
प्रशस्त करता है। परिपक्वतामें जैसे"जैसे बुद्धि होती है, बच्चा 
नयेन्तये कार्य करना प्रारम्भ करता है, जिनमें सीखना सम्भव 
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होता है। जब प्रौ़नके कारण बच्चेके दांत निकलते हैं, तो . 


“बह चबाने श्रौर काटनेकी कला सीखने लगता है। जब किशोर 
बच्चे का कंठ प्रौढ़ता प्राप्त करता है और उसकी श्रावाज़ बदल 
जाती है, तब उसे उच्च श्रथवा गम्भीर स्वरोंमें गाना सीखने 
के! अवसर मिलता है। 

चयजात शिशुकी चेष्टा, यद्यपि पेदा होनेके बाद शिक्षु 
कुछ दिनों तक श्रधिकांश समयमें सोता ही रहता है, तो भी 
यदि सांबर्धोनीसे देखा जाय श्र परीक्षा की जाय, तो पता 
चलेगा कि वहु कई तरहकी गतियां' करता हैं। उसको प्रा रम्भसे 
ही सांस लेने, छींकने, खांसने, जम्हाई लेने, दूध चूसने, निगलते, 
मल-मूत्रकरनेकी क्रियाएं श्रात्ती हैं। भूखा होने पर वह 
चिल्लाता है, रोता है श्र भ्रपनी भुजाओ्ों तथा पैरोंको 
इधर-उधर फेंकता है; श्रौर तब तक ऐसा करता रहता 
है, जबतक कोई उसकी सहायताके लिए श्रा नहीं जाता, 
यद्यपि यह सही है कि वह शुरूमों यह नहीं जानता कि इससे 

'कोई लाभप्रद परिणाम निकलेगा) वह भुकता है, प्रपनी 
भुजा्रों भौर टांगोंको फंलाता है, हाथोंको खोलता है श्रौर 
बन्द करता है, यहां तक कि पालतनेके डंडेको इतनी दृढ़तासे 
पकड़ लेता है कि उसका पुरा वज़न उससे भूल जाता है। 
बह अपने श्रंगूठे मोड़ता है, अपने मुंह भ्रौर आंखोंको खोलता 
बन्द करता है। संक्षेप्नं, वह भ्रपत्ती समस्त मांस-पेशियों 
का उपयोग करता हूँ। कुछ कार्य, जैसे छींकना श्र मिगलना 
बहुते ही सुब्यवस्थित कार्य होते हैं और कौशलपूर्ण नैसगिक 
बैलीका उत्तें श्रच्छा परिचय मिलता है। एक वयस्क 

व्यवितको किसी बध्चेंका हाथ-पैर फेंका श्रनियमित और 

लक्ष्यहीन लगेगा, परम्तु बात ऐसी नहीं है। यदि इस क्रियाप्रों 
को अलग-प्रलग करके देखा जाय, तो मालूम पड़ेगा कि विभिन्न 
जो ड्रोंको हिलाते' समय मांस-पेशियोंके मिल-जुलकर कार्य 
करनेका अच्छा उदाहरण विद्लायी देता है। मांस-पेल्षियों 
का यह संयुक्त कार्य मस्तिष्कके तने भ्रौर सुषुम्तामें स्थित 
निचले केन्द्रों द्वारा नियंत्रित होता है। 

यद्यपि शिशुकी गतियोंमें प्रशंशनीय सहयोग दिखाई देता 
है झौर यह प्रारम्भिक शारीरिक स्तर पर ठीक भी है, फिर 
भी यह नहीं कहा जा सकता कि ये 'परिवेशसे व्यवहार' 

'करती है, श्रौर यदि कहा जा सकता है तो एक संकीण्ण 
अर्थंमें ही। जन्मके एक या दो- महीने बाद शिशु परिवेश 
के साथ व्यवहार करता शुरू करता है। वह प्रारम्भमें 
लोगोंको ध्यानसे देखने लगता है, श्रौर. उसकी हरकतें 
व्यवितयों और वस्तुओंसे कुछ-कुछ सम्बन्धित होने लगती 
हैं। उसके व्यवहारमें यहूं जो महत्त्वपूणं विकास होता है, 
उसका. कारण सम्भवत्: त्वक्षका इतना प्रौढ़ हो जाना है 

१ ॥0एहए6 


मनोविज्ञान: 


कि वह कुछ किया श्रारम्भ कर सके। परिवेश्ष के प्रति रुचि 
और परिवेशकी वस्तुओंके प्रति प्रतिक्रिया निश्चित झरूपसे 
त्वक्षका कार्य है। त्वक्ष जैसे-जैसे विकसित होता जाता है, 
वह शारीरिक गतियोंका उत्तरदायित्व ग्रहण. करता जाता 
है। वह भिचले केन्द्रोंके द्वारा नियंत्रित संगठित गतियोंका 
उपयोग परिवेशकी वस्तुग्रों से व्यवहार करनेमों करता है। 
बह ज्ञानेन्द्रियोंका उपयोग करके इन वस्तुओरोंको जानते लगता 
है। वस्तुश्नोंका निरीक्षण करनेकी ज्ञान-क्रिया भ्ौर उसके प्रति 
चेष्टा करनेकी गति-क्रिया साथ-साथ होती हैं। शिशु वस्तुग्रों 
का निरीक्षण बुछ-कुछ करने लगता है और उन्हें दुबारा 
देखने पर पहचान लेता है। जो व्यवित उसको प्यार करता 
है, उसको देखने पर वह मुस्करा करं, बोलकर; श्रपते हांथ- 
पैरोंकों हिलांकर प्रकट करता है कि वह उप्तको पहचानता 
है। इृइ प्रकारका व्यवहार जन्मके प्रारम्भिक दिनों या 
सप्ताहोंमें ही नहीं दिखायी देने लगता, बल्कि दुसरे या तीसरे 
महीनेमों दिल्लायीं देता है, जबकि त्वक्ष इतना प्रौढ़ हो चुका 
होता है कि सी खनेके सरल रूपोंमें वह भाग ले सके । 

नेत्र और हाथ, परिवेदके साथ व्यवहार करनेपें नेत्र 
श्रौर हाथ सबसे प्रमुश्न साधन सिद्ध होते हैं; नेत्र वस्तुश्रोंके 
विषयमें जानकारी प्राप्त करनेमें श्रौर हाथ वस्तुप्रोंके साथ 
काम करने में । दोनों सहयोगसे काये करते हैं, किन्तु ४ नेत्र भौर 
हाथकी सम्बद्धता ॥ का यह उदाहरण चवजात शिशुमें देखने 
को नहीं गिलता। उसके नेत्र किसी चमकीली वस्तु प९ टिक . 
सकते हैं, परन्तु वह उस वस्तु तक पहुँचनेका कोई प्रयत्न नहीं 
करता। उप्तके हाथ किसी वस्तुकों दृढ़तापूर्वक पकड़ सकते 
हैं, पर उसके नेन्न उस चस्तुकी श्रोर नहीं देक्ते। वह कोई 
ऐसा चिह्न नहीं प्रकट करता, जिससे पता चल सके कि वह 
वस्तुप्रोंकी जानता है श्रौर उनका कुछ उपयोग करना चाहता 
है। फिर भी, प्रथम दो महीनींके भीतर उसके नेत्र किसी 
चलती हुई वस्तु या व्यवितका भनुरारण करने लगते हूं प्रौर 
उस वस्तुकी दूरी पर ध्यान केन्द्रित करने लगते हैं। इससे . 
लगता है कि वह इन गहीनोंमें कुछ वस्तुओरंसे परिचय प्राप्त 
कर लेता है। उसके हाथ उन वस्तुओंको पकड़नेके लिए कुछ 
प्रथत्त करें, इसके पूर्व कुछ सप्ताहों तक बह भ्रंधिकाधिक 
निश्चितताके साथ उन बस्तुप्रोंको देखता रहता है। इसके 
बाद किसी रुचिकर वस्तुके दीख जाने पर हाथ ज़ोरसे हिलते 
लगते है, जिससे लगता है कि शिशु उप्त वस्तुके सोथ कुछ 
करनो ग्रवदय चाहता है, पर यह नहीं जानता कि उससे कैप 
व्ययहार किया जाय। कुछ सप्ताहों बाव दोनों हांथोंको श्रागे 
फेंककर वह उस वह्तुकों पकड़तेकी निरिचत चेष्टा करने - 
लगता है, परन्तु उँगलियां इस क्रियामें उसका साथ नहीं देती 


ध्यक्तित का विकास कैसे होता है 
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श्राक्षत्ति ६५. 


किसी बल्तुके पास पहुँचने और उसे पकड़नेके बीचक्ी 


,स्थितियां। शिशुओंकी श्रायु भिन्न-भिन्न है, किस्तु श्रतृक्रम्में स्थिरता है: 
पहले वस्तुकों पकड़नेकी चेष्टा किये बिना हाथ वहां तक पहुँचता है, उसके 
बाद उसे अपनी शभ्रोर पतरकानेकी कोजिश होती है, तत्पश्चात्‌ पूरे हाथसे 
वस्तुकों पकड़ लिया जाता है, फिर पंगूठा और उँपलियां एक-दूस रेके सामने 


होकर वस्तुको जकड़ लेती हैं, भ्रन्ततः केवल श्रंग 
वस्तु पकड़नेका काम चल जाता है। [हाल्वसेत, ११]। 


ठे भ्रौर दो उँगलियोंसे ही 


& 


श्रौर न वह बस्तुतः उस्त वस्तु तक पहुंचकर उसे पकड़ ही 
पाता है। सात महीसेकी भ्रवस्था हो जाने पर शिशुकों उस 
बस्तुको पकड़नेमें क्ाफ़ी सफलता मिलने लगती है, वह भ्रपनी 
ह॒थेलीके सहारे सभी उँगलियोंसे वस्तुकों पकड़ने लगता है। 
वस्तु तक पहुंचनेकी उसकी चेष्ड। श्रधिक सीधी झौर स्पष्ट 
होनेलगती है। वर्षके भ्रत्तिम तीत महीनों हम देखते हैं कि वह्‌ 
बस्तुकों अंगूठे भौर प्रथम दो उँगलियोंके सहारे पकड़ लेता 
है भौर उसको उलट-पलठ कर देखने लगता है। कुल मिला 
कर, हमें शिशुकों इस बातके लिए श्रेय देगा चाहिए कि वह 
श्रपने नेत्रों भौर हाथोंका संयुक्त उपयोग करके श्रपते प्रथम 
वर्षमें ही वश्तुप्रोंके साथ व्यवहार करतेमें पर्याप्त प्रतत्ति कर 
लेता है। यह प्रगति कुछ तो हाथों श्रौर मस्तिष्क की परि- 
पववता के कारण हो पाती है भ्रौर कुछ प्रभ्याप भौर सी खनेकी 
प्रक्रि| के कारण। जब बच्चा किश्ली वस्तुके तिकट पहुंचने 
' की चेष्ठा करता है, तब उसकी क्रिया सफल होने पर प्रबली- 
कृत हो जायगी। इस प्रकार प्रयत्त श्रौर भूलसे तथा प्रबली- 
'क्रण सें पहुंचने श्रौर पकड़नेकी सर्वोत्तिम ग्रतियां चुत ली 
जाती है (११, १८) । ः 
चलना सीखना, जन-साधारणकें विद्वासके' बावजूद यहू 
निदचयपुर्वेक नहीं कहा जा सकता कि मानव-विश्वु चलता 
सीखता है। यह तो निद्िचत है कि माता-पिता बच्चेको 
चलने की (विक्षा नहीं देते४, क्यों कि बहुत कम्त लोग चलने 
की क्रिया को इतनी अच्छी तरह समभते हैं कि उसे दूसरोंको 
सिल्ला सक्ें। बड़ा प्रादमी बच्चेंको केवल उत्तेजना और 
प्रोत्साहन दे सकता है भौर उप्ते बुरी तरहते गिरनेसे बचा 
संकता है, किन्तु बच्चा चलता तो श्रपनेही प्रयत्नोंसे सीखता 
है। कई पशुश्रोंके बच्चे पैदा होते ही चलने लगते हैं! उनके 
लिए परिपचत प्रारम्भिक कार्य पूरा कर चुका होता है। केत्र ल 


इस बातसे कि मनुष्यके बच्चेका विकास धीमी गतिसे होता 
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है, यह नहीं मात लेता चाहिए कि उसके मामलेमें परिपचन 
किसी भी छपें कम सहायता करता हू। यह स्पष्ट है कि 
नवजात शिक्षुकी टांगें प्रौर पैर इतने परिपक्व नहीं होते कि 
वह भल्ली प्रकार चल सके; यदि मात भी लें कि वह चल 
सकता है, तो उसके दोष शरीरकी तुलमामें उसका सिर 
इतना भारी होता है कि वह बहुत धीमे चलनेवाला ही हो 
सकता है। इसके भ्रतिरिक्त चलने जैसी जटिल क्रिया को 
सीखनेके पहिले यह भ्रावश्यक है कि शिशुका मस्तिष्क काफ़ी 
परिपकत्र हो जाय । 

यहसब मान लेतेके बाद भी हमें भ्रपने प्रश्तका कोई निश्चित' 
उत्तर नहीं मिल सका! दो सम्भावनाएं बनी रहती हैं: (१) . 
चलता एक प्राकृतिक गति हो सकती है, जो एक स्तायु-केन्द्र 
से नियंत्रित होती है। यह स्तायु-केन्द्र परिपचनके द्वारा विक- 
सित होता है भौर जन्मके एक वर्ष या कुछ अश्रधिक दिवोंके 
बाद क्रियाशील होनेके लिए प्रस्तुत हो जाता है। (२) चलना 
ग़तियोंका सीखा हुआ्ला मेल हो सकता है। नाता प्रकारकी 
गतियोंके साथ प्रयोग करने श्रौर उनमें से सर्वाधिक सफल 
ग़तियोंक्रों अपनानेके बाद इन गतियोंकां निर्माण होता है। 
अपनी समस्या पर कुछ प्रकाश पानेके लिए हमें शिशुके जन्म 
से लेकर उसका चलना प्रारम्भ करते तक उप्तका निरीक्षण 
करना चाहिए। उप 

पहिले सालमें बच्चा क्रिया की दो दिशाश्रोंमें विकास करता 
है भौर ये दोनों ही चलनेक्ती क्रिया में संयुक्त होती हैं। एक 
है (सरकने (स्थानास्तरण')॥ की क्रिया भरौर दूसरी है . 
6 सन्तुलत' | की क्िया। प्रथम कुछ महीनों तक तो वह एके 
स्थासपे दूसरे स्थान तक हिलने-डुलनेका कोई प्रयात्त नहीं 
करता। ६-७ महीनेकी श्रवस्था हो जाने पर वह फ़र्शकें 
सहारे पेटकें बल रेंगनेका प्रयास करता हैं भौर झाठवा महीना 
पूरा होते-होते रेंगनेकी क्रियामें सफलता पा लेता है। कुल 
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मंनोविज्ञात 


प्राकृति ६६. घलकर एवा जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रियों (लोकोमोशन) के 
विकासकी स्थितियां। संस्थाएं स्थितियों (स्टेजेज) के प्रारम्भ होनेके समयकी श्रायुक्ो 
भहीतोंमें सूचित कर रही हैं। बादमें रंगनेकी स्थितियां चलनेकी प्रारस्भिक स्थितियों 
में विकसित हो जाती हैं। [मेक्म्राँ १८]। 


दिनों बाद बह प्रपने हाथों ौर घूटनोंके सहारे उठने लगता 
हैं भ्रौर & महीनेकी श्रायु तक बहुधा घुटनोंके बल चलने 
में भ्रच्छी प्रगति कर लेता है। इसके पश्चात्‌ वह श्रपने पैरों 
का प्रधिक उपयोग करता है। रेंगते सेमय वहु उतमेंसे एक 
या दोनोंको फ़र्श पर ठिकाकर चलता है। कुछ बच्चे सीधे 
खड़े'होकर चलते के पहिले कुछ समय तक हाथों श्ौर पैरोंके 
सहारे चलते हैं। यद्यपि बच्चोंके विकासकी गतिमें भिन्नता 
पायी जाती है, तथापि लगभग सभी बच्चे पेठके बल सरकने, 
घुठनोंके बल रेंगने श्ौर खड़े होकर चलनेके क्रमसे होकर 
पभवद्य गुज रते हें (२)। 
सम्तुलनकी प्रक्रिया भी सिर-घड़-ठांगके ऋमसे गुज़ रती है। 
“३-४ मंहीने बाद ही बच्चा अपना सिर सँभालने लगता है, 
&0+८ मद्ीनेका होने पर वह स्थिर बैठने लगता है,. ६० वें 


महीनेके प्रास-पास बह सहारा लेकर खड़ा होने लगता है, 
और १२ वें महीने तक बिता किसी सहूरेके खड़ा हो जाता 
है। वह १०-११ महीनेके बाद किसीका सहारा लेकर चलते 
लगता है भ्ौर १४ मह्दीनेका होने पर बहुधा भ्रकैले चलने 
लगता है। पहले-पहल चलते समय वह श्रपने पैरोंकों चौड़ा 
रखता है भ्रौर उसकी भुजाएं फैली हुईं रहती है, किन्तु जैसे 
ही उप्का सम्तुलन ठीक होने लगता है, उसके पै रोंकी चौड़ाई 
कम होने लगती हैं श्रौर उपके हाथ प्रत्य उपयोगोंके लिए 
स्वतंत्र हो जाते हैं (३, १०, १८, २७) । 

ये नियमित क्रम (विज्ेषकर सन्तुलनका क्रम) परिपचनके 
द्वारा भ्रष्छी तरह समभाये जा सकते हैं। बच्चेकों ठीकसे 
बैठतेकी शक्ति पानेसे पूर्व अपना लिर जयों सँम्ालता पड़ता. 
है! इस तथ्यमें सार जात पड़ता है कि प्रीवा (गर्दत) की 


व्यक्ति फा विकास कैसे होता है 


गतियोंका नि्य॑त्रण करन वाले स्नायु-केन््र पहिले प्रौढ़ता प्राप्त 
कर लेते हैं भौर कठि-प्रदेश तथा टांगींसे सम्बन्धित स्तायु- 
क्ेत्र कुछ पैरमें परिपक्व होते हैं। एक सम्भावना यह भी है-- 
।लांकि हम प्रभी तक चिद्चयात्मक रूपसे इस सम्बन्धमें कुछ 
नहीं कह सकते--कि मनुष्यका सीधा खड़ा होवा श्र एक 
, स्थानसे दुसरे स्थानकों चलता-फिरना एक जठिल स्मायु- 
यंत्र' के श्रधीत है, जो परिपचनके धरा विकसित द्वोता है 
झौर बच्चेके चलना शुरू करने तक क्रियाशील होनेकी 
स्थितिमें पहुंच पाता है। ऐसा होने पर भी सीजनेका प्रपता 
महत्त्व है। ठीक सच्तुलन श्ौर चलने-फिरनेके लिए भ्रभ्यास 
और प्रबलीकरणकी प्रावश्यकता हो सकती है। बढ़ने वाले 
शिश्वुका यह विद्येष स्वभाव होता है कि वह श्रपनी बढ़ती हुईं 
शक्तियोंका उपयोग करनेके लिए हर समय उत्सुक रहता है। 
बह उतका काफ़ी भ्रभ्यास करके उन्हें मज़बूत करता रहता 
है। प्रबलीकरण उस समय होता है, जब कोई बच्चा किसी 
प्राप्य वस्तु तक पेटके बल रेंग कर पहुंचने में सफल हो जाता 
है, जब बह धघुठनोंके बल चलकर पहिलेसे भी तेज़ीसे उत्त 
वस्तु तक॑ पहुंच जाता दै भ्नौर जब वहू चलकर उप अआाकर्ष के 
बस्तु तक पहुंचने में समर्थ हो जाता है। दृष्टि वाले बच्चोंकी 


श्रपैक्षा दृष्टिहीन बच्चे बहुत शान्त दिखायी देते हैं। सन्तुलन * 


प्रौर चलमे-फिरनेके लिए उन्हें दुष्ठि वाले बच्चोंकी अपेक्षा 
कम उत्तेजना श्रौर प्रबलीकेरण मिल पाता है। खड़े होते 
प्रौर चलनेमें द्वी वे बहुधा ६-१० महीने पिछड़ जाते है। 
सम्भवतः चलनेकी क्रियासे सम्बन्धित स्तायु-यंत्र भ्न्‍्धे 
प्लौर दृष्ठि वाले बच्चेम्ें एक'सी शीक्रतासे प्रोढ़ता प्राप्त 
करता है, इसलिए यह्‌ भ्रत्तर अभ्यास तथा सीखनेके कारण 
ही होना चाहिए। संक्षेप, हम कह सकते हैं कि परिपचन 
श्र सीक्षषा--दोनों ही चलनेकी क्रियाके विकासमें हाथ 
बंदाते हैं (७,१७)। 

बोलता सीक्षता, यह तो तिविवाद ही हूँ कि बच्चा 
बोलना सीखता है। ऐसी कोई प्राकृतिक भाष। नहीं है जिसे 
सभी बच्चे एक सिद्िचत श्रायुके होने पर स्वतः बोलने लगते 
हों। प्रत्येक बच्चा भ्रपने विशेष सामाजिक परिवेशकी भाषा 
सीखता है। परन्तु यहां भो परिषचत आ्रावश्यक भाग लेता 
है। कई कारणोंसे नवजात शिशु कोई भाषा सीखनेके लिए 
परिषक्व नहीं होता। उसकी वाक्‌-इच्ियां बोल-चालकी 
भाषाकी सुक्ष्म गतियोंकोी उत्पन्न करनेमें भ्रसमर्थ रहती हे। 
बह तोगोंकी बोलीको ध्यात पुवैक सुनतेके योग्य नहीं हीत। भी र 
जो कुछ वह सुनता है, उसके एक शब्दको दूसरे राब्दसे अल गे 
करके समभानेकी शक्ति भी उसमें नहीं होती । झम्दोंको उनके 
परयके साथ मिलाकद समझ्ववेकी योग्यता तो उप्तमें भौर भी 
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श्७्शे 


श्रविकृ्तित रहती है । 

भाषा' को बोलतेमें बच्चेकी प्रगतिका अनुमाल विभिन्न 
आधुर्में उसके द्वारा की जानेवाली ध्वनियोंत्े किया जा सकता 
है। पहिलेपहिल वह चिल्लानेमें श्रपती वाक्‌-इच्ियों' का 
उपयोग करता है। प्रथम कुछ पप्ताहों पं वह हुँकारनेकी ध्वन्ति 
निकालने लगता है, दो महीनेकी भ्रायुर्में वह 'अग्गू-प्रग्गू' जैसे 
शब्द-खंडोंकरा उच्चारण करते लगता है शोर बादमें 'घा-बा' 
दा-दा', म-स्परा' जैसे छब्दोंका। लगभग छे महीने का हो जाने 
पर बच्चा दूसरे व्यक्तिको बातोंके प्रत्युत्तरमें ध्वनियां करने 
लगता है। क़रीब € महीनेका हो जाते पर वह भ्रपने भ्राशयको 
प्रभिव्यक्षत करनेवाली ध्वतिपोंका उच्चारण करनेमें सफल 
हो पाता है। दुप्रे लोगोंके शब्दोंका श्रनुकरण करके बच्चा 
लगभग १४ महीनेकी शआ्रायुमें पहिलेपहिल स्पष्ट शब्दका 
उच्चारण करता है। दूसरे वर्ष में उच्चारित सार्थक दाब्दोंकी 
संख्या धीरे-धीरे और बादमें तेज़ीसे बढ़ते लगती है श्रौर इरा 
वर्षकी समाप्तिके लगभग वह वाक्यांश भ्ौर छोटे-छोटे वावय 
बोलने लगता है। कुछ बच्चे इत सीढ़ियोंसे प्रत्य बच्चोंकी 
अपेक्षा शी प्रतसे गुजर जाते है, किन्तु इस सींढ़ियोंसे गूज़रते 
का क्रम सभो बच्चोंके लिए लगभग समान होता है। चलते 
की क्रिग्राकी भांति यहां भी नियमित क्रम .होनेसे यह प्रतीत 
होता है कि भाष।को सीखने में भी परिपचनकी प्रक्रिया लागू 
होती है (२७)। 

बच्चा वाक-शक्षित प्राप्त करतेके साथ-साथ तेज़ीसे उस 
का उपयोग करता है। जब कभी वह दुष्तरे लोगोंके शब्दोंको 
समभता है, तो प्रबलीकरण होता है। (उब शब्दोंका स्वयं 
उच्चारण करनेकी साभथ्य॑ भ्रातेके पहिलेही वहू उनको समभते 
लगता है।) जब कभी बह दूसरे लोगोंकों श्रपती बात समभाने 
की चेष्टा करता है, तब इसमें सफल होने पर भी प्रबलीकरण 


होता है। 


सामाजिक विकास, यह उचित ही कहा गया है कि बच्चे 
के विकासका मतलब उसका एक सामाजिक प्राणी बच जाता 
से है। एक नवजात शिशु दूसरोंका श्राश्रित भ्रववय रहता है, 
परल्तु उसे श्राप सामाजिक प्राणी नहीं कह सकते। प्रथम वर्षके 
अन्त तक वह अपने सामाजिक परिवेशसे सक्तिय लेव-देनका 
व्यवहार करने लगता है श्र श्रगले वर्षोर्मों यह परस्परक्रिया 
बढ़ती ही जातो है। उप्ते उपदेश तथा उदाहरणसे, पुरस्कार 
तथा दंडसे, क्या करना चाहिए श्र क्‍या नहीं, यह शिक्ष। दी 
जातो है। संक्षेपरें, सामाजिक परिवेश, प्तम्‌ हमें अधवे वाले 
प्रत्येक्ष नये संदस्यका सामाजिकोकारण करनेमें सक्रिय भाग 
लेता है। कोई सोच सकता है कि बच्चेकों बलातू सामाजिक 
प्राणी बताया जाता है। किन्तु नहीं, बच्चा स्वयं भागे बढ़कर . 
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सामाजिक परिवेशका स्वागत करता है। जैसे ही वह ध्यान 
देनेमें सक्षम होता है, वह पहिले लोगोंको देखता है । जिस वस्तु 
को वह निश्चित झुपसे पहिले देखता है, बह है किसी व्यवितिका 
चेहरा। दो महीनेकी श्रायुमें ही शिशु किसी व्यक्तिको देखकर 
मुस्करानें लगता है। दस महीनेकी प्रायुमें वह वयरक व्यक्तिके 
” साथ छोटे-छोटे खेल खेलनेमें श्रातन्द लेते लगता है। १२ 
मह्ठीतेका होते-होते वह भ्रनुकरण कर सकनेकी स्थितियों भाने 
लगता है। इस समय वह जैसा दूसरोंको करते देखता है, वैसा 
ही यथाशवबित करनेकी चेष्ठा करता हूं । 
जन्मके पहिले वर्ष या उससे कुछ भागे भी बच्चेके सामा- 
जिक परिवेशमें मुख्यतः उन्हीं लोगोंका समावेश होता है, जो 
शक्ति और योग्यतामें उससे श्रेष्ठ हू। इस अनुभवके द्वारा 
बह अपने बराबर भ्रायुके बच्चोंसे व्यवहार करना नहीं सोख 
पता। जब १५ महीनेकी अवस्वामें वह अपनी अ्रायुक्ते दूसरे 
बच्चोंके साथ किसी शिशु-शाला (नर्सरी स्कूल) में रखा 
जाता है, तब -प्रारम्भमें दूसरे बच्चों पर बहुत कम ध्यान 
देता है और अधिकतर पअ्पने-भ्राप खेला करता हुँ। कुछ 
महीनोंमें वह उनके प्रति अधिक ध्यान देने लगता है भौर 
छूकर, ढकेलकर भ्ौर खींचकर उतके साथ आरम्भिक सामा- 
जिक सम्पर्वों स्थापित करनेकी चेष्ठा करता है। तीन बर्षकी 
प्रायु होते-होते बच्चे साथ-साथ मिलकर एक ही. तरहकी' 
चस्तुओंसे खेलना पसन्द करते हैं। हरेक बच्चा श्रपती चीज 
बनाने में व्यस्त दिख[मी देता है। ४ वर्षफ्ती अवस्वामें वे बड़ी- 
बड़ी चीज़ें (जैसे, मकान बनानेंके खेलमें) बनाने लगते हैं। 
वर्ष-प्रति-बर्ष हम उनके खेलोंमें सहयोग भर श्र म-विभाजन 
की प्रवृत्तिको ग्धिकाधिक बढ़ते देखते हैँ। यह सामाजिक 
विकास बहुत कुछ बुद्धि भ्रौर ज्ञानकी बुद्धि पर निभर- होता 
है (२५, २६)॥ . 
प्रारम्भिक वर्षो्ें भी सहानुभूति-सूचक व्यवहारकी शुर- 
श्रात देखी जा सकती है, किन्तु अ्पन्ते साथोकों उप्तको 
आावश्यकताके से मय वास्तविक सहायता पहुंचाना तब तक 
नहीं भ्राता, जब तक उध्षके बौद्धिक विका सम कुछ प्रगति नहीं 
हो जाती। कुछ कर सकतेके पहिले, परिस्थितिको समझने 
की योग्यता उसमें नी चाहिए। नजाने क्यों, एक ही झ्ायुके 
कुछ बच्चे दुसरे बच्चों की तुलतामे अधिक सहानु भूतिशी ल होते 
हैं। एक ही बच्चा बहुत मददगार भ्रौर साथ ही बहुत स्वार्थी 
भी हो सकता है। शायद इसका कारण यह हो कि वह बहुत 
सक्तिय शौर स्वच्छु्द' होता है (२४)। ० 
व्यक्तित्वका विकास, . जंसे-जेसे बच्चेकी प्रायु . बढ़ती 
जाती है, विशेषकर किश्ोरावस्थामें, व्यक्तित्वं-सम्बन्धी 
जेविक और स्रामाजिक तत्व कुछ हद तक॑ बदलते जाते हैं। 
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सतोविश्ञांतर 


सामाजिक पक्षमें हम समायु बच्चोंके साथ बच्चेकी लोकंपियः 
बसनेकी रचिको गिता सकते हैं।. यहू रुचि किशोरावस्था 
विशेष झुपसे प्रबल प्रतीत होती है। जिस व्यवहारसे लोक- 
प्रियता प्राप्त होती है, उसका प्रबली करण होता है। किशोर- 
वयके बालक शीघ्र ही वयस्कॉर्में श्रपनी गिनती करानेके लिए 
उनकी तरह लम्बे-तगड़े होनेके लिए श्ौर उत्तके समान व्यवहार 
करनेके लिए उत्सुक रहते हैं। किशो रावस्थाका प्रारम्भ होते 
ही बालोचितपे हटकर वपस्‍्कोचित रुचियों और आरकांक्षाओं 
में दिलचस्पी हो जातेका श्रेय कभी कभी 'सीखनेकी क्रिया! 
को अर्थात्‌ पूर्ण हपसे सामाजिक तत्वकों दे दिया जाता है। 
किन्तु रुचियोंका यह परिवर्तन' लड़कोंकी भ्रपेक्षा लड़कियोंमें 
दो वर्ष पहिले कैसे हो जाता है? क्या इसका सम्बन्ध जैविक 
प्रौढ़तासे नहीं है, जो लड़कियोंमों लड़कोंकी अपेक्षा दो वर्ष 
पहिले श्रा जाती है ? जसाकि श्राकृृति ६७ में दिखाया गया 
हैं, लेंगिक-प्रौढ़वा' के ठीक पहिले शारीरिक विकासमें 
एकाएक तेज़ी श्रा जाती है। इसके तुरन्त बाद लड़की को 
ऋतु-ख्राव होने लगता है श्रीर उप्की श्राक्ृति स्त्रीकी तरहूं 
हों जाती है। लड़केकी श्रावाज भी पुरषकी सी हो जाती है 
]२ उसके दाढ़ी उगने लगती है। थे शारीरिक परिवर्तन 
अधिकतर प्रजनग्रत्थियों। श्ौर पोष-प्रन्थि' के.. स्थासगों" 
के कारण होतें है श्रौर इनका सम्बन्ध प्रौढ़नकी प्रक्रिया 
से है । 
किशोरावस्थामें बालक था बालिकाके व्यवितत्वमें:जों 
उल्लेखनीय परिवर्तन होते हैं, वे हैं: प्रमने से भिश्ञ, लिगः के: 
व्यक्तियों रखिकी वृद्धि, भ्रौर स्वतंत्रताकी एक नूतत . 
भींवता। ये दोनों परिवर्तन जैविक प्रौढ़तासे सम्प्रस्ध रंखते हैं, 
हालांकि किश्वोरोंके सम्‌ हका प्रभाव भी इन वृत्तियोंकी वृद्धि पर 
पड़ता है। लेगिश-रचि मिश्चित झूपरे बहुत-कुछ व्योसर्गों* 


पर भ्रौर स्वतंत्रताकी भाववा वयस्क भाकार श्रौर शक्षित 


पाने पर निर्भर होती हैं। बच्चा भी अ्रपने वयस्क अभि 
भाषकोंके प्रति कभी-कभी मिष्फल विद्रोह करता है, किन्तु: 
किशोरके झूपमें वह अपनेको इतना बड़ा भौर इवितशालीः 
समभने लगता है कि अपनी स्वतंत्रताकों दावेके साथ पेहा: 
कर सके। इस अवस्थामें वहू एक सगे जीवनमें प्रवेश करता: 
है, क्योंकि बह पहिलेसे श्रधिक लग्मा श्रौर मजबूत हो चुका: 
होता है और दुपरे लिगमें उसकी दिलचस्पी हो चुकी होती: 
है। फिर भी उसे यह सीखना होता हैँ कि वह अपने से भिन्न 
लिए के व्यक्तियोंते सफलतापूर्वक कंसे व्यवहार करे औौरः 
किस प्रकार अपनी खिएली न उड़ बाते हुए स्वतंत्र भी हो जाय): 
बौद्धिक योग्यताका विकास, आपको याद होगा, बीचे/ 
ने भ्रपनी बुद्धि-परीक्षा-विधिंका श्राधार इस तथ्थको बनाया! 
कि ।। (६ | 
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व्यक्ति का विकास कँसे होता है १७५ 
उम्रयु १८ वर्ष 
झट झट इंच अुनका विकास कैले होता है ४ कस कक्ष लड़का हक हे ५ 
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प्रोकृति ६७, लड़कों प्रौर लड़कियों में प्रौढ़ता प्राप्त करनेके विभिन्न दौर। [शीनफ़ेल्ड २६|। ' 


था कि प्रायुकी वृद्धिके साथ-साथ बच्चे बुद्धिकी दृष्टिसे 
भ्रधिकाधिक योग्य होते जाते हैं। भ्रापकों यह भी स्मरण होगा* 
कि इस प्रगतिकी उच्चतर सीमा. उसमे किशोरावस्थाको 
बताया था।. यह निद्चित महीं हो पाया है कि यह सीमा 
किशोरावस्थाके प्रारम्भमें ही समाप्त हो जाती है या उसके 
प्रत्तमें। १५ या १६ वर्षकी भ्रवस्थाके बाद बुद्धि-परीक्षाके 
प्राप्तांक यदि बढ़ते भी है तो बहुत धीमी गतिसे ; हालांकि 
प्रभी तक जो सबसे श्रच्छा प्रमाण हमें मिला है, उससे १८ 


या २० वर्षकी अवस्था तक भी प्राप्तांकों्में बहुत ही धीमी , 


प्रगति होती पायी गयी है (१३)। कॉलेजके छात्रोंकी प्रारम्भमें 
भ्रौर कुछ समय तक कॉलेजके वातावरणमें रह लेने पर परीक्षाएं 
ली गयी हैं, उनसे पता चला कि प्रारम्भिक प्राप्तांकोंसे बादके 
प्राप्तांक काफ़ी ऊंचे हैं। भाष।-सम्बन्धी परीक्षांत्रों, यथा शब्द« 
. कोश भौर पढ़कर समभनेकी परीक्षाप्रोंमें उनकी प्रगति सर्वा- 
धिक दिखायी दी है भ्रौर केवल उन छात्रों को छोड़कर जिन्होंने 
श्रंकाणितका उपयोग गणित॒शौर विज्ञानमें किया, शेष छात्रों 
मे प्रंकगणिपके प्राप्तांकोंमें उन्ततिके बजाय अ्वनति ही 
दिखायी। भ्रत्य छात्र प्रभ्यास छूठ जानेके कारण भ्रंकगणित 
कोबुछ भूल बैठे। भाषा-सम्बन्धी परीक्षाश्रों' में उनकी भ्रधिक 
सफलता का कारण जितना भाषान्सस्बन्धी उन्तका प्रचुर 


१ एथा0॥] (688... १ ब्वांएएथआ००॥9.  .प्र/४५ 


(निननपनननन+ननीनि नाना 


अ्रभ्यास है, उतना कॉलेजके जीवनमें श्रायी मस्तिष्ककी प्रौढ़ता 
नहीं है (१२) 

सही बुद्धि-विकास-वक्ररेखाका श्राकार ठीक बैसा ही नहीं 
हो सकता,जैत्तां कि श्राकृति ६८ में क़ दके विकाप्की वक्ररेखा 
का आकार है। जस्मसे पहिले श्रधिक मानसिक विकास नहीं 
हो सकता। किस्‍्तु जस्मके प्रथम दी वर्षोर्में इस दिशामें तेज़ीसे 
प्रगति होती है। प्रपनी वयस्कताके प्रभिमानमों हम छोटे 
बच्चोंकी बौद्धिक उपलब्धियोंको नगण्य मान बेठते हैँ और यह 
समभ लेते हैं कि किशो रावस्थारम ही सर्वोच्चि मानसिक विकास 
होता है। लेकिन ज़रादो वर्षके बच्चेकी उपलब्धियों! पर तो 
विचार की जिए। वह अपने सामाजिक श्र भौतिक परिवेश 
के साथ प्म्पक स्थापित कर चुका होता है। वह वस्तुश्रोंको 
कुछ कुशलताके साथ हिला-इला सकता है प्रौर लौगोंकी 
अपने मनका भाव समझा सकता हैं। जन्मसे लेकर दो वे 
की झ्रामु तक उत्तकी जो मानसिक प्रगति होती है, वह वास्तव 
में उल्लेखनीय है। क्या हम किशोरावस्थाके किनहीं दो वर्षो 
की भ्रवधिमें ऐसी महत्त्वपूर्ण प्रगति देख सकते हैं? लेंगिक- 
प्रौढ़ता' के समय शारीरिक विकास भी उल्लेखनीय होता है, 
क्योंकि उस समय लड़के या लड़कीका क़द तेज़ीसे बढ़ता है। 
सम्मव है कि मानसिक विकासमें भी एँसो तीब्र प्रगति होती 


श्७५ 


हो, किम्तु इसका खंडन या मंडन करना कठिन है। कुछ 
व्यवितियोंमं लेगिक-प्रौढ़ताके पहिले या बादमें प्रगतिकी तेजी 
दिखायी देती है, परन्तु कुछ लोगोंमें इसके कोई लक्षण नहीं 
मिलते। यदि किशोरावस्था बालककी बौद्धिक योग्यता में 


कोई तेज्ञ प्रगति होतो भी हो, तो वह उसी श्रायुमें शारीरिक , 


बाढ़की तेजी या जन्मके प्रथम दो वर्षोर्मे बच्चेकी प्रगतिके 
समान उल्लेखनीय महीं होती (१)। 

(क्यस्क जीवनमें प्रगति शौरं अ्वगति ३). जनसाधारण 
में यह घारणा प्रचलित है कि बौद्धिक योग्यता मध्य श्रायु तक 
बढ़ती हूँ भौर इसके बाद घठने लगती है। बुद्धि-परीक्षात्रीं 


के प्राप्तांकोंसे पता चलता है कि २५ या ३० वर्षकी प्रवस्था. 


से बौद्धिक योग्यताका ह्ास प्रारम्भ हो जाता है, हालांकि 


यह हु।स प्रारम्भमें बहुत धीमा रहता है।. कई प्रस्वेषकों' ने . 


विभिन्न प्रायुके व्यक्तियोंकी परीक्षा लेकर .यही . निष्कर्ष 


भिकाला है (१३, १९, २०, ३२)। विभिन्न भ्रायु वाले समूहों . 
के लोगोंकी तुलना योग्य बानगी प्राप्त करनेके लिए बड़ी : 


(३ | 
हज ॥ कल मिल ॥| 


कायु के वर्ष 


आकृति ६८, जम्मके पहिलेसे लेकर प्रौढ़ता तक कद का बंढ़ावं। 
लेगिक प्रौढ़तासे ठीक पहिले प्रत्येक व्यक्ति बढ़ावका दुशरा 
बड़ा प्रयत्त करता है। वार्षिक बढ़ोत रीकी विल्दु-वकरेखामें 
जैसा कि. दिखाया. गया है, बढ़ावका पहला बड़ा प्रयटन जन्मके 
पूर्व श्रपने चरम श्षिश्वर पर होता हैं। दूसरा बड़ा ग्रयत्त 
'ग्रलग-प्रला श्रायुमें होता है, जेसे लड़कियोंमे १० से १५ बंष॑की 
और लड़कोंमे ११ से १७ वर्षकी, श्रायुमें। चूंकि लेगिक 
औढ़नाप्े पूर्ण होने वाला बड़ा प्रयत्न विभिन्न प्रायुभरोर्गं होता 
'है, इसलिए यहू सभी लड़कों या या लड़कियोंके प्रौसतर्म नहीं 
दिखायी देगा। यह वकरेखा उन, लड़कोंकी श्रौसंतके श्राधार 
पर तैयार की गयी है, जिन्‍्होंने.एंक ही श्रायुमें ऊंचाईमें सबसे 
'भ्रधिक बढ़ोतरी दिखायी।  बढ़ावका सही चित्र प्रोप्त करनेके 
लिए उन्हीं व्यक्ितियोंकी बार-बार नाप लेना आ्रावदयंक है,। 
[शट्लूवर्धसे संगृहीत सामग्री, २५]। 


बकाया... १ तुपांगर एथ०शआंणा 


“ झनोविज्ञात 


ल्‍ 
सावधानी बरती गयी है, क्योंकि शिक्षित युवकोंकी तुलना 
श्रशिक्षित वृद्वोंसे करता या प्रशिक्षित युवकों की तुलना शिक्षित 
बृद्धोंसे करना न्यायपूर्ण नहीं कहा जायगा। कौलीफ़ोनिया 
में इस तरहकां श्रध्ययन किया गया था शौ र उसपें समान शिक्षा- 
प्राप्त श्रीर एक ही सामाजिक स्तरके लोगोंकी परीक्षा ली गयी 
भी। जो परिणाम प्राप्त हुए थे, वे श्राकृति ६६ में दिखाये गये 
हैं। न्यूइंगलेंडमें किये गंये एक भ्रध्ययम में कुछ छोटे करबों प्र 
देहाती ज़िलोंकी लगभग समस्त जनसंख्य|की परीक्षा ली गयी 
थी। इस अध्ययन्तका निष्कर्ष श्राकृति ७० के नीचे दर्शाया 


रक ; कु शिक्षा 

१2 3 का 
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प्राकृति ६९, बुद्धि-परीक्षाप्राप्तांकोंके लिए आयु-बक्रेखाएं। 

र भ्रायुके लगभग ४००४० व्यक्षितयोंकी परीक्षा ली गयी 
कुछ लोग कॉलैजकी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे; कुछ लोग केवल 
हाई स्कूल पास कर सके थे श्रोर कुछ लोग ऐसे भी थे जो 
केवल प्रारम्भिक शिक्षा ही पाये हुए थे। हर पश्रायुमें, भ्रच्छी 
दिक्षा प्राप्त, किये हुए समूहने श्रच्छे श्रौतत श्रंक पये। 
उनसे ऐसी ही श्राशा की जाती थी। किन्तु यहां महत्त्वपूर्ण 
बात यह है कि प्रत्येक शैक्षिक सम्‌ हमें भ्रधिक भ्रायुके व्यक्तियों 
के प्राप्तांकोंका श्रीसत कम शभायुके व्यक्तियोंति तीचा रहा। 
[माइल्स और माइल्‍स, १६)। 


, गया है। मुख्यतया ज्ञान पर प्राधारित परीक्षाभ्रोंके निष्कर्ष , 
“ मख्यतया जागरझूकता' पर भ्राधारित परीक्षाप्रोंके विष्कर्षसे 
बिल्कुल भिन्न दिल्लायी दिये। सामान्य जानकारी सम्बन्धी 


बकरेखा २० वर्षते ६० बं्षेकी श्रायु तक लगभग एक ही सतह 

र रहती है, परम्तु जागहुकता' की वकरेखा ७० बर्षकी भायुके 
बाद ही भ्रपने ऊंचे बिन्दुसे मीचे गिरते लगती है। एक दुसरी 
विस्तृत जांचमें सीखनेकी योग्यता भी अपने उच्च बिन्दुसे २० 
वर्षकी .प्रवस्थाके बाद साम्तान्य गतिसे 'ह्ासोस्पुख होती 


दिखायी दी है. (११)। कुछ अन्य भ्रध्ययनोंमें, बुद्ध व्यवित 
'शब्द-भं दब र-सम्बन्धी अपने ज्ञानमें तो काफ़ी अच्छे सिद्ध हुए 


हैं, परन्तु नई चीज सीखते और शीघ्र देख लेने! तथा नयी 


व्यक्षित का विकास कसे होता है १७६ 


पंरिस्थितियोंसे समायोजन करनेमें वें. युवक वयस्कोंकी इतती भिन्नता रखते हैं, जितनी भिन्नता ७० वर्षका भ्रौसत 

बराबरी नहीं कर सके हैं।.._ व्यक्ति २० वर्षके शौसत व्यक्तिसे भी नहीं रखता; भौर ७० 
किसी तरहकी ग़लतफ़हमी त पैदा हो, इसलिए हम यहां वर्ष वाले वृद्धोंकी काफ़ो संख्या २० वर्षीय औसत युवक की 

कह देना चाहते है कि प्रत्येक भायुमें व्यक्तियोंमें बहुत भिन्नता. क्रपक्षा परीक्षाश्रोंमे प्रच्छी प्रमाणित होती है। 

मिलती है। किसी भी प्रायु वाले समूहके व्यक्ति भापसमें .. भापको याद होगा, दूसरे प्रकरणमें हमने उपलब्धि ' भ्ौर 


साहिसियुब ल्यबा 
क्कुति 


संगीत-सम्बस्ी 
कूतिसी' 


व्ड 2 


व्यावद्मार्कि 


'आविष्का< ् 


जबेलजॉल का 
"पेशेवर रवेत्त 


20209 ७०. . बुद्धि भौर श्रेष्ठ उपलब्धिका प्रायुसे सम्बन्ध। [लेहमान, १५, १६ भौर जोन्स व कोनरेड, १३ से संगृहीत 
सामग्री|। 
४ तोचेकी दो वक्र रेखाएं 'श्रार्मी झल्फ़ा ! बुद्धि-परीक्षामें सम्मिलित हुए तुलनात्मक श्रायु-समूहोंके व्यक्तियोंके श्रौसत 
प्राप्ताकोंको दिखाती है। ज्ञानकी वकरेखा भ्रधिकतर ज्ञात पर निर्भर रहनेवाले उप-परीक्षणोंमें प्राप्तांकोंकी भ्रवस्थाको 
सूचित करती है, जबकि जागरूकताकी वक्ररेखा * भ्रधिकतर सूक्ष्म ध्यान श्र मानसिक लचीलेपन'" पर निभेर रहनेवाले उप« 
परीक्षणोंपें प्राप्तांकोंकी स्थितिको। ज्ञानकी वक्ररेखा तो ऊपरको ठहरी रहती है, किन्तु जागरवताकी वक्तरेखा उससे पहिंन्े 
ही भीचेकी ओर गिरने लगती है। 2 हे 
'. प्रश्य वक्रेखाएं प्रमुख रचतात्मक कार्यकर्ताओंके जीवसके दौरानमें महान्‌ उपलब्धियोंके उत्थान श्रौर पतवको चित्रित 
करती है। सबसे ऊपरवाली वक्ररेखा श्राधुनिक समयके (अ्रव मृत) लेक्षकों द्वारा विभिन्न आ्रायुझोंमें रचित महान्‌ तियोंकी 
सापेक्ष संड्याकों प्रकट करती है; बिना किसी स्पष्ठ चरम स्लीमाके, उन्होंने ३० से ४५ वर्षकी भ्रायुके बीच भ्रधिक पुस्तकों 
लिखीं। बेस बॉल' की वक्रेखा २५-३० वर्षकी प्ायुमें ही चरम शिखर पर पहुंच गयी है। बड़ी-बड़ी वैज्ञानिक, भ्राविष्का- 
रात्मक या संगीतात्मक उपलब्धियां भ्रपत्ती चरम सीमा पर ३० वर्षकी श्रायुमें पहुंच गयी हैं; झौर संसारके महत्तम चित्रोंसे 
सम्बन्धित इसी तरहकी वकऋऋरेखा ३४ वेर्षकी प्ायुमें श्रपते सर्वोच्च शिखर पर जा पहुंची है।._ 
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सामथ्य ' के बीचका प्रस्तर स्पष्ट किया था ।' उपलब्धिसे यह 
पता चलता हूँ कि भाप ।क्या कर सकते है ॥ झौर सामर्थ्यसे 
यह प्रकट होता है कि भ्राप (क्‍या करता सीख सकते हूँ)। जब 
किशो रावस्थाके प्रास-पास व्यक्त अपनी परिपकक्‍्वताको प्राप्त 


कर चुकता है, तब वह अपनी सामथ्यंकी पूर्णता तक भी पहुंच , 


चुकता है। परन्तु यह श्रावश्यक नहीं कि वह उस समय तक 
प्रपनी पूर्ण उपलब्धि तक भी पहुंच ही गया हो। वह कई वर्षों 
तक सीख सकता हैँ, अपने मन-चाहे कार्यमें कुशलता प्राप्त 
कर सकता है, लोगोंके साथ व्यवहार करनेके अ्रपने तरीक्ोंमें 
सुधार कर सकता है और प्रपने ज्ञान, सन्तुलन तथा विवेकंकी 
पृष्ठभूमिको सुदृढ़ कर सकता है। 

प्रौढ़त या परिपचुनका काम समाप्त: होनेके बाद-भी 
सीखलेकी क्रिग्रा उस समय तक जारी रहती है, जिस समय 
तक व्यक्ति श्रपती योग्यता और उपलब्धिके सर्वोच्च शिखर 
तक ने जा पहुंचे। फिर भो बहुत वर्षों तक ऐप्ता नहीं 
होता। प्राकृति ७० में संक्षेपर्में दिये गये तथ्योंके भ्रभुसार, 
कला, विज्ञान श्लरौर अ्राविष्कारके क्षेत्रमें. सबसे. भौलिक 
कार्य २० से ३० वर्षकी प्रवस्थामें ही सम्पन्न होजाते हैं, यद्यपि 
कुल मिलाकर ३० से ४० वर्षकी भ्रवस्था वाले व्यक्तियों ने 
ही श्रधिक उपलब्धियां दिखायी हैं, इसके पद्चातू श्रबंगति 
शुरू हो जाती है। यदि हम पूछें कि प्रौद़ता' प्राप्त करनेके 
१०-१५ वर्ष बाद तक भी उपलब्धियोंमें बुद्धि क्यों होती 
बांहिए, तो इसका उत्तर पहिले ही दिया जा घुका है। कला 
भ्रौर विज्ञानका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। भ्रपने विषयकी पृष्ठ- 
भूमिको दृढ़ बनानेके लिए भौर भ्रपनी ही सर्वोत्तम सुऋ-बूभों 
तथ। विचारोंको पहचाननेके लिए बहुत-कुछ सीखनेकी 
प्रावश्यकता होती है।: किल्तु; यदि हम यह पूछें कि एक बार 
प्रपने सर्वोच्चि बिन्दु पर पहुंच कर उपलब्धि वहीं वयों नहीं 
रहती, तो इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। कभी-कभी 
ऐसा होता है कि निर्माणात्मक कार्यके लिए प्रावश्यक कठोर 
प्रयासको निरन्तर बनाये रखने के लिए जिस प्रेरणाकी जरूरत 
होती है, उसका प्रभाव हो जाने पर मनुष्य एक जाता है। कभी- 


सनो विज्ञाले 


कभी 'विचारोंके दिवालियेपन' की स्थिति भी उत्पन्न हो - 
जाती है, क्योंकि झ्राप किसी भी व्यकितिसे यह श्राश्ा नहीं कर 
सकते कि वह सदा श्रसीभित रूपसे ऐसी मौलिक सूफ्ों व 
विचारोंका प्रणयत करता रहेगा जो उपादेय होनेके साथ-साथ 
महत्त्वपूर्ण भी-हों। 'बुद्ध होने! की स्थिति भी मनृष्यके जीवन 
में सामने श्राती ही है। वृद्ध होनेकी जैविक प्रक्रिया जीवनमें 
बहुत पहिले ही प्रारम्भ हो जाती है, किसी एक ही दिन बुढ़ापा 
नहीं श्रा धमकता। तीस वर्षकी आयुके बाद ही मांस 
पेश्िियोंकी शक्ति कम होते लगती है और ज्ञातेत्वियों पर भी 
प्रवस्थाका प्रभाव बहुत' पहिलेसे दिखायी देने लगता है। 
१३-१६ वर्षक्ी आयु ही श्रवणेन्द्रिय अपनी तो ब्रतम ध्वनियों 
को सुननेकी दक्ति खो बैठती है। दुष्टिमें कुछ समय बाद 
हंस शुरू होता है, किस्तु ह्ास होता भ्रवद्य है, श्रौर इसका 
कारण व्यायाम या उपयोगका अभाव कतई नहीं होता। आागे- 
पीछे काम-क्रियाश्रोंका भी हास हो ही जाता है, त्वचा पतली 
हो जाती है, ब्रालींका रंग बदल जाता है तथा श्रायु बढ़तेके 
साथ;साथ गत्य कई तरहके शरीर-व्यापार-सम्बन्धी परिवर्तन 
होने लगते हैँ। ज्ञानेन्द्रियों प्रौर चेष्टा-इस्द्रियों-सम्बन्धी 
योग्यताओोंकी श्रपेक्षा बौद्धिक योग्यताम्रोंका हस भ्रधिकत 
धीमी गतिसे होता है, भौर कुछ वृद्ध व्यक्षिययों में इसके 'हापत 
की गति अच्य वृद्धोंकी श्रपेक्षा और भी धीमी होती है। वृद्धा-, 
बस्थाकी एक विशेषता यह प्रवश्य है कि प्रतु भवकी श्रधिकता 
के कारण वृद्ध व्यवित समक-बूककर निर्णय करने में कुशल 
होते है। हमारे कहतेका तात्पर्य यह है कि वृद्ध व्यक्ति जब 
तक समाजके कल्याणके लिए, कुछ कार्य करने के योग्य हों, तब 
तक उन्हें 'पेशत' नहीं देनी चाहिए, परन्तु युवकोंकोीं भी भ्पनी 
उपलब्धिके लिए सर्वोत्तम प्रयासोंकों मध्य श्रायु तक के लिए 
स्थगित नहीं रखता चाहिए। यदि वे समभते हैं कि उनमें कुछ 
मौलिकता है, तो यहु उस समय तक बाहर श्रा जाती चाहिए, 
जिस समय तक वे संसारकी समस्याश्रोंको युवककी स्पष्ट एवं 
प्रस॑र दृष्ठिसे देख सकते हैं भ्नौर जब तक उतमें यौवनकी भ्राग 
जलती होती है (२०, २१)। हे 


सारांश 


१. शैश्षवसे लेकर प्रौढ़ावस्था ' तक व्यव्तिका विकास एक 


भविच्छिन्न प्रक्रिया! है और वयस्कावस्थामें उसके स्वभाव" 


गुण * उसके पूव॑ विकास और अनुभव पर.निर्भर होते है। 


२. (परिपचन ॥ कोशाप्रों, अतियों ' श्रौर शरी रके भ्रंगों 


2१ दाजलक ९ प्रक्षणा।॥ 
+ तालि-शाकिणा 4408० 


१ ७०॥णा।0078 ए700688 


की वृद्धि भौर भिन्नीकरण * को कहते हैं। 

,(क) #नैसगिक प्रवृत्ति१॥ वह व्यापार है जो बिना पूर्व 
अनुभव श्रौर भ्रभ्यासके, व्यक्तिको अपने परिवेशसे 
योग्यतापूर्वक व्यवहार करनेमें समर्थ बचाता है। 

हे पड़ाके 


3 जाका80०६(०५ ५ जाह्कपा&0एं 


पु 


प्रेरक 
इसके लिए कई विधियोंकी परीक्षा की गई, पर किसीमें 


विशेष सफलता नहीं मिली, किल्तु निम्नलिखित प्रयोग 
सफल हो पाया था : न मालूम क्यों, शिव्बू जिपकी आयु तीन 
वर्ष थी, ख़्रगोशोंसे बहुत भय मानता था। प्रयोगकर्ता ने 
सुखद साहचरयोंकी सहायतांसे उसके इस भयकों दूर करनेका 
बीड़ा उठाया। इस मामलेमें जो प्रक्रिया उसने श्रपतायी, वह 
विजयके सामले में प्रपनायी गयी प्रक्रियासे विपरीत थी, ले किन 
इसे सफलतापूर्वक पुरा कर ले जाता प्रथिक कठिव था। बोजवा 
यह थी कि शिब्बू जब भोजन करता रहे, तभी खरगोदको- 
सामने उपस्थित किया जाय। यदि प्रयोगकर्ता ने कौशलसे 
काम ने लिया होता, तो प्रक्रिया. ग़लत दिल्या ले लेती औ्रौर 
खरगोश मे बच्चेका खाना हराम कर दिया होता, भोजन 
खरगोशको बर्दाइ्तके क्राबिल तो बना ही क्या पाता (जैसे कि 
सन्तरेके रसमें बदि मछलीका तेल मिल्ला कर बच्चेकों दिया 
जाय, तो मछलीके तेलक्रे प्रति उप्तकी रुचि बढ़नेके बजाय 
सन्तरेके रससे उसे अरुचि हो जायगी)। पहले, प्रयोगकर्ता 
ने ख़रगोशको पिंजरेमें बन्द करके शिब्बूके सामने इतनी दूर 
पर रखा, जहां उसे देखकर शिब्मू भ्रपत्ता खाना व छोड़ बैठे । 
दिन प्रतिदित खरगोश तिकटतर लाया जाने लगा श्ौर शिब्बू 
ने उत्की उपस्थितिको बरदाइत करना शुरू किया। अ्रन्ततः 
स्थिति यहां तक पहुंची कि शिब्यूकी थालोके बिल्कुल, निकठ 
खरगोशकों पिजरेसे निकालकर रखा जाने लगा और बादमें 
भोजतकी सहायताके बिता ही शिव्यू खरगोशसे खेलने लगा। 
यहां हुआ यह कि बच्चे ने ख्ररगोशकों अनुकूल रूपमें देखा, 
वयोंकि उसके सामने सारी परिस्थिति एचिकर रूपमें उपस्थित 
की गयी (१०) 
(ख) (लड़नेका प्रेरक'). एक या दो वर्षके बच्चोंके 
क्रोधपुर्ण व्यवहा रको देखकर सचमुच भ्राइचर्य होता है। जो 
काम बच्चा करना चाहता है, उस्ते करनेते रोकने पर, या जो 
काम वह नहीं करता चाहता, उसे करनतेक्ी आ्राज्ञा देने पर, 
सम्भव है. कि, बच्चा अस्म्बद्ध चेष्टाएं कर बैठे, उछले-कूदे, 
हवाथ-पर पठके या चिल्लावे ; या बाधा पहुंचानेवाले व्यक्ति 
प्रथवा वस्तुसे ऋगड़ने लगे; या उस व्यक्ति श्रथवां वस्तु पर 
आक्रमण कर बैठे। उसका यह कोध कभी कम देर टिकता है, 
कभी फ्यादा देर, लेकित साधारणतः १ से ५ मिनठमें उप्का 
क्रोध शान्त हो जाता है। वयस्क व्यक्ति ऐसा व्यवहार पसन्द 
नहीं करते, इसलिए थे इसका प्रबलीकरण नहीं करते। 
फ़लत; सामान्य परिस्थितियोंमें विकसित होते पर बच्चा ज्यों- 
ज्यों बड़ा होता जाता है, ऐसी हरकतें कम करता जाता है 
(५)। भयकी भांति कोंधमें भी प्रान्तरिक, शारीरिक, संवे- 
गात्मक उथल-पुथल्ष उत्पन्न होती है, श्रौर सम्भवतः यह 
१ ७" 70॥06 
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आन्‍्तरिक किया उसमें उस समय भी बनी रहती हैं, जिस 
समय वह भ्रपते इस बाह्य लड़ाकू व्यवहार पर निय॑त्रण करना 
सीख जाता है; या जब वहू पहलेकी तरह भागड़ना, हाथ-पैर 
पटकना और चिल्लाना छोड़ कर उसका स्थान गाली गलौज 
भरी कोधपूर्ण बात-चीत को दे देता है। 

कोई व्यवित भागड़ता तब है जब 
रोक, तियंत्रण या हस्तक्षेपतते बाधा उपस्थित की जांतों हैं। 
इसका अन्त तब होता है. जब बाधों पहुँचाने वाली वस्तु था 
(भ्रधिकतर ) व्यवित पूरी तरहसे हरा दिया जाता हु। जिससे 
कूद्ध व्यविंत प्रपन्ती इच्छाके अनुसार कार्य करनेके लिए स्वतंत्र 


: ही सके। संघर्ष करके और लड़-भगड़ कर ही लक्ष्य तक पहुँचा 


जाता है, भौर यह निःसन्‍्देह व्यवहारका स्वाभाविक तरीका 
तथा बिना सीखा हुआ प्रेरक जान पड़ता है। किन्‍्तु सीखकर 
इस प्रकारके ग्यवहारमें कई तरहसे परिवर्तेत किये जाते हूँ। 
हस्तक्षेपका जो स्वरूप अच्चेकों बुरा न लगरेगा,' बही वयस्क 
व्यक्तिर्मों शत्रुता के भाव उत्पन्न कर देगा। छोटे भौर बड़ 
व्यक्तिके लड़ने की पद्धति भी परिवर्तन हो जाता है। वयस्क 
व्यक्ति भ्रपने विरोधी व्यक्तिकों त्वचा. को खँरोच लेना 
सम्भवतः न चाहे, किस्तु वह उसके सम्मानकों धवका पहुँचा 
कर श्ौर उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गिराकर श्रपता बदला 
निकालता चाहेगा (१७)। 

(ग) # किप्ती अवरोध पर विजय पानेके लिए किया हुआ 
प्रवास+, व्यवित्तकों कोई भी कार्य करने दीजिए, किसी 
लक्ष्यकी श्रोर बढ़ने दीजिए झौर अपने मार्ग में पड़ी हु ई रुका- 
बटोंका सामना उत्ते करने दीजिए। उप्रक्ी प्रतिक्रिया इसपर 
क्या होगी ? , कई प्रतिक्रियाएं सम्भव हैं। एक सम्भावता तो 
यह हैं कि वह हिम्मत हार बैठे और अवरोधके सामने घुटने 
टेक दे। दूसरी सम्भावनायत हुँ कि वह अ्वरोध से बच निकलने 
को कोई राहु पा जाथ। यह भी सम्भव है, जैस। कि हम पहिले 
ही कह चुके हैं कि अ्रवरोध पर कुंद्ध हो कर श्राक्मण कर दे। इस 
ऋरभपुर्ण प्रतिक्रि] से अधिक सरल भ्रौर श्रधिक प्रद्रुलित 
प्रयासकी प्रतिक्रिया है, जिसका मतलब है भ्रपते लक्ष्यक्षी श्रोर 
अधिक शवितके साथ बढ़ते जाना। क्रिया की विश्वा प्रवरद्ध 
स्थितिसे हकावठ पर विजय प्राप्त करनेकी श्रोर हु प्रा करती 
है। 

अ्रवुरोध पर अधिकार पानेका प्रे रक निर्त॒य ही बिता सीख[ 
हुमा होता है। किसी छोठे बच्चेकी गतिईं चकाबट-डालिये,.. 
' देखेंगे कि ; 
लगाना शूः देगा। इसी प्रकारकी, किन्तु इससे कुछ 
अधिक जटिल एक झौर प्रतिक्षेप क्रिया है जिसे जोर लगाने 
(हुमकले ) की गति' कहते हूँ! इस गतिमें पूरी सांस लेकर 


बहु-प्रपती-गतिमें अधिक पैशिक दाॉकित 
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टेटएकों बन्द करके सांसको फेफड़ोंमं ही रोक लेनेकी चेष्डा 
की जाती है झ्रौर इसके परचात्‌ अ्रश्वासक्ी एक तीम्र गतिकी 
जाती है। इस विचित्र किग्रा का स्पष्ट परिणाम यह दिखायी 
देता है कि उदर पर दबाव पड़ता हूँ भौर बुहत्‌ अन्तजके श्रत्तिम 
भाग' को मलसे या मूत्राशयको मूत्रसे रिक्त करनेमें जो भी 
रुकावटों होती हूँ, वे दूर हो जाती हैँ। बच्चा सबसे पहिंले 
जोर लगाने या हुमकनेकी क्रिया का इसी प्रकार उपयोग 
करता है। किन्तु भारी बोक उठाने के लिए या किसी जबरदस्त 
पैकशिक कार्मके समय बह सीनेको भी इसी प्रकार तान लेता 
है। ऐसे किसी भो कार्यके सहायक झूपमें जोर लगानेकी क्रिया 
होंती है! शारीरिक या मावत्तिक--किसी भी कार्य में भ्रषिक 
प्रथात करने पर यह बात हो सकती है। 

प्रयासकी अ्रभिव्यकित अत्य कई तरहसे भी होती है, जैते 
दांत पर दांत जमाकर किचकिंचाना, मूट्टियां कम लेचा, गर्दत 
को सख्त कर लेता, किसी दृश्यको ठीकसे देखनेके लिए प्रयात' 
करते समय भौंह चढ़ाना, इंसी उद्देश्य से श्रायेक्रों भुकता 
(ऐसा प्रायः फ़ुटबॉल मैचों, खेल-तमाशों या थिएटरोंमें होता 
है, जब श्रादभी आगे ुककर एक या दो फ़ुटकी मिकठता पा 
जाना चाहता है, हालांकि धड़को इतना श्रागे भुका लेने पर 
भी दृष्य पहिलेसे बहुत साफ़ बज़ र नहीं आता )। भभी-अरती 
लिखना सीखने वाले बच्चेत्ते पूछिए कि बहु पेंसिलको इतनी 
सेंड्तीसे क्यों पकड़े हुए है, मेज़ पर बह इतता भीचे क्यों झुका 
है, धपने प्रोठोंकों वह क्यों भीचे हुए है, भौहोंगें बल क्‍यों 
डाले है भ्ोर कुर्सके पायोमें मपने पैरोंको वयों उलभाये हुए 
है? बहुत सम्भव है कि वह उत्तर देगा कि वह ऐसा इसलिए 
कर रहा है, कि वह # बहुत प्रयत्व कर रहा. है ॥। मांस- 
पेशियोंके इस सारे प्रयासके कारण वह कोई श्रच्छा लिख 
पाता हो, सो बात नहीं, किन्तु इससे मनृष्यकी उप्त स्वाभाविक 
प्रवुत्तिका पता चलता है जिसका उपयोग वहे किसी कठिनाई 
का सामता करते समय करता है। 

ध्यान बठानेवाले प्रयोगमं मानत्तिक कार्य-सम्बन्धी प्रयास 
का एक श्रच्छा उदाहरण मिलता है। जब कीई व्यक्ति मास» 
सिक्ष कार्य कर रहा होता है, तब यदि जोरसे शोर-गूल किया 
जाने लगे भ्रौर भ्रन्य ध्यात बढाने वाली उत्तेजनाश्रोंका प्रयोग 
हो, तो वह भ्रधिक शवित लगाकर भौर ध्यानकों बलपूर्वक् 
केन्द्रित करके ध्यात बढाने वाली बाधा पर विजय प्राप्त करने 
की ओर प्रवुत्त होता है। 

प्रयास श्रपने-पपमें सुखद नहीं होता; बह सुखद तभी 


लगता है, जब उससे यह भ्रतुभव हो-कि वहू किसी कठिताई' 


प्र विजय पामेके लिए किया जा रहा है। इसे प्रेरकको भ्राप 
१ प्रभुत्व का प्रेरक' + कह सकते हैं। लोग बुकौवलों भौर 
मै $3- ५ (/(4४ | 
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ओसवर्ड्स' को सुलकाता क्यों चाहते हे? खेल-कूद भौर 
श्रच्य प्रतियोगिताएं इस प्रकार कठिन क्यों तैयार की जाती हैं 
कि उनमें सफल होनेके लिए व्यक्ततिकों शक्ति और कौशलका 
उपयोग करना पड़े ? उपलब्धिमें तब तक कोई भ्रानव्द नहीं 
श्राता, जब तक उत्तपर कठिनाईके साथ विजय ने पायी गयी 
ही। प्रभुत्वका प्रेरक या उपलब्धिके लिए उत्ताह, भ्रवरोध पर 
प्रधिकार करनेके मौलिक प्रेरक पर प्राधा रित तो होता ही है, 
परन्तु वह श्रनुभव भौर सी बने के हरा भी कई प्रकारसे परि- 
बतित किया जाता है। 


कर लेता।, जीवनेंकी प्रेदिकालीन परिस्थितिवोंका विचार 
करनें पर हम पते हूँ कि शिकारकी उपध्यिति एक सद्यस्क्ृत्यता 
ला देती है, क्योंकि यदि उसका शी करता से पीछा न किया जाये 
झौर उसे पकड़ न लिया जाय, तो शिक्तर हाथसे निकल सकता 
है। छोडे बच्चेमें इंत तेरहको व्यत्द्वार खूब देखपेपे आाता-है। 
यदि श्राप उसके सामने कोई अ्रीकिंष के खिलौना, विशेर्षत 
कोई नया खिलौना रख दीजिए, तो बहु उसे तुरन्त पकड़ लेगा। 
कुछ परिवर्तित हपमें यही चीज खेल-कदोंम देखनेको मिलती 
है। गेंदकों मोक्ता पातेही पकड़ लेना चाहिए, श्रेस्यथा मौके 
बूक जायगा। जो खिलाड़ी कभी 'चूक' नहीं करता, वह अपने 
अवसरोंका भ्रच्छा उपयोग करतेवाल।' होता है । 

शिकारकी उपस्थिति सच्स्कृत्य परिस्थिति क्‍यों पैदा करती 
है? इसके दो कारण हैं; या तो शिकार ही भाग जायगा, या 
कोई दूसरा प्रतिदक्की शिकारी उसपर कब्जा जमा'लेगा। 
जैसा कि पशु-जीवन भौर बाल-जीवन में बहुधा देखा जांता 
है, जूब एक ही कार्यको दो व्यक्ति करना चाहते हैं, तब उत्तम 


४प्रतियोगिता) की भावना उत्पन्न हो जाती है। सभी समाजों 


को बढ़ावा दिया जाता हैं। विस्सस्देह इसका मूल आरम्भिक 
साच्यस्कृत्य व्यवहार में है, परन्तु समृहसे सीखकर इसका 
विकास और परिवतंत किया जाता है। 

३, वस्तु-सम्बन्धी प्रेरक प्रौर रुचियाँ, - बहुधा यह कहा 
जाता है कि सभी प्राणियोंपें 'जीने को इच्छा! एक प्रमुश 
व्यापक प्रेरक हीती है, किन्तु मनृष्योंमें केवल जीनेकी इच्छा 
प्रमुख, नहीं है, बल्कि परिवेशके साथ सक्रिय सम्बन्ध 
बनाये रखते हुए जीतेकी इच्छा प्रमुंख है। चूंकि मतृष्येके 
पास ज्ञवेद्धियां और कर्मेच्चियां तंथा एक. सुविकंसित 
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मस्तिष्क होता है, इसलिए उसमें परिवेशसे व्यवहार करनेका 
मौलिक प्रेरक होता है। यह प्रेरक मुख्यतः दयारीरिक 
झ्रावश्यकताओोों और जीवनकी सद्यस्कृत्यताप्रोंका सामना 
करवेके लिए प्रवृत्त नहीं होता, बल्कि वस्तुओं तथा लोगोंको 
जानने और परिवेशकी क्रियाओं में भाग लेने में इसका उपयोग 
किया जाता है। चूंकिं मानवीय चेष्टाकी वस्तृन्‍्मुखी प्रवृत्ति ' 
इतनी व्यापक ' है, इसलिए लोग श्राधारभूत प्रेरकों' की 
गिनती करते समय इसको गिनना भूल जाते हैँ या जान-बूक 
- क्र इसकी उपेक्षा कर देते हैं। परन्तु यह निश्चित है कि इस 
का समावेश मौलिक प्रेरकोंमें है। परिवेशकी छात-बीन करने 
प्रौर उससे व्यवहार करनेकी सामान्य प्रवृत्तियोंमें इसकी 
फ़लक मिलती है भौर कई तरहकी विशिष्ट रुचियोंमं भी 
इसका परिचय मिलता है। 
(क) [प्रनूर 
धौर मनुष्यों दोनोंमें उपस्थित रहता है। बच्चा घूमने-फिरते 
के योग्य नहीं होता, तभी यह प्रेरक उसमें दिल्लायी देने लगता 
है। वह भ्रपने ने त्रों, कानों, हाथों भौर मुंहसे श्रतुसत्धान (तलाश) 


साधारण स्वरूप है.। एक भोर दूरी पर रखी हुईं वस्तु भी 
बच्चेकों भ्रांखोंको श्राकर्षित करती है। बच्चा अपनी श्रांखें 
उधर घुपाता हैँ श्रौर उस वस्तु पर उन्हें केन्द्रित करता है। 
इस प्रकार वह उस वस्तुका जो स्पष्ठ दर्शन पाता है, वही उत्त 
के इस छोठे-से अ्रभुसत्थानका लक्ष्य हु आआ। वह एक क्षण तक उस 
वस्तुकी जांच करता है श्रौर उत्तका सक्रिय मस्तिष्क वस्तुका 
कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है। प्रबलीकरण * पहिले-पहल तब 
होता है जब वह उप्त बस्तुको साफ़-साफ़ देख लेता है भौर 
फिर जब उसके बारेमें कुछ जानकारी कर लेता है। जब बच्चा 
, कुछ बड़ा होजाता है, तब वह घूम-फिर कर भ्रपती ज्ञातेच्ियों 
का' उपयोग करते हुए प्रनुकन्धाव करता है। वह कई प्ररत 
फरनेवाला उत्तर पा जाता है, तब शपने भ्रतुशनन्धानके 

लेता है। कभी-कभी वह प्राप्त 
हुई सूचनाओ्रोंका' व्यावहारिक उपयोग भी करता है, किस 
बहुधा उपक्षा तात्कालिक लक्ष्य परिवेशयें परिचय प्राप्त 
करना' होता है। 

(ख) (कुशलत!पुर्वेक व्यवहार करना या प्रहस्तन०9 बिल्‍ली 
का बच्चा या कुत्तेका पिल्‍ल! कुछ वस्तुओंका प्रहस्तत (उंलठता« 
पनठना) करने में कितना तमाशा दिखाता हैँ, यह देखना हो तो 
उनको ऋचा: गेंद भौर छड़ी दे दी जिए। किस्तु इन्हीं वस्तुओंको 
मतुष्पका बच्चा और अ्र्विक क्रीड़ापूर्वक इस्तेमाल करेगा, 
क्योंकि उसके हाथ सथे हुए हैं भौर वस्तुश्नोंको समझने तथा 
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सजातेके लिए उसका मस्तिष्क अधिक साधन-सम्पत्न है। 
बच्चा किसी वस्तुकी ओर केवल देखकर सनन्‍्तोष नहीं कर 
लेता। वह उस्ते पकड़ना चाहता है, उलठ-पल्रद कर देखना 
चाहता. है, गिराना या फेंकना चाहता है भौर इन क्रियांग्रों 
का परिणाम देखनेको उत्सुक रहता है। इन क्रियाश्रोंका 
तात्कालिक लक्ष्य होता है कतिपय परिणामोंक्ो पैदा करना। 


अनुसन्धान गीर प्रहस्ततके द्वा स बच्चा सं सारके बा रेमे परिचय 


प्राप्त करता है। इस प्रकार वहु भावी जीवनकी गम्भीर 
क्रियाओंके लिए भ्रपनेको तैयार कर रहा होता है। किन्तु उसका 
अपना प्रेरक भविष्यकी तैयारी करना नहीं होता, बल्कि 
बतंप्ात परिवेशपते सक्रियता के साथ व्यवहार करना होता है । 
उसके प्रेरकको जाननेके लिए हुए यह देखना चाहिए कि 
वह किन वस्तुप्रोंते अधिक मन लगाकर खेलता है। उनमें से 
प्रधिकरांश निम्नलिखित श्रेणियों में श्रा जाती हैं: 

हिलाई-डुलाई जा सकतनेवाली वस्तुएँ ; पुस्तक; दरवाज़े, 
खोलने भ्रौर बन्द करनेके लिए दराज, खोलने श्री र बन्द करते 
(विशेषतः खोलने) के लिए पावीका नल, खोलने श्ौर बांधने 
या बन्द करनेके लिए कोई थैला या सन्दूक़् । प्रायः कोई भी 
बल्तु जिसे बच्चा हिला सकता है, उपके खे लगे की सामग्री बन 
सकती है। 

ऐसी चीज़ें जिनसे कुछ बत सकता हो : भीपी बालू कीचड़ , 


बफ़े तथा भ्रन्य बस्तुएँ, जिनसे कुछ बनाया जा सकता है। जेसे 


तंह करने या फाड़नेके तिभित्त काग्ज़, ढेर या दीवार बनाने 
के लिए लकड़ीके चौकोर टुकड़े, उड़ेलगेके लिए पानी 
इत्यादि। 

शोर-गुल मचानेवाली वस्तुएं: लोहेंका पहिया, ढोल, 
घंटी, भोंपू, त्रिगुल, अतशवाजी (पठाख्ने श्रादि)) 

गाड़ियां: बैलगाड़ी, साइकिल, स्लेज, स्क्रेट्सू, कूदनेके 
निमित्त डोरी। 

दुर तक जानेवाली वस्तुएं, जो बच्चेकों विस्तृत .परिवेशरमों 
कार्य करने योग्य बनाती हैं; फेंकनेाला गेंद, धनुष भ्रौर वाण, 
गुलेल, दूरस्थ किसी व्यक्तिकी आंखों पर चररक्न फेंकनेके 
लिए दर्पण। 

ऐसी वस्तुएं जो उतराकर, नीचे गशिरनेंके बजाय स्थिर रह 
कर या ऊपर उठकर गुदत्वाकषंणकरा प्रतिरोध करती है: 
गुब्बा रा (बैलून), पतंग, लट्ट, डगरौना, भूला, नौका झादि। 

वयस्कों की सकल करनेवाले खिलौने: छोटे श्रौज़ार, 
तब्तरियां, फ़र्नी चर, गुड़ियां, खिलौनेके पशु, ख्िलौतेकी गे ड़ी 
श्रौर मोटर-कार आदि! 

इत ख़िलौनोंसे खेलनेमें यहु बात सम्मिलित. है कि उत्का 
प्रहस्तन इस प्रकार किया जाये कि कोई एचिकर परिणाम 


3 एजंवाणिए०वाआई.. १ ग्पांएान्रिणय 


१६२ 


निकले। 'डगरौने' को छुढ़काया जाता है, पतंगको उड़ाया 
जाता है, बाणते किसी वस्तुको निश्ञात्रा बचाया जाता हूँ, 
लकड़ीके चौकोर दुकड़ोंते मीनार या दीवार बनायी जाती है 
श्रौर एक धककेमें उत्ते ढा दिया जाता है, गीली मिट्टीके लोदेप्े 


कटोरियां बनायी जाती हैं श्रौर भोंपू बजाया जाता है। बच्चे , 


का प्रेरक केवल कुछ गतियां करते रहता' नहीं होता, बल्कि 
बहु कुछ दिलचस्प नतीजे पेंदा करता चाहता है। इसको वस्तु: 
सम्बन्धी प्रेरक कहते हैं। बच्चेकाबोलना भी बाह्य परिणाम 
एंदा करता हैं। पहिले सुनने योग्य ध्यतियां उत्पन्न की जाती 
हैँ, जो इस क्रिया का मूल लक्ष्य जान पड़ता है। इसके 
अ्रतिरिकत इन ध्वन्तियींकी प्रतिक्रिया दुसरे व्यक्तियों पर भी 
होती है, भौर इससे बच्चा दूसरे लोगींके साथ कुछ व्यवहार 
_ऋरनेमें समय ही पतिं। है। बच्चेकी पशु श्लौर मनुष्य बहुत 

दिलचस्प प्राणी लाते है'; इसलिए वह इतके साथ व्यवहार 
करना तथा इनका अनुस्तन्धान करता चाहता है। सामूहिक 
लेलमें कई प्रका रके अन्य प्रेरक भी भाग लेते हैं, खास तौरसे 
सद्यस्कृत्यकालीत प्रेरक; वर्योकि सक्रिय खेलमें एक के बाद 
दूसरी ताजुक परिस्थिति प्राती रहती है। उप्तमें रक्राबठ पर 
अधिकार पामेके लिए प्रयासकी ओर क्षणिक झव स रका उप« 
योग करनेके लिएशी प्रताकी भ्रावश्यकता होती है । कई खेल 
प्रतियोगिता प्रोर सहयोगके लिए उकसाते हैँ तथा इस 
प्रकार प्रभुत्वके प्रेरक को सक्तिय बनाते हैं। 

(ग) ४संवियां. अनुसस्थान, जिसमें चीज़की जात- 
कारी के लिए उतको उलठना-पलटना भी सम्मिलित है, 
परिवेश्के साथ बर्ताव करनेमें प्रावश्यक सीढ़ी है। किन्तु वह 
पहिली ही सीढ़ी है। कुछ वह्तुएं, जितका अ्रनुसस्धान बच्चा 
कर लैता है, उसके लिए रुचिकर नहीं रह जातीं, किन्तु कुछ 
वस्तुओंसे परिचय प्राप्त करके वह उन्हें प्रपनी प्रिय खेल 

. की सामग्री बनता लेता है। यदि कोईउ्यूवित किसी वस्तु रुचि 


करा भ्रनुभव्‌ करता है, तो उस हक उसका प्रेरक है जे 
उस वस्तुके साथ उत्तका व्यवहार कराता है। उविकर प्रौर 


प्ररचिकर वस्तुमोंपे क्या अन्तर है कुछ लोग झापसे किसी 
बस्तुके रचिकर होनेकी परिभाषा बताते हुए कह सकते हैं 
कि अमुक वस्तु दंचिकर इसलिए है कि वह खानेमें प्रच्छी 
लगती है, या वह भ्रमुक शारीरिक गावश्यकता' से सम्बन्धित 
है, या उससे ख़तरेसे बचाव करनेमें मदद मिलती है। उदा« 
हरण के लिए, वे श्रापसे कहेंगे कि खरगोशके प्रति शिब्यूकी 
रुचि भोजनके प्रति उत्तकी रचिते साहचर्य रखने या सम्बह, 
होतेंके कारण उत्पन्न हुई थी। किस्तु शिब्बूके मामले पर जरा 
झौर ग़ौरसे विचार कीजिए। शिव्यू पर प्रयोग तब प्रारम्ध 
किया गया, जब वह खत रगोशोंसे डरत। था। खरगोश वास्तव्‌ 
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में कितने दिलचस्प प्राणी हैं, इस तथ्यका शिव्यू भ्रनुभव करे, 
इसके पहिले उसके दिलसे खरगोश्ञोंके प्रति पैठे हुए. डरको : 
तिकालना प्रावइयक था। खरगोशोंमें कूछ गुण ऐंसे होते हैं 
जो भोजनके साहचयंके बिता ही बहुत से बच्चोंको प्रिय लगते 
हैं। शिव्बू जबतक खरगोशोंते दूर भागता रहा, उसे उतका 
प्रनुसत्धान करनेका कभी सौक़ा ही न मिला और इसीलिए 
बहू उनके मोहक गुणोंकी जावनेसे वंचित रहा। भोजनके 
साहचर्यसे खर्गोशोंके प्रति अपने भव पर तो उप्तने विजय पा 
ली, किस्तु उनके हचिकर गुणोंकी सृष्टि भोजनने नहीं की। 

बहुधा किसी वस्तु कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो व्यक्तिको 
श्रदचिकर और धृणास्ंपद लगती हैं। परन्तु इसके साथ-साथ 
उप्तमें कुछ बातें ऐसी भी होती है, जो बहुत दिलचस्प होतो 
हैं। किसी व्यक्तिका चेहरा इतने भद्दे दौगोंवाला और अ्रता- 
क्षेक हो सकता है कि उप्की शोर देखनेको तत्रियत न चाहे। 
किल्तु यदि श्राप भ्रयनी प्रथम प्रतिकूल प्रतिक्रिया पर विजय 
प। सकें तो देखेंगे कि उस भह्द चेहरेके पीछे. एक सुत्दर 
व्यक्तित्व छिपा पड़ा है। इसी प्रकार किसी पुस्तक या पाठ्य- 
विषय के प्रति झापकी पहिली धारणा प्रतिकूल हो सकती है 
झौर सम्भव है कि उसकी रे चिकर बातोंका अनुसन्धान करने 
के लिए भ्रापकों कुछ घैय॑ तथा संकल्पका सहारा लेना पड़े। 

तो रुचिकर और अरुचिकर वस्तुमें किस कारणसे भ्रन्तर 
होता हैं? इसका सामान्य उत्तर यह होगा: व्यक्तिर्मे परिवेश 


तक वह उस वस्तु कि प्रका 
तक उत्त वस्तुमें उप्ते कुछ सार व 
समझ लेना चाहिए कि व्यवहारका तात्पर्य यहां बहुत विस्तृत 
है। इसमें प्रशंता करना, समझना भर उत्त वस्तुका प्रह स्तन 
करवा तथा उत्तको ठीक ढं पत्ते सजाता भी भ्रा जाता है। कोमल 
कास्वर इस लिए रुचिक र लगते हैं कि भाप उनको सुनकर आ्रातस्द 
अनुभव करते हैं। यदि प्राय संगीतके ताल भौर स्वरसाम्य को 
श्रच्छी तरह समक्त सकते हैं, तो बहू अप को और भी रुचिकर 
प्रतीत होगा, और यदि श्राप स्वयं गा सके तो फिर पृछधना ही 
क्या। तेज्ञ (शोख ) रंग इसलिए रचिक र लाते हैं कि. श्राप 
उनकी श्रो रठकंटकी बांधकर देखने में उत्लास का अनुभव करते 
है; रंगीन प्र।कृतियोंकों श्राप यदि समझ सकते हों, तो उनमें 
प्रापको भर भी रुचि आयेगी, भशौर अपने हाथते प्राकंतियां 
बनाना तो उससे भी श्रधिक रचिकर लगेगा।. किसी स्थासके - 
प्रति ग्रापको तभी दिलचप्पी होगी; जब शाप वहां की भूमि 


को स्थितिकों समभ सकें भ्रौर इधर-उधर जानेका रास्ता ढूंढ. 
सकें। अधिक प्रनुसतत्थानके द्वारा श्राप स्प्रानीय भूगोल भौर 
शायद नक़झों भर भूगोलके विस्तृत विज्ञानमें भी प्रपनी 
रुचि बसा सकते हैं। बच्चा गिनमेमें बहुत रुचि.ले सकता है 
श्रौर उसके बाद 2 विशेषताम्रोंके विषयमें भ्रधिक 


उन्हें देख सकते हैं भौर जो कुछ वे कर रहे-हैं, उसको सम फत 
की चेष्टा करते है तथा कुछ हद तक समभते भी हैं; भौर कुछ 
इसलिए होती है कि झाप भ्रपने लिए उत्तसे काम करा सकते 
है या उतके साथ काम कर सकते हैं। इस तथ्यके कारण कि 
बे कई बातोंमें भिन्न हैं, श्रापक्रो लोगोंको-समभते श्रौर उनसे 
व्यवहार करनेकी श्रपती शक्तियोंका भ्रस्यास करने श्रौर 
उनको विकसित करनेका भ्रवसर भी मिलता है। 

लोगोंका समूह इसलिए दिलचस्प जान पड़ता है कि वे 
कई चीजें साथ मिलकर करते है, जैसे बात-चीत, खेल-कूद भ्ौर 
कार्य। बच्चा बड़ा होने पर यह देखता है कि वह सम हके कामों 
को समझ सकता है भ्रौर उनमें भाग भी ले सकता है। व्यक्तित 
के भ्रस्तित्वका एक प्रमुख लक्ष्य यह. भी है कि वह समूहकी 
चेष्टा्ंम भाग ले। यह व्यक्तिगत समृद्धि भौर सुरक्षाका 
सांधन-मात्र व होकर स्वतः भ्रानन्‍दायक भी होता है। 

प्रत्येक व्यक्तिकी भ्रपने-भ्र पर्मे दि हो जाती है। प्र[रम्भर्में 
बच्चा भ्रपने व्यक्तित्वके प्रति अनजान रहता है, भ्रौर अपने 
ऊपर ध्यात्त देनेसे पहिले बह वस्तुओं तथा दूसरे लोगोंका ही 
प्रमुसन्‍्धान करता है। उससे बड़ी झायुके व्यक्ति उसके कुछ 


कार्योके लिए उसकी प्रशंसा करके, कुछ कार्योके लिए उसे 


दोषी ठहराकर, दुसरे बच्चोंके साथ उसकी तुलना करके, प्रौर 
शवित भर भ्रपना जौहर दिखानेके लिए उसे उकसाकर उसको 
अपने प्रति ध्यान देनेके लिए विवद्ञ करते हैं। कुछ हद तक 
बह भ्रपनेको वैसा ही देखने लगता है, जैसा दूसरे लोग उसे 
देखते हैँ, भ्र्धात्‌ श्रपने भीतर वह कुछ विशेष लक्षणोंका दर्शन 
करने लगता है। वह श्रपनी सफलताश्रोंकी बींग मारता है 
और भ्रपनी श्रसफलताश्रोंके लिए लज्जित ह्वीता है॥ अपने 
में उसकी सचि जिततती बढ़ती जायगी, वस्तुओंसे उसकी रुचि 
उतनी ही घटती जायगी श्रौर सामाजिक तथा सामूहिक 
कार्योमें उसका भाग लेता कम द्वोता जायगा ( कोई व्यक्ति 
स्वयं चमकाने भौर प्रशंसित होनेके लिए इतना श्रातुर हो 
पठंता है कि बहू भ्रपने ही लिए खेलता है, श्रपनी टोलीकी 
संफल्नताके लिए नहीं। श्रात्म-स्थापन' का यह प्रेरक कभी- 
कभी उसे उपलब्धिकी भ्रोर भ्रागे बढ़ानेमें बहुत शक्तिशाली 


होता है। कभी इससे हानि हो जाती है भ्रौर कभी लाभ। जो - 
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पेरक 


धरे 


वस्तु उसकी इससे रक्षा करती है, वह है श्रपने समूहके साथ 
अपना तादात्म्य कर देनेक्नी शक्ति, जिसके कारण वह अपने 
समूहकी उपलब्धियों पर गर्वका प्रमुभव करता है। 
अपोजन् या.-हैंतुई.. यद्यपि 'प्रयोजन! शब्दका कभी-कभी: 
इतते विज्ञद भ्रथ॑यें उपयोग किया जाता है कि उसमें किसी 
लक्ष्यके प्रेति संचालित कोई भी क्रिया श्रा जाती है, तथापि 
इसका उचित उपयोग वहीं होता है, जहां व्यक्ति श्रपती साध्य 
बस्तुके प्रतिकाम करने में कुछ सू क-बू कफ भौर दूरदशिताते काम 
ले और जहां कार्य करनेके लिए उसने निश्चितरूपसे प्रपने 
ऊपर 6उत्तरदायित्व ले लिया हो $। यदि वह बिचा यह जान 
कि उसे कहां जावा है, यों ही अ्रत्पष्ट प्रवृत्तियोंके वश होकर 
इधर-उधर घृमता रहे, तो उसका व्यवहार शाय्रद-ही-सप्रयो- 
जब या सद्देतुक' कहा-जा सके। यदि वह किसी वांछतीय. 
वस्तुके विषयमें सोच रहा हो कि वह उस्ते मिल जाती तो प्रर्छा 
न्‍ शक शि के 
रहता, तो उसे समय भी उसमें किसी निश्चित हेतु या प्रयो- 
जनका भ्रभाव रहता हैं। यदि वह कहता है; 'में यह कार्य 
केरता चाहता हूं या यह वस्तु चाहता हूं', तो यह इच्छा श्रभ्ी 
प्रयोजन नहीं है, किन्तु यदि वह कहता है: 'में इसे भ्रवर्य 
करूंगा, में इसे प्राप्त करूंगा', तो उसने भ्रपनी इच्छाको 
44930: 7575] । कार्येका संकल्प कर लेनेके बाद वह 


: झपते लक्ष्य तक पेहुँचनेंके लिए क़दम उठायेगा, भ्रपनी पतो- 


वांछित वस्तु प्राप्त करनेके लिए उपाय सोचेगा । बहुत समयमें 
पूरे होने वाले सहेतुक कार्यकी योजना बनाने भ्रौर उसे कार्या* 
न्वित करनेके लिए कल्पना श्रौर बुद्धिके साथ-साथ शत 
झौर अध्यवसायकी भी भ्रावश्यकता होती है। 

,ज्हुत निश्चित भौर शवितशाली प्रेरकको प्रयोजन या हेतु 
-कहा जा सकता है। श्रापका लक्ष्य जितता ही निर्चिचत होगा, 


. उसको प्राप्त करनेके लिए श्राप उतना ही भ्रधिक प्रयास करेंगे, 


झ्रौर उतनी ही वृढ़तासे उसके मार्गमें भ्रातेवाले अवरोधोंका 
सामत्ता करेंगे। 

यद्यपि प्रयोजनमें इतती निदिचतता होती है, तो भी बहुंच। 
यह एकाधिक प्रेरकों पर भ्राधारित रहता है, भ्रीर कोई व्यपित॑ 
यह नहीं सम सकता कि वह एक सास लक्ष्यकी भोर ही 
इतनी लानसे क्‍यों उन्मुख हो रहा है। भत्येक कार्यके एकसे 
भ्रधिक परिणाम हुआ करते हैं। श्राप 'क' से चलकर 'ज्ञ' तक 
पहुंचते हैं! श्रापका प्रेरक क्या है, 'श' तक पहुंचना, या 'क' 
से दूर भागना, या 'द' से होकर गुज् रता--जहां सम्भव है, 
श्रापके लिए कोई भ्राकषंण हो ? भौर 'ज्ञ' स्वयं एकसे अधिक 
प्रेरकोंको तृप्त कर सकता है; जैसा कि श्रच्छे वातावरण श्रौर 
भले मित्रोंके बीच भोजन करनेके प्रसंगर्मे होता है। कभी-कभी 
व्यक्तिके लिए भ्रपने प्रेरकोंका विदलेषण करना बहुत कंठिद 


शहर 


हो जाता है, कोई दूसरा व्यवित भी यदि उनका विदलेषण - 


करना चाहे, तो उसे भी कठिनाई होगी। श्रपने मित्रके प्रति 
सहायक होकर वह एक प्रकारसे उस पर हावी भी हो रहा है। 
बह स्वयं तो यही कहेगा कि 'में तुम्हारी सहायता करतेकी 
चेष्टा-मात्र कर रहा हुं', जब कि उसका मित्र कह सकता है, 


'परस्तु तुम मुक्त पर रौब गांठने की श्रौर यह दिखानेकी कोशिश - 


: क्र रहे हो कि तुम मुभसे श्रेष्ठ हो।। प्रत्येक व्यक्ति श्रपवेको 
प्रच्छा ही देखना चाहता है और प्पने प्रेरकोंका भ्रनुकूल पर्थे 
लगानेकी प्रवृत्ति रखता है, किन्तु दूसरे व्यक्ति उससे बिल्कुल 
विपरीत विशा्में परक्षपातपुर्ण ढंगसे सोच सकते हैं। दोनों तरह 
के पक्षपात खराब हैं, क्योंकि उनसे सह्ठी चित्र नहीं मिल पाता। 
तथ्य यह है कि व्यवित्के प्रेरक मिले-जुले होते हैं। वे विभिन्न 
कारणोंसे उसन्न होते हैं, कुछ सोखे हुए होते हैं, कुछ बिना 
सीखे हुए; कुछ विस्तृत प्रतुभवों भौर बचपत्के सम्पर्कोतते 
सम्बन्धित होते हैं, प्रौर कुछ हाल ही में व्यक्तियों तथा वस्तुग्रों 
में उत्पन्न रचियोंसे सम्बन्ध रखते हैं! ऐसे प्रेरकोंकों जिनका 


मूल बचपनमें होता है, जो घि३्लेषणके हारा स्पष्ट नहीं हो पाते, 


कभी-कभी 'अचेतंन " प्रेरक भी कहते हैं। किन्तु यह बातकों 
साफ़ करनेके बजाय उसे भ्रौर रहस्यमय बना देता है। 


प्रेरकों की शक्ति 


थदि हमें सभी भानवीय प्रेरकोंकी एंक सूची दे दी जाय, तो 
हमारे सामने प्रइत उठेगा कि कौन प्रेरक भ्रधिक शक्तिशाली 
है भौर कौन-सा प्रधिक तिल ? कोई प्रेरक इतना बलवान 


हो सकता है कि बह भ्रन्य सभी प्रेरकों पर हावी हो जाय भौर 
व्यकितिके व्यवह्यारको, कम्र से कम कुछ समयके लिए, प्रकेले 
संचालित करे; या वह इतता निर्बेल हो सकता है कि व्यव- 
हार पर उसका कुछ भी प्रभाव त पड़े। हम बहुधा किसी 
प्रेरककी शक्तिका अनुमाल करनकी चेंष्टा किया करते हैं। 
उदाहरणके लिए, हम एक व्यक्तिसे पूछते है कि वह भमुक 
सुखके लिए कितना धन देनेके लिए भ्रस्तुत है, या कितने 
संयय तक वह इसके लिए क/म करनेको तैयार है, या इस खास 
' सुखको प्राप्त करते के लिए वह कित श्रन्य सुखोंको छोड़ सकता 
है! इंसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकारके प्रदंनका उत्तर व्यव्ति 
पर श्ौर उससे भी भ्रधिक उसकी परिस्थितियों पर निर्भर 


भनोविज्ञान 


रक्षात्मक युद्ध में लगा देगा। किस्तु एक सैनिककी, चाह वहँ 
कितना भी वफ़ादार तथा साहसी क्यों न हो, लड़नेकी इच्छा, 
थकानकों मिठानेके लिए श्राराम करनेंकी इच्छाके सामने 
निबल पड़ जाती है। भ्रधिक सामान्य परिस्थितियोंमें किसी 
देशकी जतसंख्याके विभिन्न प्रेरकोंकी सापेक्ष णवितका पता 
इस बातसे लग सकता है कि उसने किन चीज़ों पर भ्रपना घन 
कितता फ़िसप्रकार व्यय किया है। १६२६ में संयुवत राज्य 
श्रमेरिकाके लोगोंने हर प्रकारके मतो रंजनके साधनों पर शिक्षा 
की श्रपेक्षा लगभग दुगुना धन व्यय किया। इन श्रांकड़ोंसे 
यही प्रमुमान निकलता मालूम पड़ेगा कि उस वर्ष भ्रमेरिकाके 
लोगोंमं मनोरंजनके प्रेरक शिक्षाके प्रेरकोंकी प्रपेक्षा श्रौसतन 
झधिक शवितशाली थे। यह मिश्चित है कि बहुत-से छात्र 
मनोरंजनकी श्रपेक्षा शिक्षार्में धत, समय भ्रौर प्रयास कहीं 
अधिक मात्रार्मों लगाते हैं। मनोरंजनके प्रेरक भ्रधिकतर 
सामाजिक प्रेरक होते हैं, क्यों कि मत्तो रंजनके श्रधिकांश एवरूप 
ऐसे होते हें, जिनमें व्यक्ति समू हकी रंगरेलियों श्रौर चेष्टाग्रों 
में भाग लेता है (१६)। 
पत्ुश्नोंके प्रेरफोंकी साप, अश्रधिकांश प्राचीन प्रेरकोंकी 
दक्तिके विषयों हमें प्राधारभूत जानकारी पशुप्नों 
'र किये गये प्रयोगोंसे मिल सकती है) इसका कारण यह है 
के पशुओंकी प्रयोगशालामें परिस्थितियां बहुत कुछ नियंत्रित 
ती हैं, जिनका वर्शंत मनृष्यके जटिल सामाजिक जीवसमें 
ल॑भ होता है। इसका एक कारण यह भी है कि पशु सरल 
र आत्म-चेतनासे मुक्त होते हैं। फ्शुओोोंके व्यवहारमें 
जित भ्राधारभूत प्रेरकोंके दर्शन होते..है, .उत्तको-साधारणत: * 
“चालक (चुलते या करनेके लिए बाध्य करने वाला) कहते है. 
एक तरहके प्रयोगमें, एक ॥दौड़के पिजरे"॥ के द्वारा पशु 
की मांक्पेशियोंकी दवितकी साप की जाती है। यह गिलहरी 
के विजरेके समान बता होता. है। इस पिजरेमें एक खड़ा 
पहिया होता है, जिसके भीतर पशु जितना चाहे, दौड़ सकता 


' है। एक गणक यह बतला देता है कि पशुकओ दौड़नेके कार्य 


पहिये ने कितने चक्कर लगाये हूँ। एक स्वस्थ चूहा चुप- 
चाप बैठे रहनेके बजाय दौड़ते हुए भ्रपना समय बिताना 
भ्रधिक पसन्द करता है, भ्रौर गणकसे पता चलता है कि 
उसने २४ घंदेमें ५, १० या कभी-कभी तो.२० मीलकी 
दौड़की (१४) |! भूखा होने पर पद्ु बहुत दौड़ता है, किव्तु 
जैसी हम प्राशा करेंगे, भोजन कर चुकनेके बाद बहुत कम 
दौड़ता है। कोई पशु जिसकी कुंछ प्रन्त रासमीं ग्रन्वियां*--जैसे 
पोषग्रत्थि, गलग्रत्ि, प्रजनग्रन्थियां, या उपबुक्तय स्वक्ष-- 


. नष्ट कर दी गयी हों, बहुत निष्क्रिय होता है। 


6रुकावढ डालनेकी विधि) म॑ पश्ुकों कोई पुरस्कार या 
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असुभूति और संवेग 


प्राकृति ७८५, भवन-तिर्माण विद्या्ें उपयुक्त भौर प्रमुपयुक्त श्रभुपातोंसे जो 
सौत्दर्यात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है, उसका कारण भी त्मानुभूतिसे स्पष्ट किया 


जासकता हू | 


के नियमके प्रनुसार वह स्तम्भ श्रापकी श्रधिकार-बृत्ति! सौन्दर्योपभोगका प्रातत्द, सुखका एक प्रपुख उद्गम 
को उकसाकर श्रौर उसे सन्तुष्ट करके प्रापको प्रसन्न करदेता है.्रकृलि भ्रौर कलाकां सौन्दर्य, किन्तु इस' सुक्षकी व्याख्या 
है। स्थापत्यकला-सम्बन्धी कई श्रन्‍्य प्रभावोंको भी इसी करता मतोविज्ञानकी एक. कठिन समस्‍या है। कुछ वस्तुएं 
प्रकार समफाया जा-सकता है। - हमें इसलिए सुन्दर लगती हैँ, कि उनका साहचर्य सुखद 


१ घा॥४९79 ॥॥00]86 
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वस्तुश्रोंसे होता है। दृधकी बोतलकों देखते ही बच्चा खुश 


हो जाता है, सम्भवतः उसकी भ्राकृति उसको सुन्दर लगती ६. भंतुभव भी होत। 


है। किन्तु इस सिद्धान्तको स्वीकार करना कठिन है कि सुन्दर 
बस्तुओंसे मिलतेवाला यह सारा आनन्द इस प्रकारके साहचर्यो 
से ही उत्पन्न होता है। 
साधारणसे साधारण वस्तुग्रोर्पें भी सुन्दरता और कु रूपता 
देखी जा सकती है। शायद ही आप इसकी कल्पना कर सके 
किकोईग्रायत' भी सौन्दर्यात्मक प्रभाव उत्तन्न कर सकता है। 
फिर भी, देखा जाता हैं कि कुछ आयतोंको लोगं प्रन्य श्रायतों 
की श्रपेक्षा श्रधिक पसन्द करते हैं। इसका कारण उनमें उस 
श्रतुपातका रहता है, जिसे कलाबिद्‌ 'सुनहरी काट” कहते हैं। 
धुनहरी काठ का तात्पय॑ यह है कि चीड़ाई लम्बाईका 
लगभग ६२ प्रतिशत होनी चाहिए। सम्मिति' में एक सौन्दर्य 
होता है। प्रायः लोग इसका कारण नहीं बता पाते कि किसी 
क्षैतिज' रेखाको एक उरधत्यस्त* रेखासे कहीं पर काट देनेसे 
क्या भ्रन्तर पड़ेता है। किन्तु परीक्षा लेने पर भ्रधिकांण लोगों 
ते उप्तका ठीक बीचर्मे काटा जाना ही पप्तन्द किया है। यद्यपि 
इन पसन्द्गियोंके ठीक कारणोंकों नहीं जाता जा सका है, तो 
भी हम भ्रनुमान कर सकते है कि वे दो मामलोंपें मूलतः भिन्न 
हैं। सम्मिति' शायद हमें इसलिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे 
प्रच्छी लगती है, क्योंकि हम स्वयं सम्मित हैं। हम दायेंसे 
“ बायें सम्मित हैं, इसलिए हम चाहते हें कि कोई गिरजाघर या 
मकान भी उसी प्रकार दायेंसे बायें सम्मित हो, हम इस पर 
ज़ोर नहीं देते कि उसमें सामनेसे पीछे सम्मित हो। दूसरी 
औ्रोर; हम 'सुतहरी काठ! की शअ्रपेक्षा कहीं श्रधिक पतले हैं, 
इसलिए यहां हमारी पसन्दका भ्राधार सम्भवतः व्यक्तिगत 
कम भ्ौर वस्तुगत प्रधिक होगा। सम्भवतः 'सुनहरी का! 
का आ्रायत श्रायतोंकी चर्चा ज॑चता हुआ प्रतीत होता है, जो 
सफल श्रांयत होनेके लिए पर्याप्त पतला होता हैं और बहुत 
ज्यादे पतला भी नहीं लगता। यहां हमें वस्तुओंको देखनेका एक 
सुझाव मिलता है जिसकी दो पद्धतियां हैँ; या तो हम वस्तुग्रों 
को श्रपनेते सम्बन्धित करके देखें या दूपरी वह्तुओंसे--या 
तो प्रात्मकेन्द्रित होकर या वस्तुकेन्द्रित होकर। यह माननेका 
कोई कारण नहीं कि समस्त सौन्दर्यात्मक रुचि दारीरकी 
झान्तरिक आवदयकता्ोंसे उत्पन्न होती है। यह व्यक्तिकी 


भौतिक संसारमें रुचिसे भी प्रस्फुटित हो सकती है। गा 


संवेग' 
संबेग व्यक्षितकी क्षुब्ध या विचलित होनेकी स्थिति है।. यह 
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मनोविज्ञान 


अनुभूतिकी कुब्ध स्थिति है--इसी रूपमें व्यवितकों इसकी 
यह पेक्षियों भ्रौर प्रत्थियों" की प्रस्त- 
व्यस्त किग्रा है---बाहरसे देखने वाले दूसरे व्यक्तिको ऐसा ही 


. मालूम पड़ता है, जो बंँधी हुई मुद्दियों भौर गुस्सेसे लाल चेहरे 


को तथा शोकके श्राँसुओंको देखता हूँ) या जो उत्लासकी 
ठहाकेकी हँसी औरप्यारकी मनुहार भरी बोलीकोी सुनता है। 
प्रत्येक संवेगका भ्रनृभूतिकी तिविमात्मक योजनामें स्थान 


संवेगके साथ पूरा न्याय नहीं हो पाता। भय श्रश्ञान्ति, दुःख 
श्रीर तनावकी एक दा है श्रौर हंप्ती-खुशी भ्रशास्ति, सुख भौर 
शैथिल्यकी, किन्तु दोनों ही इससे भी श्रधिक कुछ हैं। 

प्रत्येक संवेग. एक प्रनुभूति है भौर साथ ही साथ बह 
क़िसी चेष्टाकी तैयारी: भी। भय भागनकी तैयारी है भौर 
क्रोध श्राक्रमणुक्री। उल्लास हँसनेकी और शोक रो पड़ते ।* 
की तैयारी है। केवल सुख श्रौर दुःखकी स्वीकारात्मक 
तथा श्रस्वीकारात्मक चेष्ठा-प्रवृत्तियोंकी श्रपेक्षा ये तैयारियां 


दशा भी होता है। संवेगकी स्थिति हृदय, भ्रामाश्य प्रौर 
शर्सरक श्रन्य भीतरी अगोकी क्रिया भ्रस्त-व्यस्त हो जाती है। 


“पसीना प्रा जाता या चेहरा पीला पड़ जाता, दारीरमें होते. 


बाले ऐसे परिवततनोंका लक्षण होता है। 

यद्यपि हम अपने व्यक्तिगत प्रनुभवसे संवेगोंसे परिचित हैं, 
तो भी हममेंसे कोई इतना समर्थ नहीं जान पड़ता, जो संवेग 
की श्रान्तरिक अनुभूतियी* का यापैशिक और प्रत्थी य क्रियाश्रों 
का पर्याप्त वर्णत कर सके। फिर हम अलग-अलग संवेगोंके 
विषयमें कैसे बतला सकेंगे ? हम किस प्रकार विभिन्न संवेगों 
की इतनी बड़ी नामावलि जानते हैं? व्यवहारमें, कई संवेगों 
की पहचान उस # बाह्य परिस्थिति) का वर्णन करनेसे हो 
जाती है जिसमें प्रत्येक संवेग उत्पन्न होता है और इस बातसे 
भी कि उस समय किस तरहकी 0बाह्य' प्रतिक्रिया३ क्री” 
अपेक्षा होती है। कोई भी निर्दिष्ठ संवेग किसी परिस्थिति 
भौर बाह्य प्रतिक्रियाके अनुकूल दरीर श्ौर मत्तकी क्षु्ध 
दशा है। 

यह सही है कि सुंवेगके बिना भी कोई परिस्थिति ग्रौर बाह्य 
प्रतिक्रिया उत्पन्न ; हो सकती हैं। प्रा पं क्ोंघ-किये. जिया. भी... 
किसी श्राक्रमणका मुकाबला कर सकते है या भयरहित होकर 


किसी चलती हुई मोदर कारके सामने से गुजर सकते हैं। यदि 
बाह्य प्रतिक्रिया तत्काल होती हूँ श्रौर सफल हो जातो है, 


' तो संवेग नहीं भी उठ सकते हैं। यदि परिवेशम्ते व्यवहार 


करनेकी बौद्धिक क्रियाका उस समय प्राधान्य रहता है, 


५ टा058 ६ लाता शंक्रावए॥[ 


प्रनुभूति शरीर संवेय 


तो संवेग बहुत निर्बल ही जाता है। किन्तु, यदि परिस्थिति , 
फ़ावूके बाहर हो जाती है, तो उस परिस्वितिके अनुकूल संवेग | 


भड़क उठता है।. इसलिए परिस्थिति श्र बाह्य प्रतिक्रिया 
को देखकर भाप निरचयपूर्वक तहीं कह सकते कि व्यक्ति संवेग 
की स्थितिसे गुजर रहा है; किन्तु ग्रपको इस बातका पक्का 
विव्यात होता है कि यदि उसमें कोई संवेग उत्पन्न हुआ 
है, तो वह संवेग उस परिस्थिति श्लौर उस प्रतिक्रियाएं 
सामान्यतः जो होता है वही होगा। 
संबेगोफे झतेक प्रकार, यश्षपि भय या क्रोधको साधारणतः 
लोग संवेगके प्रकृष्ट' उदाहुरणके रूपमें पेश करते हैं, 
तो भी श्रम्य क्षुब्ध दशाएं' भी है, जो इनसे बिल्कूल भिन्न 
होती हैं। उदाहरणके लिए, जी खोलकर हंसते हुए व्यक्तिकी 
दशा श्र कोई शुभ समाचार पाने पर किसी व्यक्तिके हादिक 
प्रसन्न होनेकी दशाको प्रस्तुत किया जा सकता हूँ। किप्त 
कारणमसे कोई व्यकित प्रसन्न, हित, कद या भयाकुल होता 
है इस प्ररनका सामान्य शब्दावली में उत्तर देता, ताकि हर 
प्कारके संवेगकी. उत्तेजना पहचानी जा सके, बहुत कठित 
तप यह एक ऐसा अइन है जो सामान्य संवेगोंकी सूची. 
[₹ [वुचार करते समय स्वभावत्ः विद्यार्थोकें मनमें उठेगा। 
हभय9. गत प्रकरणमें क्रोध, संकल्प श्रौर उत्सुकताके 
साथ-साथ भयको सच्नस्कृत्यताकालीन संबे ग बताया गया था। 
एकखतरताक परस्यति एक और तो भयकी भ्रन्तरिक दशा 
त्पन्न करती है झौर दुतरी भ्रोर पलायन या बचा[वक्रे लिए 
बाह्य चेष्टाएं उत्पन्न करती हूँ। वर्तमात समयमें, हसमेंसे 
बहुतसे नौजवान ऐसे मिलेंगे, जिन्होंने भ्रत्यन्त संकटपूर्ण 
प्ररिस्थितियोंका व्यक्तिगत अ्रनु भव किया है। ये बहादुर लोग 
यह कहसेमें नहीं लज्मित होते कि उत्होंने युद्धके दौरातमें 
झौर विशेषतया युद्धके ठोक पहिले भयका भ्रनुभव किया था 
उन्तका कहता है कि यह क्षुब्ध स्थिति यदि भ्रच्छी तरह नियंत्रण 


में रखी गई तो युद्धकी भीषण कठिनाइयों में यह कुछ महत्त्व, 


की सिद्ध हुई। उदासीनतासे तो भय ही श्रच्छा है, हालांकि 
उतना अच्छा नहीं, जितना झन्रुक्े प्रति क्रोध श्रच्छा होता 
-है। भयसे तब परेशानी होती है, जब बिना कुछ किये हुए 
किकतंव्यविमूढ़ता की स्थितिपें पड़े रहना पड़ता हूँ। किस्तु 
वास्तविक संघर्षकी स्थिति भयक] स्थास समग्र शरीरकी 
सक्रियता ले लेती है, जो क्रिकतंव्यविमृढ़ताकी- .स्थितिकी 
श्रपेक्षा कम दु:खद होती हैं और कभी-कभी तो वह हर्षोत्पादक 
भी होती है। भय पर उप्त सम काबू पाया जा सकता है, 
जिस समय आप पुरी तरह तैयार हों, जब श्राप श्रपने छास्त्रों 
को-जानते हों, उस स्थानके विषयर्में जानते हों जंहां श्रापको 
' लड़ना है तथा लड़ाईकी योजनाके बारेमें श्रापको कुछ मालूम 


१-8ंबातद्वाव.._.. १ आंत एफ ईक्वा88 |. 
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हो, और जब आपको पपने साथियों और अफ़यरों पर भरोसा 
हो (२,११)। 
आपको पहसुनकर श्राइचय होगा कि लोगों के कई प्रिय खेल 


और मनोरंजन भय पर भ्वतम्बित होते हैं। 'रोलर' पर_पेट 


 सरकना, मेलेम चर्खीके कठघोड़े पर बैठना भ्रादि खेल 
ऐसे है कि यदि इनमें रोप्तांचकता म होती, त्तो लोगोंको 
कोई श्राकषंण ही न.मालूम होता; श्रौर रोमांचकता भर्ग्रका 

- ही एक छूप हैं) यह जानते हुए कि ख़तरा बहुत वास्तविक 
नहीं है, श्राप उससे खतरेका कुछ रोमांच भ्रभुभव करते हैं। 
सम्भवतः भयकी भ्रनुभूति स्वग्नं इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है, 
जितना उसके तुरन्त बाद बचतेसे उत्पन्न हुआ हर्ष | यही बात 
किसी भी साहसपूर्ण खेलके विषयों कही जा सकती है। कई 
लोगोंके लिए जुप्ना खेलकर खतरा छउठानेका विचार शायद 
इसीलिए मोहक होता हूँ कि उपमें भय रहता है और उससे 
बच निकलनेमें उल्लास होता हूँ। 

 _आझाइचयं 8. जब श्राप किसी खास परिस्थिति और किसी 

खास कार्यके लिए तैयार हों, श्रौर इसी बीच कोई बात हो 
जाय, जिसके लिए श्राप पहिलेसे तेयार न थे, तब कुछ क्षणके 
लिए संबेगात्मक भ्रस्त-व्यस्तत्ता उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि 
क्षणिक श्रस्त-व्यस्तताके पदचात्‌ श्राप अपना मानसिक सच्तु लत 
पुनः प्राप्त कर लेते है और वह झारचये आपमें दुःख उत्पन्न 
करनेके बजाय सुख्ध ही उत्पन्न करता है, तो. भी वह भयके . 
हल्के भॉके समान होता है (१५)। श्राप अपनी कुर्सी . 
पर बैठे हैँ, उसके पक्के होनेका झ्रापक्री पुरा भरोसा होता 
हैं। किन्तु मान लीजिए, यदि वह अचानक टूट जाय तो झ्रापको 
श्राइचर्य हुए बिना न रहेगा। क्रोई-चौंका देते वाली उत्तेजना -- 
>जैसे-मिस्वीलके...छूटनेकी आवाज--आपकी एकाएक. चौंका 
देती है। चौंकने या उछलनेकी यह क्रिया कभी-कभी पलकों 
के तेज़ीसे पकने तक ही सीमित रहुती है और कभी-कभी 
सारे शरीरमें कपकॉपीकी रक्षात्मक अतिक्षेप क्रियाके रूपमें 
दिखायी देती है (देखिए प्राकृति ७६) । 

& क्रोष४०. इसमें एकाएक खतरा नहीं होता, बल्कि 
यह किसी व्यक्तिके हस्तक्षेप या प्पनी विफल्नतासे उत्पन्न 
होता है। जब ज्यविंत अपनी इच्छाम्रोंकरी पुर्तिमें श्रसफल रहता 
है, और विशेषकर जब वह दोष किसी व्यवित या वस्तुके 
, मत्थे मढ़ सकता है, तब वह क्रोधित होतो है। 'नाच न भ्रावे 
श्रांगन टेढ़ा' की कहावत आपने सुनो होगी। व्यक्षित श्रपनी 

 ग़लतियोंकों न देखकर भ्रपतती परिस्थितियों या अपने सहयो- 
गियोंकी कम्रियोंको ही श्रधिक देखता है। लेकित कभी-कभी 
बह अपने ऊपर भी केधित हो जाता है। भृग़्की तुलनामें कोध 
अधिक शंवितशाली-और बाह्मोन्मुख संवेग हैँ और उससे केंमे . 
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प्राकृति ७७, चौंकनेका नमूता। जब किसी व्यक्तिके पास 
जाकर पिस्तौल छोड़ी जाती है, तब वह सदा भ्रपनी श्रांखें 
फ्रपका देता है और साधारणत:ः उसके झारीरके कई श्रंग 
स्यूनांधिक रूपसे पूर्णतः संकुचनकी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। 
सारी प्रतिक्रिया आधे सैकेंडसे कममें ही समाप्त हो जाती है। 
किन्तु चल-चित्रोंके ज़रिये उसका विइलेषण किया जा सकता 
है। ये चल-चित्र किसी प्रत्यन्त तीव्र गति वाले कैमरेसे लिये 
जा सकते हैं, जो एक सैकेंडमें ६४ या १,१०० तक भाव-परि- 
वर्तनोंकी फ़ोटो ले सकता है। बादमें यह फ़िल्म बहुत धीमी 
गतिसे दिखायी जाती है, ताकि जो यति श्रत्यन्त त्वरित थी, 
वह धघीसी गतिके रूपमें दिखायी दे भ्ौर उसका विस्तार 
से प्रध्यमतत किया जा सके है। चौंकनेका यह समूना या इस 
के कुछ प्रंश सभी सामान्‍य बच्चों और वयस्कोंमें पाये जाते हैं, 
यहाँ तक कि अनुभवी निशाने बाजोंमें भी, जो पिस्तीौलके धड़ाके 
सुननेके भ्रभ्यस्त हो गये रहते हैं। कई पशुओोंमें भी 
सिकुड़नेकी ऐसी ही प्रतिक्रिया देखी जाती है। श्रन्य प्राकस्मिक 


उत्तेजनाएं, जैसे प्रकाशकी तेज़ चमक या त्वचा पर ढठंढे , 


जल्नका छींठा, भी बहुधा चौंकतेका नमूना अस्तुत करती 
है. हालांकि वे-उतनी विषवसनीय नहीं होतीं, जितनी 
का जोरकी भ्रावाज़ होती है। | लेडिस शौर हट; 
ना र्‌ 9 । 
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पति | १ हाश 


भनोविज्ञान 


दुःखकर है। कुछ लोगोंकी तो करीध क रनेमें ही मजी भ्राता है 
और ये जिस-किसीसे भगड़ा करनेका अवसंर देखते रहते है। 

॥ विनोद या सनोर॑जन ». मस्कराने भौर हँसनेके समय 
जो संवेगात्मक स्थिति रहती हैं, उसकी भी उपेक्षा नहीं करती 
भचाहिए। जी खोलकर हँसतेके समान कोई भी प्रतिक्रिया 
स्पष्ट नहीं होती भौर यहु संबेग निश्चय ही भय एवं कोधसे 
बहुत भिन्न होता है। किल्तु साधारण झब्दावली में, कौन-सी 
उत्तेजना मनोरंजन झौर हँसीको जन्म देती है? विभिन्न 
भनोर॑जक परिस्थितियों कौन-सी वस्तु समान होती है? 
अनेक सिद्धान्तवादियोंने इस कठिस ग्रश्तका उत्तर देनेका 
प्रथत्त किया हैं। बच्चा गुदगुदाये जाते पर खिलखिलाकर 
हँस पड़ता है श्लौर खाट्के भीचे खिलौना फेंककर फ़्श पर 
उसके गिरमेकी श्रावाज़से वह खुश हो उठता है। बालक 
व्योवहा रिक भज़ाक्लोंसे ज्यादा खुश होता है। किसीको कुर्सी 
पर गिराये जानेंकी प्रपेक्षा जमीन पर लंगड़ी मार कर गिराये 
जाते देखकर बह श्रश्रिक प्रसन्न होता है। चमक व्यक्ति 
(कभी-कभी) इलेषयूक्त कथन पर, दुसरोंकी बेवकूफ़ियों पर 
श्रौर पप्रत्याणित भ्रन्‍्त वाली कहानियों पर हँस पढ़ते हूँ। 
मज़ाक़में भ्रामतौरसे श्राएवर्यका एक तत्व रहता है (१२)। 

॥हपे३. हर्ष विनोद के समान ही सुखकर होता है। 
फिर भी यह एक अलग संवेग है। विजयसे हर्ष होता है, लेकित 
उससे विनोद नहीं होता हु भपने अक्रुष्ट रूपमें तब दिखाई 


>वा:है, जुब्र-बहुत-संघर्षके पश्चात्‌ सफलता-आप्त हुईं हो, जेब 
बहुत-तीन्न-प्रयासके बाद लक्ष्यकी उपलब्धि हुई ही 
 $शोक'9, शोकका लक्षण है रोधा या चिल्लाना। जब 


कोई व्यक्ति किसी क्षतिसे या कठिनाईके सामने श्रपनेको 
निस्सहाय प्रनुभव करता है, तब यह संवेग पैदा होता है! 

“-#कामोद्दीमन-0 . श्रन्य प्रकारके उद्दीपनोंसे भिन्न होता है, 
बयोंकि इसमें परिस्थिति भिन्न होती है, व्यवहार भी उत्तके 
श्रनुरूप ही होता है श्रौर उसके साथ रहनेवाला बलवान संवेग 
भी प्रपनी कुछ सास विशेषताएं रखता है। 

संवेगोंके कई श्रन्य प्रकारोंका भी उल्लेख किया जा सकता 

है। दुःखद पक्षमें लज्जा (शर्म) और ईर्षाके ताम तथा सुखकर . 
पक्षमें उत्साह और मधुर प्रेमके नाम गिताये जा सकते हैं। 
इनके प्रतिरिक्त भी संवेगोंके कई मेल भौर परिष्कृत रूप 
देखनेमें श्राते हेँ। संवेगका प्रिय या अप्रिय संवेदनाओं भोर 
बविचारोंसे भी संयोग रहता है। 


संवेगों की ग्रभ्िव्यक्ति 


कोई व्यक्षित, जो अपनी अवुभूतियोंको-म्मिव्यवतन-कस्ा 


पझनुभूति झोर संवेग 


व्यंजक संकेतोका। इस प्रकारकी ऐच्छिक श्रभिव्यक्तिके 
अतिरिवत भी व्यवहा रके कई भ्रनै च्छिक. रूप हैं, जो संवेधात्मक 
स्थितिका परिचय स्यूनाधिक झूपसे सचाई झौर स्पष्टताके 
साथ दे देते है! 

संवेग फंसे प्रकट होते हें--अभिव्यंजक गतियां, मुस्कराते, 
हँसने, कोधम भुनभुनाते, मुंह बिलक्ाने,-भींकते,-सुबकियां 
लेते, चिल्लाते, उपंटने भर खुशीके मारे नाचते भ्रादिसे कोई 
महत्वपूर्ण बाह्य परिणाम नहीं उत्पन्न होता; केवल दूसरे 
लोगों पर उनका प्रभाव पड़ता है। इन गतियोंका क्या मतलब 
है? पहिली नज़ रमें तो यह प्रइन बेतुका-सा लगता है, क्‍योंकि 
ये गतियां बहुत सामान्य श्रौद सहज होती हैं; किश्तु तनिक 
विचार करने पर ये निश्चय ही पिचित्र लगती हैं। ऋद्ध होने 
पर प्रो8 लटका लेने या घृणाके मारे मुँहके को्मोंको खींच 
लेने तथा मुँहके कुषकुरदन्तों' को दिखानेसे कया मतलब 
निकलता है? मनुष्यों और पशुभोंकी इन गतियोंक। श्रध्ययन 
करनेके बाद डाविनने यहू तिष्कर्ष निकाला कि जो कार्य 
किसी सम्रय व्यक्तित या जातिके जीवनमें व्यावहारिक उपयोग 
के थे, ये वेष्टाएं उन्हीं कार्योके ग्रवशेष-मात्र हैं (१५०)। 

अ्रनिच्छा या 'नाहीं' प्रकट करनेके लिए इधरसे उधर सिर 
हिलानेकी जो प्रथा है, उसका प्रारम्भ व्यक्तिके शै गव कालसे 
मानना चाहिए, जबकि श्रवांछित भोजनको प्रस्वी कार करनेके 
लिए यह गति की जाती थी। शत्यन्त श्ररचि' की दशामें ताक 
की अ्रभिव्यवित प्रारस्भमें दुर्गन्‍्धके विरुद्ध एक प्रतिरक्षात्मक 
क्रिया थी। दृढ़ निवुचयक्षों प्रकट करनेके लिए श्रोढोंको 
मज़बूतीसे एक पर एक जमा लेतेकी क्रिया पहिले दृढ़तासे जमे 
हुए टेदुए' और सख्त सीनेके साथ शू रू हुई, क्योंकि इनसे मांस- 
पेशियोंके प्रयल्ममें लाभ होता है। ऐसी वेष्टाएं, जो अत्यक्ष 
रूपमें कतिपय सरल परिस्थितियोंके लिए उपयोगी हो सकती 
हैं, व्यवितके भ्रनुभवके दौर।नमें ऐसी ही, किन्तु इनसे जटिल 
परिस्थितियोंसे सम्बन्धित हो जाती हैं.। 

डाविनके मतानुस्तार, घृणाके मारे दांत दिल्लानेकी चेष्टाका 
प्रारम्भ मनुष्यकी उत्पत्तिसे पहिलेकी विकासकी श्रवस्थासे 

समभना चाहिए। यह क्रिया कुत्तों श्रौर वतमानुधों जैसे पशुझों 
के लिए उपयोगी हो सकती है, जिनके कुकु रदांत लम्बे-लम्बे 
होते हैं। ये पशु इन दांतोंकों तभी निकालते हैं, जब इनका 
उपयोग करनेकी तैयारी होती है। दांत तिकालनेसे पशुओंके 
श्र बहुधा डर जाते हैं भ्रौर उनपर भ्ाक्रमण करन भ्रना वद्यक 
हो जाता है। डाविन कहता है कि दांतोंसे लड़नेकी प्रथा प्राय: 
मिट जातेके बाद भी मांतव जातिमें यह चेष्ठा झ्रभी तक प्रव- 
शिष्ट है। कई प्रत्प प्रभिव्यं जक गतियोंका प्रारम्भ इसी प्रकार 
१ 08॥॥6 0७॥... १ ताइएप् 
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१११ 
जानाजा सकता है। किन्तु येह स्वी के। र करना था हिए कि व्यविति 
के शैशवसे सम्बन्धित व्यास्याएं जातिगत अवशेषोंसे सम्बन्धित 


' व्याख्याप्रोंकी प्रपेक्षा श्रधिक तर्कसंगत मालूम पड़ती हैं। 


संवेगात्मक ग्रभिव्यक्तिको नियंत्रित करता सीखता, कुछ 
श्रभिव्यंजक गतियां, जैसे मुस्कराना, हँसना, जिल्लाना,-सुब- _ 
कियां लेता श्ौर रोता भ्रादि निश्चित रूपसे बिसा सीखी- हुई... 
होती हैं; श्न्य गतियां श्रनुकरणके द्वारा भ्रपनायी गयी. होक्ी 
हैं। बच्चा जैसे-जैते बड़ा होता जाता है, वह प्रसन्नता श्ौर 
ऋ्रीधकी भ्रपतनी भ्रभिव्यक्तियोंकी # नरम 9 करना सीखता जाता 


है। वह # अपने संवेगोंकों छिपाना। तक सीख जाता हैं 
चिल्लान या डरने पर उसका मज़ाक उद्ाया जाता हूँ; उसका 
क्रोध दिखाना और घमंडमें दुतकारना या रोबीली चालसे 
खलता नाराज़ी पैदा करता है। जब वह ऋरधसे भूनभुनाना 
चाहता है, तब शालीनताके तक़ाजेके प्रनुसार उसे प्रतेक बार 
मुस्कराना पड़ता है; श्रौर बिल्कुल घिसी-घिसायी सूचताको 
सुनकर कभी-कभी उसे भ्राश्चर्य के मारे चिल्वाना तक पड़ जाता 
है! मन कुछ चाहता है और सामाजिक व्यवहारोंका तक़ाजा 
कुछभौर ही होता है। इस प्रकारसाभाजिक दबाव उसे प्रपनी 
अनुभूतियोंकों श्रपन तक ही सीमित रखनेकी शिक्षा देता है। 
साथ ही साथ, दूसरे लोग सदा यह जानवेकी चेष्टा करते रहते 
हैं कि वह क्या अवुभव करता है, भर वह स्वयं 6दुसरोंके 
संवेगों3 को पढ़ने के लिए उत्तके चिहरोंकों देखा करता है। जिस 
प्रकार लड़ाईके अस्त्र-हस्त्रों श्रौर उनको बेकार कर देने वाली 
योजनाशों में हमेशा होड़ लगी रहती है, उसी प्रकार एक झोर 
संवेगोंकों छिपानेकी दौड़ जारी रहती है, तो दूसरी भोर उनका 
भेद पानेकी दौड़ । 

सब बातोंकी एक बात यह है कि व्यव्ति जैसे-जैसे प्रधिक 
शायुका होता जाता हैं, उसकी प्रभिव्यंजक गतियां कम पड़ती 
जाती है। किन्तु अनुकरणात्मक खेलों भौर रंगमंच पर इससे 


ही हैं।. बजाए वरवक कस मत हे 
का के सर श्रार वेहरका गा लक “ताक सतत तार पहरुका पलक रिक 
प्रावाजों, बोली हरेकी प्रभिव्मविय्योंसि-निपित, 
होती है.।...इसमें सम्देह महीं कि यह भाषा बिना सीखी हुई 
ग्रभ्िव्यंजक गतियों पर श्राधारित होती है, किन्तु कालान्तर 
में इसका एक स्वरूप निर्धारित हो चुका है श्रौर भ्रव यह एक 
सामाजिक प्रचलन और रीति-रिवाजकी चीज़ हो चुकी है। 
बच्चा इस भाषाकों प्रचलित देखता है भौर कुछ हद तक इसे 
झपना लेता है। अभिनेता इस भाषाको काफ़ी हृद तक भपनाते 
हैं प्रौर इसमें अपने ढंगसे सुधार भी कर लेते हैं। परिणाम 
यह होता है कि संवेगोंकी यह भाषा संवेगके समय हीवेवाली 
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श्राकृति 5५०, दी विशिष्ट मुद्राएं, जिनपेंसे 'क' का उद्देश्य भ्राइचर्य, प्रकट करना है और 'ख' का उद्देश्य घृणा 
प्रकट करना, ये मुद्राएं जब १०० अ्यक्तियोंको दिखायी गयीं, तब वे अ्रलग-प्रलग निर्णय पर पहुंचे, जे सा. 

' कि निम्नलिखित संख्याग्रोंसे मालूम पड़ेगा; फिर भी एक ही विशिष्ट प्राकृतिसे सम्बन्धित भ्रधिकांश निर्णय 
प्रायः समात हैं। [ फ़ेलेकी, १४]। 


विशिष्ठ श्राकृति 'क' संख्या विशज्ञि्ट प्राकृति 'त् संस्मा.. विशिष्ठ श्राकृति 'ख' संस्या 


प्र।इचर्य | ४२. कुहकता १३ वबृथा बकवाद सुनकर 
व्िस्मय.. श्र प्ररुचि ११ ऊना १ 
प्रच॑म्भा ११ घणा ८ तीव्र कोप १ 
चकित वा ६ वतिरस्कार ८... उद्विगता १ 
प्रशंसा ३ पिशकार ७. ओरोठ फड़काना १ 
क्षय भिश्चित भ्रोदर २ आज्ञाका उल्लंघन ६ तुच्छता ॥क्‍ 
ब्रा्त. २ अंतिधृणा ५ अदुचिकर (प्रिय) १ 
हंसी-सजाक़की रुचि... १ अतिष्छा .. ५ शंका १ 
तत्परता १ तीखापन ३. प्रात्मइलाघा १६ 
उत्ताह . है तपमान ३. श्रपनी योग्यता पर पूर्ण 
अध्युल्लास ' १ शभ्रत्यस्त श्ररचि ३ विश्वास क्‍ 
क्रॉशा १ चिड़चिड्भापन २ रुष्टता ४ १ 
रोमांचक प्रेम १ “पठोर्रता २ व्यग्रता हा 
मिन्रता 4 उपहास करना २॒ रोना १ 
परोपकारिताका ग़व॑._ १. 'नापसच्दगी २ भीछ्ता है 
अनिच्छा १ शन्नुता. १ पीड़ा हैः 
ग्रक्षमाशील क्रोध १ मानसिक पीड़ा 2 
“उपेक्षा (निरादर) १ घृणित भय १ 
शोकान्वित दया १ 


सामान्य-वयसकके, चेहरे भ्रौर स्व॒रकी श्रभिव्यक्तियोंसे कहीं . यत्ने करता हूँ। 


> अधिक प्रश्निग्पंजक होती है। -जब कोई अमिवेता किसी सवेष .. ऑंबेगोंमें मुख-मद्र| कितनी श्रभिव्यंभक होती है... यह - 
- की मुद्रा बनाता है, तब वह भरने चेहरेका पूरा:उपंयोग कश्ता _ सामाजिक मनोविज्ञातका एक प्रमुख प्रदत है। इस प्रइनतसे . 
है, कित्तु.जंब एक साधारण.तांगरिक़किसी संवेगात्मक स्थिति , संम्बस्धित प्रमाण जुटानेके लिए प्रयोगकर्ता श्रमेकः तरहकी - 


“- में. होता है, तत् उसका चेंहरा वॉस्तथिक स्वृरूपको छिंपानेका मुख-मद्राओंके फ़ोटो आपके सामने उपस्थित, करता. है और 


क्ल््िनिनाल 


अनुभूति. भर संवेग 


आपको प्रत्येकसे व्यक्त होने वाले संवेगका मामकरण करने को 
कहता है। विभिन्न निरीक्षकों ने इन मुद्राशोंको देखकर जो 
विचार प्रकट किये हैं, उसकी शब्दावली कुछ भिन्न भ्रवश्य है, 
किल्तु प्रायः उनमें कोई मौलिक मतभेद नहीं दिखायी देता। 
कुछ मुद्राएं बहुत स्पष्ट होती हैं भौर्‌ उनको पढ़नेमें किसी भी 
मिरीक्षककों कठिनाई या धीका नहीं होता, किन्तु कूछ भिन्ना- 
थक होती हूँ। प्यारप्रकट करनेवाली मुद्राकों श्राप प्रसन्नता! 
की मुद्रा कह सकते हँं--इस पे कोई बड़ा प्रस्तर नहीं पड़ता--- 
किन्तु उसे 'क्रोध' या/'झदुचि' की सुद्रा तो आप हरमिज्ञ नहीं 
कहसकते। कई संवेगोंकों (या मुंख-मुद्राप्नोंकी) एक ऋमसे 
सजाया जा सकता हैं--प्यार और प्रसंघ्नतासे प्रारम्भ करके 


घृणा पर उसका अन्त. किया जा सकता है श्रौर भय तथा क्रीध.. 


को मध्यमें रखा जा संकता है (आकृति ८१)। इसी क्रममें कई 
, मुद्राओंका स्थान ठीक-ठीक निर्धारित किया जा सकता है। 
कुछ भिन्नार्थक सुद्राश्रोंसे यह विचित्र निष्कर्ष निकलता है: 
श्राधे निरीक्षक कहते हैँ कि उस पुद्रासे घृणा प्रकट होती है 
और आधे यह कहते हैं कि नहीं, उससे प्यार, प्रसन्नता और 
विनोद भालकते हैं (देखिए भ्राकृति ५२)। प्यार और घृणाके 
संवेग एक-दूपरेसे बहुत भिन्न होते हैं। श्राप ही बताइए, यह 
कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि आपका सित्र भ्रापके चेहरेको 
देखकर यह व १हचान सके कि यह प्यार है या घृणा ! किन्‍्तुं 


प्रसन्नता और विनोद सदा घृणाके भावसे बहुत भिन्न नहीं - 


लगते--क्या भ्रापने नहीं देखा है कि कितने ही घृणालू मनृष्य 
कितने शानदार ढंगसे मुस्करा उठते हैं? प्रसन्नता कई तरह 


की दोोती है | एक होती है प्रदंसात्मक- मा 
होती है घृणामय प्रस॒न्नता। एक ही श्रेणीमें सभी संवेगोंको 
रखता एंक तरहकी विवदशता ही है, किन्तु इससे यह महत्त्वपूर्ण 


तथ्य प्रकद होता है कि चेहरेकी भ्रभिव्यवितयां बहुधा भली- 8 .880808080ह8हनल नमन न ननननननन--++ 
.., यह बंतलातें है कि वे संबेगोंको समझते दो बातोंसे सहायता 


भांति समझ ली जाती हैं (२३ 
हाथके संकेत और बोलीके हारा सेंवेगोंकी प्रभिव्यक्ित, 
हंवेगोंकी अभिव्यवित हाथोंके द्वारा भी हो सकती है भौर कुछ 


. संकेत तो इतने प्रचलित हो चुके हैं कि उनको समभने में कोई 


कठिनाई नहीं होती । हर प्रादमी यह जानता है कि लड़ने, 
स्वीकार करने; भ्रस्वीकार करने या दयाके लिए प्रार्थना करने 
'की इच्छा प्रकट-करनेके लिए हाथोंका उपयोग कौंसे किया 
'जाय। प्रयोगसे पता चलता है कि हाथों हारा कई तरहके 
-संवेगींका प्रदर्शन करते हुए अ्भिनेताग्रोंकी फ़ोदोको देखकर 
-कॉलेजके छात्र उनके असली संवेगोंको सम पानमें काफ़ी 
हद तक एक्मत रहे हैँ। उनके मत उस समय अधिक मेल 
जाते हैं, जिस समय फ़ोटोके बजाय उनकी सुद्राप्नोंके चलचित्र 
:प्रदंशित किये जाते हैं। चेहरेकी भ्रभिव्यवितयोंका तात्पयें 
समभनेवाले निर्णायकोंकी भांति इस प्रयोगके तिरीक्षक भी 


२१३ 


ऊनिक्रियार 


अक्षचि | खापमाम 


व्रीघ, 
निदयय 


ओम, 
अशस्मसा, 
मुंरी-खुशी (लेकल्‍्प) 


-आइचर | मर ." 


श्राकृति ७१, प्रिनेत्रीने श्रभिव्यवितयोंके लिए चेहरेकी जो 
विशिष्ट भुद्राएँ बनांयीं, उनके निर्णय, जो उसके इरादोंसे मेल - 


* खाते हैं। प्रभिनेत्रीने ६ संवेग या संवेगोंकी ६ श्रेणियां 


अभिव्यकवतकीं ; उनकी परखनेवाले १०० निर्णायक थे। सबसे 
नीचेकी पंत्रितिकों पढ़नेसे हमें पत्ता चला है कि प्रेम-प्रसचषता 
और हंसी-खुशीके लिए जतायी गयी विविष्ट मुद्राओंकी लग» 
भग ६५० प्रतिशत निर्णायकोंने इसी वर्म के संवेगोंका प्रतिनिधित्व 
करनेबाला बताया, शेष ति्णायकोंने उसे 'प्राइचर्य' समक्ा। 
भय और पीड़ाकी ग्राकृतियों वाली प॑ वितकी दूसरी झोर पढ़ने 
से हमें पता चलता है कि उप्तमों श्रधिक बिखराब है, किन्तु 
साथ ही भय और पीड़ा-सम्बन्धी निर्णयोकी बड़ी प्रबलता 
दिखायी देती है। पूरी रेखाकृतिमें जो तिरछा ढलाव दिखायी 
देता है, उससे मालूम पड़ता है कि अभिनेत्रीके इरादे और 
निरीक्षकके मिर्णभेयर्में काफ़ी उच्च विधानात्मक अपुबन्ध हैं 


, फ़िलेकी से संगृहीत साप्रग्री, १४]। 


लेते हैं। वे. उस्ती मंद्राका प्रतुकरण करके देखनेकी चेष्टा 
करते हैँ कि उस समय उनको क्या अत भूति होती है; या वे एक 
ऐसी परिस्थितिकी कहयना करते हूँ जिसमें उस तरहकी मुद्रा 


जउपयुकत कही /जा सकती हैँ (७३ 


चेहरेसे भी प्रधिक अभिव्यकित प्रावाज द्वारा हो सकती है 
और गानेकी आवाजते बात-चीतकी भावाज़ अधिक अभि- 
व्यंजक होती है. क्योंकि जैसे संवेगोंको प्रकट करना होता 
है, वैसी ही कोमल या कठोर अ्रथवा चढ़तीःछतरती, 
धीमी यथा बुलन्द आवाज बंनाई-जा सकती है। श्रीता प्रश्व 
करनेब्राली जठती हुई आवाजको, निरचय प्रकट करनेवाली 
घीमी झ्रावाजकी और. व्यंग्य करतेवाले दीघे उच्चारणके भेद 
को प्रद्छी लरहसमभ लेता है। छोटे-से शब्द 'तहीं को ही ले 
लीजिए। .बोलमेफ़ेदंगके प्रतुसार इसके कई भिन्न अर्थ निकाले 


श्र 


प्राकृति मर 


हट 2 पवोविशाण 
प्ण््ो 


चेहरेकी स्पष्ट और भअ्रस्पष्ट श्रभिव्यवितिया। इन चारो प्रभिव्यवितयों 


में पे एकके बारेमें तो लोगोन लगातार यह निणय दिया कि वद्न प्रेम प्रसन्नता हसी 
खुशीका प्रतिनिधित्व करती ह, दूसरी श्रभिव्यवित ग्रपमानका ग्रतिनिधित्य करती ह। 
शेष दो प्रभिव्यक्तियोके विषय लोगोन यहू निणय दिया कि वे लाभग समान रूपसे 


बहुधा दोनो वर्गोत्ति सम्त्र ध रखती हू। 


जा सकते है। भिम्तलिखित गद्याशकों बहुत भिन्न तरीकोसे 
बोला जा सकता ह्‌ 

“इसका कोई दूसरा उत्तर नही है। तुमने मुभसे यह प्ररन 
हजारो बार पूछा ह श्रौर मने सदा तुम्हें वही उत्तर दिया है। 
भेरा उत्तर सदा घही होगे।” । 

एक योग्य प्रभिनेताने श्रोत्ताप्रोकी एक भीडके सामने इस 
गद्याशक्रो पाच बार पढा भर कई बारके पढनमें इस सवेगो 
की भ्रभिव्यक्ति करनेकी चेष्टा की घुणा, क्रोध, भग, शोक 
परोर श्रौदासी य। श्रोताधोने जाचनकी कोशिशकी कि हर 
धारकीन से सवेगकी सभिव्यवित हो रही ह्‌ श्रौर उनके ७८--+ 
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&४ प्रतिशत निणय ग्रभिनेताके मे तथ्योसे मिलान कर गय। 
भ्रन्य भ्रभिनताओोने यद्यपि इतना प्रव्छा अभिनय नही किया, 
तथापि वे झधिकाश श्ोताओ्रोको श्रपना मे तब्य समका सके। 
ग्रभिनेताकी भ्रावाज़ श्र थे सवेगोकी अपेक्षा कोध भ्ौर भयकी 


० अभिव्यवित करते समय एक राष्तक ऊची हो गयी थी. (१३)। 


सम्भवत किसी भी श्रावेशकी श्रवस्थामों श्रावाजकों तीन 
कर लेना और उसे सघत बता लेता मनुष्यकी नैसगिक प्रवृत्ति 
है, पर तु उच्चारणके भ्र यपरिवतन सामाजिक रीति रिवाजी 
से सम्ब ध रखते है भ्रौर वे एक सम हसे दूसरे समृहमें भिन्न 
द्वोते है। 


पझनुभूति भ्रोर संतेग 
नननननलनीन-म- न ननन»>नकनननत्किक किक गए 


उद्देदय हैं: (क) संवेगात्मक झौर असंवेगात्मक व्यवहारका' 
झन्तर मालूम करना, और (ख) एक संवेग श्र दुसरे संवेग 
के बीचका प्रन्तर मालूम करना । 

जिन मुख्य तेथ्यों पर हमें विचार करता है, वे ये है : 

१. वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति पड़ा हुम्रा है, भौर उस 
परिस्थितिका उसको ज्ञान शौर सम फ। 

२, किसी बाह्य क्रिया या किस्ली परिणामके लिए, जैसे 
खतरे से भागनेके लिए, उसकी तैयारी । 

३. कुछ संवेगोंमें उपस्थित भांगिक दशा । सम्भवततःसभी 

बेगम यह ग्रांगिक दशा उपस्थित नहीं रहती, म सभी संवेगों 

' में यह दशा एक समान रहती है, भौर न हर श्रलग संबेगके 

- लिए प्तरग आभ्ांगिक दस ही होती है। यह कोध, भय भौर 

अन्य श्रावेशमय स्थितियोंर्में एक-सी जान पड़ती है, किन्तु 

कामावैग या शोक या हष॑में यह उससे भिन्न मालूम पड़ती 

है। श्रांगिक दक्षा श्रधिकतर स्वतंत्र स्तायुमंडल श्रौर 
अन्तर्मस्तिष्कमें स्थित उसके केन्द्र पर निर्भर होतो है। 

४. प्रान्तरिक भांगिक क्रिया, भ्रभिव्यंजक गतियों भौर बाह्य 
क्रिया द्वारा उत्पन्न संवेदताएं। ये संवेदताएं सामूहिक रूपमें 
भ्रनुभव की जाती है । 

४६ तीब्र अ्तृभूति और संवेग के समय होनेवाली भ्रव्यवस्थित 
झ्रौर श्रनिदेशित क्रिया के विपरीत व्यावहारिक या बौद्धिक 
क्रिया का दरीर पर कम या भ्रधिक हावी होना । 

जम 
प्रमेरिक 
दारीर-शास्त्रीने एक-दुतरे से बिल्कुल स्वतेत्र रूपसे प्‌ १८४० 
के भ्रास-पांस इस सिद्धान्तकों विद्वानोंके सामने रखा। तबसे 
सह बराबर चर्चाका विषय बता रहा है । इसने विद्याथियोंको 
बहुत घपले में डाला है। किन्तु यदि उन्होंने यह देखनेकी चेष्टा 
की होती कि इस सिद्धान्तके प्रतिपादक वास्तवर्म क्या सम फाता 


चाहते थे, तो वे इतनी उलभानमें न पड़ते। इस सिद्धान्तके 


दोनों प्रतिपादक भ्रविशमय प्रभुभूतिके चेतन पहलू पर विचार 
कर रहे थे भ्ौर जानना चाहते थे कि वह अनुभूति कैसे उत्पन्न 
हीती है। जब आ्राप भ्रपनेको एक खतरनाक परिस्थितियों पाते 
हैं, तब झाप बिता भयभीत हुए, केवल भ्रपने बचावका उपाय 
क्यों नहीं करते ? पुराता साधारण मत इंस सम्बन्ध कुछ 
 अ्रस्पष्ठ था, लेकिन वह मानता था कि ख़तरेका ज्ञान सीधे 
भयकी भनभूतिको उत्पन्न करता है भौर वह अनुभूति बरीरके 
प्रभ्यन्तरको क्षुब्ध कर देती है तथा पलायन या बच्ाव्रकी-जेघ़्टा 
भीवही उत्पन्न करती है। परन्तु इसके विपरीत, जेम्स-लांगे' 
सिद्धान्तके भनुसार, भयकी अतुभूति शुब्ध शारीरिक दशाका.. 
कारण नहीं, बल्कि उसका प्रभाव-है। यह सारे गरीरतसे, 
१ 3987709-78986 
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हब 22% जा सरल का संवेगु-सम्बन न्‍्त. जेम्स त्ामक : 
वैशामिक ग्रीर लांगे नामक एक डेस्म/क-निवासी 
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विशेषत: भीतरी अंगोंसे एकत्र हुई संवेदना भों का एक-पुंज- 


मात्र है. इस सिद्धान्तके अनुसार, भ्रस्त-व्यस्त श्रांगिक दक्ष 
होने पर झौर संवेगके अनुरूप विभिन्न गतियोंका हर समय 
व्यवित जैसा भ्रनुभव क रता हू, उसको संवेग कहना चाहिए। 

इस सिद्धान्तकी परीक्षा के लिए जेम्सने एक तरहका प्रथोग 
सुझाया। बढ़ी हुई हृदय-गति, उथली इवसत-क्रिया, कांपते 
हुए श्रोंठ, भिब॑ल अ्रंग, रोमांच शौर झ्ान्तरिक पंगोंकी गड़बड़ी 
आदि की संवेदताभ्रोंकी श्राप भयके संवेगसे भ्रलग हटाकर 
तनिक विचार कीजिए श्रौर फिर बताइए, श्र ब्रापके पास 
शेष क्या रहा? केवल ख़तरेका ज्ञान भौर उससे बचने का शान्‍्त 
त्तिम्चय ही तो ? जेम्सका कथन था कि 'शारीरिक दक्ाओं 
के बिता हम रीछकों देखकर भाग जाता ही ठीक समभेंगे, - 
अपमानित होने पर श्रपमात् करनेवाले पर टूठ पड़ता ही 
उचित संमभेंगे, किन्तु वस्तुत: हम अपने को भयभीत या : 


'क्रोधित नहीं (अ्रनु भव) करेंगे! (१६) । 


जेम्स-लांगे का सिद्धान्त त्वक/-सिद्धास्त है, केन्द्रीय 
सिद्धान्त नहीं । अर्थात्‌ इसके अनुसार झरीरकी त्वचा 


. (भर्थात्‌ पेशियों) से मिलते वाली संवेदताभ्रोंके फलस्वरूप 


ही संवेगात्मक दक्शा पंदा होती है, मस्तिष्कके किसी केन्द्रमें 
शुरू होनेवाली किसी एक क्रिया के फलस्वरूप नहीं । इस लिए 
शरीर-विज्ञानके प्रयोगोंके द्वारा इसकी जांच की जा सकती 
है । 

जेम्स-लांगे के सिद्धास्तके विरुद्ध प्रमाण. शोरिगटन* से 
इस प्रश्मकी एक बरी रशास्त्रीय परीक्षा ली (२४) | श्रपनी 
प्रयोगद्ाला में उसने एक ऐसा कुत्ता मंगाया, जिसका स्वभाव 
उललेखनी य छपसे संवेगात्मक दिखायी देता था; कुछ व्यक्तियों 
को वह प्यार करता था और कुछ व्यक्तियोंको देखकर भू कने 
लगता था। झोरिंगठनने उसके कुछ स्तायुओ्लोंको काठ डाला, 
जिम्तके कारण वह कुचा धड़के भीतरकी लगभग सभी संवेद- 
नाओंसे वंचित हो गया । संवेदताओंकी इस क्षतिका कुत्तेके 
संवेगात्मक व्यवहार पर कोई प्रकट प्रश्नाव नहीं दिखायी पड़ा ।' 
'उस्का कओध, उसका हर्ष, उसकी भ्ररवि शौर उसका भय 
पहिलेकी भांति ही स्पष्ट रहा ।' एक प्रागन्तुकते, जिसने पहिले 
उसको ऋ्रुद्ध कर दिया था, श्रव भी उससे वही स्वागत पाया : 
प्रांखें खूब खुली हुई, पुतलियां फैली हुई भ्रौर वही पहलेकी 
ग़ुर्रहद । लेकित उसी समय उस नौक्रको- देखकर, जो उसे 
रोज खाना खिलाया करता था, उसमे ह्षेके लक्षण प्रकट 
किये । 

इस प्रयोगसे.यह निद्दिचत छूपसे सिद्ध हो गया. है कि संवेगरम 
बाह्य व्यवहार भौर भभिव्यंजक गतियां घड़के भ्रन्दरके भ्ंगों 


र२० 


ती प्रसम्भव हु कि कुत्तेने वया (श्रनु भव किया» । यह दलीन 
दी जा सकती हु कि कुत्तेने बिना किसी सवेगात्मक अनु भू तिके 
ही बाहरी चेप्टाए की । कि वु कुत्तके व्यवह। रकी इतनी खींच 
तान की व्यारया को तभी ठीक माना जा सकता है जब जेम्स 
लागे सिद्धा तफी सचाईको प्रकट करने बाला कोई बहुत सबल 
प्रमाण मौजूब हो । 

क्मन' न भी एक प्रयोग किया था जिससे हमें कुछ नयी 
बाते ज्ञात होती है । उसने एक बिललीकी सहभावी ताडियारे 
को काट डाला और इन नाडियो पर जहा तक क्रोधकी झ्रागिक 
दशा निभर हु वहा तक उसे असम्भव कर विया। कितु 
इतने पर भी पित्लीन क्रोधके बह व्यवहार और अभिव्यजक 
गतियोको--जसे गर्राता, सिसकारता, दात दिखाना, कातों 
का पीछेकी प्रोर खीचया भौर चाद करनके लिए श्रगले पजे 
को उठाना ब्रादि, जारी रखा। जहा तक हम किसी पशुके 
व्यवृहारते समझ सकते है, ग्ागिक दशा कोधके सनेगका कीर्द 
भावश्यक पभ्ग या तत्व नही ह (४) । 

सवेगोकी श्रा तरिफ' ग्रनुभतिक सम्ब बसे निदिचित प्र माण 
हमे मनुष्मोस ही मिल सकता हू। इस समस्या पर प्रकाह 
डालव वाला एक चालीस वष की बद्धिमती स्नीका मामला 
हू। भोड परसे गिर जानके कारण इस स्त्रीकी गदत टठ गयी 
थी । गदनम सुपम्ना के टूट जानसे मस्तिष्क, धड भ्रौर अ्रयो 
के बीचके सभी ज्ञानवाही झौर गतिवाही स्तायु मांग प्रवष्द्ध 
हो गय , केवन स्वतत्र स्नायु मडल के ऊध्व भागसे कुछ भीतरी 
भ्रगोके बीच सम्बंध बने रहे। मध्य भाग या सहभावी 
वाडियोका सम्ब घ मस्तिष्कसे बिह्कुल टूट गया और धड़ 
तथा श्रगोमें उत्पन्न होनेंबाली सारी सवेदनाएं समाप्त हो 
ग़यी। जेम्स लाग' सिद्धा तके श्रनुसार तो व्यवहारत सभी 
प्रकारका सवेगात्मक श्रतुभव समाप्त हो जाना चाहिए था , 
कि तु जिस साल वह स्त्री दुघटता के बाद जीवित रही, उसी 
साल एक विशधज्ञ स्मायु-रोग चिकित्सक न, जो उसको दिएने 
जाया करता था, यह सूचता दी कि 'वहु शोक, हृष दु ख श्रौर 
स्नहके सवेगोका प्रदशन कर सकती है । उसके व्यक्तित्व या 
चरित्रमें कोई परिवतन पही हुआ्ल'। हम भ्रय मामलोके 
उदाहरण भी ज्ञ सकते हू, कि तु इस एक उदाहरण से यह 
निश्चित रूपसे पता चल जाता हु कि शरीर और भ्रगोस उत्पन्न 
सवेदनाश्रोकी सहायता बिना भी मस्तिष्कर्में सवेगात्मक 
अनुश्नव हो सकते है। प्रइत उठता हू, कि यदि सवेधादमक अनुभव 
अवेदनाभोका समृह वही हू, तो भ्रोर हो बयां सकता हैं?” 
सुख्वत, यह एक खाम तराकसे व्यवहार करनेका अनुभव 
मात है, अर्थात यह व्यव्तिकों किसी प्रावेग' या भ्र्तिवत्ति 
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की दिशा में बहने देनेका नाम है (६) । 
यदि कोध शौर भयके समय होनेवाली आ्रागिक दशा को 
किसी प्रकार कृति मछपसे उत्पन्न किया जा सके, तो क्या हो गा 
स्मरण रह, उत्त समय कीध या भयका कोई बाह्य कारण 
उपस्थित न होना चाहिए। डाक्टरोकी सलाहसे भनुष्यको 
सपवय्करी। देकर यहु प्रयोग किपा गया हू, वयोकि उपवक्की 
की अ्रधिक माना व्यवित पर बुरा प्रभाव डालती हू। इसके 
फलस्वहूप निश्चित शारीरिक लक्षण, जसे तेज़ भब्ज, हाथो 
और परोका ठडा पड जाना, हाथो, ठागो और श्रावाज़का 
कापनाअ्रादि पदा हो जाते हू। परीक्षार्थी प्राय बताया करते 
हु कि उ हैं इस स्थितिर्में घयरा। श्रशा त, तगाव और भावेशमें 
होने या खल अ्रयवा दौडमें सकिय भाग लेसके पहिलेके जूक 
पड़न' जस्ता भ्रगुमव होता है। कुछ परीक्षार्थी इससे भी जरा 
ग्राग बढ़कर कहते है कि वे एसा ग्रतुभव करते है मानो किसी 
प्रकारकी भ्रप्रत्याशित घटना घटनवाली हो, या 'मानो वे कोई 
बड़ा हर्षात्पादक समाचार सुएनेवाल हो! या 'मायो वे झकारण 
हो रो पहन वाल हो'। ये परीक्षार्था 'मानो' प्रका रके सवेगका 
प्रभुभष करते हू, +सी सच्च सवेगक़ा नही । वे बतलाते हू 
किउ हें भयकी भी कुछ अनुभूति हो नी हू कि तु वास्तविक भय 
की तही, वयो कि भयवा कोई का रण उपस्थित नही होता। कुछ 
उदाहरणोमें एक '“अस्पष्ट भ्रज्ञात भय की झ्लिकायत की गईं 
हू, भ्रौर बहुत कम विशुद्ध भवक्ी, हालाकि वह भी अ्कारण 
भय होता है। श्रधिकाश मामलोमें यह देखा गया हु कि 
परीक्षार्थी इस प्रयोगमे श्रपत्त मस्तिष्कका स तुलत नहीं खो 
देता, भर वास्तव में भयभीत नही हीता, क्योंकि वहु जामता 
हु कि भयका कोई कारण नहीं हु। कि तु उपनकक्‍की "के प्रभाव 
के कारण वह इस भ्रवस्थामें (यदि भयका कोई वास्तविक 
कारण हो तो) सामा य अवस्था की भ्रपेक्षा अधिक सरह्ता से 
भयभीत हो जाता है (५, ६) | 
" प्रयोगोसे जो प्रमाण मिला हू, वह सवेगोके प्वक सिद्धा त 
के विरुद्ध पडता हू श्रौर किसी के द्रीय सिद्धा तके पक्षमं है। 
साधारणत सबेगमें जो शागिक दक्षा उपस्थित रहुती हूं, 
बहु स्वतन्न स्मायु मंडल" शौर श्र तमस्तिष्कमें स्थित उसके 
के द्रके सीध नियत्रणमें रहती हु । इस के द्वका त्वक्ष' से दो 
प्रकारका सभ्य ध होता हूं, यह (्वक्षकों प्रभावित कर सकता 
हूं भौर त्वक्षसे प्रभावित भी हो सकता हू। कुछ ऐसी बात 
सत्य हो सकती हू जब्न प्वक्ष हावी रहता है, तब व्यवहार 
भ्रपेक्षाकृत शा त, व्यावहारिक और लक्ष्यों मुख रहता हू, 
कितु जब श्र तमस्तिष्क हावी रहता हू तब व्यवहार अस्त 
व्यस्त, प्रसम्बद्ध और सवेगात्पक होता है। जब व्यवित 
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प्रमुभूति और सवेग 


श्रपने मस्तिष्फका स तुलन गँवा देता है, तब श्र तमस्तिष्फ 
तियतरण की बागडोर सभाल लेता हू, कि तु जब तब बह होश 
में रहता हू, प्धिकार त्वक्ष' के हाथमें रहता हूं (१, २१)। 

किस परित्यितियोंमें व्यजितके प्रवत मस्तिष्क फा स तुलन 
खो बठन की सम्भावना होती हू? जब परिस्थिति इतनी उलऋ 
जाती हू और कठिन हो जाती हु कि वह उस पर से श्रपता 
नियनण खो बठता हू, तब सस्निष्कका स तुलत तष्ट होने की 
सम्भावना रहती हू । स तुलत उश्च समय भी नष्ट हो जाता हूं, 
जब्न लक्ष्य तक पहुचा नहीं जा सकता या काफी ज८दी नहीं 
पहुचा जा सकता । यह स्थिति उप समय भी उपस्थित होती 
हैं, जब लक्ष्यकी प्राप्ति हो चुकी हो झौर हप प्रकेठ बरनेके 
अलावा शऔर कुछ काम त हो, जब भरागिक दशा उस घाडकी 
तरह प्रबल और स्फूर्तिमय हो, जिस पर काबू पाना मुश्किल 
हो गया हो । नशेकी हालतमें जब वहत्‌ मल्तिष्कीय वक्ष 
प्राशिक रूपसे निष्कय हो जाता हू, तब मस्निष्कके निचल 
भाग उसके नियन्रण से बाहुर हो जाते हु और श्र तमस्तिष्क 
को ऐसे समयमें सतमानी करनेका श्रवस॑र मिलता हू। वह 
सवग की दूर की सूक् चूक से रहित शौर भावेगसय भ्रवस्था 
पद्ा कर देता हू । 


१२१ 


अभी तक हम 'या वो ऐसा या वसा! की शब्दावलीमें ही 
बात करते रह है मानो व्यत्रित किसी क्षणमों या तो सवेगके 
तुफानमें होगा, या परूण ज्ञा त स्थितिर्में। वास्तवमे सवेगकी 
भानत्राए सभी तरहकी हाती हू, स्वेगकी सामाय माता 
व्यजितकों अभ्पन मस्तिष्कध्ते काम लगसे नहीं रोकती। एक 
ऐसी पूण शा त बौद्धिक किया, जिसमें सबगक्का लेशमान ते 
हो, शायद कभी नहीं हांती। यदि श्रात किसी एसे काय 
में लग हुए है, जो झापमें उकताहुट या ऊब पदा कर रहा हूं, 
तो बहू उकताहट भी एक तरहकी सवगात्मक स्विति हू, भौर 
यदि वह काम श्रापको बहुत भ्रच्छा लग रहा हुं, तो वहू रचि 
सवगका ही अश हू। यदि काई क्रिया ने भ्रापको उकताती 
है, न श्रापमें श्रभिरुचि उत्पन्न करती हु, तो बह सम्भवत्त 
स्वपभेय होती जा रही हू श्रौर भ्रापको उसने छूट्टी दे रखी है 
कि आप उस समय किसी भर ये वस्तुके विपयमें सोच सके, जिस 
में आपको रुचि हो। साधारणत बौद्धिक और सययात्मक 
क्रियाएं एक समग्र क्रियाके रूपमें सामजल्यके साथ समूत्त होती 
हूं त्वक्ष' म्ौर विचल मस्तिष्फके के द्र झ्रापसमें मिल जूलकर 
साथ पाथ काय करते हू, त्वक्ष मिबल मस्तिष्क के दो पर 
हावी अवद्य रहता हू, पर*तु उनकी किया को दबाता नहीं। 


साराश 


।] 


१ #ग्रतुभूति भौर सवंग9 व्यवितकी अ्रस्थायी मनोदशाए 
ह। थे प्रेरकोसे सम्बद्ध होती हु और साथ साथ ॥इच्छात्रो# 
से भी। 

२ ९पनुभूतिया) विभिन्न प्रकारकी भौर विभिन्न शक्तियो 

*सको चेतन दशाए ह। 
(क) बु 5' न अनु भूतियोका त्तीन विमाओमे एक वर्गीकरण 
/ सुभाया था एकविमा सुखकरता-दु खकरता' थी, 
दूसरी पअावेश-जडता भ्रौर तीसरी 'तवाव-शथथिल्य 
थी। 

(ख) श्रतृभूति पेशियों की क्रिया से भिन्न वस्तु हु, हालाकि 
बह बहुबा क्रिया के साथ साथ चलती ह। 

(ग) प्रनुभूतिकों सावदतिक क्रिया से भिन्न इसलिए बताया 
जाता हू कि यह परिवशगत था भीतरी 
घटताओ्रो भौर वस्तुप्रोफे विषय कोई ज्ञान नही 
कराती । 

(घ) स्वयं सावेदनिक क्रिया से सौर किसी प्रेरक की तृप्ति 
या भअतृप्तिसे सुज् या दु ख़की प्राप्तिकी जा सकती है। 

(ड) 6सहानुभूति॥ बसा ही अनुभव करनेकी प्रवत्तिं ह 

१ जप 


१ ९णरांहड. १ ९७600 00.0 


3? 8$४00॥0० श[एग्राल्रां 


जैसा दूसरा व्यवित अ्रतुभव कर रहा होता है। 
€ समानुभूति + एसा भ्रवृभव करत की प्रवृत्ति हू, जला 
श्राप तब श्रतुभव करते, जब अप दूसरे की स्थिति में 
होत | दीनो प्रवृत्तिया बहुधा बाह्य व्यवहारमें व्यवत 
हुआ करती है। 

(थ) प्रकृति और कला की सु-दरता का सौ दर्यात्मक 
आस द * कभी कभी साहचर्यो'पर प्राधारित होता 
है, कि तु सम्मिति' अनुपात और स तुननके लिए 
सौ दर्यात्मक अ्रभिरुचि श्रविक सामा ये शौर अधिक 
आवारभूत मालू भ होती हू । 

३ ॥सवेग) व्यक्तिकी क्षुब्ध दशाएं हू। प्रत्यक सवेगका 
वणत श्रनुभूति, प्रतिकिया के लिए तयारी श्राभिक बच्चा 
और सवगको उकसाने वाली बाह्य परिस्वितिकी दण्ठसे किया 
जा सकता हू । 

(क) (भय/ खतरेकी परिस्वितियी द्वारा उत्पत होता है। 
श्र्थात व्यवितकी परिचित उत्तेजनाग्रों द्वारा, जो 
श्रानवाली वु खद परिस्थितिका चिह्न॑ होती है, भय 
उत्पन्न किया जाता ह। इसी तरह श्राकस्पिक, 
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विचित या प्रप्रत्याज्षित उत्तेजवाए भय (या भ्राश्चय ) 
की उत्पत्ति करती हू, क्योकि वे बहुधा भयका सकेत 
हुआ करती हू । 

(ख) #कोध/ एसी परिस्थितियोमें उत्पन्न होता हू, जब कोई 
बालू क्रिया या काम की तैयारी किसी बाधा के द्वारा 
बीच में ही रोक दी जाय । 

(ग) ४बिनोद) कई तरहकी परिस्थितियों द्वारा पदा होता 
हु, जिनमें कोई एक स्पष्ट बात समान नहीं होती । 
हास्यका एक सिद्धात किसी तमवावकी स्थितिसे 
अचानक मुवित पा जात पर बल देता है। 

(घ) किसी पूव कल्पित या प्रत्याशित लक्ष्य अथवा सुखकी 
उपलब्धि हो जान पर 4हुप» की उत्पत्ति होती हू । 

(3) तृप्तिके किसी प्रत्याशित या श्रभ्यस्त उदगमसे जब 
व्यवित इस तरह वचित कर दिया जाय कि उसके 
फिर मिलन की कोई सम्भावना न रहे, तो उत्त स्थिति 
में (शोक) पदा होता है । 

४ जिन प्रतिक्रियात्रा' का उपयोग हमारे प्राविकालीन 
पृवज करते थे,उ ही प्रतिक्रियाओते सवेगो की भ्रभिव्यक्तिया* 
की जाती है, या व व्यक्तिगत विकासके दौरातनमें सीखी 
जाती हू । 

(क) बच्चा अपने परिवेश के सामाजिक दबावके प्रतुसार 
धीरे बीरे पत्ती सवगात्मक अभिव्यवितियों पर 
तियत्रण करता सीखता हू । बह कई सवगोकी श्रभि- 
व्यक्तिको छिपाने लगता ह श्रीर सामाजिक रीति 
रिवाज के पतुसार अ्रभिव्यवितयोको श्रपनाता ह। 

(ख) व्यक्तिकी सवेगात्मक दशा का निणय उसके चेहरेकी 
अभिव्यवितसे काफी सही सही किया जा सकता है, 
्रौर कुछ हद तक उसके सकेतो भौर स्वरके उत्तार 
चढाव से भी उस्तका तिणय किया जा सकता हू । 
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मनोविज्ञान 


४ कोई 0आगिक दशा», जिसमें श्रा तरिक भगों में 
परिवर्तन होते हू, भय या क्रोधके श्रावशमय सववेगसे सम्बद्ध 
होती हू । 

(क) श्रधिकतर सहभावी नाडियो-स्वतन्न स्नायु मडल 
का मध्यवर्ती भाग--की क्रिया के कारण आगिक 
परिवतन उपस्थित होते हु । 

(ख) धोखाघडी या भूठका पत्ता लगाने के लिए इबसन 
क्रियाओऔर रक्‍त चापमें होन वाले परिवतनोका झकन 
किया जा सकता हु। 

(ग) कोधकी दशा में श्रामाझ्य श्रपवी सामान्य पाचन 
क्रियाए स्थगित कर देता है । 

(घ) सवेगके समय सहभावी नाडियोकी कियाके भ्रय चिह्न 
रोमाच, पुतलियोका फलना श्रोर स्वद श्रादि हू। 

(झ) स्वेगके समयकी आधिक दश्शा किसी स्फूर्तिमय शवित 
शाली क्रिया के लिए लाभप्रद तयारी हू। 

६ (सवगोका सिद्धा त» उत्तेजनात्मक परिस्थिति, काम 
की तथारी, श्रागिक दक्षा और शारीरिक स्वेदनाओोकों 
सम्बन्बित करनेकी चेष्ठा करता है । 

(क) जेम्स लागे' सिद्धान्तके भ्रतुत्तार सवेगात्मक भनुभूति 
शरीरसे, विशपकर भीतरी श्रगोसे श्रानेवाली 
सबवेदताभोका समूह मात्र ह। 

(ख) प्रयोगोसे पता चला हु कि शरी रके ज्ञानवाही स्तायुश्रो 
को काट देने पर भी सवेगोकी समाप्ति नहीं हो जाती 
भौर न मतुष्यको उपवृवकी' खिलाने पर, जिसके 
कारण एक खास तरहकी प्रागिक दशा उत्पष्न हो 
जाती ह्‌, स्पष्ट सवेग पैदा होता है । 

(ग) सम्भवत त्वक्षक नियत्रण के हट जाने पर होने वाली 
भ्र तमस्तिष्ककी क्रिया के फलस्वकूप सवेग उत्पन्ते 
होते हू । 


3 बतोक्षाएे 


१२ 
चुनाव, संघर्ष, विफलता 


यदि प्रत्येक उत्तेजनाकी भ्रतिवायंतः एक भिष्टिचत प्रतिक्रिया 
होती-यदि वंशानुक्रम और पिछले परिवेशके कारण व्यक्ति 
एक निर्दिष्ट परिस्थितिमें केवल पक तरीक़ेसे ही कार्यें कर 
पाता--यवि हर श्रानेवाली घड़ीमें उसके सामने यह बिल्कुल 
स्पष्ठ होता कि केवल एक ही चीज़ वह कर सकता है, या 
केवल एक चीज़ वह करता चाहता है, जिससे इस मामले में उसे 
'चुनाव! को कोई गुंजाइश न होती, तो हमारा जीवन भ्राजकी 
श्रपेक्षा सरल होता। . नित्य-प्रतिकी दिनचर्या बहुधा इसी तरह 
की होती है। हर चीज़ भ्रपने ढर्र पर होती जाती है भ्रौर कोई 
, घिक॒हप नहीं सूकते। फिर भी, श्राप यदि प्रपने व्यवहारकों 


तनिक निकटसे परखें, तो भ्राप पायेंगे कि एक ही साधारण दिन. 


के प्ररदर आपने कई चुनाव किये और हुर सम्भव विकल्प पर 
कुछ विचार करनेके बाद प्रापते भा मूली प्रश्नों पर कई फ़ैसलें 
किये। श्रौर जीवतकी पूरी भ्रवधिमें तो न जाने चुनाव भौर 
निर्णयके कितने महत्त्वपूर्ण क्षण श्राते हैं। कई बिकल्पोंमें से 
कुछको चुन लेनेकी स्वतंत्रता शौर उनके सम्बन्धमें दृढ़ निर्णय 
कर लेनेका बन्धन आपके लिए सुविधाजनक होता है, या 
असुविधाजनक ? भ्रपने श्रनुभव याद करनेके पश्चात्‌ कुछ 
व्यक्ति इस प्रइनका एक तरहसे उत्तर देंगे भौर कुछ व्यक्ति 
बूसरी तरहसे। * 

“ संकल्प, . भनोविज्ञानमें प्रयुक्त भ्रन्य संज्ञाओंकी तरह की 
यहु संज्ञा भी क्रियाके रूपमें ही समझी जाती है। 'संकल्प करने' 
का प्र्थ है चुनाव करता, या इरादा करता, या रुकाबटों पर 
विजय प्राप्त करना। झापदो लक्ष्योंमें से अपनी पसन्दका एक 
लक्ष्य ९ चुन लेते हैं कि लक्ष्यका चुनाव कर लेनेके पश्चात्‌ 
झ्राप लक्ष्य तक जातेबाली किसी. एक राहुका, साध्यके लिए 
एक साधनका चुनाव करते हैं प्रौर चुताव करनेमें बराबर यह 
ध्यात रक्ते है कि दो या कई विकल्पोंमेंसे सबसे भ्रच्छा विकल्प 
ही श्राप स्वीकार करें। 

जब भ्रापकी डक निकठ तक कोई वस्तु प्रकस्मातु ही 
श्रा जाती है, तब भाप अपनी पलकोंको रपकानेका ४ इरादा') 
नहीं करते, क्योंकि पलक फपकनेकी क्रिया तो प्रनैज्छिक, बिना 
सीखा हुआ प्रतिक्षेप है। कुछ सीखी हुई गतियां भी इतनी 
स्वतः चालित हो जाती हें कि वे प्रनेच्छिक' बन जाती हैं। 
खास तौरसे किसी बड़े कार्यकी भ्रंशभूत गतियां तो प्रवैच्छिक 
३ श्ा।काएक्षाएव... * जा 
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(बिना प्रयास) हो ही जाती हैं। श्राप अपने हस्ताक्षर इरादेसे 
करते हैं, किन्तु प्रत्येक श्रक्षकी लिखावटकों ऐच्छिक या 
प्रयास-साध्य क्रिया नहीं बना देते, क्योंकि ज्यों ही श्राप अपने 
हस्ताक्षर करवा प्रारम्भ करते हैं, श्रंगुलिमोंकी गतियां स्वयमेव॒ 
हो जाती है। प्रयोजन" के भ्रन्तगंत हमने जान-बूककर किये 
गये कार्यों पर पहिले ही विचार कर लिया है। जैसा कि 
साभिप्राय व्यवहारके उदाहुरणसे पता चलता है, संकल्पमें दो 
तत्व सम्मिलित हैं; प्रेरक झौर पुर्वेदृष्ठि । सहेतुक कार्य करते 
समय श्राप कुछ परिणामोंकी इच्छा करते हैं भ्ौर पहिले ही 
देख लेते हैं कि श्राप उन परिणामों को प्राप्त कर सकेंगे, किल्‍्तु 
इसमें शर्त यह रहती है कि आप एक निर्दिष्द विधिसे कार्य 


_करें। आप श्रपती पृ्वेदृष्टिसे कुछ ऐसे भ्रानुषंगिक परिणामों 


को भी देख सकते हैं, जिनकी विशेषत:ः श्राप इच्छा नहीं करते: 
और जिन्हें श्राप नापसन्द तक कर सकते हैं, किन्तु वांछित 
प्रिणामोंकी प्राप्तिके लिए वे भ्रनिवायय हो जाते हैं। भ्राप 
पहिलेसे यह भी देख लेते हैं कि श्रापके लक्ष्य तक पहुंचते में 
कई . कठिनाइयां, परेशानियां हैं और भ्रापकों तथा आपके 
साथियोंको भ्रन्य कई प्रसुविधाएं भी हो सकती हे, किस्तु प्राप 
इन चीज़ोंका सामता करनेंके लिए तैयार हो जाते है। कारण, 
श्राप श्रपने लक्ष्यके लिए कठिबद्ध हैं। ऐसे किसी निर्णय 
पर पहुंचना झौर उससे चिपंके रहता वास्तव्मों बड़ा कठिन 
काभ है। मे 

संकल्पके एक झ्ौर स्वरूप, प्रर्थात्‌ प्रयत्न बढ़ाक २४ प्रवरोधों 
पर विजय प्राप्त करने $, पर भी हम पहिले विचार कर चुके 


' हैं। श्रवरोध कई तरहके द्वोते है, भौर जिस प्रयाससे  उनपय 


विजय पायी जाती है, वह सदा प्रांस-पेशियोंसे ही सम्बन्धित 
नहीं होता। जब हम किसी बच्चेके विषयमें कहते हैं कि 'वहू 
अपने मतकी करता है, तब हमारा तात्पये यह होता है कि वह 
अपने हठ पर भ्रड़ा रहता है, भ्रवरोध उसे प्रपने मार्गसे हटा 
नहीं पाते, श्रौर दूसरे लोगोंके प्रादेशों श्रौष्ठ समभाने के 
बावजूद वह भ्रपती तबियतकी बात करनेका हुठ करता है। 
वह यह कहनेके लिए स्वतंत्र है कि 'में करूंगा' श्रौर 'नहीं, में 
नहीं करूँगा। मिस्सन्‍्देह, उसका संकल्प ऐसा नहीं है कि उसे 
बिल्कुल टाला दही त जा सके। वह समझकाने-बुकानेंसे या 
सजाके डरसे या थकानसे श्रपती ज़िदकों छोड़ प्रकृता हैं । 
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या वह श्रालस्थ, शिथिलता और कठित श्रममय जीवनक्ी 


श्रपेक्षा चुख-सुविधामय जीवनके श्राकर्ष णके फेरमें पड़कर , 


अपने लक्ष्यतें विमुख हो सकता हूँ। हमेशा कई विकल्प 
होते हैं। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि उसके सामने 


दूसरा विकल्‍प नहीं, तब वास्तवमें वह कहना चाहता है कि: 


केवल एक ही चीज़ उपके लिए प्राकर्षक है। कठिनादइयोंके: 


रहते हुए, हमेशा यह विकल्प रहता है कि श्रोप अपने लक्ष्य : 
को छोड़ दें। कभी-कभ्नी तो परिस्थितियोंकों देखते हुए- 
लक्ष्यको तिलांजल्ि दे देंता ही सर्वाधिक तकंसंगत चुनाव हुआ 


करता है। 

श्ादर्श तो यही हैं कि श्रापका चुनाव" तकसंबतं विचारों 
पर प्राधारित हो। इसमें सन्देह नहीं कि हम प्रे रकों, दूं रदर्शिता 
श्रौर 'अपने स्वयंके संकल्प वाले प्राणी हैं। किन्तु हम संवेंग- 


शील प्राणी भी हैं। बहुबा हम. शान्त: चित्तसे .यह विचार 


नहीं करते कि हमारी' विभिन्न कार्य-प्रद्धतिंयोंके क्या वांछित: 
या अरवाद्ित परिणाम होंगे, बहिक क्षुरघ. भ्रान्तरिक्त :देशाके- 
बश्ञीभूत होकर हम कार्य कर: बैठते हैं। हमारे विवेकका: 
स्थान भन्ञात्तका भ्रत्ध भय ले लेता है, रकावठों पर विजय 
. प्राप्त करतेके बजाय हम करोधमें पागल हो जाते हैं, निरथेक 
कार्यके लिए हमारी सामान्य भ्रदचि (इसको करनेसे लाभ हीः 
क्या?” की निराशावादी. वृत्तिका छूप ले लेती है। संघर्ष- 
शीत प्रेरकों और विष्फल प्रयासों पंर विचार करते समय हमें 
मानवीय व्यवहारके संवेगात्मक और बुद्धिमूलक' तत्वोंकों 
ध्यानमें रखना चाहिए। : 


संघर्षशील प्रेरक 

जब प्रेरकोंपें संघर्ष होता है, तब ,लक्ष्य भौर कार्य-पद्धतिः 
वैकल्पिक होती हैं! श्रपेनी बातको सरल ढंगसे रखने के लिए 
हम यों कहें तो ठीक रहेगा कि दो विकल्प, “दो वस्तुएं” होती. 
हूँ, जिनके बीच श्रापको चुनाव करना: है। कोई वस्तु या तो: 
श्राकर्षक हो सकती है या विकपक। इनेपेंसे एकको प्राप्त 
करनेके लिए आप उसके पस-जाना चांहँगे, उसका -उपयोंग* 
करेंगे, उससे झातन्द उठायेंगे प्रथवा उनमेंसे एकको श्राप दू एः 
ही रखता चाहेंगे,भऔर स्वयं उसके पाससे भाग-जा येंगे, क्यों किः 
उप्के गुण श्रापकों अंब्रांछनी य लगते हैं। श्राइए,-हम भाकर्षकः 
चस्तुके पहिले +- चिह्न. भ्रौरः विकर्षक वस्तुके आगे -- चिह्तः 
लगाकर विभिन्ने परिस्थितियोंके अंतृसार उनकी रेखाकृतिः 
तैयारकरें। : : 

चुनाव, समभोता और दुविधाएूर्ण प्रतिक्रियाएं. चुनाव 


हे में दो यो कई:वस्तुओंके वी चसे भपने , मतकी जस्तुको. चुनना+ 
बा 
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पनो विज्ञान 


होता है; एक स्पष्ट चुनावमें एक वस्तुको अहण कर लिया 
ज़ाता है और दूसरी वस्तुको श्रस्वीकार कर दिया जाता है। 


. दोनोंमें से किसी एक वस्तुके प्रत्ति प्रतिक्रिया की जाती है। 
.. समझौते* 


प्रतिक्रिया या तो दोनों वांछित वस्तुप्रोंके पास 
जातेकी चेष्टा करती है, या दोनों श्रवांछित वस्तुम्रोंसे श्रजग 
रहती है, या एक वांछित बस्तुके पास्त जाती है श्रौर दूसरी 
अवांछित वस्तुसे दूर रहती है। वस्तुओंकी झोर जाने या उसे : « 
दूर रहनेकी प्रवृत्तियां गर-चिह्नोंके द्वारा दिखायी जा सकती 
हैं; जैसाकि आकृति ८५ में किया गया है। 

विकल्पोंमें से यदि एक +- वस्तु हो श्रीर दूसरी -- वस्तु, तो 
स्पष्ट चुनाव करते समय व्यकिय या तो + वस्तुके पाध जायेगा, 
या-वस्तुसे अ्रलग हट जायंगा; तात्पर्थ बह कि दोनों दक्ाओं + 
में दूसरी वस्तुकी उपेक्षा कर देगा। साधारणत: इनमें से' 
एक चुनाव तो करना- ही पड़ता -है,: किन्तु यदि -- बस्तुसे. 
व्येक्तिको श्रधिक भय लगता है भौर--वस्तुके प्रति उसे 
अधिक खिंचाव जान पड़ता है, तो एक समझौतेकी- प्र तिक्रिया 
हो सकती है! ऐसी स्थितिमें दोनों शर-चिह्नोंके बीचसे चल 
कर'व्य' (व्यविति) + वस्तुके पीछे श्रा जायगा, जहांसे भय भीत 
करनेवाली -- वस्तुके बहुत दूर होने के कारण वह श्राना मार्ग 
बदल सकता हूँ प्रौर सीधे +- वस्तुको प्राप्त करनेके लिए जा 
सकता है (यहां शिऋ्वू और उत्ते भवभीत करनेवाले खरगोश 
के मामलेकी तुलना कीजिए। 

यदि दोनों वस्तुएं विकर्षक हैं, तो किसी तरहका संघर्ष 
उपस्थित न होगा, किसी चुनावकी श्रावरधकता वे होगी और 
त कोई सच्चा समभौता ही.होगा, हालांकि तुरन्त दोनोंसे दूर 


- भागनेके लिए “्य' कर्ण' का अनुसरण कर सकता है। .यदि 


दोनों ही वस्तुएं झकर्षक हैं श्रौर बिल्कु ल समान छूपसे बेसी 
हैं, तो समभौता कर्णक्ों पड़ेगा और उनमें से किसी भी 
चस्तुके पास नहीं पहुंचेगा, कित्तु इतनी निरर्थक प्रतिक्रिया 
निशचय ही बहुत देर तंक नहीं. टिकेगी भ्ौर चूंकि संघर्ष बहुत 
मामूली है, इसलिए चुनाव आधानीते हो स्कैगा। यदि झा 
एक छोटे बच्चे हों भर श्रापको 'रोटी' के दो बराबर दुकड़ों 
में से चुनाव करनेको कहा जाय, तो शायद आ्राप ग्रौरसे देखें: 
क्ि दोनोंपें से कोई बड़ा तो नहीं हैँ, किस्तु क्राप॑ भ्रधिकर देरः 
तक दुविधाकी स्थितिमें न रहेंगे । 

: 'ख| और ग' रेखाकृतियोंके बावजूद जब दो प्रच्छी वस्तुओं 
में से या दो बुरी वस्तुओंमें से चुनाव करना: पड़ता है, तब 
बहुधा दुविधा श्रव्॒दय पैदा होती है। श्राप घड़ीके 'पेंडुलम! 
की तरह कभी एक शोर, कभी दूसरी और. भूर्ते रहते 
हैं। एक चीज़क़ा चुनाव कर लेतेके बाद भी भाप दूसरी वस्तु 
कीओशर प्रन्तिम दुष्ठि डालते हैं और पाते है कि वह इतनी 


४ है १ ही है ये 
हे ह 


चुंदाव, संघ, विफ लता 


> [च 
हि 2 
शव 
श्राकृति ५५, ऐच्छिक चुताव, समझौता, भस्थिरता। 


योगका चिह्न है +-) किसी श्राकर्षक वस्तु था विकल्पको 
सूचित करता है श्रौर ऋणका चिह्न (-) किसी प्रतिकारक 
या रुकावट डालनेवाली वस्तुकों। शर-चिह्न वस्तुप्रोंकी 
पोर बढ़ने या उससे दूर हटतेकी प्रवुत्तिको यूचित करते हूं 
बिरु; वाली कर्णरेखाएं सम्भावित समभझोता प्रतिक्रिपाश्रोंको 
सूचित करती हैं। 


प्रच्छी है कि उसे सहज ही छोड़ा नहीं जा सकता--या श्राप 
दो बुरी वस्तुओंमे से एक को लगभग चुत ही लेते हैं, किन्तु 
फिर भ्राइचये करते हैं कि क्‍या दृसरी वस्तु पहिलोकी भ्रपेक्षा 
श्रधिक सहाय न होगी ? जब ऐसी दुविधा उपस्थित होती है, 
तब इसका कारण यह होता है कि प्रत्येक वस्तुके दो चिह्न होते 
हैं (+भौर--) | दूसरी बस्तुकी तुलनामें इसमें श्रपनी कुछ 
अच्छाइयां होती है, तो भ्रपती कुछ बुराइयां भी होती हैं 
(रेखाकृति 'घ”)। यद्यपि दो वस्तुएं एक-सी अच्छी या एक-सी 
बुरी हो सकती हैं, तो भी उतके प्रकारमें कुछ मिन्नता होते 
है भ्रौर भ्रापको निदचय करना रहता है कि भ्रच्छी वस्तुओंमें 
से कौन-सी प्रच्छी वस्तु भ्रापको पसस्द है, या बुरी वस्तुओं 
से कौन-सी बुरी वस्तुकों भाप भ्रधिक भ्रच्छी तरह सहन कर 
सकते हैं। सम्सवतः सभी कठिन चुनावोंमें दोनों तरहके 
बिक्नों (+-भौर--) वाले विकल्पोंसे व्यक्तिका पाला पड़ता 
है (६, ६, ११)। ४ 

कुछ उदाहरण. एक बच्चा मुरब्बेका बर्तन प्रालमारीमें 
रखा हुमा देखता है। वह मुरब्बा खाना चाहता है, किन्तु 
जानता है कि मा से बिता मांगे मुरब्बः खा लेने पर उसे सजा 
'मिलेगी। जिन दो बातोंमें से उसे चुनाव करना है, उनमें से 
प्रत्येकके साथ न-झौर--का चिह्न लगा हुम्रा है। यदि बह 
खाता है, तो मुरब्जेका आनन्द उस्ते मिलता है, किन्तु साथ ही 


२२५ 
सजा भी मिलती है; बदि वह नहीं क्षाता तो मुरब्बेसे वंचित 
रहता है, किन्तु सज्ञासे बच जाता है श्रौर ईमानदार होनेकी 
श्रतुभूति उसे होती है। इसलिए वहू दुविधामों. पड़ जाता 
है। यदि ख़ालेका सम्रकौता करे, याती जरान्सा मुरब्बा 
खा ले, तो भी बंड तो मिलेगा हो, मुरब्बेका पुरा श्रातत्द न. 
उठा पानेका मलाल भी रह जायगा। इस परिस्थितिमें उसे 
खाने भौर न खातेमें से किसी एक का स्पष्ठ चुनाव करवा 
श्रावश्यक है। 

एक नौजवान आदमी कॉलेजों पढ़ना चाहता है भ्रौर यह 
भी चाहता है कि वह अपना व्यय स्वयं संभाल सके झौर श्रपने 
परिवार परे भ्रधिक समय तक बोफ बनक र न रहे । स्पष्ठ है 
कि दोनोंमें से प्रत्येक विकल्पके साथ दोहरे चिह्न लगे हुए हैं। 
बहु इन दोनोंके बीचका एक सन्तोष जतक साय तिकाल सकता 
है; या तो वह अपने परिवारसे कुछ रुपये उधार ले शभ्रीर 
अ्रध्ययत समाप्त करनेके बाद उसे लौटा देनेका मिश्चित 
विचार रखे, व वह परिवारसे कॉलेज -व्यपमें भ्ांशिक सहायता 
ले और शेषके लिए कहीं थोड़े समपक्ती तौकरी कर ले श्रौर 
इस प्रकार अपना श्रध्ययत जारी रखे । 

एक प्रादमी गाड़ी पकड़नेके लिए दौड़ रहा है, या कोई 
खिलाड़ी प्रतियोगितामों दौड़ लगा रहा है, भौर उसका दम 
इतना फूल जाता हैं कि उस्ते लगता है कि वह दौड़ता वनद 
कार दे, तो ठीक रहे। प्रत्येक विकल्पके साथ (धन झहौर 
ऋषणका) दोहरा चिह्न है और कोई सप्रकौता सम्भव नहीं जान 
पड़ता। यदि वह साहस बटोर कर वीड़नेमें जुदा रहता है 
(और ऐसा करनेकी कुछ भी स्थिति में वह है), तो वह शी प्र ही 
अपना दूसरा चक्कर पूरा कर लेता है श्रौर श्रव उसे झपता 
कार्य पहिलेकी प्रपेक्षा भ्रधिक स रल मालूम पड़ता है। खेलसे 
असम्बत्धित भ्रस्य कार्यों भी, जिनमें लम्बे प्रयाप्तकी 
श्रवद्यकता रहती है, दुसरे चक्क रकी सी स्थिति उत्पन्न होती 
है। भ्राप अ्रवुभव करते हैँ कि श्राप श्रव भर भ्रधिक काम 
नहीं कर सकते, किन्तु झ्रापको देर तक काम्त करना ही है, 
भ्रस्यथा '**इसलिए भाप कुछ देर तक श्रौर काम करते रहते 
हैं भौर भापको यह देखकर श्राश्चर्य होता है कि थकान्की 
श्रतुभूति दूर होती जा रही है । 

नि*चय, भ्रनिदेचयकी दशा बहुत बुरी मालूम होती है 
झर कभी-कभी तो बड़े उले हुएं संवेग उत्पन्न होने लगते 
हैं, हालांकि अन्य अवस्तरों पर, जब विकल्पों पर उनके गुण- 
दोषको शास्तिपूर्वक देखते हुए विचार किया जाता है, तो 
हम किसी न किसी निश्चय पर पहुंच जाते हैं। कभी-कभी 
तो आदमी प्रत्येक विकल्पके लाभों गौर हानियोंक एक कागज 
परझलग-अ्रलग लिख लेता हूँ भ्रौर उनका तुल व हम पं ध्ययनत' 
कंरनेके बाद कोई निरचय करता है। कंभी-क भी दलीलोंके.. 


7.5 ॥00॥ 


श्रद 


बलाबलका ज्ञान होते पर मनुष्य निद्चय १२ भी धीरे-वीरे 
पहुंच जाता है। कभी कभी अ्रत्िस्चयकी स्थिति इतनी 
लम्बी, चिढ़ पैदा करतेवाली और प्रायः श्रप्मानपूर्ण हो 
जाती है कि श्राप कह उठते है: 'कोई मिशचय न करनेसे 
कुछ निश्चय कर लेना ही बेहतर है, इसलिए जो हो सो हो, में तो 
#यही) काम करूंगा'। इस प्रकार श्राप गतिरोधको समाप्त 
करते हैं, मानों पैसा उछालकर कोई फ़ैसला करर हे हों। 
जब काफ़ी देर माथापच्ची करने भर वाद-विवादके पढचात्‌ 
भी श्राप दो विकल्पोंमें से एक को चुननेके बारेमें दुविधाकी 
दशा नहीं छोड़ पाते, तब यही श्रच्छा होता है कि श्राप कुछ 
समय तक उस प्रश्त पर विचार करता स्थगित कर दें। कुछ 
समय तक विध्ञाम केरनेके बाद, या रात भर सो लेनेके बाद 
जब ताजे होकर प्राप उस मेगमले पर पुतः विचार करते हैं, 
तब भ्रापकी लगता है कि एक विकछप दूसरे से निश्चय ही 
श्रेष्ठ है। 

किसी भी तरहसे मनुष्य प्राखिरिकार एक मिश्चय पर 
पहुंचता है श्रौर साधारणतः उसको निभाता है। एक छात्र 
प्रारस्भमें दो कॉलेजोंमें से किसी एक श्रच्छे कॉलेजर्में भरती 
होनेके विषय काफ़ी दुविधामों रहता है, किन्तु अ्न्तमें जब 
बहु किसी एक को चुन लेता है श्नौर उसमें प्रवेश पा जाता है, 
तथ दूपरा कॉलेज अपने श्राप श्रपना श्राकर्षण छोड़ देता है। 
भ्रव वह पूर्णतया एक के पक्षमें है, दूसरे के पक्षमें बिल्कुल 
नहीं। कुछ लोगोंमें दुविधापें पड़ते की इतती श्रसाधारण 
प्रवृत्ति होती है कि वे भ्पने किसी निरचयको भ्रत्तिम रूपसे 
कभी स्वीकार नहीं करते। परन्तु साधारणत: किसी भी तरह 
जब एक निश्चय कर लिया जाता है, तब एक निश्चित लक्ष्य 
पा जानेके कारण जो सन्तोष मिलता है, उससे निश्चय पुष्ड 
हो जाता है। नि*चयकी पुष्टि श्रात्म-गौरवकी भावनासे भी 
हो जाया करती है, क्योंकि जब कोई छात्र एक कॉलेजको चुन 
लेता है, तब वह उसे € श्रपना 9 कॉलेज बना लेता है। वह 
कॉलेजके साथ भ्रपना तादात्म्य कर लेता है। यदि कोई उसके 
कॉलेजकी प्रशंसा करता है, तो उसे गर्व का अनुभव होता है, 
मानों वहु उसी की प्रशंसा हो रही है; किन्तु यदि कोई उसके 
कॉलेज पर कीचड़ उछालनेंकी चेष्टा करता है, तो वह 
स्वयंको प्रपमातित प्रनुभव करता है। 

क्या प्रबलतम प्रेरकसे ही चुनावका लिर्धारण होता है ? 
'संकल्प-संवातंत्य' बनाम नियतिवाद? के प्रदत पर बहुत पुराना 
वाद-विवाद चलता रहा है भौर उत्तके कई प्रमतोवैज्ञानिक 
पहलू हैं, जिनसे यहां हमारा कोई सम्बन्ध नहीं। भनोवैज्ञा- 
निक दृष्टिसे, कोई व्यक्ति, जो किसी बाहरी दंबावसे स्वतंत्र 
है, वह क्या चाइंता है भौर क्या नहीं चाहता, तथी किपत वस्तु 


१ १७6ााधगरंडय.? जत 00फढा: 


भनोविज्ञात 


को वह अ्रधिक चाहता हैं भ्रौर किस वस्तुको कम, इसके 
अ्रधुसार कार्य करनेमें स्वतंत्रताका प्रनुभव करता है। उसके 
दृष्टिकोणसे यह कहना तर्कसंगत जान पड़ता है कि चुनाव 
प्रेरकका श्रभुसरण करता है और जब प्रेरकोंमें संघर्ष होता 
है, तब चुनाव सबसे तगड़े प्रेरकका भ्रतुसरण करता है। 'सबसे 
तगड़े' से उसका मतलब यह रहता है कि एक निर्विष्ठ समयमें 
जब तिव्चय किया जाता है, तब जो प्रेरक सबसे सबल हो। 
ऐसे वक्‍तव्यसे यह भ्रान्ति हो सकती है कि व्यक्ति निष्क्रिय है. 
श्ौर वह संघर्षशील शबितयोंके दा रा इधर या उधर खींच लिया 
जाता है। ये संघर्षशी ल शक्तियां यद्यपि बाह्य नहीं, प्रा्तरिक हैं, 
तो भी इमपर उस व्यक्तिका कोई नियंत्रण नहीं होता । वास्तव 
में, शरीरके एक पूर्ण इकाई या समष्टि होतेके कारण उसका 
इन भ्रान्तरिक शक्तियों पर नियंत्रण होता है, जैसाकि किसी 
पूर्ण समष्ठिका नियंत्रण श्रपने श्रंगों पर होता है। कोई भी 
प्रेरक जब तक व्यक्तिको हचिकर न लगे, उसकी कोई शक्ति 
नहीं होती, भौर यदि कोई प्रेरक व्यकितिकी सम्रग्न रुचि भौर 
सर्वोत्तम निर्णयके बावजूद उध्को भ्रच्छा लगता है, तो वह 
अन्य प्रेरकोंको जाग्रत्‌ भर संगठित करके उनकी ऐसी तंगड़ी . 
टोली बना लेता है जो उस श्रकेले प्रेरकसे शक्तिशाली सिद्ध 
होती है। यह तथाकथित 'संकल्प-शवित!” बास्तवमें सम्पूर्ण 
व्यक्ति है, जो अपने मनोवांछित कार्यकों पूरा! करनेके लिए 
श्रपतती सारी शर्वितयोंको संगठित कर रहा होता है। एक बहुत , 
साधारण-सा उदाहरण लीजिए; भें एक दिलचस्प उपत्यास' 
पढ़नेमें तललोन हूं, इतनेमें भोजनकी घंटी बजती है भौर 
भेरा क्षुधा-प्रेरक जाग्रत्‌ हो जाता है। मैं श्रपती पुस्तककों एक 
तरफ़ रखने लगता हूं, किन्तु रखते-रखते में उसपर एक भ्रन्तिस 
दृष्टि डाल लेता हूं श्रौर फिर उसे पढ़ने में स्नो जाता हूं। तभी . 
मुझे याद भ्राता है कि मेरे घरमें ठीक समय पर भोजनके लिए 
पहुँच जाता श्रच्छा समझा जाता है श्रौर इप्त तत्परंताके लिए 
में बराबर प्रद्ंसित होता रहा हूं।. भ्रव श्रपती प्रतिष्ठा बनाये 
रखनेकी इच्छाका मुभमें उदय होता है भ्रौर में पुस्तकको 
अलग रखकर शीघ्र भोजन-पृंहकी शोर चल देता हूं। यहां 
उपन्यासमें मेरी रुचि पर विजय पानेके लिए क्षुधा ही पर्याप्त 
त्त थी, किन्तु मेंने उससे भी प्रबल प्रेरकोंकों सक्रिय बताया 
और कहातीकी रुचि पर विजय पायी। जब श्राप किसी 
श्रत्यधिक प्रलोभनकी शोर खिच रहे होते हैं, तब उससे पिड 
छुड़ानेके-लिए कुछ ऐसी ही बात करनी पड़ती है। प्लग 
श्रावेगों द्वारा श्र)पके बहा लिये जाने पर जो इच्छा आप पर 
हावी हो जाती है, वह, यदि श्राप कुछ देर रुककर उसके 
परिणामों पर विचार करें, तो अपना प्रभाव खो बैठती है; 
क्योंकि वह आपके प्रात्म-सम्माव श्र आपके श्रादर्शों तथा 


चुनाव, संघर्ष, विफलती 


मित्रों के प्रति श्रापकी वरफ़ादारीके सामने नहीं टिक सकती । 

स्वाभवतः युवकोंमें काम-रुचि बलवती होती है भौर बहुधा 
व्यवितको उत्त पर नियंत्रण करना पड़ता है। यदि सामाजिक 
कार्योंमें वह स्त्री-पुरंष दोतोंके साथ भाग लेने लगे, तो वह 
झपने काम न रक को अत्य झचियोंके साथ सम्बद्ध कर देता है 
झ्ौर इस तरह पतन से बचा रहुता है। या वह श्रपना श्रावेग 
खेल-कूदों में भाग लेकर विकाल सकता है। खेल-कूद काम- 
आाबेग को तो तिश्चय ही तृष्त नहीं करते, किस्तु वे व्यव्तिके 
लिए दूसरे प्रकारके संस्तोष प्रदान करते हे---प्रौर किसी एक 
प्रेरककी सम्तुष्टिकी प्रपेक्षा व्यवितका सस्तृष्ठ होना श्रधिक 
शा[वश्यक है। यदि वह किसी प्रयोग्य साथी (स्त्री था पुएष) 
के साथ सम्बन्धित हो- जाय, तो उसका काम-प्रे रक सदा उसके 
झात्म-सम्मान से टक्कर खाता रहेगा और उप्त स थी के मिक्षष्ठ 
व्यक्तित्वक प्रति उसके मनमें हमेशा श्ररुचि बनी रहेगी। 
किन्तू यदि उसे कोई योग्य पाथी मिल जाता है, तो. वह प्रपते 
काम-प्रेरक को श्रात्म-सम्मान, प्रशंसा और प्रन्य रुचियोंसे 
सम्बद्ध केरफे उन्तको प्रेरकोंके एक सबल सम हका रूप दे सकता 

, है, जिसे हम प्रेम कहते है । 
विफलता' 


'छोटी-छोटी कठिनाइयों श्रौर प्रवरोधों का सामना तो व्यवित 
दिनमें प्राय; हर घंटे करता रहता है । उनमें प्रधिकांश ऐसी 
होती हें,जितेपर भ्रासानी से श्रधिकार किया जा सकता है; श्रौ र 
जो कुछ श्रधिक गम्भीर कठिताइयां होती हैं, वे भी एसी 
नहीं हैँ कि यदा-कदा ही ग्रावें। कोई भी वह्तु, जो एक 
चुने हुए लक्ष्य को श्रोर भ्रापकी प्रगतिमें रुकावट डालतो हैं, 
कोई भी वस्तु, जो एक प्रेरककी सन्तुष्ठि में हस्तक्षेप करती है, 
भ्रवरोध कहलाती है। जंसाकि पहले ही कहां जा चुका 
है, किसी भ्रवरोधके प्रति व्यक्तिकी जो सबसे स्वाभाविक 
प्रतिक्रिया. होती है, वह है लक्ष्यकी शोर पहुंचनेके प्रयासमें 
भौर वृद्धि कर देता। यवि इससे भ्रवरोध नहीं हटता या उस 
पर विजय नहीं मिलती, तो दूप्तरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह्‌ 
होगी कि झ्राप भ्रपने मार्ग को बदल देंगे श्रौर उस भवरोधसे बच- 
कर निकलतेका रास्ता दूँढ़ने के लिए श्राप सारी परिस्थितिकी 
छात्र-बीन करेंगे। समस्या सुलभानेके इस व्यवहारमों यह 
बात हो सकती है कि भ्राप समस्या के चारों तरफ़ घूमेंगे, उसके 
हर पहलू पर विचार करेंगे और सोचेंगे कि इस कठिनाईका 
सामता करनेका सबसे भ्रच्छा तरीका क्या है। 'सीखने' भ्ौर 

' 'सोचने' से सम्बन्धित बादके प्रकरणोंमें समस्पाको सुलभफानेके 
प्रइत पर मुख्यहूपसे विचार किया जायगा । लेकिन यदि प्रयास, 
छात्र-बीन भौर सोचनेके बाद भी विफलता ही मिली, तो क्या 
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रर७ 
होगा ? उस विफलता के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी ? यही 
हमारी प्रस्तुत समस्या है। 

जो व्यक्ति विफल द्वोता है, वह या तो वह व्यत्रित होता है, 
जिसके समस्या को सुलभानेके सभी प्रयत्नों में दकावद डाल दी 
गयी हो, श्रथवा वह होता है जिसने अपनी असफलता के प्रति 
ऋध, चिन्ता औ्रौर परेश्ातीके रूपमें प्रतिक्रिया की हो। फुछ 
व्यंक्ति संवेगात्मक रूपसे विफल होनेके पहिले समस्या को 
सुलफातें के अपने प्रयासकी काफ़ी दूर तक जारी रखते हैं। 
उनके विषयमें कहा जाता है कि उनमें विफलता को सहने * 
की बहुत शक्ति है। प्रसन्न, प्रात्म-विद्वात्ती और सुरक्षित 
व्यवित श्रषफल होने पर उत्तने निराश नहीं होते, जिसने प्रसुर- 
क्षित श्रौर सदा रक्षात्मक रुख़ रखने वाले व्यवित होते हैं । 

वस्तुस्थितिकी दृष्ठिसे विचार करने पर पता चलता है कि 
भ्रसफलता का केबल यही भ्रर्थ है कि रकावठ के विरुद्ध किये 
गये प्रयासोंसे रुकावट प्रधिक बलव॒ती सिद्ध हुई है। यदि श्राप 


* किसी छड़ीकों तोड़ने की 'चेष्टा करें, किस्तु उस्षम श्रसफल रहें, 


तो भ्राप कहूँगे कि या तो छड़ी ही बहुत कष्ठी है, था में ही 
बहुत मिल हूं; श्रौर जब तक श्राप यथार्थवादी दृष्टिकोण 
बनापे रखते है, तब तक दोतों ही बातें एक ही श्र्थकी थोतक 
हैं। किन्तु यदि श्राप अ्रपत्री श्रसफलता पर संवेगयुकत हो 
उठे, तो या तो भाप बहुत सख्त होने के लिए छड़ी पर 
नाराज होंगे, या भ्रपती निर्बलता पर स्वयं लज्जित श्रौर 
क्षुड्ध होंगे। यदि श्राप छड़ी पर क्रीधित होगे, तो उसे गाली 
देकर फेंक देंगे, किन्तु यदि प्रपने ऊपर श्राप लज्जित हुए होंगे 
तो भाषकोी भ्रपता ब्रात्म-सम्मात पुनः प्राप्त करनेके लिए कुछ 
करना होगा। असफलता के प्रति संवेगात्मक प्रतिक्रिया कई 
स्वरूप ग्रहण करती है; इनमें से कुछ की परीक्षा हम विभिन्न 
प्रकारकी प्रसफलतापों पर विधार करनेके बाद करेंगे । 

संबेगात्पक विफलता के उद्गम, कभी-कभी बहुत महत्त्व- 
दीन समझे जानेवाले कार्मोर्मे श्रसफलता मिलने पर संवेगत्मक 
प्रस्त-व्यक्ष्तता उत्पन्न हो जाती है। जिन परिस्थितियोंकों एक 
वयरक व्यक्त बहुत मामूली समभता' है, उन्हीं में एक छोटा 
बच्चा का फ़ी क्षुब्ध हो सकता है, क्योंकि ब्चेके सीमित दृष्ठि- 
कोण से वही चीज बहुत महत्त्वपूर्ण हो सकती है। साधारणतः 
हम कह सकते हैंकि बहुत समय तक टिकनेवाली, गम्भीर 
संनेग[र्मक विफलता तभी होती है, जब हमारे भरपूर प्रयत्वों 
के बावजूद कोई शवितशाली भौर हडी प्रेरक सफल होनेसे 
रह जाता है। बहुधा घटित होनेवाली विफल करने वाली 
परिस्थितियां चार प्रमुख श्रेणियों रखी जा सकती हैं। 

१. € किसी बेजान चीज़ से, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिए काम करनेवाले व्यक्तिके सार्ममें रकावद॥,. कोई 


र्र्द 


भ्रादपी किसी अरूरी कामसे रेलगाड़ी पकड़ने के लिए 
या किसी श्रावहयक कार्यक्रप को पूरा करतेके लिए कारसे 
जा रहा है, तभी उत्तकी कार रुक जाती है। मित्तट पर मिनट 
बीतते जाते हैं भौर वह समझ नहीं पाता कि कारतें क्या, 
ख़राबी ग्रां गयी । ऐसी स्थितिर्में यह सम्भव है कि वह क्षुब्ध 
भर क्रोधित हो गाय। नीरस और थक्ना देनेवाले कार्य भी 
कुछ व्यक्तियोंको जो कोई रचनात्मक कार्य करना चाहते हें, 
निराश बना देते है। बेकारीके समय बहुत दिनों तक बेरोज़- 
गार रहने पर कई आादमी निराश दिल्लाई देने लगते हैं। 
कई युद्ध-बन्दियोंमें भी निराशा की यह भावना देखी गयी है। 
२. ॥ किसी अन्य व्यक्त द्वारा मार्ग में रकावट 9, यह 
परिस्थिति पूर्ववणित प्रिस्थितियोंकी भ्रपेक्षा ग्रधिक परेशानी 
पैदा करनेवाली है, क्‍योंकि व्यक्तिस भ्राशा की जाती है कि 
बह जड़ वस्तुप्नोंकी श्रपेक्षा अधिक तकंयुक्त औरसहानुभूति- 
: पूर्ण होगा। लेकिन लोग बहुत हढी हो सकते हैं; उनके 
अपने प्रेरक और प्रयोजन होते हैँ, जिनका आपके प्रयोजवोंसे 
मेल नहीं हो सकता। यही नहीं, जिनके उद्देश्य आपके उद्देदपों 
से ठकरातें हैं। एक तवविवाहित दम्पति एक मामूलान्सी 
महत्वहीव बातकों लेकर एक-दूसरे से भंगड़ पड़ते हैं। 
'बदि तुम मुझे प्यार करते, तो तृप्र ऐवा काम करनेको कभी 
बाध्य न करते, जिसे करना में नहीं चाहती ।' 'यदि तुम मुझे 
प्यारकरती होतीं, तो जो काम में तुम्हँ करने को कहता हूँ, उत्तके 
लिए तुम कभी इन्कार न करती।” एकबार इस मनादशारमें 
भरा जाने पर उन दोनोंकों एक-दूसरे के विरूद्ध कई शिकायत- 


दिकवे हो सकते हैं, प्रौर धीरे-धीरे वह स्थिति भ्रा सकती है | 


जिसमें दोनोंके प्यार भौर साहचर्यके दूटनेकी ही नौबत भरा जाय, 
प्रौर चूंकि यह चीज़ दोंनोंके लिए मूल्यवान्‌ होती है, इपलिए 
वे निराशा और नीरसताका अनुभव करने लगते हूँ। उत्त 
दोनोंको वह जानता चाहिए था कि कोई किसी पर शासन नहीं 
कर सकता। मित्रों की किसी मंडलीमें शासनको प्रवृत्ति और 
प्रशासित होनेका प्रतिरोध करनेकी प्रवृत्तिके कारण आयः 
गड़बड़ियां हुआ करती हैं। प्रेरकोंके मनोविज्ञानका ज्ञान हो 
जाने पर उस मंडलीका हर सदस्य अपने भीतरकी स्वाभित्व- 
प्रवृत्ति को समभझनेके साथ-साथ-अपने मिन्रोंकी आ्रात्मनगौरव 
की भावना को भी सहन करेगा। किन्तु इस तरहके फगड़ोंका 
सबसे सुल्दर सुलभाव सामूहिक कार्यों में दिखाई देता है, 
जहां समूहके सद॒त्य एक ही लक्ष्यकी ओर बढ़नेके लिए 
अपने प्रयासोंका संगठन करते हूँ। सामूहिक लक्ष्यकी ओर 
बढ़नेके निमित्त जो भी नेतृत्व या- व्यवस्था करे, उसे तो वे 
स्वीकार कर :सकते हैं, किन्तु: छोटी-छोटी बातों में उसकी 
80 मनमाची करवाते की आदत को वे सहत नहीं कर 
सकते । 


भनोविज्ञान 


३. 6 एक ही व्यक्ति धनात्मक प्रेरकोंका संघ ५, इस 
प्रकारका संघ, जिम्तका विश्लेषण हम इसी प्रकरणमें कर 
चुके हूँ, संवेगपूर्ण विफलता को जन्म दे सकता हुँ। एक छोटी 
लड़की, जो एक नाच-पार्टी में बरीक़ होता चाहती हैं, प्रपनी 
भा को भी प्रपन्न रखना चाहती है जो ताचकी तारीखों 
को श्रस्वीकार करती है। यवि ये दोनों प्रेरक लड़की में प्रबल 
श्र सन्तुलित हैं, तो वह इस स्थितिसे बहुत परेशान हो 
सकती है। एक कार्यको चुततेका मतलब होता है श्रनिवाय॑त: 
दूसरे प्रेरक का बाधित हो जाना। माता भी श्रन्‍्य माताश्रों 
की तरह दुविधा में है। वह भ्रपत्ती लड़कीको प्रस्नन्न भी रखना' 
चाहती है, साथ ही उसके प्राचरण भ्रौर पालन-पोषण का 
उत्तरदायित्व भी उस पर है । 

४, ॥ एक धनात्मक गौर एक ऋण ।ात्मक प्रेरकका संघर्ष + , 
इस तरहके संघर्ष का उदाहरण भी हम पहले ही दे चुके है। 
एक वांछित लक्ष्य श्रापक्रों श्रायेकी ओर खींचता: है, किन्तु 
आपके भीतर कोई चीज़ श्रापको पीछेकी श्रोर धकेलती है। 

(क) शैधिल्प, सुध्ती या थक्रान ऋणात्मक प्रेरक हौसकते 
हैं। एक प्रालसी मनुष्य अपने स्वभाव पर बहुत प्रफुल्लित भी 
रह सकता है भौर बहुत परेशान भी, वर्योकि उसमें कोई: 
दकति या महत्वाकांक्षा वहीं है। कुछ भ्रन्य लोग झ्रालस्यके 
कारण नहीं, बल्कि मिर्बलता या योग्यता के श्रभावमें, या 'मैं 
कुद्ध नहीं कर सकता' के सदृश किसी भावना के कारण श्रपने 
वांक्षित लक्ष्यकी ओर मुक्त होकर नहीं बढ़ सकते। एक 
त्तौजावन किसी सामाजिक कार्यमें भाग ले ना चाहता है, परन्तु 
अनु भवकी कमीसे उप समूहमें भ्रपनेकों श्रतमेल-पता पाता है, 
इसलिए वह एक ग्रोर कतराकर खड़ा हो जाता है, किल्‍्तु उप्त 
समय भी उप्तका मन कार्यमें भाग न ले सकतेकी प्रपती 
अतमर्थता पर विद्रोही और क्षुब्ध बना रहता है । 

(ख) बहुभा ऋण।त्मक प्रेरक किसी अ्रका रका भय--उ दा- 
हरणके लिए दंडका भय-होता है। एक विश्वासपात्र बैंकका 
खज़ान्ची, जो जुप्रा खेलतेके कारण ऋषणग्रस्त हो गया है, दिन - 
भर यही सोचता रहता है कि क्यों त में बेक के रुपयोंको चुपचाप 
लेकर अपना ऋण पटा दूँ। फिर भी सम्भवतः वह कदु श्रान्तरिक 
इन्द्र से बच जाता है, क्योंकि सजा का भय उसमें प्रबल रहता है, 
इंसलिए वह रुपया नहीं लेता। या यदि बहू पक्का भ्रपराधी 
होता, तो संज्ञा का भय॑ उप्रमें इतना कम होता कि उस दक्ामें 
भी किसी मानप्चिक संघर्ष की सम्भ[वता नहीं होती (क्योंकि 
बहू रुपया ले लेता)। किन्‍्तू यदि धनात्मक भौर ऋण [त्मके शरक 
समान झूपसे प्रबल हैं, तो वह प्रतिश्चितता की भ्रतव रत पीड़ा 
सहता है। दूसरे मामलोंमेंदंडका भय ऋणात्मक प्रे रक नहीं भी 
होतकता,कुछ मामलोंमें सामाजिक अ्रसहमति या भ्रसफलता के 
बादतिरस्कृत होनेका भय ऋणात्मक प्रेरक होता है। क भी-कभी 


चुनाव, संघ, विफलता 


भ्रसफलता के भयके कारण ही असफलता मिलती है, जैसे कि 
रंगमंच पर भयभीत होनेसे अ्रभिनेता असफल होजाता है। 

(ग) दूसरे लोगोंकी प्रालोचना के डरके बजाय सम्भव है, 
व्यक्तिका श्रपता नैतिक अझ्रादर्श या नैतिक-विवेक' ही किसी 
इच्छा की पूर्तिके मार्गमें बाधक बनकर श्रा खड़ा ही | यदि 
नैतिक विंवेक बहुत प्रबल हैँ, तो वह बिता अधिक संघर्षके 
उस इच्छा का दमन कर देगा । थदि नैतिक विवेक श्ौर इच्छा 
दोनों ही समान रूपसे बलवान्‌ हों, तो कुछ समय तक पीड़ा- 
जनक दुविधाकी स्थिति रह सकती है। में इसे करना चाहता 
“मुझे इसे नहीं करना चाहिए--लेकिन मेरी इच्छा है 
कि इसे इतना तो कर ही लूँ--लेकित मुभे यह काम नहीं 
करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ।' यदि इच्छा की जीत हो 
जाती है, तो बादमें पश्चात्ताप होगा। पश्चात्ताप भी एक 
तिराज्ञाजनक विफलता है, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी, उसे 
पुनः पहिले की स्थितिमें नहीं पहुंचाया जा सकता । 

यंद्रपि जीवनकी किसी भी परिस्थितिमें घिफलता उत्पन्न 
हो सकती है, तो भी परिवारके भ्रमृश्ासित जीवनमें भौर 
विधि-निषेधों का पालत क रने-करवाने वाले सामाजिक समूह 
के बीच यह श्रनिवायं है। हमारे समाजमें भूख, प्यास भौर 
नींद इत्यादि के प्रेरक श्रधिक समय तक शायद ही कभी रोके 
जाते हों, किन्तु जब कभी युद्धकी भ्रसामान्‍्य परिस्थितियों या 
रेगिस्तानी यात्राके कारण इनकी पूर्ति नहीं हो पाती, तब 
गम्भीर विफलता पैदा होती है। जीवतकी सभा दरशाओ्रोंमें 
बच्चे के स्वार्थपरक श्रावेग, किशो रोंकी काम-अ्रवृत्तियां भ्ौर 
बयस्कोंकी सामाजिक प्रतिष्ठा की भ्रभिलाषाएं तिरन्तर भौर 
लगातार पूर्ण रह जाती हैं, जो विफलता को जन्म देती हैं। 

संवेगपूर्ण घिफलता में व्यक्षिका व्यथहार,. जब कोई 

व्यक्तित श्रपत्ती समस्या को सुलभानेके सभी प्रयासोर्मे श्रसफल 
हो चुकता है, किन्तु फिर भी उसकी इच्छा इतनी प्रबल भौर हठी 
है कि वह उसे छोड़ भी नहीं सकता, तब उसकी दकश्शा निश्चय 
ही दुःखमय हो जाती है। उसका व्यवहार बुद्धिमत्तापृर्ण नहीं 
प्रतीत होता। समस्या की भ्रोर ध्यान देनेके बजाय वह विफलता 

की क्षुब्ध संवेगात्मक दशासे छुटकारा पाना चाहता है। 
बविफलताकी स्थितिमें जो प्रतिक्रिया होती है, वह बुद्धिकी मात्रा 
के भ्रनुस।र तीन श्रेणियोंमें बांटी जा सकती. है 

१, ६ प्रविचारपूर्ण संबेगात्मक पतित्रियाएं), विफलता 
भय शौर ऋषधकी भ्रसंस्कृत प्रतिक्रियाश्रोंकों जन्म देती हैं । इन 
में कभी कोई श्रधिक होती है, कभी कोई । 

(क) झुंद्ध 'श्राक्रमण”, बच्चेका मिजाज बिगड़नेकी दक्षामें 
इस प्रतिक्रियाका उदाहरण मिलता हैं। वह ऋषधमें पागल-सा 
हों जाता है। परिवेशके साथ तो वह शायद ही व्यवहार करता 
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है, केवल अपने संवेगका प्रदर्शन बहू करता है। जब वह 
अपने मार्ग में रकावट डालने वाली वस्तु या व्यक्त पर भ्राक्रमण 
करता है, तब कुछ भ्रधिक समभवारीका परिचय देता है। 
किन्तु, सम्भव है, वह व्यवित उसे डपट दे, था थप्पड़ जमा दे, 
तो उसकी विफलता श्र बढ़ जायगी तथा देर तक बनी 
रहेगी। बड़ी उम्रके बच्चों भौर वयस्कोंको भी विफलताकी 
परिस्थितियों भें किसी प्रकार का क्रोध श्रा ही जाता है 
(३, १७)॥। 

(ख) निराशा भौर दुश्दिचन्ता, क्रोधके बजाय बच्चेको 
करुण-रुदन भ्रौर सुबकनेका दौरा हो सकता है। इस स्थिति 
में भी वह परिवेशके साथ व्यवहार नहीं करता । बह निस्सहाय 
श्ररक्षित लगता है और श्ाराम तथा सहायता काइच्छुक 
जान पड़ता है। प्रौढ़ व्यक्तियोंमें भी विफलता के समयकी 
संवेगात्मक दशा बहुधा चिस्ता श्रौर निराशा की होती है । 
उस ' समय वह परिस्थितिका त्याग कर देता है भौर उससे 
पलायन कर जाता है। 

(ग) प्रवसपंण* (पीछे लौटना), इससे तात्पय यह है कि 
९ वर्षका बच्चा अपने प्रायु-स्तर के योग्य कार्य करनेमें प्रसफल' 
होकर ६ वर्षके बच्चेके स्तरका कार्य करने लगता है। गस्भीर 
रूपसे विफल-मनो रथ होनेवाले भ्राठ-दस वर्षके लड़के भी पंगूठा 
चूसते,शिशुओंकी तरह तुतलाते तथा बिछौने पर पेशाब करते 
देखे गये हैं। प्रयोगसे पता चला है कि जिन्न बच्चोंको अपने 
मामूली खिलौनोंसे फ़ेलने तक सीमित कर दिया गया था, 
जबकि सांमने तारोंकी जालीके पीछे रखे हुए भ्रा कर्षक खिलौने 
साफ़ दिखाई दे रहे थे, वे प्रपेक्षाकृत शैशवों चित कोडिके खेल 
में भ्रवसपंण कर गये (२)। 

(घ) स्थिरीकरण', भ्रपने बार-बार के प्रयासोमे प्रसफल 
होनेके पद्चात्‌ व्यवित कभी-कभी एक ही तरहके व्यवहार 
को बार-बार यंत्रवत्‌ दोहराने लगता है, जिससे समस्या के 

सुलफ्रावर्मे कोई मदद नहीं मिलती। ऐसी प्रतिक्रियाएं पशुश्रों 

के ऊपर किये गये प्रयोगों में (११) तथा विषभायोजित व्य« 
वितयों के बाध्यतामूलेक' कार्यों में (एसे कार्य जिनको व्यर्थ 
या अनुचित समभते हुए भी श्रादमी करने से स्वयं को नहीं 
रोक सकता) देखने में भाती है 

विफलता की स्थितिमें जो भ्रसंस्कृत प्रतिक्रियाएं होती है, 


वे भ्रतुभवके द्वारा सीखी हुई नहीं होतीं, बल्कि विफलता की 


स्थितिके प्रति व्यकितिकी प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं होती हें 
सिस्सप्वेह यवि मनोरथकी विफलताके समय होनेवाले व्यवहार 
की किसी रूपमें पुनः पुष्टि" होती हो, तो सीखंनेसे उसमे कुछ 
परिवंतरन हो सकता हैं। माता-पिता जब बच्चेकों चाक़ से 


'खेलने से मना करते हें, तब बच्चा जिद करके रोने लगता 
3 (णाएप्राआए8 
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है। यदि उसके ऋधसे घबराकर माता-पिता उसे चाकूसे 
खेलतेकी श्रनुमति दे दें, भौर फिर कभी यदि उसे रोका जाय 
दो बच्चा पहिलेकी भांति अपने क्रोधका प्रदर्शत करने लगता 
है। बहु भ्पने हुठ या क्रोधकों किसी साध्यका एक साधन 
बनाना सीख लेता है। इसी प्रकार दूसरा बच्चा श्पने मां-बाप 
पर दबाव डालनेके लिए करुण रुदन करना सीख सकता है। 
(डे) दमन, बच्चेमें श्रसहायता के कारण जो परेशानी 
पैदा होती है, वह होती तो भ्रसह्य है, किन्तु काफ़ी देर 
तक जारी रह सकती है, जब तक कि बच्चा रोकर सो नहीं 
जाता। व्यक्तिके दृष्टिकोणसे करोधपूरण॑ संवेग बुरा नहीं होता, 
परन्तु क्रोधमें जिस व्यकित पर उसने हुमला किया, उस व्यवित 
ने यदि उसे दंड दे दिया, तो उस संबेगर्मों जठिलता उत्पन्न हो 
जाती है। सब बातोंकी एक बात यह है कि इस विफल 
संवेगात्मक दशा से जैसे भी हो बचना चाहिए। व्यक्षित यदि 
समता है कि वही स्थिति पुनः भा रही है, तो वहू यथा-शवित 
उससे बचता है। यदि एक बार विफलता पझौर मिराशा लामे- 
वाली इच्छा फिर उठती है, तो वह खतरेका भ्रतुभव करके उस 
प्रावेगको रोक लेता है। इस प्रकार वह श्रपनी इच्छा झौर 
विफलता की स्मृतिका दमन करता है। जब-जब इच्छा जाप्रत्‌ 
हो, तब-तब ऐसा करते रहने पर ऐसा हो सकता है कि वहू 
अपने उस अनुभवकों भूल जाय श्र वह इच्छा, जिसके कारण 
उसे बार-ब।र विफल होना पड़ा, बिल्कुल भर जाय। लेकिन इस 
पर भी किसी मौलिक प्रेरकका बिल्कुल लोप नहीं हो जाता। 
मनोविश्लेषक लोग मानते हैं कि दमन की हुई इच्छाएं भ्रौर 
प्रनुभव 'प्रचेतन' मनमें जीवित रहते हैं। वे कुछ तो सामान्य 


जाग्रतू क्रियाओों में उभर पढ़ते हैं प्रौर स्वप्तोंमें प्रपमेको ' 


प्रकाशित करते हैं (४) । यह सिद्धान्त काफ़ी दिलचस्प है, 
किन्तु इत तथ्योंकी व्यार्या करनेके श्रौर भी दूस रे त रीक्षे हैं। 
२, ६ दोषको स्थानान्तरित करता॥, यदि संवेगात्मक 
दक्शा में सतुष्य कुछ विचार कर सके, झ्लौर अपनेसे पूछे 
कि वह प्रसफल वर्यों हुआ, तो शायद वहु सारा दोष परिवेश 
पर डालेगा। वह कहेगा कि काम्र बहुत कठित श्रथवा 
अन्यायपूर्ण था। यदि भ्रपत्ती इस व्यास्या से भी उसे सस्तोष 
नहीं हुआ, तो वह अपतेकों छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति पद 
दोष धोपनेका प्रयत्न करेगा। इस चीज़से त्क-वितके बढ़ 
'सकता है भौर शत्रुता पैदा दो सकती है तथा व्यक्तिके प्रत्दर 
क्रोध या अपराधकी  भावता प्रा सकती है। साधारणतः 
बह स्वयंकों बचाता है भौर किसी स्पष्टीकरण या युक्‍त्याभास' 
द्वारा अपने श्रहं की रक्षा करता है, जो उप्तकों सनन्‍्तोष देता 
भौर शायद उचित भी होता है। उदाहरण के लिएः 
(क) मुझ जैसे भ्रल्पायु और अ्रनुभवहीन यृथकके लिए यहु 
 उ्छा05४०॥ 
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कार्य बहुत कठिन है। 

(स्र) कामतो कुछबुरा नहीं है, परन्तु यह मेरे पेशी और 
मनोवृत्तिके श्रनुकूल नहीं है, इसलिए मेरे लिए महर्वहवीन है। 
में प्रपती भ्रसफलता पर हँस सकता हूं । 

(ग) प्रंगूरों तक मे पहुंच पाने पर जैसे लोमड़ी ते कहा था कि 
'पंगूर खट्टे हैं', वैसे ही काम न कर पाते पर कामको ही बुरा 
बताना । 

(घ) मेँ स्वयं बुरा श्ौर घृणित नहीं हूं, में इन लोगों पर 
ऋ्ुद्ध भी नहीं हूं, फिर भी ये मूझसे घृणा करते हैं। यह प्रति- 
क्रिया प्रभिक्षेप' कहलाती है। इसका तात्पय यह है कि जिन 
प्रवांछित प्रवृत्तियोंको व्यवित अपने भीतर स्वीकार करनेका 
प्रस्िच्छुक होता है, उतका वह दूसरे व्यक्तियोंमें आरोप 
करता है। यह प्रतिक्रिया अस्तर्राष्ट्री य क्षेत्र में इस एपमें देखने 
में श्राती है कि एक राष्ट्र अ्पने पड़ोसी देश पर उसे चारों 
ओरसे घेरनेका भ्रारोप लगाता है, जब कि तथ्य यह होता है 
कि वह स्वयं पड़ोसी देश पर घेरा डालतेकी योजना बना रहा 
होता है। किन्तु व्यक्तिकी प्रभिक्षेपकी प्रतिक्रिया 'अचेतन' 
कही जाती है, क्योंकि यह श्रावेगयुवत होती है; स्वयंकों या 
वूसरीको धोखा देनेके लिए यह जान-बूककर किया गया योज- 
नाबद्ध कुटिल प्रयत्त नहीं होती। 

३५. किसी स्थातापन्नं लक्ष्यकी तलाश). प्रभी तक 
विफलता की जितनी प्रतिक्रियाग्रोंका वर्णत हमने किया है, 
उत्त सबसे बुद्धिसंगत और निद्िचत झूपसे साहसपूर्ण प्रति- 
क्रिया वह प्रयात्त है, जिसमें व्यवित एक कार्यकी प्रसफलतासे 
पलायन करके किसी दूसरे कार्यमें श्रच्छी सफलता प्राप्त कर 
दिखाता है। व्यवित था तो एक नये भार्गसे चलकर अपने 
पूर्व लक्ष्यकों ही प्राप्त करतेकी चेष्ठा करता है, या वह उसी 
तरहके दूसरे लक्ष्यके लिए प्रयत्न करता है, या वह्‌ बिल्कुल 
भिन्न किसी दूसरे लक्ष्यकी तलाश करता है, जिसका सम्बन्ध 
उसके पृव॑ प्रेरकसे न होकर किसी भ्रन्य रचिसे होता है। कभी- 
कभी प्रसफलता इसलिए प्राप्त होती है कि झापने भ्रपना लक्षप 

बहुत ऊँचा बना रखा होता है। ऐसी स्थितिमें प्रात्म- 
विदवास बनाये रखतेके लिए श्रापको, कमर से कम भ्रस्थायी 
रूपसे ही सही, भ्रपी दृष्टिको कुछ त्तीचे उतारता पड़ता है, 
प्रपनी महत्त्वाकांक्षा के स्‍्तरकों नीचा करता पड़ता है। फिर 
भी कुछ लोग भ्रतफलता से इतने डरते हैँ कि वे. कभी ऊंचा 
लक्ष्य ही नहीं बनाते (१०) । 

(के) उदात्तीकरण". कोई युवक एक लड़कीसे श्रत्यधिक 
प्रेम करता है, परन्तु उसका प्रेम उसे अपनी झोर मोड़तेममं भ्रसत- 
मर्थ होने पर वहू उसके सम्मानमें दर्दीले गीत लिखता शुरू कर 
देता है श्रौर कभी-कभी कुछ भच्छी पंक्तियां भी लिख जाता है। 
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शुरूमें मनीविस्लेषक यह विश्वास करते थे कि कला शौर विज्ञान 
व्यक्ति की विफल का म-वासना के प्र कठ होने के उदात्ती कृत रास्ते 
हैं। किन्तु श्रव यह स्पष्ट हो गया है कि कलाकार श्रौर वैज्ञा- 
सिक में भी वही काम-वासना होती है जो श्रच्य लोगों में होती है 


और-उनकी काम-तृप्तिकी शारीरिक श्रावश्यकता इन उच्च . 


कार्योंमें श्रपता विलयन नहीं कर पाती। पहिलेकी श्रपेक्षा 
श्रब उद्यत्ती करण पर कम ज़ोर दिया जाने लगा है। इसके 
श्रतिरिक्त यह बात भी है कि दर्दीले गौत लिखने वाला युवक 
अपनी प्रेमिकाके साथ-साथ अ्रपन्ती- कविता में भी रुचि रखता 
है। कला और विज्ञान, भले ही कभी-कभी विफल प्रेमके 
लिए निष्क्रम (मिकलनेका रास्ता) का काम दे दें, किन्तु अ्रपने 
गृणोंके कारण भी वे लोगोंकों श्रपनी श्रोर खींचते हैं। जो 
निराश प्रेमी प्रपना ध्यान खेल-कूद या अन्य किसी भ्रच्छे कार्यमें 
क्षेन्द्रित कर देता है, वह अपते पुराने लक्ष्यके लिए कोई नयी 
राह न ढूंढ़कर एक नये लक्ष्यकी ही तलाश करता है। 

:- (खत) क्षतिपूर्ति, विस्तृत श्रथमें यदि कोई स्थानापन्न 
सफल क्रिया उस व्यवितको सस्तुष्ठ कर सकी, तो वह प्रारम्भिक 
काय॑ में उसकी अ्रसफलताकी क्षतिपूर्ति कर देती है। खास- 
तौरसे, क्षतिपुर्ति' का सिद्धान्त उन व्यक्तियों पर लागू होता 
है, जो शारीरिक था अन्य कमियोंके कारण हीनताकी भअनुभूति 
से पीड़ित होते हैं तथा जो किसी अन्य दिशा में, बहुधा उसी 


से सम्बन्धित दिशामें जिसमें वे श्रभावग्रस्त होते हैं, 'उत्कृष्ट 


योग्यता आप्स करके अपने आत्म-सम्मान और प्रत्तिष्ठाको 
पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। थियोडोर रूज़वेल्ट बचपनमें 
बहुत रूण रहता था और वह अपनी दशासे तंग झा गया 
था। बाद उससे अ्रपती शारी रिक शक्ति खूब बढ़ा ली और 
एक चामी घुड़सवार, प्रनुसन्धानकर्ता और परिश्रमपूर्ण जीवन 
का घोर पक्षपाती हो गया'। 'भारतके प्रो० राममूत्तिका उदा- 
हरण भी कुछ इसी तरहका है। पहिले वे भी रोगी बालक थे, 
किन्तु बादमें उन्होंने श्रपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली कि सीने पर 
हाथी तक चढ़ा लेते थे भर हंसते-हंसते ताकतवर मोटरों को 
रोक लेते थे* ।' कुछ क्षतिपू तिका रक कार्य इतने प्रशंसनीय नहीं 
होते। एक स्कूली लड़का, जो अपनी कक्षापें सबसे गया-गुज्रा 
समझा जाता है, किसी ऐसी शरारत, जैसे मार-पीठ, गुंडई, 
शोर-गुल श्र दिमें निपुणता पा लेगा, ताकि अपने इन्हीं गृणों' के 
कारण वह लोगोंका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके | 
(ग) कल्पना-सुष्टि या दिवास्वप्त देखना'. किसी कठोर 
बातावरणमें होनेवाले कार्यमें ग्रसफल होनेके बाद व्यक्ति यह 
कल्पना करके कुछ सन्तोष प्राप्त कर सकता हैं कि वह उसी 
तरहके या दूसरी तरहके एक श्रेष्ठ कार्यमें सफलता पा रहा 
- * आएग्जञॉा।एपठ 
* वब्ाबती|पशणक्या। * सम्पादककी टिप्पणी 
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है। वह 'अ्पनी हादिक इच्छाके अनुसार (कल्पनामें) संसलारका 
रूपान्तर करता है'। या अपनी झाविष्का रक कल्पनाके बजाय 
बह कोई कहानी पढ़ता है और अपना उस कहानीके नायकसे 
तादात्म्य कर बंठता है, जिसे अनेक कठिदाइयोंका सामना 
करना पड़ा, परन्तु भ्रन्तमें वह॒ विजयी होकर ही रहा। 

श्रपने अहं को विफलतासे बचानेके लिए इस तरहकी कला- 
बाजियां स्तायु-विकार * के रोगियों और मनो-व्याधि" वाले 
व्यक्तियोंमें श्रतिरंजित रूपमें दिखाई देती हैं (१४)! यह 
कलाबाज़ी कुछ साधारण हूपमें बच्चों और वयस्कोंके देनिक 
जीवममें भी दिल्लायी देती है (३, ११, १७, १५, १६, २१)। 
इन कलाबा जियोंको प्रयोगोंके द्वारा भी दिखाया जा सकता 
है (१२, १८, २२)। 


समायोजन श्रौर विषमायो जन" 


सामान्य स्वास्थ्यके महत्त्वपूर्ण विषयके भ्रतिरित, अधिकांश 
व्यक्तियत समस्याएं इस बातसे सम्बन्धित हैँ कि व्यक्तिका 
अपने सहयोगियोंके साथ-- जो उसके माता-पिता, भाई, बहनें, 


_खेलके साथी, भ्रध्यापक, मित्र, सहुचर, पति या पत्नी और 


बच्चे लगते है--कसा सम्बन्ध हं। 'मपने सहयोगियोंके साथ 
कैसे निभाया जाय', यह एक भ्राधारभूत समस्या है। समस्या 
यह है कि किस तरह एक सामाजिक मनुष्यका जीवन बिताया 
जाय, और उसका आनन्द लिया जाय। शिशुको शीघ्र ही इस 
समस्याका सामना करता पड़ता है। यदि उसे भ्रष्छा सुल- 
फक्राव मिल गया, तो वह एक अ्रच्छी ज़िन्दगीकौ राह पर चल 
पड़ता है। सदा श्रपने मतकी बात करने और अपते सुखके 
लिए दूसरे व्यवितयोंका केवल साधनके रूपमें उपयोग करनेकी 
शुद्ध स्वार्थवृत्तिसे उसकी रक्षा करनेंके लिए बड़ोंकी सहायता 
की म्रावश्यकता होती हैं। जब तक वह इस स्वार्थवृत्तिसे 
बिलग नहीं होता, तब तक वह एक सामाजिक प्राणी होने के 
बजाय एक सामाजिक समस्या बना रहुता है। यदि हम किसी 
बच्चेसे या किसीसे भी यह आशा करे कि वह निताच्त निः स्वार्थ 
ओऔर परोपका रकी प्रवृत्ति अ्रपनायेगा श्ौर केवल दूस रोंकी सेवा 
को ही अपवा धर्म-कर्म समभेंगा, तो यह उससे बहुत अधिक 
-आाशा करना होगा। ऐसी प्रवृत्ति सामाजिक दृष्टिसे भी 
वांछित नहीं है। बच्चेकी मा में भी यह प्रवृति नहीं होनी 
चाहिए। अन्यथा वह बच्चेको बिगाड़ देगी । सामाजिक जीवन' 
का सच्चा सिद्धान्त है: लेन-देन, सामाजिक चैष्ठाग्रोंमें भाग 
लेना और समूहके साथ मिलकर दलबद्ध कार्य करना । 
बच्चेको बाधाओंका सामना करना पड़ता है। उसे सीखना 
पड़ता है कि उनपर कैसे अधिकार पावे या उनसे कैसे बचकर 
१ एछ.जलाएअंक 


3 हह्ताएशं5 ६ ॥0[प्रशंघरादा। 


र्३े२ 


निकले। कभी-कभी उसकी इच्छाश्रोंमें संघ होता है, प्रतः 
उसे संघर्षोसि कैसे निपटा जाय, यह भी सीखना चाहिए। उसे 
जानना चाहिए कि विफल करनेवाली परिस्थितियोंकों कैसे 
दूर रखा जा सकता है भ्ौर सिर पर श्रा पड़ने पर उन्हें कैसे 
सहन किया जा सकता है। जब वयस्क व्यवित उप्तके मल- 
मू्रोत्सर्गकी आदतों पर निमंत्रण करना चाहते हैं, भौर जब 
दूसरे बच्चे खेलकी चीज़ोंके लिए उसके साथ प्रतियोगिता 
करते हैं और उसके माता-पिताका ध्यान भ्रपनी भ्ोर भ्राकपित 
करना चाहते हैं, तब भी उसके सामने समस्याएं उपस्थित 
होती है। श्रागें चलकर बढ़ने वाले बच्चे, किशोर श्रौर वयस्क 
को जिन समस्याप्रोंका साभना करना पड़ता हूँ, ये समस्याएं 
उनकी केवल भूमिका होती है। समायोजन! स्मस्याजनक 
परिस्थितिमें व्यवहार करने श्र इच्छित परिणामोंको प्राप्त 
करनेकी एक विधि हैँ। समायोजन ग्रवांधछित परिणामों को पैदा 
किये बिना ही वांछित परिणामो को प्राप्त करा देता है। बदतर 
समस्याप्रोंकों उत्पन्न किये बिना ही यह सभस्याकों सुलभा 
देता है। समायोजनके तरीक्ोंको सीखना भौर बार-बार इस्ते- 
माल करना पड़ता है, ताकि उनकी ग्रादत पड़े जाय भर वे' 
प्रासान हो जायं। विषमायोजनके' तरीके भी सीखे जाते हैं, 
उन्तकी भी भ्रादत पड़ जाती है भौर वे भी स्वतः चालित बन' 


सकते हैं। तात्कालिक समस्याभ्रोंकों सुलभामेमें वे तयी-तयीः ' . 


भ्रौर कठिन समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। कतिपय वांछित 
परिणामोंको प्राप्त करमेमें वे प्रमुषंगतः बहुत-से दुभग्यपूर्ण 
परिणामोंकों जन्म देते हैं। इसी प्रकार दिवास्वप्ज व्यवितको 
प्रपनी वर्तमाम कठिताइयोंसे पलायन करनेक्ी सुविधा प्रदान 
करता है, किन्तु इसमें अ्रत्यधिक तल्लीन रहने पर व्यवित किसी 
कामका नहीं रहता, यथार्थ जगतृसे व्यवहार करलेमें वह भ्रपने 
को निएफल और निस्सहाय प्रनुभव करने लगता है। भ्रपनी 
प्रसफलताओों के लिए झ्राप दूसरे लोगों पर दोषारोपण करके 
प्रपत्ती वर्तमान लज्जाजवक स्थितिसे तो मुवित पा जायेंगे, 
किन्तु प्रापकी यह प्रादत श्रापको सन्तोषप्रद साथी नहीं बनने 
देगी श्रौर प्रापके सहयोगियोंसे प्रापकी अलग कर देगी। 
गम्भीर विषम्तायोजन, सामान्य! व्यर्वित श्रसामास्यों 
व्यक्तियोंगे इस बातमें भिन्न नहीं हे कि वे विषभायोजनसे रहित 


हैं, बल्कि वे भिन्न इस बातमें है कि उनके विषभ्योजन उतने « 


तीज और हठी नहीं हैं। सामान्य व्यवितयोंका सामाजिक 
जीवन उनके विषमायोजनके कारण बिगड़ नहीं जाता। 
विषमायोजन क्यो है, यह स्पष्ट रुपमें देखना हो तो प्रत्यधिक 
 श्रंसामान्य (जैसे, पागल) व्यक्तियोंभें देखिए। श्रतएवं श्रसा- 
मास्य मनोविज्ञान" के भ्रध्ययनसे जहां प्रसामान्‍्य व्यक्षितयों की 
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भनो विज्ञान 


चिकित्सामें सहायता मिलती है, वहां सामान्य मनोविज्ञाव पर 
भी काफ़ी प्रकाश पड़ता है। 

यदि स्तायु-रोगों और मानसिक रोगों, तथा उतके विविध 
स्व॒रूपोंके विस्तुत विषय पर विचार करनेकी यहां चेष्टा की 
जाय, तो कुछ पृष्ठ ही उसके लिए पर्याप्त न होंगे। यह तो 
प्रसाधारण मनोविज्ञातके एक विशेष पाठ्यक्रमका विषय है। 
कुछ लोग ऐसे भयों तथा चित्ताप्रोंसें पीड़ित रहते हैँ, जिनको 
स्वयं वे भी मूर्खतापूर्ण मानते है, परन्तु जिन पर वे क्वाबू नहीं 
पासकते। कुछ ब्यवित ब्रजी ब-अजीब विचारोंसे परेशान रहते 
हैँ श्रौर कोशिश करके भी अपने मस्तिष्कसे उत विचारोंको 
नहीं भगा पाते। कुछ लोगोंमें शक्ति और प्रात्मविद्वासकी 
भ्रकारण बेहद कमी होती है। कुछ लोगों में भूख न लगना, मास- 
पेशियोंकी शक्ति या संवेदना" का स्पष्ट क्लास भ्रादि दारीरिक 
लक्षण दिखायी देते हैं। थे 4स्तायु-विकारके रोगों") के लक्षण 
हैं। ५ मानप्तिक रोगों 9 या उन्मावके रोगोंके लक्षण इनसे भी 
गम्भी रश्रौर चिन्ताजनक होते हैं। इत रोगोंमें भ्रत्यधिक श्रावेध' 
या शैधित्य दिखायी देता है। या परिवेशसे इतना पलायन 
दिखायी देता- है कि लोगोंके साथ ऐसे व्यक्त प्रभावपूर्ण सम्पके 
ही नहीं रख सकते; या प्रात्मश्रेष्ठताकी प्रत्यधिक भावनाके 
साथ-साथ भयंकर सन्वेहश्यीलता दिखायी देती है (८)। 

इन प्रसामान्य स्थितियोंके कारण स्पष्ठ नहीं हैं। बहुत 
सम्भव है कि थे शरीरकी राप्तायनिक क्रियाश्रोंके परिणाम 
हों। कई मतोव्याधि-विशेषज्ञोंकां विध्वास है कि कमसे कम 
स्तायु-विकार-सम्भन्घी रोग तो विषमायोजनके ही छप हैं। ये 
विषमायोजन छोटे विषमायोजनों से प्रकारकी भ्रपेक्षा परिमाण 
में भिन्न होते हैं--छोटे विषभायोजन थोड़ी मात्रा हुरएक 
व्यक्षितमें पाये जाते हैं, जो श्रधिकांश विफलता श्रौर प्रे रक्षोंके 
संघर्षके कारण उत्पन्न होते हैं। 

मानसिक रोग-विश्वेषज्ञोंने इस समस्या पर बहुत विचार 
किया है कि स्नायु-विकार-सम्बन्धी ये रोग कैसे पैदा होते हैँ। 
इस सम्बन्धमें उन्होंने जो सिद्धान्त निश्चित किये है, वे एंक बात 
को छोड़कर रोष सभी बातोंमें परस्पर-विरोधी हैँ। समानता 
की बात केवल यह्‌ है कि स्तायु-विका र-सम्बन्धी रोग प्रेरकोंके 
संघर्ष या इच्छाश्रोंकी विफलताके कारण उत्पन्न होते हैं। एम 
सिद्धान्तोंकी यहां श्रालोचता करनेसे हमारा काम निदचय ही 
बढ़ जायगा। इनके विषयमें हम, थोड़ो-सी चर्चा ही कर सकते 
हैं। फ्रायड' के मताभुसार इत विषमायोजनोंकी उत्पत्ति प्रेम 
श्रौर सुखके लिए बच्चेकी मांग भौर इस मांगको विफल करने 
बाले व्यक्तिके प्रति उसकी शबुतासे है। यदि हस्पक्षेप करने 
वाले व्यक्तियोंसे छुटकारा पानेकी उसकी इस इच्छामें भी - 
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चुनाव, संघर्ष, विफलता 
बाघा पहुंचती है, तो बच्चेके सामने एक कठिन समस्या झा 


जाती है। यदि इस समस्याको वह ठीक तरहसे न सुलफा पाया, 
तो उसमें एक भ्राभारभूत विषमायोजत पैदा हो जाता है, जो 
वयस्क जीवनमें स्नायु-विकारके रूपमें प्रकट होता है (४)। 
ऐडलर' का सिद्धान्त इससे कुछ भिन्न था। बच्चेकी बुनियादी 
इच्छामें श्रेष्ठता-सम्बन्धी उसकी मांग श्रौर छोदा बच्चा होने 
के कारण श्रपनी स्थितिमें सच्नचिहित होनता पर विजय प्राप्त 
करनेकी उसकी अ्भिलाषा सम्मिलित रहती है। श्रेष्ठता- 
सम्बन्धी उसकी मांग लगातार विफल होती रहती है, फलत: 
एक सामाजिक प्राणीके रूपमें वह लेन-देलका व्यवहार करने 
में कठिनाई का अनुभव करता है। यदि मांता-पिताने कौद्लसे 
_ सामाजिकीकरणकी प्रत्रियाको व्यवस्थित न किया, तो बच्चा 
प्रपत्ती एक विचित्र 'जीवन'दौली' का निर्माण कर लेता है। 
बह जीवन-शैली उसको श्रेष्ठताका कुछ ग्राभास तो. श्रवदय 
करा देती है, किन्तु वास्तविक उपलब्धिके लिए श्रमुपयुक्त 
होती है। इस प्रकार ऐंडलरके प्रनुसार, उपलब्धिके लिए 
व्यक्तिकी मांग जब पुरी नहीं होती, तब उससे विषभायोजन 
की उत्पत्ति होती है (१)। 
प्रन्य साधारण मनोविश्लेषक बच्चेकी रक्षा-सम्बन्धी मांग 
पर बहुत भ्रधिक जोर देते है। बच्चेप्ें भ्रक्षाकी श्रभुभूति 
कई प्रकारसे होती है। यदि उसकी सहायता न की जाय, तो 
भ्पत्ती निर्बेलताके कारण वह अपनेकों भ्ररक्षित अनुभव 
करेगा। लोग उसको जीवनके सर्व॑सामाम्य खतरोंके-वारेमें 
भत्यधिक चेतावनी देते रहते हैं। यदि उसकी मा कुछ दिनों 
तक गृह-कार्यसे छूट्टी ले लेती है, ती वह अ्रपनेको भ्रनाथ-सा 
समभने लगता है। यदि उसको कोई डांदे-फटकारे, तो बह 
समभता हैँ कि मुझे कोई प्यार नहीं करता श्र कुछ क्षणके 
लिए ही सही, वह अपनेको झन्ुतापूर्ण संस्तारमें फेंका हुआ 
महसूस करता है। बड़े होने.पर बच्चेमें सदेव प्ररक्षाकी यह्‌ 
प्रनुभूति दूर नहीं होती; भ्रौर यह जिन्दा रहनेके लिए वयस्क 
व्यवितके संघर्थ और सामाजिक सम्मानके लिए उसके प्रयत्न 
में प्रकट हो सकती है (५) 
स्मायु-विकारोंकी व्यास्याके रूपमें इन सिद्धान्तोंका सत्या- 
सत्य निर्णय करनेका निराश्षापूर्ण कार्य किये बिता ही, हम कम 
से कम यह स्वीकार कर सकते हैं कि इसमेंसे प्रत्येकते जीवनकी 
स्थितियोंमें सरल समायोजन स्थापित करनेके मार्गमें कुछ न 
कुछ कठिनाध्योंकी श्रोर संकेत भ्रवस्य कियों है। हम शैशव 
से प्रौद्ताकी शोर ज्यों-ज्यों बढ़ते जाते हैं, बहुतसे शौद्चवो चित 
सुखोंकी छोड़ देना पड़ता है, उत्तरदायित्वोंकी वृद्धि और 
रक्षाकी न्यूवताकों तथ्य-रूपमें स्वीकार कर लेना पड़ता है 
भ्रौर उपबब्धिके उत्तरोत्तर ऊँचे प्रतिमानोंकों प्राप्त करनेक्े 
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लिए सचेष्ठ रहता पड़ता है। ऐसा हरएक परिवतन प्रयास- 
साध्य होता हैं, उसमें पुराने तरीक्रेको बदल कर नये तरीके के 
समायोजन" की आावश्यकता होती है और वहुविषमायोजन 
का द्वार खोल देता है। 

विषभायोजित व्यक्तियोंकी सहायता फरनेके तरीके. बच्चे: 
के विषमायोजनोंका सीधा इलाज है,लेकित इसमें सदा सफलता 
की आशा भी नहीं रहती। घर (या कक्षा) के बाहरका कोई 
परामर्शदाता पहिले बच्चेका विश्वास प्राप्त करता है और 
उसकी कठिनाइयोंको सम नेम उसका सहयोग प्राप्त करता है । 
वह देखनेकी चेष्टा करता हैं कि उसकी कौन-सी कठिन मांगें हैं, 
जिनका उचित समायोजन नहीं हो पाया है। यदि समस्या: 
घरसे उत्पन्न होती है या उसका सम्बन्ध किसी प्रकार घरसे 
जुड़ता है, जैसा कि बच्चोंकी श्रधिकांश समस्याश्रोंके विषय 
होता है, तो माता-पिताका सहयोग भी श्रवहय प्राप्त करता 
चाहिए। बहुधा बच्चेके साथ माता-पिताके व्यवहारमें परि- 
वर्तेन करनेकी श्रावश्यकता होती हैं। योजनाका साधारण 
रूप यह होता है कि दोनों पक्ष परिस्थितिकों साफ़-साफ़ सम 
सकें और तथ्योंके प्रकाश्षमें उसका कोई हल ढूंढ सकें। 'तथ्यों 
का सामना करता' मुख्य सिद्धान्त है। 

वयस्कोंके विधमायोजनोंको हम इतसे सीधे रूपमें ठीक नहीं 
कर सकते, क्योंकि उत्तकी जड़ व्यक्तिके पिछले श्रंनुभवोंमें 
बहुत गहराईमें दबी हो सकती हैं, और पिछले प्रयुभव विस्मृत 
भी हो गये होते हैं। कोई श्रकारण भय बहुधा बचपनसे 
व्यक्तिमें जड़ जमाये बैठा रहता है। यदि किसी प्रकार पुरानी 
स्मृतियोंको जगाया जा सकता, जिससे इस समय समस्त तथ्यों 
का ठीक सामना किया जा सके, तो व्यक्ति श्रपने बचपनके 
भयकों दूर भगा सकता श्रौर पुत्र: आात्म-विश्वास प्राप्त 
कर सकता। परन्तु सभी व्यक्तियोंके विषयों कोई रामबाण 
शझोषधि नहीं ढूंढी जा सक्ती। श्रापको यह भ्राइच्यजनक लग 
सकता हैँ कि व्यक्ति. पअ्सुविधाके बावजूद अपने भय या प्रन्‍्ये-- 
विषमायोजनसे चिपका रह सकता है, क्योंकि बह उसके 
व्यक्तित्वके लिए सार्थक बन जाता है और उसके प्रभावमें वह 
अपनेको खोया-खोया-सा धनुभव करता है। 

जो कोई व्यक्षित प्रपने जी वत्की परि स्थितियोंसे भली प्रकार 
मेल नहीं बैठा सका है, उसके सम्बन्धर्मे 'एक से भले दो' की 
कहावत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। उसको केवल परामर्श 
की ही भ्रावश्यकता नहीं होती। झ्रपती बातोंकों सहानुभूति- 
पृव॑क सुनते प्रौर समझते वाले किसी सिन्नके सामने भ्रपती _ 
सभस्याकों खोलकर रखनेके लिए उसे श्रपनी बुद्धिका पूरा 
उपयोग, करनेका भ्रवसर चाहिए। यदि वहूं मित्र तत्काल 
उसकी कठिनाईको नहीं समझ पाता है, तो यह व्यक्तिके: हक 
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में भ्रच्छा ही होता है। कठिनाईमें पड़ा हुआ व्यक्ति अपनी 
परेशानीको अपने पिन्रके सामने स्पष्ट कर देनेके पश्चात्‌ स्वयं 
उस्ते श्रच्छी तरह तमभा जाता है। किसी व्यक्तिगत समस्या 
पर चुयचाय श्रकेले विचार-मत्थत करते रहतेसे उतका 
सही विन्न व्यक्तिके सामने स्पष्ट नहीं हो पाता, उसका 


विक्ृत रूप ही सामने प्राता हैँ। छोटे-मोदे विवमायोजन तो 


बहुधा पेशेवर परामशंदाताकी सहायता लिये बिना ही भपते 
मित्रसे गोपनीय बात-चीत कर लेने मात्रसें स्पष्ठ हो जाते हूँ। 
किन्तु, श्रधिक कठित समस्याझ्रों पर विशेषज्ञकी सहायता 
लेनी आवश्यक होती. है। परामर्शदाता व्यक्तिको केवल 
परामझ देनेका काम नहीं करता । वह सतर्क्षतापुवेक व्यवितिको 
अपती समस्याएं बहुत-कुछ स्वयं ही सुलभानेमें श्रौर भ्पने 
भावी कार्यक्रमकी योजना स्वयं बना लेनेमें सहायता देता है। 
परामशंदाता इसी प्रकारकी श्रन्‍्य समस्य/भ्रोंके विषयमें अपने 
अनुभवके कारण प्रस्तुत समस्याकी पेचीदग्ियोंको भ्रच्छी तरह 
देख सकता है। कोई भी व्यक्ति, जिसके सामने ऐसी कठिताई 
पहिले-पहल ही श्रायी हो, उसकी-सी निपुणता नहीं दिखा 
सकता। परामदॉदाता उस परिस्थिति पर निरपेक्ष दृष्टिसे 
विचार करता है, जबकि निजी रूपसे उससे सम्बन्धित व्यव्तिके 
विचार पक्षपातपूर्ण भ्रौरसंवेगात्मक हो सकते हैं। जब संवेगा- 
ह्मक अस्त-व्यस्तता व्यक्तित्वको बहुत गहराईसे प्रभावित कर 
लेती है भर भनेक भ्रज्ञात भयों और स्थिर विचारोंसे व्यक्ति 
के जीवनको असन्तुलित कर देती है, तब मानसिक रोग 
चिकित्सकके अनुभवोंका लाभ उठाना प्रावश्यक हो जाता है) 
स्तायू-विकारोंकी विकित्सा करनेवाली विभिन्न विधियोंकी 
परीक्षा हुम एक विनन्न श्रपिप्रायसे कर सकते हैं। हम यह 
तिर्णय करनेका प्रयत्त तो नहीं कर सकते कि विभिन्न प्रतिदन्द्री 
विधियोंमें कौन-सी विधि सर्वोत्तम प्रौर सच्ची है, किन्तु उत 
विधियोंके सम्बन्धमें कुछ जानकारी प्रवध्य प्राप्त कर सकते हैँ, 
जिनके द्वारा विधमायोजन पर विजय पायी जा सकती हैँ। 
मनस्चिकित्सा'--विषमयोजनकी चिकित्साकों इसी नाम 
से श्रभिहित करते हँ--के दो मुख्य चरण हैं। पहिले चरणमें, 
व्यक्तिकी परेशानीका मूल कारण मालूम किया जाता है प्ौर 
व्यक्तिके सामने सारे तथ्य रख दिये जाते हैँ। दूसरे चरणमें, 
उसको प्रेरित किया जाता है कि वह प्राशावादी होकर पूर्ण 
प्ानसिक स्वास्थ्य श्रोर समायोजित जीवत-चर्याकी शोर 
झग्नसर हो। मनस्चिकित्साकी कई विधियां हैं। 
€ निर्देश' और मोहनिद्वा'$. यहां “निर्देश” छब्दका 
इस्तेमाल जिस भ्रर्थमें किया है; उसका तात्पय॑ उप्त विचार या 
कार्य-योजनासे है, जिस पर छान-बीत किये बिता ही व्यक्ति 
_ १ छणीणाश० 9 
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श्रमल करना क्षुरू कर देता है। 

एक व्यवित दूसरे व्यक्तिकी अपेक्षा निर्देश ग्रहण करने मे. 
अधिक समर्थ हो सकता है, और वही व्यक्ति किसी खाप समय. 
में या फिन्‍हीं खास दक्षाग्ंमें म्न्य समय और दक्ा्रों को अपेक्षा 
अधिक निर्देशनीय* हो सकता है। निर्देश ग्रहण करनेकी सब 
से अच्छी दशा मोहनिद्राकी होती है। मोहनिद्राकी दशा 
निष्क्रिय श्र नींदकी-सी दक्शा होती है, किन्तु उसमें ध्याच 
और एकाग्रता होती है। ऐसा लगता है कि सम्मोहित व्यक्ति 
केवल सम्मोहक व्यक्ति के निर्देशौंके प्रति ही जागरूक होता. 
है, भ्रन्य उत्तेजनाओंका प्रभाव उस पर उस दक्षामें नहीं पड़ता. 
उसकी चेष्टाका क्षेत्र एक बिन्दु तक सीमित हो जाता है ( ७)॥ 

मोहनिद्रा गहरी या उथली हो सकती है। तुलनात्मक 
दृष्टिसे, कुछ ही व्यक्ति गहराईसे सम्भोहित किये जा सकते हैं, . 
किन्तु बहुत-पे व्यक्ति विर्देशनीयताकी हल्की दशामें पहुंचाये 
जा सकते हैं। जबकि जागता हुआ्ना व्यवित सावधान, संशंक 
झौर भ्रपतती बात पर अड़ने वाला होता है, तब संम्मोहित 
व्यक्ति निष्क्रिय श्रौर भाज्ञानु वर्ती होता है। मोहनिद्राकी दशा 
लानके लिए व्यवितका सहयोग हमेशा प्रावश्यक होता है। 
मौहनिद्राकी दक्ष उत्पन्न करनेके कई साधन हैं प्रौर वे परस्पर 
भिन्न हैं, किन्तु सबमें यह बात तो मिलती ही है कि व्यक्तिके: 
सभी बाह्य विचारों और रुचियोंकों उस समय बहुत धीरेपे 
दूर कर दिया जाता है प्रौर व्यक्तिको शान्त, प्रहणशील' 
दक्षामें पहुँचा दिया जाता है। उस समय उसका सारा ध्यात्‌ 
सम्मोहक व्यक्ति पर के रिद्रत रहता है । 

व्यक्ति जब इस दशामें रहता है, तब वह धम्मोहक व्यक्ति 
के निर्देशोंकों जाग्रत्‌ अवस्थाकी अपेक्षा कम प्रतिरोधके साथ 
स्वीकार कर लेता है। गहरी मोहनिद्रामें भ्रम" भ्रौर विज्वम* 
पैदा किये जा सकते हैं। सम्मोहक सम्मोहित व्यवितके हाथ 
में अमोनिया (नौतादर-+- चूना) की बोतल रखता है श्ौर 
उसे विद्वास दिलाता है कि यह गुलाबका इत्र है। सम्मोहित 
व्यक्त उसको ठीक वैसा ही समभकर खूब जोरसे सूंघता है 
श्रौर झानन्दके सभी चिह्न प्रकट करता है। 

हल्की मोहनिद्रामें इस तरहकी उल्लेखनीय बातें दृष्टि. 
गोचर नहीं होतीं, कित्तु श्रारोग्म-प्राष्तिके मिर्देश इसमें प्रहण 
किये जा सकते हैं भौर उनके परिणाम उपयोगी हो सकते है। 
सानतसिक-चिकित्साके दोनों चरणोंमें सम्मोहनका उपयोग होता 
है: सम्मोहनके द्वारा विस्मृत स्मृतिको पुनर्जा्नत्‌ किया जाता 
है जिससे मानसिक परेशानीके मूलका पता चलता है; इसके बाद 
रुग्ण व्यक्तिके मनमें यह बात कूट-कूटकर बिठा दी जाती. है 
कि उसकी पुराती परेशानी मिरर्थक थी भर अब वह उसे नहीं 
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संतायेगी तथा श्रव वह पूर्ण स्वस्थ होने जा रहा है।' सम्मोहन 
का उपयोग केवल गम्भीर चिकित्साओ्रोंमं ही करता चाहिए। 
एक युवती, जिसे अपर्तत्रक ' के तेज़ दौरे झ्राते थे, सम्मोहनकी 
स्थितिर्में यहू याद कर सकी थी कि प्रारम्भमें यह रोग उसे 
क्यों पैदा हुम्आ। एक घरमें प्राय लगने पर उसने देखा था कि 
बच्चे खिड़की की राहसे कूद रहे हैँ। इस दृश्य ते उसे बहुत 
भयभीत कर विया था। उसको यह याद करनेके लिए प्रेरित 
किया गया कि इन बच्चोंकों श्राग बुझाने वालों ने बचा लिया 
था झौर उनका बाल भी बांका न होने पाया था। इस प्रकार 
स्मृतिकी भयंकरता बहुत कुछ दूरकी जा सकी | इसके बाद 
यह निर्देश दिया गया कि यह अनु भव उसे फिर नहीं सतायेगा। 
इस चिकित्सा के कारण उम्र युवतीको अ्रपतंत्रकके दौरे झाने 
बन्द हो गये। परेशानी पैदा करनेवाले किसी ल्क्षणकों दूर 
करनेके बाद भी सम्भव है कि निर्वेशका किसी गहराई में छिपे 
विषमायोजन पर प्रभाव न पड़े; झतएवं कई मानस-रोग 
- चिकित्सकों की धारणा हूँ कि सस्मोहनका महत्त्व बहुत कम 
है। उनका विश्वास है कि व्यक्तिको निर्देश ग्रहण करनेके 
झलाया भी बहुत कुछ करता चाहिए श्रौर भ्रपतती जीवव- 
समस्याश्रों के लिए एक अच्छा समायोजन प्राप्त केरनेमें उसे 
सक्रिय भाग लेता चाहिए। 

& मनोविश्लेषण $, ठीक कहें तो मो विश्लेषणके सिद्धान्त 
का जनक श्रौर प्रयोगकर्ता फ़ायड' ही था। उसके उत्तरा- 
घिकारियोंने इसी तरहके जिन प्रन्य सिद्धान्तों और विधियों 
का विकास किया, वे इसमें सम्मिलित नहीं हैं। फ्रायडके 
मतानुसार किसी स्नायु-विकार के रोगीकी चिकित्सा करने 
का एक ही तरीक़ा है। वह्‌ यह कि उसके बचपनमें इसका 
श्रीगणेश कब भौर कैसे हुआ था, इसका पता लगाया जाय। 
रोगीको सम्मोहित करतेके बजाय फ्रायड उसे विश्वाम शरौर 
इैथिल्यकी स्थितिर्मे लाता था और यथासम्भव आलोचनात्मक 
दृष्टिकोण छोड़तेके लिए कहता था। साथ ही, उसका झादेश 
रहता था कि स्वतंत्र प्ाहुचय के द्वारा मनमें जितने विचार 
झौर स्मृतियां ग्रावें, भाने दो। साहचर्य या स्मरण प्रक्रिया पर 
केवल इतना द्वी नियंत्रण रहता था कि रोगी मामूली बाठों पर 
प्रपना दिमाग न दोड़ावे, बल्कि ऐसी स्पृतियोंकी खोज करे, 
जिनका कुछ व्यक्तिगत महत्व हो। साधारणतः क्रायड 
रोगियोंसे पिछली रात्रिमें देखे गये स्वप्मोंका वर्णन करनेको 
कहता था, इसके बाद स्वतंत्र साहचर्यके द्वारा वह उन्त स्वप्नों 

' का विइलेषण करता था। स्वप्तकी प्रत्येक बातसे प्रारम्भ करके 
रोगी अपने मतकों उस बातऊे विषयमें स्वतंत्र रूपसे सोचने 
देता था, ताकि यह मालूम किया जा सके कि व्यक्तिगत महत्त्व 
की किसी वस्तुकी भ्रौर वह स्वप्त क्या संकेत करता है। इस 


९ ॥/9७78.. १ एयहपए्त॑.._ १ 068 99०७४ ०7 


3 800900६8 


२१२५ 


प्रकार बहुधा कई बार चि७कित्सालयमें प्रानेके बाद पुरुष रोगी 


'को बचपनकी स्मृतियां याद प्ला जाती थीं, जिनसे पता चलता 


था कि वह बचपनमें माता को प्यार करता था और अपने पिता 
से शत्र-भाव रखता था। स्मृतिके इन छोटे-छोटे पत्रों पर 
काफ़ी विचार करनेके पश्चात्‌ रोगी बचपनकी कुछ संवेगात्मक 
अ्भिवृत्तियोंको पुनर्जाग्रतू कर पाता था। पिता के प्रति बच्चेके 
रुख--ऐसा रुख जिसमें कुछ प्यार और कुछ ग्रधीनता थी, 
तो उसके श्रधिकार के बिछद्ध कुछ विरोध श्रौर विद्रोह भी 
था--के पुनर्जीवित हो जानेके बाद मनोविरलेषफके रूप 
उसके पिता के स्थान पर एक सुलभ प्रध्तुत पुरक* उपलब्ध हो 
जाता था। जब स्थानान्तरण'" की यह प्रक्रिया सम्पन्न हो जाती 
थी, तब चिकित्सा की दूसरी मंजिल होती थी रोगीका पुनः 
शिक्षण। मनोविश्लेषक की देख-रेख में रोगी कई सप्ताहों तक 
अपने वर्त मान जी वनकी कठिनाइयों का सामवा करनेका प्रभ्यास 
करता था। धीरे-घोरे वह मनोविश्लेषक पर निर्भर रहनेकी 
आदत छोड़ता जाता था श्र प्रपती समस्याप्रों का इलाज स्वयं 
करनेके लिए अधिकाधिक समर्थ होता जाता था (४)॥ 

फ्रायडकी मनोविदलेषण पद्धतिपें बहुत समय लग जाता है । 
अतः उसे तब तक प्रारम्भ नहीं करना.चाहिए, जब तक रोगी 
उमको अन्त तक निभानेके लिए तैयार न हो, क्योंकि यदि इसे 
बीचमें ही छोड़ दिया जाय, तो रोगी पहिलेसे भी बदतर 
हालतमें पड़ जाता हैँ। जिस व्यक्तिके जीवमकी कठिनाइयां 
बहुत गम्भी र हों, उठ्ती पर इस पद्धतिका प्रयोग करना चाहिए। 
मवोविहलेषक भी इस पद्धतिको चिकित्सा-विज्ञान की शब्दा- 
चन्नी में 'आरोग्य' प्रदात करनेवाली नहीं मानते, किन्‍्तु इसके 
कारण कई विषधायोजित रोगी पहिले की ्रपेक्षा प्रच्छी तरह 
से व्यवहार करते देखे गये। 

मनोविशलेषणके सिद्धास्तमें हमें यहां एक बात रुचिकर 
लगती है, वह है कठिनाईके मूलका पता लगानेसे होने वाला 
लाभ। कोई रुख, जो व्यक्तिके जीवनमें गड़बड़ी फैलाता है, 
बचपत्र को किसी ऐसी परिस्थितिमों उत्पन्न हुप्रा होता है 
जिप्तका वयस्कके दुष्टिकोणसे कोई महत्त्व नहीं होता। जब 
वयस्क्ष व्यक्ति यह अच्छी तरह पजुभेव कर लेता है कि उच्तका 
यह रुख केवल बचपनमें पड़ी हुई किसी गुत्थी का ग्रवशेष है,.तब 
उप्तको वह भ्रासानी से युल का सकता है। एक वयस्क्र व्यक्तिको 
बहुते हुए पानीसे बहुत डर लगता था, किन्तु जब उ्ते मालूम 
हो गया कि इस भवका पूल बचपतका एक अपराधमिश्षित 
प्रातंकपूर्ण श्रनुभव है, तब बहते पानीसे उसका भय भी जाता 
रहा। अपने सभी अकारण भयों और द्वेघोंका सम्बन्ध हम 
भले ही विशिष्ठ घटनाश्रोंसे न जोड़ सकें, फिर भी हमें इस 
बातका तो विश्वास ही ही सकता हैँ कि वे किसी प्रकारके 
५ पध्राउ(शषिका0९५ है 


२३६ | 
पसम्बद्धीकरण" से ही उत्पन्न हुए हैं, श्रौर हमारे वयस्क 
जीवनमें उनका कोई वास्तविक महत्त्व नहीं है। 

कई लोग फ्रायबके केवल आंशिक भनुयायी हैं। स्नॉयू- 
विकारकी समस्याश्रोंकों मधोवैज्ञानिक ढंगसे समभतेकी उसने 
जो विधि बतायी भर प्रेरकोंके संघर्ष, 'अचेतन' या कई प्रेरकों के 
अ्रविदिलष्ट स्वरूप पर उसने जो जोर दिया, इसके लिए उसके 
ये भांशिक अनुयायी उसकां ग्राभार मानते हैं। किन्तु वे उसके 
जटिल सिद्धान्तको पूर्ण पेण स्वीकार नहीं करते भौर न विस्तार 
में उसकी विधिका भ्रनुप्तरण ही करते हँ। ऐंडलर ने फ्रायड 
की विधियोंसे अधिक संक्षिप्त श्रौर सरल विधियोंका मामूली 
विषमायोजनोंसे पी ड़िस युवकों पर प्रयोग करके काफ़ी सफलता 
प्राप्त की। कुछ मुलाक़ातों' में ही वह व्यक्तिकी उस 'जीवन- 
दैली' का परिचय पा लेता था, जिसे उसने प्रपते प्रारम्भिक 
बचपनमें श्रपनाया था भ्रौर जिसे जीवन भर अपनाये रहा। 
बहू व्यवितकों उसकी 'शैली' का दर्शत करांता था श्रौर उसे 
प्रेरित करता था कि वह बचपनमें भ्रपताये गये लिकम्से और 
परेशानी पैदा करनेवाले तरीक़ोंकों छोड़कर श्रपने लक्षंय तक 
पहुंचनेके लिए उपयोगी तरीक़ोंकों श्रपनावे ( ६)। 

प्रन्य स्वतंत्र मंनोविश्लेषकोंका विष्वास है कि बचपनमें 
विषम[योजनका मूल ढदूंढ़ता कोई कारगर तरीका नहीं है, 
उप्तपर बहुत कम निर्भर रहना चाहिए। उससे श्रधिक श्रच्छा 
तो यह होगा कि वयस्‍्क-व्यवित इस समय भ्ररती समस्या भ्रों को 
जिस ढंगते सुलभाता है, उपर्में विषंभायोजनक्े प्रभावोंको 
ढूँढा जाय।. श्ताए-विकार का रोगी श्रपने विषपायोजनसे 
पीड़ित ही नहीं रहता, बल्कि वहु उप्तका उपयोग भी करता 
है। अपनी मनोवाछित वस्तुओंको प्राप्त करतेका उसका यही 
तरीका है। एक सरल उदाहुरण,लीजिए: कोई व्यक्ति, जिसे 
किसी भी सामूहिक क्रिया का प्रारभ्भ होनेकी सम्भावता देख 
कर पिर-दर्द होने लगता है, अपने साथ-साथ भ्रन्य व्यक्तियों को 
भी उस क्रिया से अलग रक्ष लेता है और इस प्रकार कुछ हद तक 
उनके ऊपर हावी हो जाता है---मा उसके भीतर सामाजिक 
अ्रक्षा की भावना हो सकती है, जो एक बड़े समूहसे. उस्ते 
भयभीत रखती है। इन प्रेरकोंकी शास्ा-प्रशाखाभों को 
देखकर बहुधा बड़ा श्रावचर्य होता है (१ क, ५, २० )। 

(निर्देशहीन-परामर्श ॥ शब्दको सुनकर ऐसा लगता है कि 
इसमें विरीधाभाप्त है, वर्योकि कोई भी परामर्शदाता प्रपने 


| मनोविज्ञान 


पास सहायता की इच्छा से भ्राये हुए विषभायोजित व्यक्तिको 
परामर्श औौर निर्देश देनेके भ्रतिरिकत कर ही क्या सकता 
है? कोई भी चिकित्सक रोगीके रोगका निदान करते श्र 
परेशानी पैदा करनेवाले बुरे प्रेरकको वूर करनेमें उस रोगी 
की सहायता करनेके श्रलावा श्रौर कर ही क्या सकता है? 

कोई भी चिकित्सक रोगका सामना करनेके लिए अपने रोगी 
को सिखाता है कि वह अपने अच्छे प्रेरकोंको प्रकाणमें लावे, 
अपने भीतरकी रचतात्मक दर्वितयोंको जा ग्रत्‌ करे प्रौर 'प्रकृति 
को प्रारोग्यदायिनी शक्ति का प्राश्रय ले, जिए पर रोगसे लड़ने 
के लिए प्रत्येक विकित्सककों विश्वास रखना चाहिए। इसके 
ग्रतिरिकत वह रोगीकी सहायता श्रौर किस तरह कर सकता 
है? निदर्देहीन, या रोगी पर ध्यान केन्द्रित करने वाले, परामर्श - 
दाता मानते हैं कि रोगी में इतनी इच्छा श्रौर शक्ति रहती है कि 
वह भ्रपतती परेशानीसे छुटकारा पामेका रास्ता स्वयं खोज 
चिकाले! किन्तु इसके लिए वे यह शर्त लगाते हैं कि रोगीको 
स्नेह और सहानुभूतिका ममोवैज्ञानिक बातावरण मिले; ऐसा 
वातावरण मिले, जिसमें वह ग्रपने विचारों भ्ौर प्रतुभूतियों को 
स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यवत्ष कर सके। पहिले तो रोगी भ्रपने 
विषयरमें कुछ ऊपरी बातें बताता है, किन्तु परामर्शवाता प्रशंसा 
प्रौर बोषारोपसे बचकर रोगीको यह बताता है कि उसके रोगी 
ते श्पने प्रेरकोंके विषयमें क्या बातें प्रकटकी हैं; भ्ौर इस प्रकार 
वह रोगी को और श्रा्गें बढ़कर, श्रधिक गहराईमें जाकर 
अ्रपना अनुसन्धान करनेके लिए उत्तेजित करता है। धीरे- 
धीरे रचनात्मक प्रेरक सामने श्राते' जाते हैँ और वे अपनी 
शबित से व्यकितकों इतना प्रभावित करते हैं कि वह स्वतंत्र 
होकर पहिलेसे भ्रच्छे मार्गकों श्रपना लेता है प्रौर प्रब तक 
जिस मार्ग पर प्रांख मूंदकर चलता शाया थां, उसे छोड़ देते। 
है। इस तरहकी बहुत-सी मुलाक़ातोंमें पराभश दाता का कोर्ये 
किसी भी तरहूं सरल नहीं होता, क्योंकि पेशे वर विशेषज्ञ होने 
को बड़प्पनकी भावता को छोड़कर उसे रोगीकी सतह पर 
उतर कर उसके साथ व्यवहार करना पड़ता है। रोगी कंभी- 
कभी यह अ्रमुभव कर सकता है कि परामर्शवाता उस पर 
उचित नियंत्रण नहीं रख रहा है, फिर भी बह श्रागेकी 


- मुलक्षातोंके लिए जसके पारा श्राता नहीं छीड़ता, वर्योकि बहू 


देखता हैं कि विफलता का दु:खद भार प्रति सप्ताह हल्का होता 
जा रहा है (१५, १६)। 


सारांश 


१. #चुनाव॥ उन अनेक परिस्थितियोंम होता. है जिनमें कोई 


नहीं रहती और जिनमें व्यवितके सामते वैकल्पिक कार्य- 


_'भी अतिक्षेत था स्वतः चालित अनैच्छिक अतिक्रिया उपस्थित विधियां प्रस्तुत: रहती है। «संकल्प-करने॥ का तोत्पयं है अपनी 


१ एशाताएंणाएडु... १ ॥(४४ं०्ए६ 


चुनाव, संघर्ष, विफलता 


कार्य-विधि का चुनाव करना, सम्भावित परिणामोंकी पूर्व॑- 
फल्पना कर लेता और उकावटों पर विजय पानेके लिए दुढ़ 
प्रयास करता । 

२, # संघर्षमय परिस्थिति) उस परिस्थिति को कहते हें 
जिसमें विकल्पोंके प्रेरक लगभग समसन्तुलित होते है । प्रति- 
क्रिया चाहे स्पष्ट चुनाव के रूपमें हो सकती है, या समकौते 
के रूपमें, या दुविधा और अतिरचय की दशा के हूपमें । 

(क) €प्रनिइिचय $ की स्थिति अ्रप्रिय होती है । कभी-कभी 
विकलपोंकी श्रधिक जाँच-पड़ताल करनेके बाद व्यक्ति 
किसी निरचय पर पहुंच जाता है, कभी-कभी कुछ 
समय तक विश्राम कर लेने के बाद भी चुनावके सम्बन्ध 
में किसी निरचय पर पहुंचा जा सकता है, या कभी- 
कभी व्यक्तित यादृच्छिक' निश्चय पर पहुंचता है। 

(ख) «चुनाव की स्वतंत्रता से यह व्यक्त होता है कि 
व्यक्ति एक कार्य-विधि का समर्थन करनेके लिए 
अ्रतिरिक्त प्रेरकों का संगठत करने की कितनी योग्यता 
रखता है । 

३. जब किसी भेरक की तृप्ति संघर्ष या श्रन्य रुकावदों के 
कारण नहीं हो पाती, तब समस्या को सुलभानेकी प्रतिक्रिया 
की जा सकती है। यदि यह भ्रसफल रहती है तो, व्यक्ति 
संवेगात्मक रूपसे प्रतिक्रि] कर सकता हैं)! ॥विफलता'" 
से तात्प है : श्रसफेलता की परिस्थिति और उसके कारण 
उत्पन्न होनेवाली प्रतिक्रियाएं । 

(क) विफलता ऐसी परिस्थितियोंमें उत्पन्न हो सकती 
है, जिसमें किसी प्रेरित व्यक्ति के मांगें में (१) 
निर्जीब वस्तु' द्वारा; (२) श्रत्य व्यक्ति द्वारा; 
(३) अपने भीतर के किसी अन्‍य धनात्मक प्रे रक॑ द्वारा 
या (४) किसी ऋणात्मक प्रेरक--जैसे श्रालस्य, 
दंड का भय, या भ्रपराधी ग्रत्त:क रण--द्वारा रुकावट 
डाली जाती है । 

(ख) विफलता में व्यवहार स्वाभाविक रूपसे संवेगात्मक, 

..  श्रबुद्धिमतापुर्ण श्रौर विषमायोजक हो जाता है। 
१. (क्रुद्ध आक्रमण, सिस्सहाय चिन्ता, अ्रवसप॑ ण', 


स्थिरीकरण और दमन की प्रतिक्रियाएं सब 


से कभ विचारपूर्ण होती हैं । 

२. युक्‍त्याभासत और श्रभिक्षेप" के द्वारा व्यक्ति 
दूसरों पर वीषारोपण करके प्रपती भ्रसफलता को 
स्वीकार करतेसे बच जाता है । 

३, भ्रधिक बौद्धिक प्रतिक्रियाएं कभी-कभी बाधित 
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लक्ष्यके स्थान पर व्यक्तिके सामने एक दूसरा 
स्थानापन्न लक्ष्य रख देती हैं। इनके उदाहरण 
हैं ; 4उदात्तीकरण“$, (क्षतिपुति+ और 
(कल्पना-सृष्टि' $ । 

४, सामाजिक परिवेश्ञर्मे विकसित होनेकी प्रक्रिया में 
व्यवित को अनेक और निरस्तर विफलताओों का सामना करना _ 
पड़ता है । ( समायोजन» किसी समस्याजनक परिस्थिति से 
व्यवहार करने का तरीक़ा है,जो बदतर समस्याएं पैदा वहीं 
करता । 

(क) सभी व्यक्तियोंमें 6 विषमायो जन + पाये जाते हैं, किल्‍्तु 
कुछ व्यत्ितयोंमें उतका स्वरूप इतना गम्भीर औय 
हठी होता है कि प्रभावपूर्ण जीवनचर्या का निभना 
कठिन हो जाता है! ऐसी प्रात्यन्तिक श्रेणी के 
व्यक्तियों का प्रध्ययत # श्रसाधारण मनोविज्ञान3 के 

तर्गतकिया जाता हूँ । 

१, #स्नायु-विकार+सम्बन्धी लक्षण विषमायोजन के 
गम्भीर रूप हें। विभिन्न सिद्धान्त बच्चे की प्रेम 
और सुख-सम्बन्धी मांग की विफलता (क्रायड), 
या श्रेष्ठता औौर उपलब्धि-संम्बन्धी मॉगकी 
विफलता (एडलर), या रक्षाकी मांगकी 
विफलता (होर्नी”) के महत्त्व पर ज़ोर 
देते हैं । रा 

२. (मानसिक रोग/॥ या उस्माद भयंकर गड़बड़ी 
के सूचक हैं भर ये व्यक्तिकी श्रधिकांश 
चेष्टाश्रों पर प्रभाव डालते हैँ । साधारणतः 
इनकी देख-रेख किसी-मानस-रोग-चिकित्सालय 
: में ही होती है । 

(ख) ४मनस्चिकित्सा/$ परेश्ानीके वास्तविक कारण को 
खोजती है। इन परेशानियों का मूल कभी-कभी 
बचपन की विस्मृत परिस्थितियोंमें मिलता है । यह 
चिकित्सा व्यक्ति का सामना सभी तथ्यों से स्पष्ठता 
और विवेकपुर्वक करवाती है । इसके भ्रतिरिक्त बहू 
परिवेशमें भी परिवर्तंत करती है भ्रौर पुत्रः शिक्षण 
की सुविधा प्रदाव करके स्वस्य समायोजत के लिए 

' झसे प्रेरित करती है । 

: १, ॥मोहनिद्रा ०) निर्देशनी यत्ता की वह श्रतिरंजित 
दशा है जिममें दबी हुईं स्मृतियों को पुनर्जाग्रतू 
किया जा सकता है श्ौर सहायता देतें 
वाले विधानात्मक विचारोंकों व्यक्ति स्वीकार 


५ 768ह35807 ६ 78॥00228१/0 6 
१६ ए४/णाणए्षत्रएए 0 ॥५४॥0आं5 


४ 80879 888705907 
११ 98ए000565 


१३५ भतोविशान 


करलेताहै। ३, # निर्देशहीन परामशें+ व्यक्तिके लिए एक हनेह 
२. #मनोविश्लेषण» की प्रक्रिया बहुत लम्बी होती और सहानुभूति पूर्ण वातावरण उपस्थित करता 
है। इसमें स्मृति, स्वतंत्र साहचर्य भौर स्वप्त- है, जिप्तमे व्यवित श्रपते विचारों धौर श्रनुभूतियों , 
विश्लेषण के द्वारा मानसिक गुत्थियों का मूल को श्रभिव्यवत करने के लिए स्वतंत्र रहता है 
बचपन की घटनाओं में ढूंढ़ने का प्रयत्त किया तथा वह श्रपत्री समस्या को समभने .लंगंता 
जाता है और उनका श्रर्थ निकाला जाता है। है श्लौर स्वयं उसका यूलभ्राव ढूंढ़ने का प्रयत्न 
इसमें व्यवित को पुनः शिक्षण के द्वारा आरोग्य- करता है । # 


लाभ कराने की चेष्टा की जाती हूँ । 


हं 


,.. १३ 
निरीक्षण करना 


अपने प्रध्ययन के सिलसिलेमें हम फिर एक नये मोड़ पर भरा 
खड़े हुए है। गत तीन प्रकरणों में 'क्यों' प्रश्न पर, व्यवहारकी 


'प्रेरणा पर विचार .करनेके बाद हम पुतः कंसे' प्रशकी ओर 


लौट रहे हैं। श्रापको याद होगा, पुस्तकके प्रथ प्र भागमें हमने 
योग्यता भौर व्यक्तित्वकी व्यक्तिगत भिन्नताश्रों पर विचार 
किया था और वंशानुक्रर तथा परिवेशमें उनके कारणोंको 
खोजनेका प्रयत्त किया था। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि 
व्यवियोंमें भिन्नता होनी श्रनिवाय है, किस्तु उनमें काफ़ी 
सुधार भी हो सकता है। बादके प्रकरणोंमें हम जिस बात पर 
विंचार करते रहे, उसे व्यावहारिक दुष्टिकोणसे हम मानवीय 
व्यवहारमें उन्नति करनेका वैज्ञानिक भ्राधार कह सकते हैं। 
हम देख चुके हैं कि व्यक्षित किस प्रकार परिपचन, श्रभ्यास 
भौर सीखनेके द्वारा श्रपना विकास करता है और हम उत 
प्रेरकोंकी भी परीक्षा कर चुके हैं जो व्यक्तिको क्रियाशील 
बनाते हैं। 

चूंकि व्यवितिको परिवेशसे व्यवहार करता पड़ता है, इस 
लिए परिवेशको जानना औ्रौर श्रपत्ती श्रावरघकताञ्रों तथा 
अभिप्रायों (उद्देश्यों) के लिए उस पर पर्याप्त प्रधिकार पाना 


उसके लिए महत्त्वपूर्ण है। वह अपनी ज्ञानेन्द्रियों' का उपयोग 


करके परिवेशको जानने लगता है और भ्रपनी मांस-पेश्षियों 
का उपयोग करके उसपंर क्रिया करता तथा कुछ हृद तक उस 
पर भ्रपतरा भ्रधिकार भी स्थापित करता है। ये बांतें व्यक्ति 
और परिवेशके मध्य परस्पर क्रिया शीर्षक प्रकरणमें बतायी 
गयी थीं और व्यक्तितके विकास वाले प्रेंकरणमें इससे सम्बन्धित 
कुछ भौर बातें जोड़ दी गयी थीं। किल्तु पुस्तकके इस तृतीय 
भाग के लिए हमने इस प्रश्तं पर पूरा विचार करतेका काम 
छोड़ रखा है कि व्यक्त परिवेशको कैसे जानता है भौर कैसे 


. उसपर स्वामित्व प्राप्त करता है। यह एक कठिन प्रश्न है, 


किन्तु मनोवैज्ञानिकों ने इसके विषयमें बहुत छान-बीन कर 
रखी है। इस प्रश्वसे कई विशिष्ट प्रश्न फूटते है, जो झानेत्द्रियों, 
सीखने, स्मृति भ्ौर सोचनेसे सम्बन्ध रखते हैं। 

नित्यप्रतिकी बोल-चालमें ४विरीक्षण|॥ दब्दका जो श्रर्थ 


"है, वह प्रमुख विचारणीय प्रदनोंमेंसे पहिले प्रदवकी भोर संकेत 


करता है। वह प्रदत है, ज्ञाने व््ियोंके उपयोगसे व्यक्ित परिवेश 
से कंसे परिचय प्राप्त करता है? इस प्रइंनका श्रांशिक 
९ 0058४४॥07 
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उत्तर तो आपको अगले दो प्रकरणोंमें ज्ञनेन्द्रियों-सम्बन्धी 
श्रध्पयनसे मिल जायगा, किस्तु प्रस्तुत प्रकरणमें निरीक्षणकी 
प्रक्रिपके सम्बन्धर्में कुछ श्रधिक साधारण तथ्योंका तिरूपण 
किया जायगा। 

परिवेशको कैसे जाना जाये, वास्तवर्में यहू एक बहुत 
व्यावहारिक प्रइन है, हालांकि यदि हमने इसपर विचार करना 
प्रारम्भ किया, तो सम्भव है कि हमें कुछ प्रावेधिक' वित्तारमें 
जाता पड़े। प्रारम्भमें, सम्भव है, इसका ग्रध्ययत्त प्रेरकों, संवेगों 
श्र व्यक्तित्वके भ्रध्ययनकी श्रपेक्षा बहुत कम रुचिंकर जान 
पड़े । जब हम किसी प्रसस्तोषप्रद व्यक्तित्वका विश्लेषण करते 
हैं, तब बहुधा पाते हैं कि निरीक्षणकी कमजोंरियोंके कारण 
उस व्यक्तित्वमें उल्क्रन पैदा हुई है। ऐसा व्यवित यह नहीं 
देखता कि दूसरे लोगोंकी इच्छा क्या है भ्ौर वे वस्तुग्रोंके विषय 
में कैता श्रनतुभव करते हैं। वह लोगोंका सहानुभूतिपुवेक 
निरीक्षण नहीं करता और इसी लिए उनको सम भनेमें श्रसफल 
रहता है, भ्रौर बिना उनको समभे हुए, उनसे यह झाद्ा करता 
कि वे उसके लिए कोई ठीक काम करेंगे, दुराशा सात है। इस 
के भ्रलावा, कुछ लोग स्मरण शक्तिकी निर्बलताकी शिकायत 
करते हैं, किन्तु उनके साथ असली परेशानी यह है कि वे वस्तुश्रों 
का निरीक्षण नहीं करते। जिस वस्तुका वे निरीक्षण वहीं करते, 
उसे स्मरण रखनेकी आशा वे क से कर सकते हूँ? मनोविज्ञानके 
समस्त क्षेत्रमें चिरीक्षण एक ऐसा विषय है, जिसका प्रमुख 
महत्त्व है। + 

निरीक्षणकी प्रक्रियाके दो चरण हैं। ॥ध्यात या प्रवधान 9 
प्रारम्भिक चरंण है। इसम व्यक्ति निरीक्षणके लिए तैयारी 
करता है। ैप्रत्यक्षीकरण"» श्रन्तिम चरण है। इसमें 
किसी तथ्यके भिरीक्षणक्री वास्तविक क्रिया होती है। जब 
कोई भ्रादमी आपसे कहता है कि 'इसका निरीक्षण करो! या 
'इसे देखो', तब वहं चाहता है कि श्राप उस वस्तुकी श्रोर 
हध्याव दें॥। वह आपसे यह भी भाशा करता है कि घ्यान 
देते पर श्राप कोई दिलचस्प या महत्त्वपूर्ण तथ्य देखेंगे) । 
कुछ लोग मतोवेज्ञानिकके पास यह शिकायत लेकर श्षाते हैं 
कि उत्तकी निरीक्षण-दाक्तित बहुत तिबेल है। किन्तु वही व्यक्त 
'हीन निरीक्षक' द्ोता है जो ठीकसे ध्यात नहीं देता या जो 
तथ्योंको देखनेमें लापरवाह रहता है। प्रपती भ्रन्य रुचियों के 
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कारण बहू ठीक वस्तुप्रींकों नहीं देखे सकता, या उप्तका 
निरीक्षण उन कठिताइयोंके कारण स्पष्ट और यथार्थ नहीं 
ही सकता, जिसका उल्लेख हुम बादमें करेंगे। 


ध्यान' (भ्रवधान) 


ध्यान भी उन पंज्ञ्रोंसं से एक है, जो वास्तवर्में किया होती हैं। 
कोई अध्यापक जब कहता है, 'क्ृपया मेरी प्रोर ध्याव दीजिए", 
तब उसका तात्पयें रहता है कि 'में जो कहने जा रहा है, उप्त 
पर कृपया ध्याव दी जिए'। जब किसी ब्यंव्तिके लिए यह कहा 
जाता है कि उप्तमें 'ध्यानकी दृढ़ शक्ति' है, तब उत्का वासस्‍्त- 
विक भ्रर्थ यह होता है कि वह जिस वस्तु या कार्यका निरीक्षण 
करनेकी चेष्ठा कर रहा है, उत्त वह्तु या कार्य पर वह दृढ़ ता- 
पुर्वेक ध्यान वे सकता है। ध्यान देवेका मतलब है, भ्रपनी 
क्रियाकों केद्रित करना। यह तथ्य कि प्रत्मेक व्यक्तित स्यूनाधिक 
हंपसे ध्यात देता है, प्राणियोंके व्यवहारक्ा श्राधारभूत लक्षण 
है। एक मिदिष्ट क्षणमें श्रनेक प्राप्त उत्तेजनाओंके प्रति 
समान रूपसे प्रतिक्रिया करतेके बजाय प्राणी कुछ चुनी हुई 
उत्तेजनाओंके प्रति ही प्रतिक्रिया करता है, एक उत्तेजना या 
उत्तेजनाभ्ोंके एक समूह पर श्रपता ध्यान केद्रित करता है 
प्रौर शेषकी लगभग उपेक्षा कर देता है। दूसरे ही क्षण बुरी 
उत्तेजनाएं केद्धमें भ्रा जाती हैं। ध्यावकी घब्दावलीमं भी 
हम यही बात कह सकते हैं! श्राप एकके बाद दूसरी वस्तु 
पर ध्यान देते हैं, कित्तु एक तिर्दिष्ठ क्षणमें श्राप अभ्रपती 
जानेत्त्ियोंके सामने उपस्थित कई वस्तुओंगें से किसी एक वस्सु 
, पर ही ध्यात दे पाते हैं। श्राप कभी-कभी चाहते हैं कि एक 
ही समयमें दो या दोसे अधिक महत्त्वपूर्ण वस्तुओं पर ध्यान 
दे सकते, या दो या दोसे अधिक दिलचस्प क्रार्योकों साथ- 
साथ करते रह सकते, किन्तु आपकी शक्तियां सीमित हैं भौर 
वे आपको विवश करती हैं कि श्राप एक समय एक ही वस्तु 
पर ध्याव दें या एक ही कार्य करें। ध्यान शब्द किपी प्राणी 
की शक्तियोंके इस प्रकार सीमित होने की भ्रोर संकेत करता है। 
व्यक्ति भ्रौर परिवेश्वके मध्य परस्पर क्रिया शीष॑क प्रकरण 

में कई आरम्भिक तथ्योंकों सामने लाया गया था, जो ध्यान! 
शीष॑क़के भ्रन्तर्गत आने चाहिए। 'परिवेश्ञते कुंबलतापुवेक 
व्यवहार करनेमें दो प्रमुख तत्वों' का उल्लेख किया गया था, 
जिरहें हमने 6 चुनाव* ॥ झौर 6 तत्परता'५ का चाम दिया था। 
"६ चुनाव सेतातर्य यह है कि किसी क्षणमें होने वाली क्रिया 
उस समय प्रस्तुत सभी उतेजवाश्रों ग्रौर सभी सम्भव प्रति- 
क्रियाओंमें तू बिखरकर कुछ ही उत्तेजनाओं और कुछे ही' 
प्रतिक्रियाओं पर केन्द्रित रहती. है। तत्परतासे यह तथ्य अकठ 


१ 8००प्राध(8 
60फ#ए07आ055 


१ 808०७ ह्हां हु ॥॥ ॥0॥॥॥| | 


५ एणपण।क्षागप 


भमोविज्ञान 


होता हैं कि शरीर साधारणतः भ्राने वाली उत्तेजनांग्री प्रौर 
की जानेवाली प्रतिक्रियाप्रोंक लिए किसी भी क्षण 6 तैयार 
रहता है ॥। संक्षेप, ध्यान देनेका श्र्थ है--किसी वस्तुको 
देखने या किसी कार्यकों करनेके लिए तत्पर भर त॑यार होता। 
निशान पर एक पैर रखे हुए दौड़तेके लिए तैयार दौड़ाक सब 
प्रीर से श्रपन्ता ध्यान हटाकर सीटीकी भ्रावाज़ सुनतेके लिए 
तत्पर रहता हैँ, ताकि प्रावाज़की सुनते ही वह अ्रविलम्ब आगे 
को भाग तिकले। यह क्षणिक ध्यानंका एक उदाहरण है। किन्तु 
'किसी कार्यको जारी रखनेकी तत्परता' का भी उल्लेख किया 
गया था, जिसमें भ्रौर 'निरस्तर ध्यान! में कोई अच्तर नहीं... 
हैं। ध्यात बँटाने भौर 'एक ही- साथ दो कार्मोंको करते से 
सम्बन्धित प्रयोगोंका जिनका, उल्लेख उसी पूर्व प्रकरणमें किया 
गया था, सम्बन्ध भी यहां से जुड़ा है। चुताव' के सिद्धान्तके 
साथ-साथ दो प्रन्य प्िद्धान्त भी महत्वपूर्ण पाये गये थे। वे थे; 
परिवर्तन शौर संयोजन के सिद्धान्त । यहां हम देखेंगे कि 
ध्यान भर प्रत्यक्षीकरण' में इन सभी धिद्धान्तोका महत्त्व है। 

ध्यान भर चेतना", श्राप किसी वस्तु पर, जँसे निकट 
आती हुई मोटरकार पर, किसी कार्य पर, ज॑से सुस्पष्ठ श्रौर 


वार 


आवधान 


क्रिमा 


रफ्रैया छ्ष्ण) 


प्राक्ृति ६६... कोई क्रिया तो स्पष्ठतः चेतन होती है, कोई 
फ्रेवल भ्रस्पष्ठत: 'चेतत और कोई विशुद्ध शारीरिक तथा 
प्रचेतन होती है । 


सुपाठ्य अक्षरोंमें प्रपता वाम अंकित करते पर, या किती 
प्रमुपस्थित व्यक्ति या दुश्यके विचार पर ध्यान दे सकते हैं। 
जिस-किसी वस्तु पर आप ध्यान देते हैं, उसके विषयमें भाप पूर्ण 
संचेत रहते हैं। उस क्षगर्में, श्राप प्रन्‍्य किसी भी वस्तुते अ्रभिके 
प्रयने ध्यानमें भ्रायी हुई बस्तुके प्रति सचेत रहते हैं, फिर भी 
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श्राप कुछ ऐसी वस्तुग्नों, कार्यों श्रौर विचारोंके प्रति सचेत रहते 
हैं, जिन पर उस क्षण आप ध्यान नहीं दे रहे होते । किसी 
समस्या में खोये हुए भाप जब खिड़की से बाहर देखते द्वोते हैं, 
तब श्राप भ्रपतरी समस्या के प्रति तो सर्वाधिक सचेत रहते. हीं 
हैं, परन्तु अपनी श्रांखों के सामने फैले हुए दृश्यके विषय 
में भी कुछ न कुछ सचेत रहते हैं, भौर श्राप श्पने शरीर के 
श्रंगोंकी संवेदनाओं के प्रति भी पूर्णतया श्रचेत- नहीं होते। 
भीतरी अंगों की कुछ क्रियाएं प्रापकी चेतन के क्षेत्र से बिल्कुल 
बाहर पड़ती हें। किसी भी क्षणमें किसी शरीर की समग्र 
क्रिया-एक ही केन्द्र वाले तीन क्षेत्रोंम विभाजित समझी जा 
सकती है :व्यात भ्रौर पूर्ण चेतता का केद्रीय. क्षेत्र, धुंधली 
चेतना का मध्यवर्ती क्षेत्र, भौर पूर्णतः अ्रचेतव प्रक्रियाग्रों 
वाला बाह्य क्षेत्र । इन क्षेत्रों के बीच की सीमाएं बहुत स्पष्ठ 
झौर पूर्णतया निश्चित नहीं द्वोतीं। जब किसी कारणवश आ्राप 
किसी सूक्ष्म वस्तु का बहुत सतकंता से निरीक्षण कर रहें होते 
हैं, तब केन्द्रीय क्षेत्र बहुत सेकरा हो जाता है। किन्तु दूसरे 
असप्रय जब प्राप पूरे दृश्यको ग्रहण करता चाहते हूँ, तब केन्द्रीय 
क्षेत्र इतना विस्तृत हो जाता है कि उसमें सामने के सम्पूर्ण 
चृब्य! का समावेश हो जाता है। भ्रस्पृष्ठ चेतता का मध्यवर्ती 
क्षेत्र साधारणतः काफ़ी विस्तृत होना चाहिए, जिसमें श्राप 
जिस वस्तु पर ध्यान दे रहे हैं, उप्ते छोड़कर प्रत्येक दृश्य वस्तु 
सम्मिलित हो; जिसमें किसी दृश्य वस्तु पर ध्यान देते समय 
श्राप जो ध्वनियां सुन रहे हों, वे भी सम्मिलित हों; जिप्तमें 
शारीरिक संवेदनाशरों का एक समूह सस्मिलित हो; जिसमें 
प्रतुभूतिकी एक भ्रन्तर्धारा सम्मिलित हो, जो न्यूनाधिक रूपसे 
सुखद था दुःखद भ्रौर थोड़ा-बहुत आवेश श्रौर तनाव वाली' 
हो। इन सब बातों के श्रतिरिक्त बहुधा आप पूर्णतया नहीं, 
बल्कि भ्रांशिक रूपसे ही इस बातके प्रति सचेत होते हैँ कि झाप 
कहां हैं भर क्या कर रहे हैं) यदि श्राप अपना हिसाब मिला 
रहे हैं तो यह तथ्य सारी क्रिपाके दौरानमें पृष्ठभूमि में छिपा 
रहेगा और किसी एक,क्षण में भ्रापका ध्यान संख्याम्रोंके. एक 
समूहका ठीक योग तिकालने में ही केखित रहेगा। यदि श्राप 
नियमित दिलचर्या. का कार्य कर रहें हैं, जिसके भ्राप खूब 
भ्रभ्यस्त हो चुके हैं, तो उस समय श्राप मज्े में किसी दूसरी 
बात पर भी विचार कर सकते हें श्रौर इस लगभग स्वतः 
बालित क्रिया के प्रति केवल भ्रां शिक रूपसे सचेत॑ रह सकते हैं । 

ध्यान श्राकषित करना और ध्यानमें ठिके रहना, लोग 
किन चीजों पर ध्यान देते हैं? एक या दूसरे समय में वे हरएक 
बस्तु पर ध्याव देते हैं, चाहे वह बड़ी हो या छोटी,नयी हो या 
पुराती,शअमूते हो या ठोस, सुखद हो या दुःखद । किन्तु वे कुछ 
बंस्तुप्रों पर श्रन्य वस्तुओं की अपेक्षा श्रधिक ध्यान दे सकते हैं; - 
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श्रौर यही मनोवैज्ञानिक समस्या है किकौत -सी वहतुएं व्यक्रितः 
के ध्यानमें आसानीसे झ्राती हैं भौर देर तक ध्या नमें ठिकी रहती 
हैं। व्य' के ध्यान में आते के लिए कई उत्तेजताश्ों में प्रति* 
योगिता रहती है; हम जानता चाहते हैं कि इस प्रतियोगिता 
में कौन-से तत्व एक उत्ते जना को दुसरी उत्तेजनाओओों की अपेक्षा 
लाभप्रद स्थितिर्में ला रखते हैं। इस प्रइनका उत्तर ख़ोजने मेंः 
हमें 'उ--व्य--प्र' सूत्र से मदद मिलेगी। यदि 'प्र' ध्यात 
देने की प्रतिक्रिया है, तो 'उ' (उत्तेजना) या 'व्य' (व्यक्तितरे 


: में वे कौन-से तत्व है जो. ध्यान भ्राकपित करने श्र उम्र 


टिके रहनेके लिए एक वस्तुकों दुप्त री वस्तुओं जी अपेक्षा सुविधा 
प्रदान करते हैं ? . 

कुछ ५उत्तेजनाएं॥ व्यक्ति का ध्यान भ्राकर्षित करने में 
अधिक समर्थ होती हैं। 

उत्तेजना की (तीक्नता) इसमें एक तत्व है.। तीम्न उत्तेजना 

पर निबंल उत्तेजताकी श्रपेक्षा शीत ध्यान जाता हवाभाविक 
है। धीमी फुपफुस्तासठ की भ्रपेक्षा जो रका झोर पहिले ध्यान 
खींचता है; इसी प्रकार मन्‍्द टिमठिमाहटकी श्रपेक्षा चमकी ले. 
प्रकाश पर व्यक्तिका ध्यात पहिले जयता है। दृश्य वस्तुओं फे 
असंगर्मे श्राकारका वही महत्व होता है, जो तीव्रता का। सृक्ष्म 
वस्तुओंकी अपेक्षा बड़े भ्राकार वाली वस्तुएं व्यवित के ध्यानमें 
पहिले श्राती है। 

€पुनरावृत्ति) )या उत्तेजनाओंका योग भी एक तत्व. है । 


- मदद करो, मदद करो, सदद करो! ' का शोर हमारा ध्यांत 


श्राकपषित कर लेगा, जबकि एक बार कहा हु प्रा 'मदद करी| - 


“चाक्‍्य शायद हमारे ध्यात्त में भ्रावे भी सहीं | किन्तु यदि कोई 


उत्तेजना कई बार दोहरायी णाती हैं,तो वह अपनी ती रखता 
के कारण हमारे ध्यानसे उतरने: लगती है ॥ उसके स्थान, पर 
हमारा ध्याव दूसरी किसी उत्तेजना पर जाता है, जिसमें 
परिवर्तन ग्रौर नवीनता के तत्व होते हैं । 

6 परिवतेत+ भी एक शक्तिशाली तत्व है] जंब कोई 
आवाज़ एक-सी गति श्रौर तीत्रत[से कुंछ समय तक जारी रहती 
है, तब उसपर से हमारा ध्यान थोड़ी देर में हुट णाता है, 
किन्तु उसमें किसी भी तरहका परिवर्तन होते ही हमारा ध्यान 
फिर उसपर चला जाता है। घड़ीकी टिक्‌-टिक्‌ की ध्वनिको 
सुनते-सुनते श्राप इतने श्रभ्यस्त दो जाते हैं कि श्राप उम्चकी 
मुश्किलसे ही सुनते हूँ, किन्तु यदि वह बन्द हो जाय, तो श्राप 
को आहइचर्य होता है कि वया बात हो गयी । कोई वस्तु जो 
हिलने लगे, वह मनिदचय ही हमारे ध्यानको आकर्षित करेगी। 
फिसी परिवतैनमें भी जबतक भ्राकस्मिकता की मात्रा ते होगी 
तब तक वह प्रभावशाली न होगी।: किसी बहुत धीसे परि- 
चर्तन पर काफ़ी समय तक हमारा ध्याव चहीं जाता ।  : 


र४२ 


6 श्रन्तर या वैषम्य') बहुत-कुछ परिवर्तन की भांति ही 
प्रभावोत्पादक होता है। अपने चारों शोर की वस्तुओं से जो 
वस्तु बहुत भिन्न होगी, वह सबसे प्रलग-सी दिखायी देगी और 
उसपर हमारी प्रांख सबसे पहिले पड़ेगी, चाहे यह सफ़ेद सतह 
पर कोई काला दाग्य हो, या हरे मेदानमें कोई लाल वस्तु हो, 
या गतिशील वस्तृग्रोंके बीचर्म कोई स्थिर, गतिहीन वस्तु हो, 
चाहे वहूं दीवाल पर पड़ा हुआ कोई भद्दा दाग ही क्यों ने हो, 
. या किसी वस्त्रमें कोई पंवन्द या फटा स्थल हो । यह का 
भ्रक्षर के समू होंमें छिपा हुआआ एक 'भ्र' भी हो सकता श्र 'भ्र 
भ्रक्षर के समूहमे छिपा हुआ एक 'क' भी । 


कककककककक अ्र्नमप्नश्रग्नग्नश्रश्र 
ककककककेकक अग्नप्नप्नप्रग्नश्रश्न 
कककश्रकककक अ्ग्रकश्नपश्रमप्रश्न 
कंककककककक अ्र्न्रअ्रप्नम्नग्नम्र 
कककककककक श्रग्नप्रा्नप्रग्रश्नत्र 


उत्तेजना के तत्वोंके सम्बन्धमें इतना ही पर्याप्त है। किसी 
खास समयमें व्य' में उपस्थित इआन्तरिक तत्वों को दो 
प्रमुख शीर्षकोंमें बांटा जा सकता है : (१) व्यक्तिकी स्थायी 
और रचना-सम्बन्धी विशेषताएं; और (२) चालू चेष्ठा और 
दशा के अस्थायी तत्व । 
स्थायी तत्वोंमें व्यक्तिकी ४ भ्रवधान और अनवधान 
सम्बन्धी आदतें) हें। उसने कुछ वस्तुश्नों पर ध्यान देना और 
कुछ वस्तुप्नोंकी उपेक्षा करना सीखा है। कारके ड्राइवर को 
श्रपनी मोटरकी आ्रावाज़ सुनने की आदत है,क्योंकि भ्रावाज़ से 
उसे पता चल जाता है कि मोटर प्रच्छी तरह चल रही है या 
जोर लगाकर। वनस्पतिशास्त्री ऐसे भ्रनाकर्षक नमूनों, जैसे 
अट्टानों या पेड़ों पर लगी हुई काईके गुच्छों, पर ध्यान देनेकी 
भ्रादत बना लेता है। बच्चे में प्रवधान भ्रौर प्रनवधानकी भ्रादतें 
बड़े लोगोंके प्रभावसे पड़ती हैं । बड़े लोग देखते योग्य वस्तुओं 
पर बच्चेका ध्यान आकृष्ठ करते हैं । इस प्रकार बच्चा उन 
बस्तुओं से परिचय प्राप्त कर लेता है, जिन्हें दूसरे लोग भी 
जानते हैं शौर उसका ज्ञान परम्परागत पथका श्रनुसरण 
करने लगता है । 
श्रस्थायी आरन्तरिक तत्वोंमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व €रुचि)३ 
है। प्राप उसी वस्तुको देखते हैं, जो उस क्षण श्रापकी रुचिके 
अनुकूल होती है। किसी दूकानके प्रदर्शन-कक्ष में वही वस्तु 
आपका ध्यान श्राकृष्ट करती है, जिसे श्राप खरीदना चाहते 
हैं, हालांकि उसी कक्षमें दूसरी वस्तुएं भी प्रधिक श्राक्षके 
तरीकसे प्रदर्शित होती हैं । उस क्षणकी श्रापकी रुचि बहुधा 
एंक प्रदनका रूप ले लेती है। प्रापके दिमाग्रमे क्षीमतका सवाल 
श्राता है, श्रौर तुरन्त ही श्राप एक भ्रताकर्षक मूल-सूची पर 
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मनोविज्ञान. 


अपना ध्यान जमा देते हैं। 

किसी वस्तुका ध्यानमें श्रानां एक बात है और उसका 
ध्यानमें टिके जाना दूसरी बात। नवीनता और तीव्रता जैसे 
उत्तेजना के तत्व हमारा ध्यान भ्राकषित करते हें, किन्तु बहुत 
देर तक ध्यानमें चढ़े रहने के लिए किसी सच्ची रुचिका उनसे 
सम्बन्धित रहना श्रावश्यक है। यहां पर प्रबलीकरण'* का 
सिद्धांत व्ययहृत होता है। श्राकर्षक दिखायी देनेवाली कोई 
वस्तु आपका ध्यान खींचती है श्रौर यदि उसमें आ्रापको कुछ 
रुचि हुई तो वह रुचि उस वस्तुको देखनेके श्रापके क्षणिक 
इरादें को पुष्ट कर देती है भ्लौर श्रापके ध्यानकों वहीं रोक 
लेती है । इसी बीच वैसी ही दूसरी प्राकर्षक वस्तु पर आपका 
ध्यान जाता है, किन्तु ध्यान उसपर जम नहीं पाता, क्योंकि 
उस बस्तुमें श्रापकी कोई व्यक्तिगत रुचि ज्ञीग्रत्‌ नहीं होती, 
इसलिए ध्यान को कोई बल नहीं मिलता । 

पहिलेपहिल कोई विज्ञापन ऊपर दिये हुए उत्तेजना-तत्वों 
के ग्राधार पर ही लोगोंका ध्यान भ्राकषित करता है। सड़क 
के प्रकाशमान चिन्नोंमें तीव्रता और श्राकर्षक रंगोंका प्रचुर 
उपयोग किया जाता है। चमकीले चिह्न पुनरावृत्ति श्रौर 
परिवतंनके कारण लोगोंका ध्यान खींचते है, जबकि बड़े चिह्न 
छोटे चिह्नों पर हावी होकर ध्यान श्राक्ृष्ट करते हैं। समाचार 
पत्रों और पंत्रिकाश्रोंमें विज्ञापन करानेवाले लोग पाठकोंका 
ध्यान प्राकर्षित करने के लिए ऐसे ही उपायोंका सहारा लेते 
हैं। एक चित्र, विशेषकर जिसमें बहुत लोग हों, एक क्षणके 
लिए पाठक का ध्यान खींचता है । किन्तु पाठक का ध्यान 
उसपर काफ़ी देर तक जमा रहे, इसके लिए उस विज्ञापनमें 
कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, जिसमें पाठक सच्ची रुचि ले 
सके। यदि समाचारपत्रका कोई पाठक नौकरीकी तलाझमे है, 
तो वह अन्य प्रतिकूल तत्वोंके होते हुए भी एकमात्र रुचिके तत्व 
के कारण 'आ्रावश्यकता है' के विज्ञापन पर पहिले ध्यान देगा, 
और ध्यान को टिकाये रखेगा (२)। 

स्थिर ध्यान"... ध्यान बहुत शी घ्रतासे एक वस्तुसे दूसरी 
वस्तु पर जाता रहता है। कोई व्यक्ति जब किसी दृश्य को देख 
रहा हो,तब उसकी प्रांखोंको देखकर श्राप यह बात भ्रच्छी तरह 
समभ सकते हें। प्रति एक या दो सैकेंडके बाद वे एक वस्तुसे 
हटकर दूसरी वस्तुपर जा टिकती हैं। ध्यान श्रांखोंसे भी श्रधिक 
चंचल होता है, क्योंकि बहुधा श्रापकी आंखें जब किसी वस्तु 
पर टिकी होती हैं, तब श्रापका ध्यान उस वस्तुसे हटकर किसी 


' रुचिकर विचार पर जा जमता है। यहां तक कि जब श्रादमी 


बिस्तर पर श्रांखें मूंदकर लेटा रहता है, तब उसका. ध्यान तेज़ी 
से एंक विचारसे दूसरे विचार पर आ्राता-जाता रहता हूँ । 

इस लगातार परिवतेव के बावजूद स्थिर ध्यात* नाम की 

१ ॥॥06783 
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निरीक्षेण करना 


भी कोई वस्तु होती है। एक ग्रावेशपूर्ण खेल दर्शंकका- ध्यान 
जमाये रखता हूँ। एक क्षणके लिए भी उसका मन खेलनेसे ह॒ट- 
कर इधर-उधर नहीं भटकता। किन्तु खेलमें भी उसका ध्यान 
पूबंवत्‌ शीघ्रगामी होता है। उसकी श्रांखें खिलाड़ियोंकी 
गतियोंक़ा अनुसरण करती हें। वह खेलक़े साथ श्रपने ध्यान 
के क़दम मिलाये रहता है, शोर जैसाकि आप जानते ही हैं, 
खेल गतिशील झौर परिवर्तनशील होता है। इसलिए स्थिर 
ध्यान' कोई गतिहोन वस्तु नहीं हे, वरन्‌ रुचिके एक निर्दिष्ट 
क्षेत्रम यह गतिशील रहता है। यह उस क्षेत्रके बाहर नहीं 
भटकता झौर न ध्यान बँटानेवाली बातोंके वशीभूत होता है। 
श्रपने उचित क्षेत्रके भीतर ध्यान जितना ही सजीव और 
स्फूर्तिमय होगा, उतना ही श्रधिक वह बाहर भठकनेके प्रलो- 
भनका प्रतिरोध कर सकेगा। 

कभी-कभी श्रध्यापक ध्यान न देनेवाले छात्रोंकी शिकायत 
करते हैं; स्वयं कुछ छात्र भी यह शिकायत करते हें कि वे जम 
कर किसी वस्तु पर ध्यान नहीं दे पाते। बच्चोंके साथ यह 


परेशानी नहीं होती कि वे ध्याव बिल्कुल ही नहीं दे पाते, . 


बल्कि परेशानी यह होती है कि वे ६किसी अन्य वस्तु पर ध्यान 
देते ह9। यही चीज़ छात्रोंकी कठिनाईका भी उद्गम है। उनमें 
से बहुत कम छात्र समांधिकी सी स्थितिमें पहुंच जाते हैं, जिस 
में किसी तरहकी केन्द्रीकृत क्रिया नहीं हो पाती। जिन्दादिल 
नौजवानोंकी प्रमुख समस्या यह है कि प्रतियोगी रुचियोंके 
रहते हुए वे किस प्रकार ध्यानको किसी एक वस्तु पर एकाग्र 
करें। यहां हम कहानी-पाठकसे कुछ सीख सकते हैं।. उसको 
यह खतरा नहीं रहता कि उसका मन इधर-उधर भटकेगा; 

वह प्रपनी प्रन्य रुचियोंको श्रलग रखकर, कहानी में श्रागे क्या 
होता है, यह जाननेके लिए उत्सुकतापूर्वक प्रागे बढ़ता है। 
गस्भीर पुस्तकोंके कुशल पाठकर्में भी इसी प्र कारकी उत्सुकता 
पायी जाती है। वह समस्यासे उठने वाले प्रश्तको देखता है 
प्रौर उसका उत्तर ढूंढ़नेके लिए पृष्ठ पर पृष्ठ पढ़ता जाता है। 
ऐसा पाठक शी घ्रपाठो होने के साथ-साथ याद रखने वाला भी 
द्वोता है। ४ 


छात्रके ध्यानको स्थिर रखनेवाली भादशो वस्तु पाठ्य- - 


विषयों उसकी सच्ची रुचि ही हो सकती है। विज्ञान, साहित्य 
या कलाकी किसी भी शाखार्में उसकी रुचि उत्पन्न हो सकती 
है, यदि एक बार वह इन विषयों में बहुत दूर तक घुस सके भ्रौर 
समभ सके कि वास्तवमें ये चीज़ें कितनी दिलचस्प हूँ। किन्तु 
प्रारम्भमें उसे कुछ व्यक्तिगत प्रे रकोंको , जैसे विषयमें. भनुत्तो णं 
हो जानेके भय और हाथमें लिये हुए कायेंमें पारंगत हो जाने 
के संकल्प आरादिको जाग्रतू करके उस विषयमें प्रविष्ट होनेके 
लिए शपने ऊपर ज़ोर डालना पड़ेगा। 
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यहां पर उस लेखक या वक्‍ताके लिए एक समस्या उठ खड़ी ... 
होती है, जो चाहता है कि उसके लेख या भाषामें पाठक या . 
श्रोताका ध्यान लग सके। प्रश्न है, वह श्रपने विषयको कंसे 
प्रस्तुत करे, ताकि लोगोंका ध्यान उस पर एकाग्र हो सके ? , 
उसके लिए पहिली चीज़ यह भ्रावश्यक है कि वह उस प्रहनमें.. 
शपने श्रोताओं या पाठकोंकी रुचि जाग्रत्‌ करे, जिसका उत्तर . 
वह देने जा रहा है, भौर तब बिना बहुत इधर-उधर भटके . 
वह उन्हें सीधे उत्तरकी भ्रोर ले जाये। कुछ प्रासंगिक बातें, 
जो उसे कामकी मालूम पड़ सकती हैं, श्रोताओं या पाठकों में 
उचाट पंदा कर सकती हैं। यहां तक कि उसकी बातोंको स्पष्ड 
करने वाले उदाहरण भी, चाहे वे कितने ही प्रावश्यक हों, स्वयं 
इतने दिलचस्प हो सकते हे कि वे श्रोताश्रोंको मुख्य प्रसंग 
से झलग हटा ले जायें। श्रोतागण बहुधा उस उदाहरणको तो 
याद रब्गे, किन्तु उस बातको भूल जायेंगे, जिसको प्रमाणित 
करने के लिए वह उदाहरण दिया गया था। 


प्रत्यक्षीकरण' 


(प्रत्यक्षीकरण' + शब्दका हम जिस रूपमें इस्तेमाल कर रहे. 
हैं, उससे ज्ञानेन्द्रियों द्वारा परिवेशसे परिचित होने की प्रक्रिया 
का बोध होता है। व्यक्ति अपनी ज्ञाने स्द्रियोंका उपयोग करके 
अपने विषयमें तथ्योंका पता लगा सकता है, इस तथ्यके साथ 
न्याय करनेके लिए हमें इस परिभाषाको कुछ विस्तृत करना 
चाहिए। वह निरीक्षण कर सकता है कि उसकी त्वचा कड़ी 
हो गयी है या उप्तकी एक मांस-पेशी में सूजन भ्रा गयी है। यद्यपि 
ये परिवेश-सम्बन्धी तथ्य नहीं हैं, तो भी ये वस्तु-सम्बन्धी 
तथ्य हैं ग्रौर उनका निरीक्षण करनेकी प्रक्रिया वेसी ही होती 
है, जैसी बाह्य वस्तुप्नों पर ध्यान देनेकी प्रक्रिया होती है। इस 
लिए सबसे ठीक परिभाषा यह रहेगी कि प्रत्यक्षीकरण ज्ञाने- 
ौरिद्रयोंके उपयोगसे वस्तुओ्रों प्ौर वस्तु-सम्बन्धी तथ्योंकों जानने 
की प्रक्रिया है । ॒ 
जब हम परिवेशके साथ व्यक्तिके सम्बन्धों पर विचार 
करते हैं, तब वस्तु-सम्बन्धी तथ्योंकों देखते और जाननेका 
व्यावहारिक महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। जैसाकि पहिले कहा 
जा चुका है, वे 'लेन-देनके सक्रिय सम्बन्ध! हैं। व्यक्ति परिवेश 
के साथ लगातार व्यवहार करता रहता है। वह परिवेशको 
वस्तुप्रोंके प्रति क्रिया करता है, और प्रभावपूर्ण ढंगसे क्रिया 
करनेके लिए उसे उन वस्तुश्रोंके विषयमें जानकारी प्राप्त करनी 
चाहिए। पूर्णतया उन्हें न जान पावे तो कोई हजें नहीं, 
किन्तु कुछ हद तक तो उन्हें जानना ही चाहिए। वह 
परिवेशका वस्तुप्रोंको अपनी ज्ञानेन्द्रियों और उत्तेजनाभ्रोंके 


श्डड 


द्वारा, जो उसके प्रादातू-अंगों' तक पहुंचती हैं, जाननेकी चेष्टा 


करता है। उत्तेजनाएं परिवेशमें उपस्थित वस्तुओंसे ही श्राती 


हे, किन्तु उत्तेजनाभ्रोंको वस्तु समझ लेना भूल होगी। वस्तुएं 
श्रौर उत्तेजनाएं बिल्कुल भिन्न होती हैं। जब श्राप किसीं 
घाटीकी तलंह॒टी में स्थित फ़ीलको देखते हैं, तब वास्तवमें फील 


दौड़कर आ्रापकी आंखोंमें नहीं भ्रा जाती, बल्कि केवल भील 


की सतहसे आनेवाला प्रकाश श्रापकी झांखोंते टकराता है। 


वह प्रकाश कांपता है, तब श्राप देखंते हें कि हवाके कारण 


भीलकी सतहमें उथल-पुथल मच रही है। पहिले श्राप एक 
धीमी गूंज सुनते हैं, जो ऋमश: तेज़ होती जाती हैँ श्रौर श्राप 
देखते हें कि एक वायुयान निकट श्राता जा रहा है। यह गूंज 
बांयुयात नहीं है, ठोक उसी प्रकार जिस प्रकार हवा कम्प 
नहीं है या भील प्रंकाशका एक चमकीला बिन्दु नहीं. है। 
निरीक्षक जैसी उत्ते जनाएं प्रप्त करता है, उन्हीं के द्वारा उप्ते 
वस्तु-सम्बन्धी तथ्योंका किसी प्रकार संकेत मिलता है, किन्तु वे 
उत्तेजनाओ्रोंसे बहुत भिन्न होते हें। शरी रके लिए, जो अपनी 
त्वचाके भीतर क़ौैद रहता है, यह क़िप्त प्रकार सम्भव है कि 
बह 'वहांते दूर स्थित! किसी वस्तुके बारेमें जान सके और 
उसके साथ प्रभावपूर्ण ढंगसे व्यवहार भी कर सके ? 

यह बतानेकी समस्या कि व्यक्ति वस्तु-सम्बन्धी तथ्योंको 
कैसे देख सकता है, दिलचस्प है, किन्तु मनोवेज्ञ।निकोंके लिए 
बहू विषय कठिन है। हमारे पुराने सूत्र : सं--उ--व्य स 
--प्र--सं' की कुछ सहायता इसकी व्याख्या करनेमें मिल 
सकती है। परिवेश उत्तेजनाएं भेजता है, जो व्य' के श्रादतृ- 
प्रंगों' के पास पहुंचती हें और “व्य' मांस-पेशियोंकी गतियों 
के द्वारा प्रतिक्रिया करता है, जिनसे परिवेश्षमें प्रभाव उत्पन्न 
होते हेँ। 'व्य' के साथ जो छोटा 'सं' लगा हुआ्ना है, वह इस 
महत्त्वपूर्ण तथ्यका प्रतीक है कि “व्य' परिवेशके लिए 6तत्पर५ 
है। किसी निर्दिष्ट क्षणमें, जहां तक वह वतेमान परिस्थिति 
को पहिले ही देख चुका है, उत्के लिए तत्पर रहता है। इसके 
भ्रलावा वह किसी लक्ष्य तक पहुंचनेके लिए भी तत्र रहता 
है। वह कुछ वस्तुप्रोंके साथ व्यवहार करनेकी चेष्टा करता 
है और श्रपने प्रभिप्रायके लिए उन्हें पर्याप्त रूपसे देखे 
लेनेका प्रयत्न करता है। इससे यह मतबल नहीं निकलता कि 
घह उनको देख हो लेता है, किन्तु चेष्ठा करनेसे कुछ लाभ तो 
होता ही है। वह यह जाननेकी परवाह किये बिता कि घी मी 
भन्नाहट कहांसे भरा रही है, उसे एक कोमल स्व॒रकी भांति 
सुनता रह सकता है, किन्तु यदि वह जाननेकी चेष्टा करता 
है कि यह भन्नाहुट किस चीज़की हो सकती है, तो सम्भव हैं, 
बह जात सके कि यह वायुयानकी भन्नाहट है। 

इससे भी भ्रधिक--यदि उसने परिस्थितिको सामान्य रूप 
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से पेहिले ही प्रत्यक्ष कर लिय्रा है श्रौर परिस्थिति-सम्बन्धी 
तत्परता' को निर्माण कर लिया है, तो जि स-किसी नये तथ्य 
को वह देखता है, उसे उस परिस्थितिमें ठीक बैठ जाना चाहिए। 
यदि वह कोई फ़ुटबॉलका खेल देख रहा है, तो एक तेज शोर 
की भअ्रावाज़से उसे यह संकेत नहीं मिलता कि कहीं विद्रोह हो 
गया है, बल्कि यही संकेत मिलता है कि एक दलने कोई भ्रच्छी 
सफलता प्राप्त की है। वह श्रकेले तथ्यकों सारी परिस्थितिसे 
मिलाकर देखता है। एक तथ्यको देखनेसे आगेके तथ्योंको 
देखनेमें भी सहायता मिलती है। तथ्योंकी एक साथ संगति 
मिलानेकी अकिया और इस प्रकार परिवेशका ज्ञान प्राप्त 
करनेका कार्य तभीसे शुरू हो जाता है जबसे बच्चा 'ध्यानसे 
देखना प्रारम्भ करता है। दूसरे शब्दोंमें, यह प्रक्रिया तब 
प्रारम्भ होती है, जब उप्तका वृहत्‌ मस्तिष्कीय त्वक्ष' कार्य 
करना शुहू कर देता हूँ। त्वक्षके सक्रिय हो जाने पर, बच्चों में 
वस्तुप्रोंको देखते प्रौर वस्तुओंके साथ कुछ क्रिया करनेकी 
प्रभिवृत्ति पहिलेसे ही भ्रा जाती है। वह केवल उत्तेजनाभ्रोंको 
प्राप्त करके सन्तुष्ठ नहीं हो जाता । वह सदा उत्ते जनाप्रोंका 
श्रंथ जाननेक्की चेष्टा करता रहता है । 

बस्तुप्रोंका निरीक्षण श्रौर उत्तेजनाश्रोंका निरीक्षण... यह 
सत्य है कि उत्तेजनाप्रोंका नहीं, वस्तुप्नोंका ही निरीक्षण किया 
जाता है। किन्तु उत्तेजनाएं तो फिर भी बनी रहती हैं। यदि 
व्यक्ति भ्रपनी स्वाभाविक प्रवृत्तिके अ्रनुसार उत्तेजनाप्रोंको 
प्राप्त करते ही तुरन्त उनके वस्तुगत भ्रथोंकों जाननेको चेष्टा 
चकरे,और उत्ते जनाग्रों पर ही श्रपना ध्यान जमाने का अ्रभ्यास 
करे, तो वह उनका भी निरीक्षण कर सकता है। श्रांखें बन्द 
करके एक कुर्सी उठाइये श्रौर बताइये कि आपने क्‍या निरी- 
क्षण किया। सम्भवत: श्राप बतायेंगे कि कुर्सी बहुत भारी 
है--यह वंस्तुगत तथ्य हुआ। किन्तु, अरब फिर अपनेसे पूछिए, 
कुर्सीसि श्रापको क्या वास्तविक उत्तेजताएं प्राप्त हुईं। श्राप 
देखेंगे कि जिस हाथने कुर्सी उठायी, उसकी त्वचा पर कुछ 
दबाव पड़ा ; जब तक कुर्सी ऊपर न उठ श्रायी, तबतक केहुनी 
के जोड़ पर काफ़ी खिंचाव रहा इत्यादि। सामान्यतः, 
आप इस दबाव श्र खिचाव पर ख्याल किये बिता कुर्सीके 
बोभका ख्याल करते हैं, भ्र्थात्‌ श्राप प्राप्त उत्तेजनाप्रोंसे 
हटकर तुरन्त उन उत्तेजानाओं द्वारा लक्षित वस्तुगत तथ्य 
पंर ध्यान लगा देते हें। दृष्ठि और श्रवणेन्द्रिय पर विचार 
करते समय इसी तरहके उदाहरण दिये जायेंगे। 

चिह्न और अर्थ. प्रत्यक्षीकरण" चिह्नोंका उपयोग करनें 
की एक प्रक्रिया है, जिससे उनका अ्रथं जाना जा सकता है। 
परिवेशसे प्राप्त उत्तेजनाएं तो चिह्न होती हैं और वल्तुगत 
तथ्य उनके श्रथ॑ होते हैं। चिह्नों प्रौर उनके भ्रथोंका भ्रध्ययन 
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करनेसे प्रत्यक्षीकरण' की कई महत्त्वपूर्ण विशेषताश्रोंका पता 
चलता है। 

१. जैसा कि हम पहिले ही बतला चुके हैं, साधारणतः 
निरीक्षक वस्तुगत तथ्योंको जाननेका इतना इच्छुक रहता है 
कि वह चिह्नों पर भ्रधिक न रुककर शी ध्रातिशी प्र उसके प्रथों 
को जाननेकी चेष्टा करता है। पढ़नेकी क्रियामें, जो प्रत्यक्षी- 
करणका एक प्रकार है, भ्राप छपे हुए शब्दके स्वरूप पर उतनी 
देर ही अपना ध्यान टिकाते हैं, जितनी देर उसका श्रथे पानेके 

लिए टिकाना श्रावश्यक होता है। कई मामलोंमें तो तथ्योंको 
प्रकट करनेवाले चि ह्लों पर ध्यान दिये बिना ही आप तथ्योंको 
देख लेते हें। श्राप खूब श्रच्छी तरह यह देखते हें कि भ्रमुक 
वस्तु श्रापके निकट पड़ी है और भ्रमुक वस्तु बहुत दूर रखी है; 
किन्तु किन चिह्वोंके द्वारा आपने उनकी दूरी देख ली ? श्राप 
देखते हें कि एक ध्वनि भ्रमुक दिशासे झा रही है; किन्तु ध्वनि 
की दिशा पहिचाननेके लिए झ्रापके पास कौन-से चिह्न हें? 
एसी समस्याश्रोंकी सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक छान-बीन प्रावश्यक 
है। प्रत्यक्षीकरणके श्रध्ययनमें मनोवैज्ञानिकका एक मुख्य कार्ये 
यह है कि वह उन चिह्नेकी खोज करे, जिनका उपयोग प्रत्येक 
व्यक्ति वस्तुगत तथ्योंकों देखनेमें लगातार करता है। मनो- 
वैज्ञानिक बहुधा चिह्नोके बजाय संकेतों' का उल्लेख करता 
है। वह पूछता हे: 'दूरी या दिशा या बोक या समयावधिके 
संकेत' क्या हे” ? वह एक के बाद दूसरे संकेतको श्रलग करके 
प्रयोग करता है। यहां तक कि निरीक्षक वस्तुगत तथ्यको देख- 
पाने में असमर्थ हो जाता है। इस प्रकार वह विभिन्न चिह्नों 
या संकेतोंका श्रापेक्षिक मूल्य म।लूम करता है। 

२. साधारणतः किसी चिह्न॒का श्रर्थ अ्रनुभवके द्वारा 
जाना जायेगा। दूरी श्र दिशाके बोधक कुछ चिह्न ऐसे हो 
सकते हैं, जो सीखे हुए होनेके बजाय नेसगिक' होते हैं (कुछ 
छोटी प्रायके पशुझ्नोंके व्यवहा रसे यह बात सही जान पड़ेगी), 
किन्तु मनुष्यों द्वारा जो बहुत-से चिह्न व्यवहत होते हैं, वे 
निश्चय ही सीखे हुए होते हें। श्रगर हम यह जाननेकी कोशिश 
करेंगे कि चिह्नों और उनके श्रथोंके सम्बन्ध कैसे सीखे जाते 
हैं, तो हम बहुत दूर निकल जायेंगे, किन्तु इस सम्बन्धर्में एक 
तथ्य पर ध्यान देना चाहिए। चिह्न दो प्रकारके होते हें, जिन्हें 
#प्रतीक'» और 6४इंगित"$ कहा जा सकता है। प्रतीक वे 
उत्तेजनाएं हैं जो किसी वस्तुका बोध कराती हैं, जैसे कि नाम 
एक व्यक्तिका और शब्द एक सामान्य प्रत्यय' का बोध कराता 
है। प्रारम्भमें किसी भी प्रतीकका चुनाव यादृच्छिक होता है, 
किन्तु निरन्तर उपयोगके कारण हम उसके श्र्थके साथ उसका 
सम्बन्ध इतनी अच्छी तरह जान जाते हूँ कि उनमें प्राकृतिक 
१ ८ए6ड है [087 67ए6 
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सम्बन्ध जान पड़ने लगता है। कोई बच्चा, जो नामोंको सीख 
रहा हो, यह पूछ सकता हू कि इतने दूरस्थ तारोंका नाम किसी 
ने कैसे जान लिया ! 
दूसरी शोर, इंगितों" का उनके भ्रथोंके साथ भ्रधिक यथार्थ 
और शअ्रनिवाये सम्बन्ध होता है। किसी वस्तुका इंगित" उस 
वस्तुसे प्राप्त हुई कोई न कोई प्रकृष्ठ उत्तेजना होती है। 
धुआँ श्राग्के श्ररितत्वका इंगित है; आग! शब्द आग नामक 
वस्तुका “प्रतीक” है। इसी प्रकार भन्नाहट एक गतिशील 
वायुयानकी विशेषता है भ्ौर हिलता-ड्लता प्रकाश फीलकोी 
सतह १२ बहनेव!।ली हवाके प्रभावकी विशेषता है। विभिन्न 
स्वभावों या विशेषताश्रोसे युवत वस्तुओंंका निरीक्षण करनेसे 
बच्चा उन बसतुश्रोंके इंगितके रूपमें कुछ विशेषताओ्ञोंको सीख 
लेता है। वह सीख लेता है कि मुस्कुराहट हास्यका चिह्न है 
प्रौर भौंहोंमें बल डालकर तीखी नजरसे देखना चिढ़ या कोध 
का चिह्न है। बचपनमें, प्रारम्भके दिनोमें बच्चा अपने-आप 
जिन बहुत-सी बातोंको स॑.ख्ता है, उनके लिए वह विभिन्न 
परिस्थितियोंमें लोगों द्वारा किये जानेवाले व्यवहारोंका 
निरीक्षण करता है; वह उनके विशिष्ट व्यवहार-चिह्नोसे 
उनकी अभिवृत्तियों श्रौर श्रभिप्रायोंको देखना सीखता है। 
“इस प्रकार वह सामाजिक प्रत्यक्षीकरण* का प्रारम्भ करता 
हैं ; 
३. €संक्षिप्त संकेत'9. पहिले-पहिल किसी वस्तुसे 
परिचय प्राप्त करनेके लिए हम उसका चारों झोरसे निरीक्षण 
कर लेना चाहते हें औ्नौर उसे हिला-डुलाकर, चला-फिराकर 
“देख लेना चाहते हैं, ताकि उसकी सभी (या कई ) विशेषताओं 
को जान सकें। बादमें, जब हम उस वस्तुसे काफ़ी घनिष्ठता 
स्थापित कर चुकते हैं, तब उसकी केवल एक विशेषता उस 
वस्तुकी उपस्थितिका बोध कराने के लिए पर्याप्त होती है। 
सम्पूर्ण बरदुकी तुलनामें इंगित बहुत हल्का हो सकता है। 
एक छोटी-सी झलक, सुगन्धका थोड़ा-सा झाभास या ध्वनिका 
कानको छूना ही पर्याप्त हो सकता है। इस तरह संक्षिप्त 
इंगितोंसे समय और परेशानी दोनोंकी बचत होती है, हालांकि 
इनके कारण कभी-कभी प्रत्यक्षीकरणमें भूल हो जानेकी 
सम्भावना रहती है। 
४. ॥(हयर्थक चिह्न). संक्षिप्त संकेतोंका खुला उपयोग 
'करनेसे प्रत्यक्षीकरणकी प्रक्रिया बहुत क्षिप्र हो जाती है, किन्तु 
यह निश्चित निशाने वाली प्रक्रिया नहीं हो पाती। वैसी यह 
हो सब ती है, यदि प्रत्येक चिह्नका केवल एक भ्रथ हो। शब्दों 
की भांति कई उत्तेजनाश्रोंके भी दो या दोसे अधिक भ्र्थ होते 
हैं। एक शब्द 'द्विज! को ही लें। श्रके ले यह शब्द द्यर्थक हें, 
०३० 
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प्रसंगानुसार ही इसका भ्र्थ स्पष्ट होता है। यही बात श्रन्य 
चिह्नोंके सम्बन्धर्मं भी है। कोई उत्तेजना परिस्थितियोंके 
अनुसार एक से श्रधिक वस्तुओं से प्राप्त हो सकती है; निरीक्षक 
किस वस्तुको देखेगा, यह उसकी परिस्थिति-सम्बन्धी तत्परता' 
पर निर्भर होता है। यदिआआप रातको किसी अ्परिचित मैदान 
में घूम रहे हैं, वो श्रापके सामने बड़ा-सा एक काला-काला 
जो ढेर दिखायी दे रहा है, वह या तो कोई दूरस्थ पहाड़ी होगी, 
या किसी किसान द्वारा एकत्र किया गया पुग्रालका ढे र। दोनों 
ही चीजें आ्रापकी श्रांखोंको एक ही उत्तेजना देती हें। वस्तुकी 
दूरीके अनुसार, किसी भी श्राकारकी वस्तुकी उत्तेजना किसी 
भी झ्राकारकी हो सकती है। जब अच्छे प्रकाशमें आप परि- 
चित वस्तुप्रोंकी श्लोर देखते हें, तब प्रापको उनके विषय में कोई 
सन्देह नहीं होता भौर श्राप गलतियां कम या बिल्कुल नहीं 
करते। लेकिन जब वस्तु प्रपरिचित होती हैँ भौर स्पष्ट रूपसे 
उपस्थित नहीं की जाती, तब पश्रापके घपलेमें पड़ जानेकी 
संम्भावना होती है, भौर सन्तुष्ठ होनेके पूर्व आप ६ प्रत्यक्षी- 
करणमें कई प्रयास भौर कई भूलें करते हें ॥। रातकी मोटर 
चलाते समय, पहिले जो वस्तु सड़कका एक हिस्सा लंगती है, 
वही बादमें किसी गोदामकी छत साबित हो सकती है। शोर- 
धुल बहुधा दच पैक हुआ करते हैं। एक उदाहरणमें, जो ग्रावाज्ञ 
पहिले दूरसे भ्राती हुई बादलोंकी गड़गड़ाहट जान पड़ी थी, 
उसीके विषयमें दूसरे क्षण पता चला कि ऊपर वाली छत पर 
कोई खाट घसीट रहा है। श्रन्धकारमें किसी वस्तुको छूते 
हुए श्राप उसको कई विभिन्न वस्तुओंके रूपमें बारी-बारीसे 
समझ सकते हें; बादमें आपको उसका एक श्रर्थ ज्ञात होता 
है, जो उस परिस्थितिके उपयुक्त बेठता हैँ भ्रौर सन्तोषप्रद 
मान लिया जाता है (उसकी पुष्टि' हो जाती है)। 
केवल यही सच नहीं हैँ कि एक ही चिह्नके विभिन्न प्रर्थ हो 
सकते हैं, बल्कि यह भी सच है कि विभिन्न चिह्नोंका एक ही 
अर्थ हो सकता है। आप किसी वस्तुको अलग-अलग कोनोंसे 
देखते हैं; वह आपको प्रलग-अलग उत्तेजनाएं देती है, किन्तु 
फिर भी वह उसी वस्तुके रूपमें देखी जाती है। श्राप उसके 
निकट जाते हैं, तो वह आपके दृष्टिपथर्में एक बड़ी वस्तुके 
रूपमें साफ़-साफ़ झा जाती है, श्राप, उससे दूर हठते जाते दें 
और वह भी अस्पष्ट होती जाती है; फिर भी प्रापको वह उसी 
प्राकारकी मालूम पड़ती है। यदि कोई वस्तु सफ़ेद या काली 
है; तो चाहे उसे श्राप तेज़ रोशनीमें देखें, जब वह भ्रापकी 
आंखोंमें भ्रधिक प्रकाश डाल सके, या धीमी रोशनी में देखें, 
जब वह केवल हल्का प्रकाश डाल सके, फिर भी वह सफ़ेद या 
.कालों ही मालूम देनी है।. इसको 'प्रातीतिक स्थिरता" कहते 
हें ॥. इसका अ्र्थं यह हे कि एक ही वस्तु द्वारा विभिन्न 
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परिस्थितियोंमं विभिन्न उत्तेजनाएं भजनेके बावजूद वह 
वस्तु उसी रूपमें देखी जायगी श्रौर उसमें वही विशेषताएं 
(कुछ सीमाओोंके भीतर) मालूम पड़ेंगी। अगले प्रकरणमें 
“स्थिरता” के विषयमें अधिक बातें बतायी जायेंगी। 


प्राकृति ८७७. भिन्नार्थक घन। 


“दूच्र्थंक आ्राकृतियांँ” विशेषतः इस प्रकार खींची जाती 
हैं, कि वे दो या दोसे भ्रधिक वस्तुप्रोंका समान रूपसे प्रति- 
निधित्व कर सकें। निरीक्षक विभिन्न वस्तुओंको सहज ही 
देख सकता है, किन्तु एक समयमें एक ही वस्तुको देख सकता 
है। पारदर्शी घनका चित्र, जिसके निकट झौर दूरके किनारे 
एक-से होते हैं, एक प्रसिद्ध उदाहरण है। प्रगर ध्यानसे देखा 
जाय, तो इस श्राकृतिको तीन विभिन्न तरीक़ोंसे देखा जा 
सकता है। यह केवल एक चौरस रेखाकृतिके रूपमें भी 
देखी जा सकती है। किन्तु इसके घनके रूपमें देखे जानेकी 
अधिक सम्भावता हैँ। यदि इस रेखाकृतिको ध्यानपूर्वक 
देखा जाय तो इसके निकटवर्ती भ्ौर दूरवर्ती किनारे समय- 
समय पर श्रपता स्थान बदलते मालूम होते हें। 

दूसरी प्रसिद्ध श्राकृति एक ज़ीनेकी है, जिसे विपरीत रूपमें 
भी देखा जा सकता है। इसे चौरस चित्रकी तरह भी देखा जा 
सकता है, क्रिन्तु यह बहुत-कुछ या तो सीढ़ियोंके जी ने के ऊपरी 
भागके रूपमें-दिखायी देती है या जीनेके भीत री भागके रूपमें। 
यदि श्राप इसकी ओर काफ़ी देर तक टकटकी बांध कर देखें, 
तो यह बार-बार एक रूपसे दूसरा रूप बदलती दिखायी देगी। 
चूंकि रेखाकृतिमें कोई परिवरतंन नहीं होता, इसलिए इस 


परिवर्तन" का कारण निरीक्षकर्में स्थित तत्वोंमें होना चाहिए। 


निरीक्षक रेखाकृतिके विभिन्न भागों पर दृष्टि जमा सकता 
है। कुछ दृष्टि-बिन्दु ज़ीनेके एक. रूपके पक्षमें जाते हें, प्रौर 
कुछ दूसरे रूपके पक्षमें, किन्तु स्थिर-दृष्टि रहने पर भी कुछ 
समय बाद ज़ीनेका रूप बदलता लगेगा, जब कि दृष्टि-बिन्दु 
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निरीक्षण करना 


में परिवर्तत करते रहने पर भी जीनेका रूप अभ्रपरिवर्तित रह्‌ 
सकता है (१०)। 


आकृति ८८. उत्कराम्य' जीना। 


आकृति ५९. अत्यधिक भिन्नार्थक श्राकृति। काफ़ी देर तक 
इसे घूरनेके बाद आपको यह कम से कम श्राठ विभिन्न रूपों 
में दिखायी देगी कुछ रूप चपटे होंगे प्रौर छोष त्रि-वैम*। त्रि-वेम 
रूप अ्रधिक दिलचस्प होते हें श्रौर उनमें एक निश्चित 
विशेषता होंती हें, जिसके कारण व्यक्ति त्रि-वैम वस्तुप्रोंको 
देखना अधिक पसन्द करता है। यदि ऐसी कोई पसन्‍न्द,या 
रुभान न होती, तो मनुष्यों, पशुझों, मकानों भौर सम ग्र दृश्यों के 
रैखाचित्र, जो बच्चोंकी पुस्तकोंको सचित्र बनानेमें बड़े काम 
पाते हैं, सच्चे न लगते, जैसा कि वे बच्चों को लगते हैं। 


इन परिवतंनशील प्रतीतियोंका सर्वोत्तम सिद्धान्त इस तथ्य 
से प्रारम्भ होता है कि कोई भी प्रतीति प्राप्त हुई उत्तेजनाश्रों 
के प्रति व्यक्तिकी प्रतिक्रिया होती है। जब उत्ते जनाएं दृचर्थंक 
होती हैं, तब दो या दोसे अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्य होती (हैं, 
प्रौर जब व्य' कुछ समय तक एक प्रतिक्रिया कर चुकता है, 
तब वह उससे ऊब जाता है और दूसरी प्रतिक्रिया करता है। 
सम्भवत: इसमें थकानका भी कुछ प्रभाव होता है। यह बहुत 
कुछ वैसी ही वस्तु है, जैसी ध्यानके परिवत्तनमें देखी गयी 
थी। इसी तरहके कई उदाहरण प्रतिक्षेप क्रिया' और व्यवहार 
के भ्रन्य सरल रूपोंमें दिखायी देते हैँ। 
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४७ 
प्रत्यक्षीकरण में आक् ति-सम्बन्धी तत्व 


यदि आपकी भ्रांखोंके सामनेके दृश्य-क्षे चमें परिचित वस्तुएं 
बिल्कुल नहीं हैं, केवल निरर्थक उत्तेजनाभोंका समूह मात्र है, 
तो श्रापके सामने एक प्रसाधारण परिस्थिति श्रा जायगी, जो 
एक वयस्कके लिए भी पेचीदा लगेगी। श्राप वयस्क होते हुए 
भी उस बच्चेकी स्थितिमें डाल दिये जायेंगे, जो झ्रभी वस्तुओं 
को 'ग़ौरसे देखना' शुरू कर रहा है। श्राप इस अव्यवस्थित 
समूहको तोड़नेके लिए भ्रौर उसमें स्थित वस्तुओरोंको देखनेके 
लिए पहला क़दम कया उठायेंगे--बच्चा क्या क़दम उठाता 
है? निस्संदेह श्रापका पहला क़दम चुनाव के नियमका 
अनुसरण करेगा: कोई चमकीला बिन्दु या हिलता हुआ बिन्दु 
झलग छॉँटा-सा दिखायी देगा, आपकी आांखोंको प्राकृष्ट करेगा 
और कुछ समय तक शेष क्षेत्रकी भ्रपेक्षा प्रधिक स्पष्ट दिखायी 


भ्राकृति ९०. विचलश्ील' प्रत्यक्षीकरणका एक उदाहरण। 
इन वृत्तों को यदि टकटकी बांधकर देखा जायं, तो इनका 
समूह कई विभिन्न रूपों में दिखायी देगा। [सैनफ़ोडे, ६ ]। 


देगा। शायद दूसरा क़दम यह होगा कि आपको कोई भप्राकृति 
दिखायी देगी जो श्रपने चारों झ्ो रकी चीज्ञोंसे मलग-सी मालूम 
पड़ेगी। यह श्राकृति कोई एक वस्तु होनेके बजाय वस्तुओंके 
बीचका खाली स्थान भी हो सकती हैँ । बच्चा कभी-कभी कमरे 
के कोनेमें टकटकी लगाकर देखता है, जहां किसी भ्राकृतिकी 
स्पष्ट रूप-रेखा भ्रंकित होती है, जो उसे अच्छी लग रही होती 
है। वह यथार्थ वस्तुप्रोंको पहचाननेके पहिले श्राक्ृतियां ही 
देखता है, भर वस्तुप्रोंको देखनेमें श्राकृतियोंको देखनेको 
योग्यता से बहुत सहायता मिलती है,क्योंकि अधिकांश वस्तुएं 
आँखोंके सामने बिल्कुल निश्चित झ्राकृति लेकर ही ग्राती हैं। 
वस्तु-दर्शन के लिए भ्राकृति-दर्शन एक प्रावश्यक क़दम दै। 

झाकृति और पृष्ठभूमि. जब कोई प्राकृति अलग छेँदी-सी 
दिखायी.देती है, तब वह एक पृष्ठभूमिसे उभरती-सी होती है। 
एक न्यूनाधिक स्पष्ट रेखा दोनोंको अलग कर देती है।. कमसे 
कम वयस्क निरीक्षक को तो यही लगता है कि रेखा" प्राकृतिसे 
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सम्बन्ध रखती है, पृष्ठभूमिसे नहीं। एक परिचित मामलेमें, 
जिसमें एक वस्तु अपनी पृष्ठभूमिसे उभरती-सी, श्रांखोंको 
'खींचेती-सी दिखायी देती है, भ्राधार प्राकृति के पीछेतक फैला 
- हुआ दिखायी देता है, ग्रौर वास्तवमें यही बात है भी। किन्तु 
एक अन्य परिचित मामलेमें, जब कि निरीक्षक खिड़की के परदे 
'में से होकर दूर पर स्थित किसी वस्तुकों देख रहा होता है, 
तब पृष्ठभूमि झ्राकृतिके सामने फंली हुई दिखाई देती है। 
एँक तीसरे मामलेमें भ्राकृति और पृष्ठभूमि वास्तवमें एक ही 
झतर पर होते हैं; यह बात केवल चित्रोंके विषयर्म सही नहीं 
है, -बल्कि उन ऊल-जलूल रेखाकृतियोंके बारेमें भी. सही 
है, जिनेका उपयोग मनोवैज्ञानिक इस मामलेकी छांन-बीन 


प्रांहेति ६१. उत्कराम्थे प्राकृति और पृष्ठभूमि [रूबिन, ८ ]। 


अल 2 अल >> जा 4 हक: कमल कक पक डर अीप 
करनेमें करते हे। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि 
भ्राकृतिका कोई दृश्य रूप है, तो वह परिचित हो, या न ही, कोई 
बात नहीं। यदि भ्राकृतिं सघन' है तो वह स्पष्ट रूपसे प्रलग 
मालूम पड़ेगी, किन्तु यदि उसका कोई निश्चित समग्र रूप हो, 

जिसमें उसके सभी अंग श्राबद्ध हों, तों वह तुलनात्मक रूपसे 
बंड़ी भी मालूम हो सकती है। स्वयं प्राधारके भीतर कोई भ्राकृति 
हो सकती है, विशेषकर दीवाल पर मढ़े हुए काग़ज़की-सी 
प्राकृति, किन्तु यह पूर्णतया मुख्य श्राकृतिसे गौण होती है। 
कुछ चित्रोंमें ग्राकृति और पृष्ठभूमि अपने स्थान सरलता से 


बदल लेते हें--यह विवतेन' का दूसरा उदाहरण हुआ। - 


जब कभी ऐसा फेर-बदल होता है, तब चित्रका रूप बहुत 
परिवर्तित हो जाता है। 

प्राकृति औरपृष्ठभूमि केवल दुव्य-क्षेत्र तकही सी मित नहीं हें, 
बल्कि वे ध्वनि-संसार में भी दिखायी देते हैं। बहुधा अ्रस्पष्ठ 
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सनोविज्ञान 


और धीमी आवाज़ोंकी पृष्ठभूमि से एक व्यक्तिकी स्पष्ठ व 
बुलन्द आवाज़ श्राकृतिके रूपमें प्रलग छेंटी-सी मालूम पड़ेगी। 
संगीतमें भी रागसाज़ोंकी आवाज़की पृष्ठभूमिसे उभरता-सा 
मालूम होता है। साज़ोंकी सम्मिलित ध्वनिकी भी एक गौण 
मधुर भ्राकृति होती है, जो संगीतके समग्र प्रभावको बढ़ाती है, 
किन्तु उसको इतना उभरने नहीं दिया जाता कि वह राग की 
प्रमुख श्राकृतिको ही दबा ले। इन निरीक्षणोंसे यह्‌ निश्चित 
जान पड़ता है कि श्राकृतिकी पहचान एक प्राकृतिक प्रक्रिया 
है, जो प्रत्यक्षीकरणमें महत्त्वपूर्ण भाग लेती है। 

अंगरोंको मिलाकर श्राकृतिकी रचना करना. जब दुश्य- 
क्षेत्र में 'निरर्थक उत्तेजनाओंका गड़बड़ फाला' होता है, भ्र्थात्‌ 
विभिन्न रंगों ग्रौर चमक वाले बहुत-से धब्बे होते हैं, किन्तु उनमें 
परिचित वस्तुएं नहीं होतीं, तब इन धब्बोंकों कई प्रकारसे 
विभिन्न रूपोंमें संयुक्त किया जा सकता हैं। कतिपय सम ही. 
करण तो स्वाभाविक होते हैं भ्लौर सरल भी, किन्तु कुछ बहुत 
कठिन होते हें। मनोवैज्ञानिक समस्या यह है कि समूहीकरण 
को सरल बनानेवाले तत्वोंको कैसे खोजा जाये। 'ध्यान' शीर्षक 
के श्रन्तगंत हम पहिले जिस समस्याका सामना कर चुके 
हैं, उसीसे मिलती-जुलती यह समस्या भी है। यहां हम फिर 
'उनव्य- प्र! सूत्रकों भ्रपना मार्गदर्शक बना सकते हैं और 'उ' 
-तत्वों (उत्तेजना तत्वों) और “व्य-तत्वों (या भाभ्यन्तर 
तत्वों) की तलाश कर सकते हैं, जो कुछ निदिष्ठ धब्बोंको एक 
प्राकृतिके रूपमें संयुक्त करनेकी प्रतिक्रियारमों सहायता केरते 
हों। इस प्रश्नके सम्बन्धमें प्रयोग करते समय मनोवैज्ञानिक 
'बिन्दु-सम्‌ हों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। 

निम्नलिखित 4 उत्तेजना) सम्बन्धी तत्व पाये गये हैं (६, १ १) 

१, ८निकटता'9, जो बिन्दु एक साथ पास-पास होते हैं, 
वे सरलता से एक सम हमें संयुक्त किये जा सकते हैं; जो बिन्दु 
बहुत दूर स्थित होते हैं, उनको संयुबत करना इतना सरल 
नहीं होवा। दूरस्थ बिन्दु विभिन्न समूहोंमें सम्मिलित हो 
जांते है। 

२. (समानता*9. जो बिन्दु एक-से होते हें, वे श्रासानीसे 
एक पमूहमें लाये जा सकते हैं। यदि बिन्दु दो श्रलग आकारों 
या रंगोंके हों तो वे स्‍्वभावतः दो संमूहोंमें विभक्त हो जाते हैं।* 

३. (श्रविच्छिन्नता'9. जो बिन्दु किसी सीधी रेखा था 
नियमित वक्तरेखा के सहारे स्थित होते हैं, वे उसी रूपमें 
संयुक्त हुए भ्रासानीसे देखे जा सकते हैं। 

ये तत्व दृश्य-क्षेत्रके साथ-साथ श्रवण-क्षेत्र में भी काम करते 
हैं। एकही समय यदि ढोल पर तीन चोटोें थोड़े-थोड़े अ्रन्तर 
से की जायें, तो उनकी भ्रावाज्ञ एक समूहके रूपमें सुनी जाती 
है, किन्तु यदि तीनों काफ़ी देरका भ्रन्तर देकर की जायें, तो|वे 
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ग्रलग-अलग मालूम पड़ती हें। किसी 'सामूहिक संगीत” को 
सुनते समय श्राप ऊँची ध्वनियोंको, या मन्द ध्वनियोंको, या 
एक ही वाचयंत्रसे वजायी गयी ध्वनि-श्रेणीको, या इसी तरह 
की समान ध्वनियोंकी श्रेणीको तुरन्त एक साथ मिला लेते हैं। 
यदि श्रेणीमें अत्रिच्छिन्नता भी है, जैसे स्व॒रोंको ऊपर चढ़ाने 
या नीचे गिराने में, अथवा किसी नियमित ध्वनिके अनुसरण 
में, तो सम्भव है कि श्राप ऐसी श्रेणीको एक इकाईके रूपमें 
सुन सकें। 

€ग्रभ्यन्तर तत्त्व) या “व्य'-तत्व क़रीब-क़ रीब यहां भी वही 
हैं, जो ध्यात श्राकषित करनेमें पाग्रे जाते हें। पिछले श्रनुभव 
पर आधारित €श्रादत*'9 के कारण परिचित आ्राकृतियों; जैसे 
वर्णमालाके अक्षरों य। परिचित वस्तुओंकी शक्लोंको देखना 
आ्रासान होजाता है। 6तत्परता'» चुनाव करनेमें एक तत्व है, 


जो आपको इस योग्य बनाता है कि जिंन आक्ृतियोंकी आप: 


तलाश कर रहे हैं, उन्हें देख सकें प्रौर जब॑ किसी दूसरी वस्तु 
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ग ह 
श्राकृति &२.. बिन्दुओँंका एकन्नीकरण, जिसमें निकटता, 
सादृश्य श्रौर श्रविच्छिन्नताका प्रभाव दिखाया गया है। प्रत्येक 
समूह पर दृष्टि डालकर देखिए कि कौन-सा सम्‌ हीकरण 
स्वाभाविक और सरल है। 'क' में (और ३,४ भौर ५,६ भौरे 
७ आदि बिन्दुओंका समूह बनाना सम्भव है; किन्तु निश्चित 
रूपसे निकटताके प्रभावके वशीभूत होकर १ और २,३ भौर 
४,५ श्रौर ६ आदि बिन्दुप्नोंका समूहीकरण करना सरलतर 
है। 'ख' में सम्भवतः आप देखेंगे कि क़॒ंतारें या पंवितयों 
प्रसमाने बिन्दुओँंकी बनी हुई हैं, किन्तु समान बिन्दुग्नोंकी 
पंवितयां ग्रधिक श्रास्नानीसे देखी जा सकती हैं। “ग! में 
प्रविच्छिन्नताश्रोंका प्रतिरोध करनेके लिए और तरंगाकार 
तथा नृकीली रेखाओ्रोंके वेकल्पिक भागों द्वारा निभित एक 
श्राकृति (डिज़ाइन) को वास्तवमें (देखनेके# लिए काफ़ी 
प्रयत्न करता पड़ेगा।  (वर्थीमर, ११)। 
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की झ्राप तलाश कर रहे हों, तब उन्हें उपेक्षित कर द। ये दोनों 
तत्व इस उत्तिके भ्रन्तरग हो जाते हैं: प्राप 6साथेक9 झ्ाकृ- 
तियोंको देखतें हैं, इसलिए कि या तो अपने पिछले श्रनुभवके 
कारण उन्हें देखनेकी श्रापकी श्रादत पड़ गयी है, या इस समय 
उनमें आ्रापको कोई रुचि है। इनके प्रतिरिक्त एक सौन्दर्यात्मक 
तत्व" भी होता हे। इसका पता इस तथ्यसे लगता है कि एक 
सम्मित' या भ्रानन्‍्ददायक आाक्ृतिको श्राप देखते हैं, जब कि एक 
बेढंगी या भ्रनियमित झाकृतिकी भ्राप उपेक्षा कर देते हें। एक 
अन्य तथ्यसे भी इसका पता चलता है कि यदि भ्रंसम्मिति" और 
दूसरे दोष बहुत स्पष्ट नहीं हुए तो उनकी भी उपेक्षा की 
जा सकंती है। पियानो पर बजने वाला कोई राग, जो तनिक 
बेसुरा दो गया है, उस व्यक्तिको ठीक ही जँचेगा, जो विशेष- 
रूपसे भ्रलोचना करना नहीं चाहता। किन्तु, जो श्रादमी 
स्वभावतः आलोचना करने वाला है, या इस समय आलोचना 
करनेकी मनोदशामें है, वह रागकी सुन्दरताको देखनेके बजाय 
उसकी त्रुटियोंकरो ही देखेगा। प्रत्यक्षीकरणमें «प्रबलीकरण“» 
का नियम कई तरहसे लागू होता है। जो चीज़ सार्थक होती 
है, उसको पुष्टि मिलती है और उस पर बल दिया जाता है 
तथा वह स्पष्टतर रूपमें पुन: सामने लायी जाती है; जो बस्तु 
श्रानन्ददायक होती है, वह पुष्ट' होकर अधिक झानन्ददायक 
बन जाती है; किन्तु जो वस्तु दोषपूर्ण है, उस पर भी जोर 
दिया जा सकता है, भ्रौर उसे और भी अप्तन्तोषप्रद बना याजा 
सकता है। वह व्यक्ति, जो अत्यधिक श्रालोचना करने वाला 
है, वस्तुतः असन्तोषप्रद वस्तुमें भारी संतोष प्राप्त करेया। 
. प्रच्छन्न प्राकृतियां--प्राच्छादन**. जब किसी भी कारण 
से एक ऐसी वस्तुको छिपाया जा रहा हो, जिसे लोगोंकी ग्रांखोंके 
सामने:-खुला रहना चाहिए था, तब हमें उन तत्वोंको स्मरण 
रखना चाहिए, जो किसी आक्ृतिको सरलतासे दृष्टिगत कर 
देते हें।: एक छोटी प्राकृतिको पूर्ण सफलताके साथ एक बड़ी 


झ्राकृति ६३. श्रतिरिवत रेखाग्रों द्वारा न्‍्यूनाधिक रूपसे 
छिंपाया हुआ एक षट्भुज। [हनावाल्ट, ४]। 


आकृतिके, जिसकी विशेषताएं छोटी प्राकृतिकी विशेषताश्रोंसे 
मेल नहीं खातीं, बीचोंबीच रखकर छिएया जा सकता है। 
छोटी प्राकृतिमें यदि कुछ चीज़ें और जोड़ दी जायें तो उत्तका 
ढलाव'' नष्ट किया जा सकंता-है, श्र उसको कुछ भुजाप्रोंको 
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कोनोंसे केवल कुछ श्रागे बढ़ा दिया जाये, तो उसकी सुडौल, 
स्वच्छ रूप-रेखा नष्ट की जा सकती है। 

किसी वस्तुकी रूपरेखा एक दूसरी तरहसे भी मिठायी जां 
सकती है, भ्र्थात्‌ वस्तु और उसके इदं-गिरदंकी चीज़ोंका वेषम्य 
हटाकर। सैनिककी इस्पातकी टोपीको उस क्षेत्रकी भूमिके रंग 
से मिलते-जुलते रंगसे रँगा जाता है। एक बड़ी वस्तु, जंसे 
जहाजको इस प्रकार रंगा जा सकता है कि उसकी रूपरेखा 
प्राकषंक हो उठे भ्रौर स्वयं वस्तुसे बिल्कुल भिन्न जान पड़े। 
ग्राजकल सेनामें यह नियम प्रचलित है कि आगे बढ़ते समय 
सैनिक कतार बांधकर न चलें, बल्कि छिंट-पुट होकर चलें। इस 
नियमके लिए निकटता' का तत्व उत्तरदायी है। यह भर भी 
प्रच्छा माना जाता है कि वे चट्टानों भ्रौर भाड़ियोंसे अपनेको 
मिलाते हुए आगे बढ़ें, ताकि रूपकी कुछ समानताके साथ-साथ 
निकटताका लाभ भी वे उठा सकें। आपने देखा होगा कि 
जंगलोंमें रहने वाले पशुश्रों भर घासों में रहने वाले की ड़े मकोड़ों 
का रंग प्रकृतिकी ओरसे उस वनस्पतिके भ्रनुसार ही मिला 
होता है, ताकि वे भ्रच्छी तरह अपनेको छिपा सके (१,३)। ४ 


निरीक्षण की यथार्थता और प्रयथार्थता. 
प्रत्यक्षीकरण कभी-कभी निदिचत भ्ौर सरंलः होता है; कभी 
कभी ग्रनिर्िचित श्र कठिन होता हैं। श्राप इंसके सदा बिल्कुर्ल: 
सही होनेकी श्रौशा नहीं कर सकते। कभी-कभी ज्ञानेन्द्रियों' 
द्वारा प्राप्त उत्तेजनाएं दचर्थक होती हें श्रौर॑ उनसे: श्राप 'वस्तुं 
को ठीक-ठीक नहीं पहचान सकते, तथा कभी-कभी दो वस्तुएं 
इतनी समान द्वोती हैं कि श्राप निश्चयपू्वेक उन्हें प्रलग-प्रलगं 
नहीं कर सकते। यदि दो व्यक्तियोंकी ऊंचाईमें कई इंचोंका 
अन्तर हैं, तो आपके लिए यह बताना आंसान होगा कि दोनों 
में से कौन अधिक लम्बा है, किन्तु यदि अन्तर केवल आधों 
इंचका हो तो यह बताना कठिन हो जायेगा कि कोन किससे 
लम्बा है। दो वस्तुओंको ग्रलग करके बतानेको या किसी भ्रन्तर 
का-निरीक्षण करनेको ८विवेचन') कृहा जाताहै। जब अन्तर 
अधिक होता है, तब विवेचन सरल होता है, किन्तु भ्रन्तर कम 
होने. पर यह कठिन होता है। .विवेचन-परीक्षार्में निरीक्षक 
को दो वस्तुएं दिखायी जाती हें और पूछा जाता. है कि ब्ताग्रो, 
. कौन-सी वस्तु अ्रधिक बड़ी है; या दोनोंमें से किसका रंग 
भ्रधिक गहरा है; या वह उनको बारी-बारीसे उठाता है भर 
बतानेकी चेष्टा करता है कि दोनोंमें से कौन-सी वस्तु ज़्यादा 
भारी है। इसमें उद्देश्य यह मालूम करना रहता है कि प्राफार 
या रंग या वज़नका कितना थोड़े-से-थोड़ा भ्रन्तर भी प्रत्यक्षी- 
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यथार्थंता' से एसे प्रन्तरोंका निरीक्षण किया जा सकता है। 
निरीक्षणकी यथार्थताके लिए ली जाने वाली परीक्षाशत्रोंका यह 
एक रूप हैं। 

-दूसरी तरहकी परीक्षार्में व्यक्तिको एक वस्तु दी जाती है 
श्रौर उसे पहचानने, उसकी किस्म बताने, उसके श्राकार 
श्रौर वज़न आदिका अ्रन्दाज़ करनेके लिए कहा जाता है। उस 
को लकड़ीका एक नमूक्ञा दिखाकर पूछा जा सकता है कि यह्‌ 
बांक, शीशम, साखू, चीड़, आबनूस या भश्राममें से किसकी 
लकड़ी है। यहां उसे प्रपनी ज्ञानेन्द्रियोंके साथ-साथ अपनी 
स्मृति पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। यही बात तब होगी,जब उस 
से एक रेखाकी लम्बाई इंचोंमे,एक वस्तुका वज़न सेरोंमें या कमरे 
का तापमान तापांकों (डिग्रियों) में नापनेके लिए कहा जायेगा। 

चाहे निरीक्षकको किसी एक वस्तुका श्राकार (बताने) को 
कहा जांये, या एक वस्तुसे दूसरी वस्तुका ६विवेचन करने » के 
लिए कहा जाये, यदि कार्य कठिन है तो वह निश्चय ही भूलें 
करेगा। इन भूलोंमें मनोवैज्ञानिक विशेष रुचि लेते हें, क्यों 
कि वे इनका उपयोग निरीक्षककी यथार्थता या अ्यथार्थता 
मालूम करनेमें करते हैं। भूलोंका निर्णय करनेके लिए मनो- 
वैज्ञानिकके पास एक भ्रच्छा तापमापक यंत्र (थर्मा मीटर) होना 
चाहिए, जिससे वह ठीक ताप बता सके; या एक भ्रच्छी तराजू 
होनी-चाहिए, जिससे ठीक वज़न बताया जा सके, या किसी तरह 
काअ्रच्छा मापक यंत्र होना चाहिए। मनुष्यके कौशलसे इन यंत्रों 
का निर्माण हुआ है, श्रौर सही निरीक्षणके कार्य में ज्ञानेन्द्रियोंको 
इनसे सहायता मिलती है। मनोवेज्ञानिक इन श्रौज्ञारोंका 
उपयोग -तथ्य-निर्धारणके लिए करता है, फिर वह जानना 
चौहतां है कि बिना इन औज्ञा रोंकी सहायताके तथ्योंका कितना 
सही-सही निरीक्षण किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिकको भूलों 
में रुचि लेनी पड़ती है; क्योंकि मान लीजिये कि कोई निरीक्षक 
एंक परीक्षार्में बिना एक भी भूल किये उत्तीर्ण हो जाता है, 
इंसका मतलब यह द्वोगा कि परीक्षा निरीक्षकके लिए बहुत 
भ्रासात्त साबित हुई। वह कितनी कुशलता दिखा सकता है, 
इसका पता हमें तबतक नहीं लग सकता, जब तक हम उसकी 
श्रध्चिक कठिन परीक्षाश्रों में जांच न करें, जिनमें वह भूलें करना 
शुरू कर देता है। खेलोंमें ऊंची कुदानके साथ' भी यही बात 
होती है। हम पहिले डंडेको काफ़ी नीचा रखते हें, फलतः 
खिलाड़ी हर बार उसे सफ़ाईसे कूद जाता है। उसके ऊंचे 
उछलनेकी शक्तिको मापनेके लिए हम डंडेको क्रमंश: ऊपर 
उठाते जाते हें भौर तबतक उठाते रहते हें जबतक खिलाड़ी 
भूलें करना शुरू नहीं कर देता। किसी भी योग्यताको मापने 
में सफलंताग्रों भौर ,प्रसफलताग्रों--दोनों पर विचार करना 


चाहिए। 
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आकृति ६४. 


२५३ 


प्रच्छ्चता 


[ फ़ोटो : संयुक्त राज्य श्रमेरिकाके 'आ्रार्मी सिगनल कोर' द्वारा ]। 


संख्याका प्रत्यक्षीकरण--प्रहुण-शक्तिका विस्तार', डंडे 
की ऊंचाई, जिसे कूदनेवाला खिलाड़ी मुशिकिलसे ही पार कर 
सका हैँ, उसकी 'ऊंची कुदानका विस्तार कही जा सकती 
है । यह उसकी सीमा है (सवार के अरक्षीकरण में कोई 
निरीक्षक कितनी सामग्रीको ग्रहण कर सकता या समझ सकता 
है, इसकी भी एक सीमा होती है।इस सीमा को उसकी 


झ्राकृति ६५. 


प्रत्येक संग्रह के बिन्दुओ्नों को एक ही नज्ञर में 
देखना या अतुमानित करना है । 
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<ग्रहण-शक्तिका विस्तार५ कहेंगे.) विस्तार कहेंगे./जिस सामग्रीको वह ग्रहण 
करना चाहता है, उसमें एक ही जाति की वस्तुएं भी हो सकती 
हैं, जैसे मेज पर रखी हुई नारंगियां। श्राप उनकी श्रोर देखते 
हें और कहते है कि वे 'बहुत-सी हैं', या 'कई हे या 'थोड़ी-सी' 
हैं। मनुष्य ने बहुत पहिले ही माप का एक श्रच्छा तरीका 
ढूँढ़ निकाला था, श्रर्थात्‌ गिनकर ठीक संख्या मालूम करना । 
किन्तु हम तो यह जानना चाहते हें कि बिना गिनती किये 
हुए, सामने रखो वस्तुश्रों पर ध्यान से एक नज़र डालकर ही 
श्राप कितनी यथार्थता से उनकी संख्या बता सकते हैँ। यह 
_मनोविज्ञानका एक सबसे प्रचीनतम प्रयोग है, जो पहिले बहुत एक सबसे प्रचोनतम प्रयोग है, जो पहिले बहुत 
भोंड उपकरण से किया जाता था । हम एक तह्तरीम कुछ 
ककेड़ रखते हैं। प्राप उनपर एक दृष्टि डालकर उनकी संख्या 
बताते हें भौर हम देखते हैं कि आप भ्रपने निरीक्षणमें कितने 
१ गांहानुंपाए छा 
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रण 


सही रहे हैं। यदि कोई भूल करने की छुंट न हो, तो विस्तार 
भया ६ के लगभग होता है। -है3 स्ट्प्व्ताप 
प्रयोगशालामे हमारे पास एक ग्रौज्ञार होता है, जिसके द्वारा 
एक का डंको ६ सैकेंड या उससे भी कम समय तक प्रदर्शित 
किया जा सकता है। यह समय बस एक भलक पाने भरके 
लिए ही पर्याप्त होता है,कार्डको श्रच्छी तरह देखने श्रौर उसकी 
बुंदक्योंको गिननेका समय नहीं मिलता। प्रयोगकर्ताके पास 
अ्गल-भरलग बुंदकियोंकी संख्यावाले काडे हो ते हैं, जिन्हें बह एक- 
एक करके दिखाता है। परिक्षार्थी कार्डकी बुंदकियोंको देखने या 
” कमसे कम उनकी संख्याका अ्रन्दाज़् लगानेकी कोशिश करता 
है। यदिकार्ड पर २, ३ या ४ही बुंदकियां होती हैं, तो वह हर 
बार सही संख्या बता देता है। बुंदकियोंकी संख्या ५ रहने पर वह 
कभी-कभी भूल कर बंठता है; भ्रागेकी संख्याश्रोंके साथ भूलें 
ऋमशः बढ़ती रहती हैं, यहां तक कि १२ के पास तक पहुंचते- 
पहुंचते संख्या का ठीक प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल ग्रसम्भव हो 
जाता है और निरीक्षक केवल ग्रन्दाज़ कर सकता है | विस्तार' 


बिल्कुल निश्चित परिमाण नहीं होता, बल्कि व्यक्ति-व्यक्तियें, 


कलाम ता मत पद कल कद एक ही व्यक्ति में, क्षण-क्षण पर यह बदलता रहता है । 
कभी-कर्भी तो निरीक्षक निरशंक हो कर कह देता है कि बुंदकियों _ 


की संख्या ८है, न कम त भ्रधिक; संख्या ८है, न कम न भ्रधिक ; किर 


: नहीं रहता कि संख्या ६ है या७ या ८ ॥ किन्तु बिना गिने हुए 
कोई भी निरीक्षक ८ जितनी बड़ी संख्या को कैसे ग्रहण कर 
सकता है? ऐसा लगता है कि भ्रधिकतर वह 6समूहीकरण'") के 
द्वारा ऐसा कर पाता है। जब केवल ३ या ४ बुंदकियों होती हैं, 
तब वे एक समूह बना लेती हँँ;जब ७ या ८ बुंदकियां होती 
हैं, तब वे दो समू होंमें बंट सकती हैं | जब तक वे तुरन्त छोटे 
समूहोंमे बंटी हुई न दिखायी दे जायें तबतक निरीक्षक ५ से बड़ी 
किसी भी संख्या को एक ही दृष्टिमें ग्रहण नहीं कर सकता (७)। 
अर्थात्‌ वहूं उसे स्पष्टतया श्रौर ठीक-ठीक नहीं ग्रहण कर 
सकता | पूरी तरह ठीक उतरनेकी-ग्राशा किये बिना ही वह 
सं ख्याका हिंसाब लगा संकता है; संख्या जितनी बड़ी होगी. 
उतनी ही अधिक भूलें करने की वह आ्ाशा करेगा और 
साधारणत: उतनी ही भ्रधिक भूलें करेगा भी। यह कहने के 
बजाय कि '५४या ५४ बुंदकियां हैं, वह यह कहेगा कि ५०- 
६० के लगभग बुंदकियां हैं'। 

,. यदि प्रदर्शित सामग्री बुंदकियों के.बजाय श्रक्षर हों, तो ३ या 
४श्रक्षर एक ही नजर में पढ़े जा सकते हैं। यदि ग्रक्षर परिचित 
शब्दों के रूपमें संयुक्त करके दिखाये जायें, तो एक नजर में 
रया ३ शब्द पढ़ेजा सकते हैं; और यदि शब्द किसी परिचित 
वाक्यांश के रूपमें संयुक्त करके प्रदर्शित किये जायें, तो पूरा 
का पूरा वाक्यांश जिसमें २० अक्षर तक हो सकते हें, बहुधा 
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मतोविज्ञान 


एक नुज़र में पढ़ लिया जाता है। साधारण पठन की भांति 
इस प्रयोगमें भी श्रलग-अलग श्रक्षरोंके बजाय श्रक्षरोंके समूह 
ही देखे जाते हैं । 

स्थिर! झौर परिचर्तनशील' भूलें. यदि १२ बुंदकियों के 
संग्रह दिखाये जाय (छोटे-बड़े सभी तरहके संग्रह इसमें रहेंगे), 
तो निरीक्षक १२ बुंदक्यों वाले संग्रहोंका श्रन्दाज्ञ करने में 
भिन्नता प्रकट करेगा--सम्भवतः ६ से १३ तक वह संख्याएं 
बतायेगा। इस तरह में वह ४परिवर्तनशील भूल) प्रदर्शित 
करता है । सम्भावना इसी बातकी हैँ कि वह सझ्या को अधिक 
बतानेके बजाय कम बतायेगा, श्रर्थात्‌ वह (स्थिर भूल" 
दिखायेगा। निरीक्षणकी उसकी भूलोंको इन दो वर्गोम विभा- 
जित किया जा सकता है, जैसे कि किसी लक्ष्य पर निशाना लगाते 
समय निश्ानेबाजकी भूलोंको इन दो वर्गों में बांदा जाता हैँ। 
उसके निशानोंका बिखराव* परिवतंनशी ल भूलके भ्रन्तगंत रखा 
जाता है, और ठीक लक्ष्यके दाहिने या बायें, ऊपर या नीचे 
प्रधिकतर निशाना लगानेकी भूलको स्थिर भूलके अन्तर्गत) 
परिणामोंकाज्ञान करके प्रभ्यास क रनेसे स्थिर भूलका सरलतासे 
निराकरण किया जा सकता है, किन्तु प्रत्यक्षी करण या किसी भ्रन्य 
क्रियाकी परिवतेनशील भूलको कभी भी पूरी तरहसे दूर नहीं 
किया जासकता, क्योंकि यह प्राणीमें जन्मजात होती है। फिर 
भी काफ़ीअभ्यासके बाद इस भूलको कम किया जा सक्रता है। 

कभी-कभी स्थिर भूलें काफ़ी श्रधिक होती हें और वे 
परिस्थितियोंके प्रनुसार बदलती.२हती हैं। एक मिनट, जिसके 
समाप्त होने की प्रतीक्षा श्राप बहुत भ्रातुरता के साथ कर 
रहे होते है (जैसा कि भ्रपना तापमान लेते समय हे ता है), 
असाधारण रूपसे लम्बा मालूम होता है; किन्तु श्राप यदि 
समयाभावकी स्थितिमें काम कर रहे हैँ, तो एक मिनट बहुत 
छोटा मालूम पड़ता है (परीक्षाप्रोंमे प्रायः ऐसा होता है )। 
जब 'पीरियड' खत्म होनेका घंटा बजता है, तब प्रोफ़ेसर को 
एक धकका-सा लगता है भौर वह सोचता है कि घंटा बजाने 
में चपरासी ने प्रवश्य जल्दी कर दी है; किन्तु उसकी कक्षा के 
कुछ विद्यार्थी न जाने कितनी देरसे अपनी घड़ियों में 'पीरियड' 
खत्म होने के मिनट गिनते होते हें! एक भ्रदालतमें जब किसी 
गवाहसे पूछा जाता है कि अ्मुक घटन।में कितना समय लगा 
था, तब वह बहुत ग़लत-सलत समय बता सकता है। वह 
निर्दिष्ट समयका श्रधिक अन्दाज़ लगायेगा या कम, यह इस 
बात पर निर्भर होता है कि घटना को घटित होते देखते 
समय उसकी इच्छा और भ्रभिवृत्ति कसी थी। किसी घटना 
के होने के लिए जब बहुत अ्नातुर होकर प्रतीक्षा की जा रही हो, 
तब एक मिनठ इतना लम्बा मालूम होता है, जितना पूरे 
पांच मिनट । 
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निरीक्षण करना 


अैबरका नियम. किसी संग्रह (ढेर) के धब्बों या कंकडों 
यानारंगियोंका हिसाब लगाने में आप कभी झधिक हिसाब 
लगाने की स्थिर भूल करेंगे और कभी कम हिसाव लगाते 
की, या किसी श्रन्‍्य प्रकार की, क्योंकि स्थिर भूलें प्रायः 
पहिले से निश्चित रूप से नहीं बताई जा सकतीं और वे विशेष 
परिस्थितियोंके ग्रधीन होती हैं। किन्तु परिवर्तनशील भूलके बारे 
में इतना तो कम से कम पहिले से बताया जा सकता है कि यह 
वस्तुओ्रोंकी संख्यामें वृद्धि होने के साथ बढ़ती जाती है। इसी 
प्रकार, किसी वस्तु को उठाकर उसका वज्जन अन्दाज़ने में 
यदि वस्तु का बोक कई से र हो, तो झ्रापके द्वारा बड़ी भूल होने 
की सम्भावना रहेगी,भऔर यदि वस्तु कुछ छट्वांक ही भारी हो, 
तो छोटी भूंल होने की। यदि कोई रेखा एक या दो इंच ही 
लम्बी हो, तो उप्तक्नी लम्बाई का प्रन्दाज़ करने में श्राप एक इंच 
के किसी अंश की ही ग़लती करेंगे, किन्तु यदि रेखा एक फुट 
लम्बी हो, तो श्राप उसकी लम्बाई का भ्रन्दाज़ करने में कुछ 
इंचों की भूल कर जायेंगे। यदि रेखा २० फुट लम्बी हो तो 
यह भूल कई फ़ूठों की हो जायगी। एक इंच का अन्दाज़ करने में 
श्राप जितनी परिवंतनशील भूल' करते हैं, एक फ़ुट का अन्दाज़ 
करने में उससे लगभग १२ गूनी भूल करते हैं। इसी त रह एक फ़ूट 
का अन्दाज़ करने में की हुई भूल से २० फ़ुटों का अन्दाज़ लगाने 
में की हुई भूल लगभग २० गुतरी होती हू । ७्ध्वैबर के नियम 
के प्रनुसार, भ्रन्‍्दाज़ करते समय होने वाली परिवर्ततशील भूल 
जिस परिमाणका भ्रन्दाज़ करता है उससे एक निश्चित अनुपात 
रखती है)। फिर भी यह प्रसिद्ध नियम भ्रक्षरश: सही होने के 
बजाय क़रीब-क़रीब ही सही है। बहुत छोठे परिमाणों में 
(जैसे १ इंच का दो) जिकमें प्रतदाज़ को भूल अपेक्षाकृत (निर- 
पेक्ष रूप से नहीं) बड़ी होती है, यह नियम लागू नहीं होता। 
इन बहुत छोटे परिमाणों की बात यदि छोड़ दें तो यह नियम 
एक व्यावहारिक मार्गंदर्शक होने के लिए लग भग पर्याप्त रूप से 
ठीक है॥ श्रच्छा निरीक्षक भी लगभग २० फ़ुट की लम्बाई को 
निकत्तम इंच तक सही-सही नहीं भ्रांक सकेगा, उससे इस तरह 
की किसी यथार्थता की श्राशा करना बेतुका होगा, हालांकि वह्‌ 
१०-१५ इंचों की लम्बाई वाली किसो चीज़ को निकटतम इंच 
तक सरलता से आंक सकता है। 
बेबर ' के नियम का कई विभिन्न विधियों से वर्णन किया 
जा सकता है। श्रभी हमने जो विधि बतायी है, वह केवल एक 
केले परिमाणको श्रांकते में ही लागू हो सकती है। जब दो 
परिमाणों का विवेचन करना होता है, तब नियम यह सामान्य 
रूप ले लेता है: किप्ती भी विशेष प्रकार के प्रत्यक्षी करण में, 
६ समान सापेक्ष अन्तर (समान निरपेक्ष ' अन्तर नहीं) समात 
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२४३ 
रूपसे प्रत्यक्षीकृत हो सकते है या देखे जा सकते हैं ॥। इस नियम 
का इससे कुछ काम सामान्य वर्णन यह हो सकता है: किसी भी 
विद्येष प्रकारके प्रत्यक्षीकरणमें, ६ कम से कम द्रष्टव्य प्रन्तर 3 
कोई निर्दिष्ट निरपेक्ष परिमाण नहीं होता, वरन्‌ कुल परि- 
।ण का एक स्थिर अंश होता है उ। इसलिए लम्बाईमें कम 
से कम द्रष्टव्य अन्तर एक इंच या एक फ़ुट या ऐसा ही कोई 
निरपेक्ष परिमाण नहीं होता, घल्कि (निरीक्षणकी सर्वोत्तम 
अनुकूल स्थितियों में ) तुलना में श्राने वाली रेखाश्रों की लम्बाई 
का लगभंग छे> होता है । वेबर के नियमक्ने श्रेनुंसार, कम से 
कम द्रष्टव्य अन्तर तूलना में आये हुए परिभांणों के अनुलोम'* 
अनुपात में बढ़ता है। 
इस नियम के अनुसार, १० भौर ११ औौंसों के दो वज़नों का 
अन्तर उतनी ही आसानी से देखा ज[सकता है जिंतनी श्रासानी 
से १०और ११ पौंड़ों के बीच का अन्तर देखा जा सकता है। 
दोनों मामलोंमें श्रन्तर. १० में १ भाग का (द७ का) है। 
रोशनी के मामले में, २० और २१ की शक्ति के बंल्बों के प्रकाश 
का अ्रन्तर ठीक उसी तरह द्र॒ष्टव्य होता हैं, जिस तरह ४०० 
श्रौर ४२० की शक्तिके बल्ब्रों के प्रकाश का अश्रन्तर। हर मामले 
में छ७ का श्रन्तर रहता है। दछ का अन्तर रोशती में बज न 
की भ्पेक्षा श्रधिक सरलता से देखा जा सकते है; किन्तु यह 


तथ्य नियम के विपरीत नहीं जाता। नियम केवल प्रत्येक भ्रलग 


तरह के परिमाण के विषयमें बताता है कि श्रन्तर को समाव 
रूप से द्रष्टव्य' बनाने के लिए उत्ते जता भ्रों को परस्पर एक स्थिर 
अनुपात में रहना चाहिए। 

वास्तव में विभिन्न ८प्रकार) केपरिमाण बंहुत श्रंसमान 
य्थार्थंता" के साथ देखे जाते हैं। सम्भवत: चमकीलेपन का 
प्रत्यक्षीकरण सर्वाधिक यथार्थ होता है, क्योंकि भ्रनुकूल दश्ाओं 
में यहां बढ़ेठ का भ्रन्तर देखा जा सकता है भर भूलें भी बहुत 
कम होती हैं। रेखा की लम्बाई में ८७ के भ्रन्तर का दृष्टिगत 
प्रत्यक्ष भली प्रकार हो जाता है, उठाये जाने वाले बज्नों में 
जुडे की प्रत्यक्ष, और ध्वनि को शक्ति में $ का। 

वेबर के नियम की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए जो 
सामग्री प्रयुक्त हुई है, उसका एक उदाहरण हम यहां दे रहे 
हैं। यह चमकी लेपन का भेद मालूम करने का एक प्रयोग है। 
परीक्षार्थी अपने सामने इवेत प्रकाशका एक गोला ( बिम्ब ) 
देखता है। इस गोले के ऊपरी भर नित्रले अ्र्धाश दो प्रलग 
रोशनियों से प्रकाशित किये जाते हैं। निवले पर्धाश की चमके 
को स्थिर रखा जाता है, जब कि ऊररी भ्र्धाश को चमक को 
प्रयोगकर्ता परिवर्तित करता रहता है; परीक्ष/र्थी इस परिवर्तित 
चमक की तुलना निचले बिम्बाधे की चमक से करता है। प्रयोंप- 
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कर्ता दोनों बिम्बाधों में एक-सी चमक रखकर प्रारम्भ करता 
है, फिर क्रमश: ऊपरी बिम्बार्ध का प्रकाश बढ़ाता जाता है और 
तब तक बढ़ाता रहता है, जब तक परीक्षार्थी दोनों बिम्ब्ार्धों के 
प्रकाशका अन्तर भांप नहीं लेता । प्रयोगकर्ता इसके बाद ऊपरी 
बिम्बाधंसे प्रारम्भ करता है, जो बहुत चमकीला होता है। घीरे- 
धीरे वह उसकी चमक को घठाता जाता हूँ। यहां तक कि 
परीक्षार्थी दोनों बिस्‍्बार्धेकि प्रकाश में कोई श्रन्तर नहीं देखता । 
यह परीक्षण तब तक दोहराया जाता है, जब तक औसत श्रन्तर 
नमालूम हो जाय। परीक्षार्थी इस श्रौसत भ्रन्तर को मुश्किल से 
ही देख सकता है ।मान लीजिए कि निचले बिम्बार्प|की चमक 
की शक्ति १०० इकाई है, तो इस अ्रन्तर की इकाइयां २ हैं; इस 
प्रकार केवल द्रष्टव्य' श्रन्तर प्राधारभूत चमक का *०२ होता 
है । यह प्रयोग आ्रधारभूत चमकके भ्रन्य मानों पर भी यह 
देखने के लिए लागू किया जाता है कि यह अ्ंश' सभी मानों 
के लिए समान है या नहीं । वेबरके नियमानुसार यह अ्रंश 
समान होना चाहिए। एक परीक्षार्थी से प्राप्त हुए परिणामों 
को हम निम्नलिखित तालिका नें प्रस्तुत कर रहे हँ-- 

& मिलिलैम्बर्टो के रूपमें.. ६ भ्राधारभूत चमकके प्रंश' के 


झ्राधारभूत चमक रूपमें के वल द्रष्टव्य अन्तर, 

*०१ *३५ 

१३ १३ 

१ "हे 

१० न०३ 

१०० ० २ 

१,००० *०२ 

१०,००० ०२ 
१,००,००० ५ 


यदि एक मेज़ पर पड़ेह ए मोटे सफ़ेद काग़ज़ को मेजसे लंग- 
-भग ३६ फ़ुट (१ मीटर) ऊपर रखे हुए १० की शक्तिके बल्ब 
से ( जिसमें परावेतंक" न लगा हो ) प्रकाशित किया जाय 
तो उस काग़ज से जो चमक निकलेगी, वह एक मिलिलेम्ब् 
के बराबर होगी । (इस शास्त्रीय प्रयोग का प्रसंग. ५ में पाया 
जा सकता है )। 
वेबरका नियम प्रमाणित हो चुका है या नहीं? मध्यम श्रेणी ६ 
की ओर उच्च तीत्रताभ्रों" तक ही भ्रपने ध्यान को सीमित 
रखने पर हम देखते है कि भ्रंश' लगभग स्थिर है, किन्तु निम्त- 
तीब्रताप्रोंमें यह श्रपेक्षाकृत बड़ा होता है। प्रत: प्रकाश के 
मध्यम भौर उच्च तीब्रताशों के लिए वेबर का नियम लगभग 
सत्य है, किन्त्‌ निम्न तोब्नताश्रोर्मे यह दूट जाता है (क्योंकि 
शायद शंकुओों' (आंखों के अन्दर पाये जानेवाले सूक्ष्म भंग) के 
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सनोविज्ञान 


श्राकृति ६६. शुश्रताके विवेचनके एक प्रयोगमें व्यक्ति यह्‌ 
देखता हैं : भिन्न शुश्रता वाले दो अधंवृत्त । 


बजाय शलाकाएं' (श्रांखों के भ्रन्दर पाये जानेवाले सूक्ष्म श्रंग) 
ही निम्न तीब्रताओंकी स्थितिमें श्रधिकांश कार्य करती हें, प्‌ ० 
४३८)। प्रन्य संवेदनाओों में भी वेबरका नियम लगभग इतना ही 
प्रामाणिक है। यह सदा निम्नतोंब्रताओंकी स्थितिर्मों टूट जाता 
है और मध्यम तथा उच्च तीक्नताग्रोंकी स्थितिमें ग्रच्छा काम 
देता है। सम्भवतः इस.नियमका श्र।धार शारीरिक है । 
वेबरके नियमकरा व्यावहारिक महत्त्व बहुत है, विशेषकर 
स्तुगत तथ्योंको, जैसे श्राकार, रूप भौर रंगको, देखने में आंखों 
का इस्तेमाल करने में यह बहुत काम श्राता है | कुछ दूरी से 
श्राते हुए दो व्यक्तियोंकों भ्राप देखते हैं, उनमेंसे एक दूसरेकी 
श्रपेक्षा ज़रा-सा लम्बा है । श्रभी जब वे काफ़ी दूर ही होते हैं, 
तब श्रापकी श्रांखोंम वे छोटी श्राकृतियों के रूपमें श्राते हे, किन्तु 
जैसे-जैसे वे.निकट भ्राते जाते हें, उनकी भ्राकृतियां बड़ी होने 
लगती हैं। उनके बीचका निरपेक्ष'' अन्तर तो बढ़ जाता है 
किन्तु उनका सापेक्ष" भ्रन्तर ज्योंका त्यों रहता है। वेबरके नियम 
के श्रनुसार वे चाहे निकट हों या दूर, आपको पूर्ववत्‌ ही 
दिखायी देते हैं--उनमें से एक,दूस रेसे कुछ बड़ा है। झौर उनका 
यह रूप वस्तुगत तथ्यसे मेल भी खाता है । एक दूसरा उदा- 
हरण लजिए : श्राप काफ़ी मन्द प्रकाशर्में (परन्तु बहुत मन्द 
नहीं ) साथ-साथ रखी हुई दो वस्तुप्नोंको देखते हैं। दोनों मंदे- 
मेले रंगके पदार्थ हैं, किस्तु एकका रंग दूसरेसे कुछ गहरा है । 


ज्यों, ही प्रकाश बढ़ता है, दोनों मठमेले पदार्थ आ्रापकी श्रांखों 
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में भ्रधिक प्रकाश प्रतिबिम्बित करते हैं, और जब कि सापेक्ष 
श्रन्तर वही रहता है, दोनों उत्तेजनाप्रोंके बीचका निरपेक्ष' 

अन्तर बढ़ जाता है। वेबरके नियमानुसार, प्राप एक पदार्थकी 
दूसरेकी अ्रपेक्षा कुछ अधिक गहरे मठमे ले रंगका देखना जारी 
रखते हैं--वस्तुगत दृष्टिसे ठोक भी यही है, क्योंकि प्रकाशकी 
मात्रामें परिवर्तन हो जानेके बावजूद दोनों मठमेले पदार्थे पहले 
जैसे ही रहते हैं। इस प्रकार वेबरका नियम कई वस्तुगत तथ्यों 
के प्रत्यक्षीकरणमें सहायक ही होता हैं, बाधक नहीं बनता। 
यदि दूसरे रूपमें देखें, तो वेबरका नियम अन्दाज़ और विवेचन 
की हमारी शक्तियोंकी सीमाग्रोंकी श्रीर संकेत करता हूँ। तारे 
दिनमें क्‍यों नहीं दिखायी देते ? तारे तो श्रपने स्थान पर रहते 
ही हैं भौर वे हमारी श्रोर शभ्रपना प्रकाश दिनमें भी भेजते हें 
किन्तु दिवसकालीन श्राकाशकी पृष्ठभूमि इतनी चमकीली 
होती है कि तारे अद्रष्टव्य तेज्ञ प्रकाशके. बिन्दु मात्र रह जाते 
हैं। वे भ्राकाशकी चमकके द्वारा पूर्णतया प्रच्छुन्न' कर दिये 
जाते हें। 5 ; 

अम'. जबकोई प्रक्रिया, चाहे वह शारीरिक हो या मान- 
स्िक, ग़लत रास्ते पर जाने लगती है, तब उसकी भीत री' क्रिया- 
पद्धतियां उस समयकी भश्रपेक्षा श्रधिक स्पष्टताके साथ व्यक्त 
होती हैं, जब वह प्रक्रिया सुत्रार रूपसे चल रहो होती है। 
अ्रतएव हम भ्रमों' का भ्रध्ययन करके प्रत्यक्षी करणकी प्रक्रिया 
के सम्बन्धमें भी कुछ जान सकते हें। भ्रम प्रत्यक्षोकरणकी 
एक भूल है। जितनी भूलोंके बारेमें हम पिछले पृष्ठोंमें पढ़ 
चुके हें, उनको भ्रम कहा जा सकता है। किन्तु यह शब्द केवल 
उन्हीं भूलोंके लिए सुरक्षित रखा गया है, जो बड़ी और प्राइंचर्य- 
जनक होती हैं। जब हम प्रपनी ज्ञानेन्द्रियोंके सम्मुख उपस्थित 
वास्तविक तथ्योंकें विषयमें ग़लत धारणा बनाते हैं, तब उसे 
भ्रम कहते हैं। उत्तेजना या तो सन्दिग्ध' होती है या गुमराह 
करनेवाली, श्रौर निरीक्षक उसके जालमें जा फंसता है और 
प्राप्त चिह्नका ग़लत भ्र्थ समभ लेता है। कुछ भ्रम तो बाह्य, 
भौतिक कारणोंसे उत्पन्न होते हैं, भौर कुछ के कारण शंरी रके 
भीतर उपस्थित होते हैं। 

१. (भौतिक कारणोंसे उत्पन्न भ्रम 9... दर्पण और प्रति- 
ध्वनिसे उत्पन्न होनेवाले भ्रम भ्रच्छे उदाहरण हेँ। दोनों इस 
दृष्टिसे समान हें कि एक प्रकाशके प्रत्यावत॑ंनके कारण उत्पन्न 
होता है, तो दूसरा ध्वनिके प्रत्यावतंतके कारण । दर्षणमें प्रति- 
बिम्बित वस्तु दपंणके पीछे खड़ी हुई लगती हूं, क्योंकि वास्तव 
में उसी दिशापे प्रकाश श्रापको श्रांखोंमें ग्राता.है; और अति- 
ध्वनि ऐसी लगती है मातो फीलके उस पार खड़े किसी: व्यक्ति 
की ध्वनि हो, क्योंकि व|स्तवमें ध्वति उसी दिशासे भ्रापके पपस 
३९ ८६70009880 
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पहुंचती है। ये भौतिक भ्रम केवल इसीलिए मनोवैज्ञानिक 
रुचिके हें कि हम ८उन पर विजय पाना सीखते हैं; और 
गुमराह करमेवाली उत्तेजनाओं के बावजूद वास्तविक तथ्थोंको 
देखना सीखते हैं। हम पोशाक पहनने और कार चलानेमें भी 
दर्पणका श्रच्छा इस्तेमाल करते हैं। फिर भी, छिपाये हुए 
दर्पण हमें मूर्ख बना ही सकते हैं। - 

२. €श्रादत और परिचयके कारण उत्पन्न भ्रम०. श्राप 
एक खास वास्तविक तथ्यके चिह्न॒के रूपमें एक खास उत्तेजना 
(या उत्तेजनाओरोंके समूह) को इस्तेमाल करनेके आ्रादी हो गये 
हैं। साधारणतः ग्रापका प्रत्यक्ष ज्ञान सही होता है, किन्तु यह्‌ 
उस समय ग़लत हो सकता है, जब झाप साधारण उत्तेजनासे 
मिलती-जुलती कोई दूसरी उत्तेजना प्राप्त करते हैं, क्योंकि 
उस दशामें वास्तविक तथ्य भिन्न हो संकता है। इस तरहका 
एक अम प्ररस्तू* (३३० ई० पू०), जिसने मनोविज्ञान पर 
संवेप्रथम पुस्तकें लिखीं, के समयर्में मालूम किया गया था। 
दो उंगलियोंको व्यत्यस्त रूप' में (केंचीकी तरह) एक-दूसरे 
पर रखिए और उस व्यत्यंस्त भागसे एक पत्थरकी गोलीका 
स्पर्श कीजिए, झ्रापको लगेगा कि श्राप दो गोलियोंको छू रहे 
हैं। पंत्यरकी गो ीके स्थान पर श्र।प पेंसिलको इस्तेमाल कर 
सकते हूँ। यदि उंगलियां अ्रपती साधा रण स्थितिमें होतीं, तो 
इस प्रकारकी उत्ते जना-एक वस्तुसे नहीं, दो वस्तुओंसे ही प्राप्त 
हो सकती थी। ता 

इस तरहका एक दूपरा भ्रम 'प्रूफ़रीडरका भ्रम” कहलाता 
है, हालांकि पेशेवर प्रूफ़रीडर इस अ्रमका शिकार औरोंकी 
अपेक्षा कम होता है। प्रूफ़ पढ़ते समय प्राय: यह श्रश्तस्भव हो 
जाता है कि शंब्दविन्यास* की प्रत्येक ग़लती या टाइप-सम्बन्धी 
प्रन्य भूलोंको पूरी तरह लिया जाय। लगभग प्रत्येक पुस्तकें 
प्रफ़-सम्ब्रन्धी कुछ न कुछ ग़लतियां रहही जाती हैँ, हालांकि 
कई. भ्रादमियोंसे प्रूफ़ दिखानेकी कोशिश की जाती है। यदि 
छापेकी भूल वाला शब्द सही शब्दसे काफ़ी मिलता-जुलता 
हैं, तो वह वही प्रतिक्रिया पैदा करता हुँ औ्ौर पाठक ठीक भाव 
समभकर, सन्तुष्ट होकर श्रागे बढ़ जाता है। 

३. 6€तंत्वरता और गआ्राशा या प्रतीक्षा" से उत्पन्न भ्रम 9 « 
जब झआ्राप किसी. तथ्यको देखनेके लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, 
तब उस तंथ्यके चिह्नोंके रूपमें बहुत अ्रपर्याप्त उत्तेजनाप्रों 
कौ भी स्वीकार कर सकते हुँ। एक.पागल ग्रादमी एक पुरावी 
:कुर्स्ीके चरचरानेकी, श्रांवाज़के हीं अपने लिए गाली समझ 
ध्लेता--हैं।. वह किसीसे गाली पानेकी ही श्राशा करता है, 
ःक््य्योंकि.उसके मन्‌में पहलेसे ही यह सन्देह भर गया होता है। 
बहुधा बिल्कुल स्वस्थ" व्येक्तिमें भी इसी तरहके क्षणिक 
५ &॥80008 & इढा. 
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आकृति ६७. श्ररस्तुका भ्रम। 
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अम कुछ नरम रूपमें उपस्थित रहते हें। भ्रपनी किसी 
खोयी वस्तुकी तलाश करते समय यदि श्राप उसी तरहकी 
किसी वस्तुकी भलक पा जाते हैं, तो ग़लतीसे उसे श्रपनी 
वस्तु समझ लेते हैं। कोई माता, जिसका बच्चा ऊपरी 
मंजिलमें सो रहा हो तथा जो हर समय बच्चेको श्रोर ध्यान 
लगाये हो, बाहर किसी बिल्लीको बोलते सुनकर भी ऐसा ही 
सुनती है, मानो उसीका बच्चा रो रहा हो। भूत-प्रेत प्रोर 
चोर देखना भी इसी श्रेणीके भ्रम हैं। 

४. €अ्रविद्दिलष्ट समग्र प्रभावके कारण उत्पन्न अ्रम9. 
बहुधा प्राप्त उत्तेजनाएं इतनी जटिल' होती हैं कि श्राप जिस 
वास्तविक तथ्यको देखना चाहते हैं, उसे वे छिपा लेती हैं। 
वास्तविक तथ्य केवल विश्लेषण करने श्रौर विस्तृत बातोंको 
ध्यानसे देखने पर ही जाना जा सकता है। किन्तु यह प्रक्रिया 
इतनी श्रमसाध्य होती है कि हर व्यक्ति इससे बचना चाहता 
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प्राकृति ९८५. म्युलर-लायरके भ्रमके कई रुपोंमें से तीन 
रूप। ऊपरी भ्राकृतिमें दो समस्थ रेखाश्रोंकी तुलना लम्बाई 
की दृष्टिसे करनी है। दूपरी आराकृतिमें, पहिले भर दूसरे 
वृत्तोके बीचकी खुली जगहकी तुलना दूसरे और तीपरे व॒त्तों 
हारा घेरी हुई जगहसे करनी है। तीसरी भ्राकृतिमें दो मध्य 
रैखाश्रोंकी लम्बाइयोंकी तुलना करनी है। उपयुक्त छद्रों 
लम्बाइयां वस्तुतः बराबर खींची गयी हैं। 
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श्राकृति ६६. पोगेनडॉफ़ेका श्रम। क्या दोनों तिरदी रेखाएं 


एक ही सीधी रेखाके टुकड़े है ? 
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है। इस शीरषकके श्रन्तगंत मनोवेज्ञानिकों द्वारा तैयार किये 
गये भ्रमोंकी एक पूरी फ़ौज भरा जाती है। कोई श्र/क्ृति इस 
तरहसे खींची जाती है कि तिरीक्षक जिस तथ्यको देखना 
चाहता है, उसको खोज निकालना उसके लिए कठिन हो जाता 
है। इस सम्बन्धका एक प्रसिद्ध उदाहरण म्यूलर-लायर' 
श्राकृति है: दो ठीक बराबर रेखाएं या दूरियां समग्र श्राकृति 
में इस प्रकार रख दी जाती है कि निरीक्षक भ्रमर्मे पड़ जाता 
है। दो खास रेखाभ्रोंकी तुलना करना चाहते हुए, इस बातकी 
सम्भावना है कि वह सारी भ्राकृतिको ध्यानमें रखे श्रौर उन 
ख़ास रेखाभोंकी तुलना करनेके बजाय बड़े-बड़े सम हों की तुलना 
करने लगे। इस तरहके भ्रम शिल्पियों पौर पोशाकोंके नमूने 
तैयार करनेवालोंके लिए व्यावहारिक महत्त्वके होते हैं। कोई 
तिरछी* रेखा या किसी भी तरहकी जटिलता निश्चित रूपसे 
किसी बस्तुके प्रत्यक्ष श्रनुपातोंको बदल देती है। पोशाकमें या 
मकानके श्रग्न-भागोंमें भ्रतिरिक्त रेखाओ्रों द्वारा चौड़ाईका 
प्रभाव", लम्बाईका प्रभाव', या एक ओरको भुका हु प्रा प्रभाव" 
उत्पन्न किया जा सकता है । 


निरीक्षण की उन्नति 


किस तरह एक श्रच्छा निरीक्षक बना जाय, यह एक महत्त्व- 
पूर्ण प्रश्न हे। इसके लिए जिस पहली चीज़ पर हमारा ध्यान 
जाना चाहिए, वह है चुनाव” का नियम। कोई भी व्यक्ति 
प्रत्येक वस्तुका निरीक्षण नहीं करता और न यह उसके लिए 
सम्भव ही है; फिर भी काफ़ी चीज़ें एक क्षगर्में भी देखो जा 
सकती हैं। श्रच्छा निरीक्षक होनेका श्रर्ये यह हूँ कि सब से 
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निरीक्षण करना 


पर * चल “ 
आकृति १००. ज्ोएलनरका भ्रम। लम्बी रेखाएं वास्तव 
में समानान्‍्तर हैं। यदि आ्राप इस पृष्ठकों तिरदी- स्थितिमें 
रखें, तो भ्रममें वृद्धि होगी। तिरछी रेखाश्ोंकी श्रपेक्षा 
समस्थ झ्ौर ऊध्वे रेखाओंके विषयमें 'आंखोंको धोखा देना 
श्रधिक कठिन है । 

यदि श्राप पृष्ठको समतल पर रखें प्रौर तिरछी रेखाप्रोंके 
सहारे-सहारे देखें, तो श्रापको एक त्रि-वैम स्वरूप दिखाई देगा। 


पहिले सर्वोत्तम दर्शनीय वस्तुका निरीक्षण किया जाय। यह्‌ 


वस्तु व्यक्ति-व्यक्तिके साथ और समय-समय पर झलग-प्रलग 
होतो है। चूंकि निरीक्षणके लिए ध्यान' की आवश्यकता 
होती हैँ झौर ध्यान रुचि' पर निर्भर होता है, इसलिए 
स्पष्ट हो गया होगा कि श्रच्छे निरीक्षकको किसी उपयुक्त 
वस्तुमें रुचि रखनी चाहिए। श्रतः सबसे उपयृकत वस्तु 
रुचि उत्पन्न करना और इस विषयमें कुछ विचार करना 
श्रच्छा है। उदाहरणके लिए, जब दो आदमी साथ-साथ रहते 
या काम करते हों, तो हर श्रादमीके लिए यह देखना ठीक 
रहेगा कि दूसरा व्यक्ति प्रसन्नता या श्रप्नसन्नताको किन 
बिह्नोंसे प्रकट करता है, जेसा कि बहुधा दो निकठ सहयोगियों 

हुआ करता है, ध्यान न देनेकी श्रादत' डाल लेना ऐसे 
मामलेमें- उपयुक्त नहीं होता। 

जब आप यह निश्चय कर लेते हैं कि श्रापको किस वस्तुके 
निरीक्षणकी आवश्यकता है, तब श्राप उस वस्तुके निरीक्षणमें 
प्रभ्यासके द्वारा उन्नति भी कर सकते हैं। 'परिणामोंके ज्ञान! 
के साथ किया हुम्ना श्रभ्यास विशेष मूल्यवान्‌ होता है। 
इसका तात्पय यह है कि भ्रापको अपने निरीक्षणोंकी सत्यता 
की जांच करते रहना चाहिए, जिससे श्राप सफल विधियोंको 
पुष्ट कर सकें ओर शेषका बहिष्कार कर सकें। उदाहरण 
स्वरूप, हालांकि यह कोई महत्त्वपूर्ण उदाहरण नहीं है, श्राप 
नित्य प्रातः तापमानका भ्रन्दाज़ कर सकते हें श्र तापमापक 
द्वारा भी अपने भ्रन्दाज़के सही होनेकी जांच कर सकते हैं; इस 
3वप्ज्लंएव8. 5 छां4$ 


१ दथाएंणा.. १ ए668६ 


५ 8000९०१ ०ए९४ 


२५७, 


प्रकार इस विशिष्ट प्रकारके निरीक्षणमें श्राप काफ़ी योग्यता 
प्राप्त कर लेंगे। इस तरहके किसी भी विशिष्ट प्रशिक्षणसे श्राप 
साधारणतः श्रच्छे निरीक्षक, हर चीज़के अ्रच्छे निरीक्षक बन 
सकते हों, यह सन्देहास्पद है। इसके बजाय जान तो यह पड़ता है 
कि विशिष्ट रुचियों श्रौर विधियों पर निर्भर हर तरह 
के निरीक्षणके लिए भ्रलगसे प्रशिक्षा लेनी श्रावश्यक है। फिर 
भी अच्छे निरीक्षणके कुछ नियम हैं, जिन्हें भ्रमों' और वैज्ञा- 
निक निरीक्षकोंका श्रध्ययन करके सीखा जा सकता है । 
भ्रमों' के भ्रध्ययनसे प्राप्त निष्कर्ष, विभिन्न श्रेणियोंके 
अ्रमों' का अध्ययन करने के पदरचात्‌ हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते 
हैं कि निम्न कोटिके निरीक्षणके लिए इतनी बातें उत्त रदायी हैं: 
(६) गुमराह करनेवाली उत्तेजवाएं; (२) भ्रादतका श्रसर, 
और चये प्रभावोंकी उपेक्षा; (३) पहिलेसे ही मनमें बेठी हुई 
कोई बात या पूर्वंधारणा भौर (४) समग्र या सामान्य श्रभावों 
से सन्तुष्ट हो जाना। किसी भी अच्छे निरीक्षकको भूलके इन 
कारणोंसे सावधान रहना चाहिए। उदाहरणके लिए, श्रपने 
मित्रका निरीक्षण करते समय श्रच्छे निरीक्षकको ज्ञात होना 
चाहिए कि उसका मित्र कभी-कभी प्रप्रसन्न होने पर भी प्रसन्न 
होनेका दिखावा करके उसे धोखेमें तो नहीं रखता। अच्छे 
निरीक्षकको अपने मित्रके साधारण व्यवहारमें हल्का-सा 
परिवतेत दिखाई देने पर ही सतके हो जाना चाहिए। श्रच्छें 
निरीक्षकको श्रपनी पूर्वधारणा” से भी बचना चाहिए। यह 
पूर्वंधारणा* कई रूपोंमें हो सकती है, जैसे--सन्देह, शंका, 
झौर भ्ात्म-सन्तोष। एक भ्रच्छे निरीक्षकको कभी-कभी विशेष 
बातों पर ध्यान देनेवाला और विश्लेषणशी ल भी होना चाहिए; 
केवल यह कहकर ही सन्‍्तोष नहीं कर लेना चाहिए कि 'हर 
चीज़ ठीक मालूम पड़ती है' या 'कुछ गड़बड़ मालूम पड़ती है'। 
किन्तु हमें यह भी देखना चाहिए कि भूलके यही कारण 
कुशल निरीक्षणके भी तत्व हैं। एक बार यदि झ्राप गुमराह 
करनेवाली उत्तेजनाभ्रोंको, जैसे किसी दर्षणसे प्राप्त होने 
वाली उत्तेजताञ्रोंको, जान गये, तो श्राप उनको आने दे 
सकते हैं श्नौर उनका भ्रच्छा इस्तेमाल कर सकते हैँ। एक बार 
यदि आप कुछ श्रेणीकी वस्तुप्रोंको भ्रच्छी तरह जान जाते हें, 
तो श्राप उनको शीघ्रतासे श्यौर सरलतासे देखनेके लिए 
संक्षिप्त संकेतों" का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि श्रापके 
पास पिछला श्रनुभंव न हो, तो श्राप यह नहीं जान सकते कि 
आपको क्‍या निरीक्षण करना है। पूर्वंधारणा" से तो निश्चय 
ही दूर रहना चाहिए, किन्तु कोई निरीक्षण करनेके लिए.एक 
तत्परता' का होना श्रावश्यक है। प्रारम्भिक तत्पस्ता* के 
अभावमें श्राप किसी खास चीज़की तलाश नहीं कर सकते, भौर 
झायद श्राप किसी भी महत्त्वपूर्ण वस्तुका निरीक्षण नहीं कर 
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सकते। इसके भ्रलावां जबतंक आपमें समग्र प्रभाव ग्रहण करने 
कीयोग्यता न होगी, तबतक आप विस्तारकी छिंद-पुट 
बातोंमें उलभ जायेंगे। संक्षेपमें श्रच्छे निरीक्षकर्मों कुछ 
लचीलापन' होना चाहिए, ताकि वह श्रवसरकी मांगके 
प्रनुसार समग्र प्रभाव तक पहुंच सके, या तथ्यका विश्लेषण 
कर सके; या नियमित चर्या' या नये और श्रप्रत्याशित प्रभावों 
के प्रति जागरूक रह सके । 

वेज्ञांनिक निरीक्षण. श्रच्छे निरीक्षणके लिए कुछ भ्रावश्यक 
बातोंकी शिक्षा हमे वेज्ञानिकोंसे लेनी चाहिए। उनमें हम जो 
पहिली चीज़ देखते हैं, वह है: निरीक्षण पर उनका दूढ़ 
भरोसा। वे अपने सिद्धान्तोंको निरीक्षणके लिए खुला छोड़ 
देते हें श्र निरीक्षणके परिणामोंकों मानतेके लिए सदा तैयार 
रहते हें। यदि हम इस सम्बन्ध वेज्ञानिकोंका अनुकरण करने 
लगें,तो हममें से सभी भ्रच्छे निरीक्षक बन सकते हैं। वैज्ञानिकों 
की जिस दूसरी विशेषता पर हमारा ध्यान जाता है, वह यह 
है कि वे कुछ प्र॒इन लेकर प्रकृतिके पास जाते हें और 
हनिरीक्षणके द्वारा उन प्रश्नोंका उत्तर खोजते हें)। इसमें 
सन्देह नहीं कि वैज्ञानिक श्रप्रत्याशित तथ्यों' को देखनेके लिए 
हर समय सावधान रहता है और अपने ज्ञानकी पृष्ठभूमिके 
कारण किसी भी श्रप्रत्याशित तथ्यका महत्त्व समझ जाता 
है--कभी-कभी महत्त्वपूर्ण खोजें भ्रकस्मात्‌ हो जाती हैं, तब 
यही बात होती है। किन्तु प्रधिकदर वह ग्रपते मनमें उठे किसी 
प्रश्तका उत्तर खोजनेके लिए ही निरीक्षण करता है। एक 
भ्रच्छा प्रदन, निरीक्षणको भ्रत्यन्त तीक्षण और सूक्ष्म बना देता 
है। यथासम्भव सर्वोत्तम तो यही रहता है कि पहिलेसे ही 
निश्चय कर लिया जाय कि हमें ठीक किस वस्तुक्रे निराक्षणकी 
श्रावश्यकता है और बादमें उसी पर ध्यान केन्द्रित किया जाय । 


मनोविज्ञान 


वैज्ञानिक श्रपने निर्णेयात्मक निरीक्षणोंकों यथासम्भव 
निश्चित कर लेनेका बहुत प्रयास करता है।. किसी छोटी वस्तु 
को देखनेमें श्रपनी अ्रांखों पर जोर डालनेकी श्रपेक्षा वह अणु- 
वीक्षण यंत्रका उपयोग करता है। वह ऐसे यंत्रोंका भ्राविष्कार 
करता है, जो वस्तुओंके विषयमें ठीक-ठी क नाप-तोल बता सकें 
झौर उनको यथासम्भव त्रुटिहीन करनेका वह प्रयत्त करता 
है। वह प्रत्येक निरीक्षणकों बार-बार दोहराता है श्ौर दूसरे 
निरीक्षक द्वारा उसकी जांच करवा लेता है। स्मृतिकी भूलसे 
बचनेके लिए वह अपने निरीक्षणके परिणामोंकों तुरन्त लिख 
लिया करता है। 

अपने निरीक्षणोंमें वैज्ञानिक पूर्वधारणा” की भूलसे कंसे 
बचता है? बहुधा किसी सिद्धान्तमें उसे व्यक्तिगत रुचि होती 
है भौर वह सत्यका कितना भी भक्त क्‍यों न हो, यह झाशा 
किये बिता नहीं रह सकता कि तथ्थ उसके सिद्धान्तका समर्थन 
करेंगे--या सम्भवतः किसी दूसरेके सिद्धान्तको श्रप्रमाणित 
कर देंगे। किन्तु वह पूर्वंधारणा* को हस्तक्षेप नहीं करने देगा, 
क्योंकि वह अपनी सामग्री" के आधार पर ही कोई श्राशा करता 
है। वह प्रपने निष्कर्षोका व्यावहारिक उपयोग करनेका 
विचार कर सकता है और निश्चय ही वे उसके विज्ञानके 
विशाल प्रासादकी ईटें होती हैं, और यदि वे ठीक नहीं हें, तो 
श्रागे चलकर कुछ न कुछ गड़बड़ी भ्रवश्य होगी। उसके 
साथी वैज्ञानिक उसकी भूल खोज निकालेंगे। विज्ञान, यहां 
तक कि विशुद्ध विज्ञान भी, एक सामाजिक व्यवसाय है और 
वैज्ञानिक लोग व्यक्तिकी पूर्वंधारणा' को सही राह पर लाने 
के सर्वोत्तम साधन हैं। 

इन सभी बातोंमें भावी भ्रच्छा निरीक्षक वेज्ञानिकोंके 
अ्रनृभवसे बहुत-कुछ सीख सकता है। 


सारांश 


१. ज्ञानेन्द्रियों' की सहायतासे परिवेशकों जाननेकी 
प्रक्रिकको (निरीक्षण करना कहते हैं। निरीक्षणके दो 
चरण हैं: ध्यान| (अवधान) भ्रौर प्रत्यक्षीकरण। 

२. ४#ध्यान देना& चुनाव करके निरीक्षण करना है-- 
एक खास. वस्तुको देखनेके लिए तत्पर होनेकी प्रक्रिया है। 
एक समयमें अधिकसे श्रधिक एक वस्तु पर ध्यानको केन्द्रित 
किया जा सकता है।' 

(क) जिस वस्तु पर आप ध्यान देते हैं, उसके विषयों तो 

श्राप पूर्ण 6 जागरूक 9 होते हें, किन्तु उसी समय होने 
रकल्त्जाए 
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वाली श्रन्य वस्तुश्रों और क्रियाश्रोंकी क्षीण जानकारी 
भी श्रापको होती है। 

(ख) कौन-सी वस्तु भ्रापके ध्यानमें चढ़ेगी और उसमें टिकी 
रहेगी, इसका निर्णय उत्तेजना-तत्व और आभ्यन्तर 
तत्व करते हें। 

१. ९5उत्तेजना-तत्वों'”$ में तीन्रता और श्राकार, 
पुनरावृत्ति, परिवतेन और विषमता सम्मिलित 


रहते हैं। 
२. ९ श्राभ्यन्तर तत्वों! में व्यक्तिकी स्थायी 
१०48. १ 8७॥888 * 0086 शंगड्ठ ४ ॥#थाकाए 


निरैक्षण करनों 


विशेषताएं, जैसे ध्यानकी उसकी भ्रादतें, श्रौर 
भ्रपेक्षाकृत श्रस्थायी विशेषताएं, जैसे तत्परता 
ओर रुचियां, सम्मिलित रहती हे। 

(ग) ध्यान एक वस्तुसे दूरी वस्तु पर शीघ्रता से हटता 
रहता है। स्थिर ध्यान» में परिवतेन' सम्मि- 
लित रहते हें, जो रुचिके एक निर्दिष्ठ क्षेत्र तक ही 
सीमित होते हें । 

३. ज्ञानेन्द्रियों' को प्रभावित करने वाली वस्तुओं की 
उत्तेजनाम्रों के प्राधार पर वस्तुप्नों श्रौर वस्तुगत तथ्यों को 
जाननेकी प्रक्रिया का नाम (प्रत्यक्षीकरण' है। 

(क) यदिव्यक्ति वस्तुओंकी अपेक्षा उनकी उत्ते जनाश्रों पर 
ही ध्यान देने का भ्रभ्यास कर ले, तो उत्ते जवाश्रों का 
निरीक्षण किया जा सकता है । 

(ख) मनोविज्ञान ६चिह्नों) (उत्तेजनाम्ों) का अ्रध्ययन 
करता है जिनके द्वारा हम ६श्रथों) (वस्तुगत तथ्यों) 
को समभते हैं । 

१. हम बहुधा उन चिह्नों से परिचित नहीं होते, जो 
प्रत्यक्षीकरण का आधार बनते हैं । 

२. चिह्न दो प्रका रके होते हैं: ५ प्रतीक» ,जो वस्तुआ्रों 
को दिये गये मनमाने नाम होते हैं; भर 
6इंगित*'9, जो सीधी वस्तु से ्रानेवाली 
उत्तेजनाएं होती हैं । 

३. इंग्ति८संक्षिप्त संकेत") होते हे--य बहुधा 
किसी वस्तुकी छिट-पुट विशेषताएं होती हैं। 

४. कभी-कभी चिह्न द्यर्थंक्र या सन्दिग्ध' होते हैं । 

यदि कोई चिह्न दो वस्तुश्नों का समान रूप से 
प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो प्रत्यक्षोकरण 
उसका कभी एक भ्रर्थ ग्रहण करेगा और कभी 
दूसरा अर्थ । 

४. प्रत्यक्षीकरणमें कोई ५ आ्राकृति*) स्वाभाविक रूपसे एक 
हपृष्ठभूभि”) से उभरी हुई, अलग छंटी-सी जान पड़ती है। 

(क) यदिदृश्य-द्षेत्र में कई निरर्थक वस्तुएं हैं, तो वे श्रपनी 
निकटता", समानता", और शअ्रविच्छिन्नता' के 
अनुसार; श्र परिचय, तत्परता", तथा 
सुखप्रदता'' प्रादि ग्राभ्यन्तर तत्वोंके भ्रनुसार एक 
श्राकृति के रूपमें संयुक्त हो जातो हैं । 

(ख) किसी वस्तुकी प्राकृतिमूलक''विशेषताश्रोंको कम कर 
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के उसे छिपा लेनेको ९प्रच्छन्नता'*$ कहते हें । 
५. (विवेचन!'+ और श्रांकने” के परीक्षणों द्वारा 
प्रत्यक्षीकरण की यथार्थता** तञापी जाती है। 

(क ) ८«ग्रहणशक्ति का विस्तार" उन वस्तुओंकी संख्या 
को कहते हैं जिनको, बिना गिने हुए एक ही नजर 
में सही-सही श्रांका जा सके । 

(ख) प्रत्यक्षीकरणकी भूलोंको दो वर्गों बांदा जासकता हैः 
€परिवर्ततशील भूलें", और 6८स्थिर भूलें।॥। 
परिवरतेनशील भूलें सही मानके दोनों श्रोर बिखरी 
रहती हैं भ्रौर स्थिर भूलें उसके केवल एक ही श्रोर 
रहती हैं। भ्रभ्यास के द्वारा परिवर्तं नशील भूलें कम 
तो की जा सकती हैं, किन्तु पूर्णतः दूर नहीं की 
जासकतीं ; निरीक्षकको उचित प्रशिक्षण देकर 
स्थिर भूलको दूर किया जा सकता है। 

(ग) €वेबर"का नियम » बताता है कि भ्रां कवेकी परिव- 
तेनशील भूल आंके जानेवाले परिमाणके साथ 
एक निश्चित भ्रनुपात रखती है । मध्यम** और 
तीत्र उत्तेजना-परिमाणों' में तो यह नियम ठीक है, 
किन्तु बहुत सूक्ष्म उत्तेजवा-परिमाणों का ग्रन्दाज़ 
लगाने में भूलें बगैर किसी निश्चित प्रनुपात के प्रौर 
बड़ी होती हें। 

६. ६ भ्रम) प्रत्यक्षीकरण में होनेवाली भूलोंके उल्ले खनीय 
उदाहरण हें। वे प्रत्यक्षीकरणके श्राधारभूत नियमों 
को अच्छी तरह अभिव्यक्त करते हें । 

(क) दर्पंण-प्रतिमा या प्रतिध्वनि के ग़लत स्थानीकरण के 
मूलमें भौतिक कारण हैं। 

(ख) आ्रादतऔर परिचयत्े प्रत्यक्षीक रण ग़लत हो सकता है। 
(ग) व्यक्ति जिस वस्तु को देखते की श्राशा कर रहा है, 
तत्परता*'“उस वस्तुक्ो (मू-मूठ) दिखा सकती है। 
वस्तुके जिस भागको निरीक्षक स्वतंत्र प्रत्यक्षोकरणके 
लिए अलग करने में प्रसमर्थ रहता है, उसके प्रत्यक्षी - 
करण को समग्र प्रभाव प्रभावित कर सकता है। 
७. यद्यपिआधारभूत सांवेदनिक' योग्यताएं भ्रपरिवरतंन- 
शील होती हैं, तथापि ध्यान'' की दिशा का तियमन करने वाली 
रुचियोंका विकास करके और परिणामोंके ज्ञानके साथ प्रभ्यास' 
बढ़ा कर निरीक्षण को उन्नत किया जा सकता है । 
(क) भ्रम के अ्रध्ययनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अच्छे 
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* निरीक्षक को गुमराह करनेवाले चिह्नों, आदतया. (ख) ९वैज्ञानिक+ प्रत्येक साधन का लाभ उठा कर 


पूर्वंधारणा' के प्रति प्रन्धानुसरण भौर समग्र' या निरीक्षण को सही भ्ौर पक्षपात-रहित*" बनाने की 
सामान्य! प्रभावोंसे सन्तुष्ठ हो जानेके खतरोंसे चेष्टा करता है । 
सावधान रहना चाहिए । ५ 
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दृष्टि-ज्ञानेन्द्रिय' 


निरीक्षण पर सामान्य रूपसे विचार करनेके भ्रतिरिक्त, जैसा 
कि पिछले प्रकरणमें किया गया है, बहुत विस्तारसे भी विचार 
किया जा सकता है। ज्ञानेन्द्रियोंके सम्बन्धर्मं काफ़ी परिमाण 
में जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि उनका शरी र-शास्त्रज्ञों और 
मनोव॑ज्ञानिकोंने भ्रध्ययन किया है। उस श्रध्ययनकी भ्रधि- 
कांश सामग्री इस पुस्तककी सीमाके बाहर है, किन्तु कुछ 
विशेष महत्त्वपूर्ण तथ्योंको हम पाठकके ध्यानमें लानेकी चेष्टा 
करंगे। 

हम कया देखते हें? इसका सोधा-सा उत्तर यह हो 
सकता है कि हम श्रपनी आ्रांखोंके सामनेकी वस्तुग्रोंको देखते हें । 
किन्तु जब हम पूछते हैं कि हम सामनेके उस मकानको €के से 9 
देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम वास्तवमें उस मकान 
से प्रपनी आ्रांखोंमें श्रानेवाले सूय-प्रकाशको देखते हेँ। हम 
वस्तुप्रोंको देखते हैं या प्रकाशको? हम वस्तुओ्ोंके रंगोंको 
देखते हूँ या प्रकाशके रंगोंको? चित्रकारके लिए यह दूसरा 
प्रदन बहुत व्यावहारिक है। मान ली जिए, उसे एक चित्र बनाना 
है, जिसमें उसे एक वृक्षकी छायामें हरी घास पर बैठी हुई 
सफ़ेद गाय दिखानी है। वह गायको सफ़ेद और घासको हल्के 
हरे रंगकी देखता है, किन्तु यदि वह अ्रपने चित्रमें गायको 
बिल्कुल सफ़ेद रंगसे चित्रित करे और धासको हल्के हरे रंगसे 
तो वह वृक्षकी छायाकों नहीं दिखा सकता। अपनी श्रांखोंके 
सामनेके चित्रको भ्रंकित करनेके लिए उसे गाय श्रौर घासको 
कुछ गहरा रंग देना पड़ेगा, उसे सफ़ेद गायको धूसर रंगों 
झौर हल्के हरे रंगकी घासको गहरे हरे रंगे रंगना होगा। 
चित्रकारको वस्तुश्रोंका रंग सीखनेके बजाय प्रकाश, छाया 
भौर प्रकाशके रंगोंको देखना-सीखना पड़ता है। नौसिखुए 
चित्रकारके लिए प्रकाश श्र प्रकाशके रंगोंको--जिनको 
चित्रके रंग कह सकते हैं---देखना कठिन काये है। वस्तुओं 
और उनके रंगोंको देखनेकी जो प्रथा है, उससे वह अपना 
पीछा बड़ी मुश्किलसे छुड़ा पाता है। वस्तुएं किसी भी क्षण 
जो चित्र-रंग श्रांखोंको प्रदान करती हें, उनकी श्रपेक्षा उन 
वस्तुओंके रंगोंको देखना ही साधारणत: प्रधिक उपयोगी रहता 
है। इसमें सन्देह नहीं कि भ्रामतौ रसे हम लोग प्रकाशको देखने 
से यथासम्भव बचते हैं स्‍्रोर वस्तुश्रोंको देखने में प्रवृत्त होते हूँ । 
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संवेदना झौर प्रत्यक्षीकरण. स्पष्टतः देखना” क्रियाके 
दो श्रथे हें, इनको समभानेके लिए दो भ्रलग-अलग शब्दोंका 
उपयोग करना उचित रहेगा। हम प्रकाशको देखनेके लिए 
'दाष्टिक संवेदना” और वस्तुश्रों या परिवेश सम्बन्धी तथ्यों 


* को देखनेके लिए 'दाष्टिक प्रत्यक्षीकरणरं का प्रयोग करेंगे 


इसी प्रकार गन्धके विषयमें, सूंघनेसे सम्बन्धित संवेदना नाक 
में प्रविष्ट होनेवाली गन्धोत्तेजनाओ्रोंका बोध कराती है, ग्रौर 
सूंघनेसे सम्बन्धित प्रत्यक्षीकरण निकटवर्ती गन्धयुकत वस्तुओं 
का ज्ञान कराता है। सामान्यतः: जब हम संवेदनाके विषयमें 
बात करते हैं, तब, हम उत्तेजनाप्रों पर विचार शोर 
व्यक्तिके श्रादाताओं* तक पहुंचनेवाली विभिन्न उत्तेजनाओं: 
के साश्र॒ व्यक्तिके श्रनुभवोंके सम्बन्धी छान-बीन करते 
होते हैं। श्रौर जब हम प्रत्यक्षीकरणके विषयमें बात करते 
हैं, तब वस्तुप्नों पर विचार कर रहे होते हैं भौर यह छान- 
बीन करते होते हें कि वास्तविक तथ्योंके साथ व्यक्तिके 
अनुभवोंका कितना श्रधिक सामंजस्य है। परिवेशके साथ 
सम्बन्धित श्रपने व्यावहारिक जीवनर्म व्यक्तिका भुकाव 
प्रत्यक्षीकरणकी श्रोर रहता है, किस्तु ऐसा लगता हैँ कि 
उसके झ्रादाता' संवेदनाके लिए बने हेँ। निश्चय ही वह 
फ्राप्त उत्तेजनाश्रोंका इस्तेमाल करके परिवेशको समभता है। 


आँख की रचना 


बस्तुप्रोंको देखनेकी प्रक्रियांकों विस्तारम समभनेके पूर्व हम 
प्रांख और दाष्टिक संवेदनाके सम्बन्धर्में कुछ जान लेना 
चाहिए। निस्सन्देह आंख देखनेके लिए बने हुए ग्रंगका एक 
भाग मात्र है। श्रांखें अपने ज्ञानवाही स्नायुप्रों, दक्‌-स्नायुश्रों 
के द्वारा भ्रन्तमं स्तिष्कसे जुड़ी रहती हैं भौर भ्रन्तमंस्तिष्क दोनों 
वृहत्‌ मस्तिष्कीय गोलार्धो * के पदरचकपाल-खंडों" से जुड़ा रहता 
है। भ्रांखें उत्तेजनाप्रोंको ग्रहण करती हैं ; उत्तेजनाञोंसे स्नायु- 
तरंगें उत्पन्न होती हैं,जो पीछेकी भ्ोर अन्तमं स्तिष्क और त्वक्ष* 
को जाती हैं; त्वक्षमें वे प्रक्रियाएं होती. हैं, जिनसे उत्ते जनाओं को 
उचित समूहों झौर क्रममें रखना और वस्तुप्नोंकी पहचान 
सम्भव होती है (पृष्ठ १५७)। 
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कैमरेकी भांति मनृष्यका नत्र भी एक अंकित करनेवाला यंत्र 
है। वास्तवर्मों यह कमरा ही है, जिसकी संवेदनशील पढ्टी 
(प्लेट) को €दुष्टि-पटल'» कहते हैं। फ़ोटोवाली प्लेटसे दृष्टि- 
पटल इस भ्रथमें भिन्न है कि यह प्रत्येक विगोप' के पश्चात्‌ 
आ्रागामी विगोपके लिए प्रस्तुत हो जाता है। श्रांखके अ्रग्न-भाग 
में, जहां प्रकाश प्रवेश करता है, (रंगीन उपतारा'9 स्थित है। 
इसके केन्द्रमें एक छिद्र होता है जिसे हम आंखकी पुतली कहते 
हैं। इस उपतारे'* में छोटी-छोटी पेशियां होती हैं, जो पुतली 
के प्राकारको ज़रूरतके भ्रनुसार घटाती -बढ़ाती हैं; ये केमरेके 
प्रावश्यकतानुसार बैठाये जा सकनेवाले 'डायफ्राम” के सदृश 
होती हैं। प्रांखके सामनेके भागमें झुकी हुई पारदर्शी 
€कनी निका') होती है, जो शक्तिशाली € ताल होती है। 
पुतली" के ठीक पीछे, एक दूसरा (ताल होता है, जिसकी 
गोलाई लघु वलिकाय पेशी की चेष्टाके द्वारा घटाई-बढ़ाई जा 
सकती है। यह पेशी कंमरेके केन्द्रीकारक' यंत्रके सदृश होती 
है। इसके द्वारा आंख निकट या दूरकी वस्तुओं पर केन्द्री भूत" 
हो जाती है। पारदशेक द्वव'' प्रकाशको दृष्टि-पटल' तक 
प्रंविष्ट होने देता है। दृष्ठि-पटल एक पतली भिल्‍्ली होती 
है, जो भ्रक्षिगोलकके पृष्ठ भाग पर चढ़ी होती है इसमें 
संवेदनशील कोशाएं'" स्थित होती हैं, जहांसे स्तायु-कोशाएं १ 
मस्तिष्कसे सम्बन्ध जोड़ती हैं। 


आकृति १०१. “पुतलीकी समस्थ काट 


मनोविज्ञान 


देखनेके भ्रादातृ श्रंग)",दृष्टि-पटलमें दो तरहकी ज्ञान- 
कोशाएं" होती हें: 6 शलाकाएं/ | और 6 शंकु" ५। भीतर- 
आानेवाला प्रकाश (शलाकाश्रों। और €४शरंकुओं+ में 
रासायनिक और वैद्युतिक परिवर्तन उत्पन्न करता है। 

शंकु, शलाकाश्रोंकी भ्रपेक्षा श्रधिक सुविकसित कोशाएं 
होती हैं। पुतलीके सीधे पीछे दुष्टि-पटल में ज्ञरा-सा गड्ढा।* 
होता है, जिसे 6 गत, कहते हैं। इस गतंमं केवल शंकु ही 
उपस्थित रहते हैँ और यही 'साफ़-साफ़ देखने का केन्द्र' होता 
हैं। किसी छोटी वस्तु पर सीधे देखते समय, हम उसे साफ़- 
साफ़ देखनेके लिए, श्रपनी आांखोंको इस प्रकार घुमा लेते हें. 
कि उस वस्तुसे गत पर प्रकाश पड़ता है। इस छोटे-से केन्द्रीय 
क्षेत्रके बाहर शलाकाएं और शंकुं साथ-साथ होते हैं। दृष्टि- 
पटलमें जैसे-जैसे आप श्रागे बढ़ेंगे, शंकुश्रोंकी संख्या न्यूनतर 
होती जायगी। गतंसे जितनी दूर भाप हटते जाते हैं, उतना 
ही वस्तुओंका रंग श्रौर रूप कम स्पष्ट दिखायी देता है, इस 
तथ्यसे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि रंग श्रौर रूपकी दृष्टि 
प्रधिकतर शंकुश्रों पर ही निर्भर होती है। 

आंखोंकी गतियां. श्रक्षिगोलक” आंखके गड्ढे'' में छे 
मांस-पेशियों द्वारा घुमाया जाता है, भौर दोनों प्रांखें प्पने 
कर्म-स्ता यु-केन्द्रों* में इस प्रकार परस्पर समायोजित हुई रहती 
हैं कि उमकी गतियोंमें करीब-करीब पूर्ण सहयोग दिखायी देता 
है। वे दो प्रकारकी सम्मिलित गतियां करती हैं। सामनेके 
दृश्यमें इधर-उधर देखते समय, दोनों श्रांखें समानान्तर चलते 
हुए युगल भ्रशवोंकी तरह घूमती हैं। इसको भ्रांखोंकी प्रनुबद्धर 
गति कहते हैं। किन्तु किसी दूरवर्ती वस्तु परसे निकटवर्ती 
वस्तु पर श्रानेमें आंखें केन्द्रा भिसरण* (एक-दूसरीकी शोर 
श्राता) करती हैं, जिससे दोनों भ्रांखोंके गत॑*' उस खास वस्तुसे 
प्रकाश प्राप्त करते हैँ, जिसकी शोर देखा जा रहा होता है। 

आंखोंकी अ्नुबद्ध* गतिका फ़ोटो लेनेसे पता चला है कि उस 
के दो प्रकार हैं: एककी 6 उछलने या फुदकने ** , की गति कहते 
हैं भौर दूसरेको ५पीछा करने”) की गति ( २)। फुदकनेकी गति 
श्रांखोंको एक वस्तुसे दूसरी वस्तु पर ले जाती है, जबकि पीछा 
करनेकी गति एक चलती-फिरती वस्तुका प्रनुसरण करती है। 

किसी ऐसे आदमीकी आंखोंको देखिए, जो किसी दृश्यको 
देख रहा हो। आप देखेंगे कि वे दृश्यके एक भागसे दूसरे भाग 
पर उछल रही होती हें। शआ्रंखें थोड़ी देर तक एक बिन्दु पर 
स्थिर हो जाती हैं, फिर दूसरे बिन्दु पर उछल जाती हैं झौर 
कुछ क्षण वहां भी टिकी रहती हैं। इसी प्रकार वे समस्त 
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२५ 0पाइएंप 


दृष्टि-ज्ञानेन्द्रिय 


चलन फ््क् ____ इृष्टिस्नायु और 

ड्ृष्टि- जन्वर्मस्तिष्क 
स्नायथ “५5 को जानेवाले लौगूज 
कोशार प्‌ 
दो सिरे वाली_ ] 

कोबारसे 

का प्रकाबा 
शेकु -+-- 


टैग या रोगन ७ 


प्राकृति १०२. दृष्टि-पटल' की एन्द्रिय कोशाएं भर स्नायु 
कोशाएं। प्रकाद्य जब दृष्टि-पटल के पास पहुंचता है, जैसा 
किश्राकृति १०१ में दिखायागया है, तब वह लगभग पारदर्शी 
दुष्टि-पटल में से गुज़रता हैं; तभी रंगकी तहके द्वारा वह 
रोक लिया जाता है और श्रात्मसात्‌ कर लिया जाता ह। वहां 
पर प्रकाश ऐसे रासायनिक परिवतंन उत्पन्न करता हैं जो झला- 
काश्रों श्रौर शंकुश्रोंके सिरोंको उत्तेजित करते हैं। शलाकाएं 
और शंकु इस श्रावेगको दो सिरे वाली कोशाप्नों तक पहुंचा 
देते हे भौर वे बदलेमें उसे दृष्टि-स्नायु-कोशाग्रों तक पहुंचा 
देती है। दृष्टि-स्तायु-कोशाप्रों के लांगूल' दृष्टि-स्नायू की 
राहसे भ्रन्तमं स्तिष्क तक फंले होते है। [पृष्ठ १५६ देखिये]। 


दृश्य-क्षेत्रकी पड़ताल करती रहती हैं। पढ़ते समय, भ्रभ्यास 


के कारण, आांखें भ्रधिक नियमित ऋ्रमका पालन करती हैं; 
छापेकी एक पंक्तिर्में कई बिन्दुओओपर वे टिकती हैँ श्ौर एक 
स्थिरता-बिन्दुसे दूसरे बिन्दुपर जाने में छोटी-छोटी उछानें लेती 
चलती हें। जब दूसरी पंक्तिके प्रारम्भमें श्राना होता है, तब 
वे एक लम्बी उल्टी उछाल लेती हूँ (प० १३६)। चूंकि प्रत्येक 
उछाल' में केवल एक सैकेंडका ३० वां या ५० वां भाग लगता 
है, जबकि उजालोंके बीचके विरामों'* में श्रधिक समय लगता 
है, इसलिए फल यह होता है कि छापेकी एक पंक्तिको पढ़नेमें 
जितना समय लगता है, उसका ९० प्रतिशत समय तो विराम- 
काल होता है श्रौर १० प्रतिशतसे भी कम समय उद्ालोंमें 
लगता है। यह पाया गया है कि उछालोंके दौरानमें कोई मत- 
लब की चीज़ नहीं देख पातीं, केवल विराम-काल में ही श्रांखें 
मतलबकी बातें पढ़ पाती हैं। फुदकनेकी गति एक विरामसे 
९ इला|ं08. १ दवह07$8 
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श्६३े 


दूपरे विराम तक जानेमें समयका कमसे कम दुरुप- 
योग करतेक्ना एक साधन-मात्र है। 
आंख किसी वस्तुको साफ़-साफ़ तभी देख पाती है, 
जब उस वस्तु पर वह स्थिर हो जाती हूँ। यदि वस्तु 
स्थिर हो तो ध्रांख को भी स्थिर होना होगा। किन्तु 
यदि कोई वस्तु साधारण चालसे चल रही हो, तो 
पीछा करनेकी गति द्वारा श्रांखें उस" वस्तुके साथ- 
साथ चल सकती हैं, इस प्रकार उस चलती-फिरती 
वस्तु पर टिक सकती हैं प्रौर उस वस्तुका स्पष्ट चित्र 
प्राप्त कर लेती हैं, इस स्थितिमें स्थिर पृष्ठभूमि एक 
अस्पष्ठ" रूपमें दिखायी देती है । 
सर्द और तेज्ञ प्रकाशसे दृष्टि-पटल' का श्रनु- 
कलन. चमकर्मे फेर-बदल होने पर श्रांखोंकी पहिली 
प्रतिक्रिया पुतलीके फैलने या सिकुड़नेके रूपमें होती 
हैँ। स्वयं दृष्टि-पटल में इससे श्रधिक धीमा, किन्तु 
इससे झ्रधिक प्रभावशाली परिवतंन होता है, जो 'दृष्टि- 
पटल' को चमककी मात्राके प्रति संवेदनशील बना 


स्थिरता 


'बिन्द्ध 


गतोँ से टकराने वाला प्रकाश 
प्राकृति १०३. किसी समीपके स्थिरता, बिन्दु पर श्रांखों की 
केन्द्राभिसारिता। किसी दूरस्थ वस्तुको देखते समय भ्रांखोंकी 
यह केन्द्राभिसारिता अनावश्यक होती हैँ और प्रांखें समा- 
नान्‍्तर देखने का कार्य भ्रपना लेती हेँ। 


५ एप 


रद्द 


सनोविज्ञान 


झाकृति &. ९ मंसेल रंग-पद्धति + 

रंगों भौर भ्रन्य भौतिक प्रतिमानोंका वर्णन करने झौर उन्हें सम्बन्धित करनेके 
लिए तैयार की गयी यह झाक्ृति मंस्रेल रंग-पद्धतिसे सम्बन्ध रखती है। रंग-संवेदना 
के तीन परिवर्त्योंको देशकी तीन विमाश्रों से दिखाया गया है: मूल्य या शुत्नता 
ऊध्वंभुखी है: रंगोंकी शुद्धता तटस्थ घुरीसे बाहुरकी शोर फैली हैं ; और वर्णोको 
धुरीके चारों श्रोर परिधि पर रखा गया है। 

मंसेल रंग-पद्धतिके मूल चित्र प्रयोगशाला का श्रत्यधिक यथार्थ प्रतिमाव उपस्थित 
करते हें। वे ऐसे रंगों द्वारा, जिनके स्थायित्वके विषयमें जांच कर ली गयी थी, 
नियंत्रित परिस्थितियोंमें तैयार किये गये हैं। इन प्राकृतियोंमें जिन रंगोंका 
प्रदर्शन किया गया है, वे छापेकी स्थाहियां हें, इसलिए ये मंसेलके मूल रंगोके 
प्रतिमानके केवल भ्रास-पास पहुंचती हैं, उनसे टवकर नहीं लेतीं। जितने रंग दिखाये 
गये हैं, उनकी संख्या सादगीके लिहाज़से सीमित ही रखनी पड़ी भौर भ्रधिक शुद्ध 
वर्णकी छापेकी स्याहियोंके श्रभावसे भी ऐसा करना पड़ा। मंसेलकी देश-योजना' 
में रंगोंके भ्रसीमित विस्तारके लिए ठोक स्थानोंको निर्धारित करनेकी सुन्दर 
व्यवस्था रखी गंयी है। 

इस श्राकृतिका इस्तेमाल करके भ्रपने आरास-पासके रंगोंके गुण, शुश्रता भ्ौर 
शुद्धता का कुछ भप्रन्दाज़ कीजिए। उदाहरणके लिए श्राप चाहें तो किसी पुस्तकके 
'कवर' या किसी नेकटाईको ले सकते हें। 

[5 से लेकर 06 तकके जो रंगीन चित्र दिये गये है, वे श्री ढीन फ़ान्संवर्थ, लेफ्टिनेंट 
कमांडर, एच० (एस०) यू० एस० एन० भ्रार० ने विशेष रूपसे इस पुस्तकके लिए 
तैयार किये हैं ]। 


भ्राकृति 8. ८उभरी हुई पर्चात्‌-प्रतिमाएं) 
पुस्तकको तज़ रोशनीमें, जेसे कि लेम्पको रोशनी में रखिए, 'चेरी' फलोंकी धोर 
१०-१५ सैकेंड तक घूरिए झौर फिर घूसर वर्गोंकी श्रोर देखिए। नीचे वाले 
प्राकृतिक दृदयके साथ इसी क्रिया को दुहराइये। विस्तारकी कितनी बातें श्रापकी 
पश्चात्‌ प्रतिभामें वतंमान रहती हैं? क्या सभी पद्चात्‌-प्रतिमाएं मूल रंगकी ठीक- 
ठीक पक हैं? इस प्रदर्शनका रंगोंकी फ़ोठोग्राफ़ीमें रंगोंके 'निर्गेटिवों' से क्या 
सम्बन्ध है 


आकृति 7. «समकालीन विरोध३ 

एक,का्डमें 'पंच' करिए या छेद काट लीजिए श्रौर उस छदको श्रांसके निकट 
रखिए, ताकि होष पृष्ठ दृष्टिगोचर न हो; इसके भीतरसे पट्टूके टुकड़ोंमें से एकको 
देखिए। हर रंगको सही-सही बतानेकी चेष्टा कीजिए और सान्निध्यके प्रभाव पर 
ध्यान दीजिए। रोग्रनोंके स्वतंत्र रंगोंको देखनेके लिए कार्डको पृष्ठके ठीक ऊपर 
सटाकर रखिए। इस बात पर ग़्ौर कीजिए कि दोनों पट्टुओ्ोंके केन्द्रीय श्रायत जब 
चारों श्रोरके रंगोंसे श्रलण कर दिये जाते हैं. तब वे मेल नहीं खाते श्रौर वास्तवमें 
घूसर भी नहीं लगते। रंगकी सौन्दर्यात्मक विशेषता रंग-विरोधके पैदा होने पर 
काफ़ी निर्भर रहती है। सजावट और पोशाक की डिजायनोंमें इसका जो उपयोग 
होता है, उस पर ध्यान दीजिए । 


आ्राकृति का (रंगान्ध व्यवितयोंके द्वारा न समभे जा सकने वाले रंगीन क्षत्र | 9 
. इस तालिकासे इस प्रइनका अच्छी तरह उत्तर मिल जाता है कि 'रंगान्ध लोग 
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कंसे देखते है”? उन प्रोटानोप' रंगोंको पहचाननेमों गड़बड़ कर देते हें, जो काली 
रेखाओ्रोंकी मध्यवर्ती श्रेणीमें हैं; 'ड्यूटरानोप' सफ़ेद रेखाग्रोंके मध्यवर्ती क्षेत्रम स्थित 
रंगोंको पहचाननेमं गड़बड़ी कर देते हें; धौर 'ट्रिटानोप', जो बिरले ही मिलते 
हैं-- श्रन्तरालयुवत रेखाशों (...) के भध्यवर्ती क्षेत्रोंके रंगोंको पहचानने में गड़बड़ 
कर देते हें। उदाहरणके लिए, (3) प्रौर (0) के स्थल एक 'ड्यूटरानोप' व्यक्तिको 
या तो समान लगेंगे या लगभग समान लगेंगे; किन्तु 'प्रोदानोप' व्यक्तिको (9) 
स्थल (०) स्थलके लगभग समान जान पड़ेगा; किन्तु (0) , (०) श्रौर (9) तीनों ही 
'ट्रिटानोप” को एक-से मालूम पड़ेंगे। रंगकी गड़बड़ीसे सम्बन्धित इन्हीं पद्धतियों 
पर रंग-दोष के अधिकांश परीक्षण श्राधारित होते हैं। 

साधारणत: .'प्रोटानोप' को 'लाल रंगके भ्रन्धे! और “ड्यूटरानोप' को हरे रंग 
के अ्न्धे' कहते हें। क्या इस तालिकासे यह स्पष्ट हो जाता है कि बाद वाले नाम 
क्यों. प्रत्यधिक सादे और भ्रामक हैं? 


आकृति 8. 6गतें पर रंग-दृष्टि) 
प्रकाशों और रोग़नोंके रंग इस बात पर निर्भर रहते हैँ कि दृष्टिपटल के किस 
गग्‌ पर प्रतिमा पड़ती है। जितनी दूरी पर प्राय: किताब पढ़ी जाती है उतनी दूरी 
से (आ्रांखसे लगभग एक-सवा.फफ़ुट दूर से) यदि £ आ्ाकृतिके रंगोंकी प्रतिमाको देखा 
जाय, तो वह इतनी बड़ी होती है कि गतंसे बाहर भी फैली होती है। ग़़ौरसे देखिए 
कि वे रंग कितने स्पष्ट हैं। भ्रब पुस्तककों ८ या १० फ़ुटोंकी दूरीपर रखिए श्रौर 
उस सयय रंगमें होनेवाले परिवर्ततका निरीक्षण कीजिए, जब प्रकाश केवल गते पर 
पड़ता है। इसके बाद धब्बोंके एक ओर ज़रा-सा हटकर दृष्टिको स्थिर कीजिए 
झौर देखिए कि गतंसे बाहर दृष्टि-पटल पर रंग कैसे लगते हैं। पुनः पढ़नेकी दूरी 
पर पुस्तकको रख कर ध्यान दीजिए कि आंखके कोनेसे बाहरके कौन-से रंग पहचाने 
जा सकते हैं 


ग्राकृति 0. & प्रनेक रंगोंका प्रदर्शन करनेवाला एक चित्र + 
रंग-दोष की पहचान करनेके लिए यह एक सीधी-सी परीक्षा है। सामान्य रंग- 
दृष्टि वाला व्यक्ति धूसर रंगकी पृष्ठभूमिके बीचमें भ्रंकित रंगीन ७ श्रक्ष रको देख 
लेगा। 'ड्यूटरानोप' एक ५ को प्रधिक स्पष्टतासे देखेंगे भ्नौर 'प्र टानोप' दूसरे ए 
को श्रधिक स्पष्टता से। क्‍या श्राप बता सकते हैं, कौत-सी तरहके व्यक्ति किस 
९ को देखेंगे? 


भ्राकृति 6. ८द्विनेत्रीय मिश्रण और स्पर्धा) 

पुष्ठको श्रांखोंसे कुछ इंचोंकी दूरी पर रखिए ताकि हरा वृत्त बायीं आंखके सामने 
रहे श्रौर लाल वृत्त दायीं श्रांखके सामने। आंखोंको विश्वाम करने द/जिए। क्‍या 
आप लाल और हरी प्राकृतियोंको एक-दूसरे पर स्थापित करके पीला रंग प्राप्त कर 
सकते हे? पीली और नीली-बेगनी श्राकृतियोंकों एक पर एक रखकर क्या श्राप 
कोई तटस्थ (न्यूट्रल) रंग प्राप्त कर सकते है? लाल औौर पीले, हरे और नीले, 
लाल श्लौर नीले रंगोंके मिश्रणसे किन रंगोंके बननेकों श्राप आशा करते हें? इन 
मिश्रणोंकों श्राप पुस्तककों ४५? कोण पर, रखकर झौर इधर-से उधर श्रगल-श्गल 
घुमाकर तैयार कर सकते हैं। मिश्रण-सम्बन्धी प्रयोग तेज़ रोशन!में किये जाने 
चाहिए। मिश्रणका प्रभाव प्राप्त करनेसे पहिले स्पर्धा (दो रंगोंके प्रभावोंका एक के 
पश्चात्‌ दूसरेका क्रमशः उदय होना) के प्रभावका समाप्त होना ग्रावश्यक है। 


_श्द्श 
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देता है। किसी अंधेरे कमरे में चले जाइए, पहिले तो सब कुछ 
काला ही नज़र भ्रायेगा, किन्तु क्रमश: (यदि कमरेमें कहींसे 
भी थोड़ा प्रकाश छतकर श्रा रहा है तो) श्रापको दिखायी देने 
लगता है, क्योंकि इस बीच श्रापका दृष्टि-पटल अपनेको 
प्रन्धकार से श्रनुकूलित बना रहा होता है। श्रब अंधेरे स्थान 
से तेज़ रोशनी वाले स्थानमें ग्रा जाइये, पहिले तो लगेगा मानो 
पाप 'अन्धे' हो गये, किन्तु शी ध्र ही भ्राप तेज़ रोशनीके ग्रभ्यस्त 
हो जाते हैं भौर साफ़-साफ़ देखने लंगते हें। ऐसा इसलिए 
होता हैं कि इस बीच आपका दृष्टि-पटल प्रकाशसे अनुकूलित 
हो चुका होता है। 
प्रन्धकारमें भी पूर्णतया सुफायी पड़ने लगे, इसके लिए श्रापको 
प्रन्धकारमें लगभग श्राधे घंटे तक रहना पड़ेगा। पहिले, तेज 
धूपमें से अंधेरेमें जाते समय प्रांखें जितनी संवेदनशी ल थीं, उस 
से सहसख्रों गुना भ्रधिक संवेदनशील वे उस समय हो जाती हैं। 
अंधे री जगहमें, भ्रपनी अआ्रांखोंको प्रन्धका रसे अ्रतुकूलित बना 
लेनेके पश्चात्‌ आप देखेंगे कि श्राप: केवल प्रकाश.औौर छाया 
देख रहे हैं, कोई रंग नहीं देख रहे। इस सम्बन्धर्मों एक श्रन्य 
महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि गत॑', जिसमें केवल शंकु होते हें, 
शलाकाएं नहीं, भ्रपनेको ्रन्धका रसे पूर्णतः प्रनुकूलित नहीं बना 
पाता और बहुत मन्द प्रकाशमें वह लगभग अन्धा हो जाता है। 
इन तथ्योंसे यह तात्पर्य निकलता है कि मन्द प्रकाशकी दृष्टि, 
6संध्या-दृष्टि'» जैसा कि इसका नाम है, शलाका-दृष्टि होती 
हैं, शंकु-दृष्टि नहीं। शलाकाएं बहुत क्षीण प्रकाशके प्रति भी 
संवेदनशील हो जाती हैं; इस मामलेमें वे शंकुओं को बहुत पीछे 
छोड़ जाती हैं। दूसरी श्रोर, शलाका श्रोंमें नहीं, केवल शंकुग्रों 
में रंगको देखनेकी क्षमता होती है। . 
अन्धकारसे श्रनुकूलन' को क्षमता में व्यक्तितियोंमें अत्यधिक 
विषमता होती हे। भाजनम खाद्योज 'क' (विटामिन (ए') की 
कमी रहनेसे 'आंख के भ्रन्दर पाये जाने वाले जामुनी रंग” का 
निर्माण रुक जाता है। यह शलाका प्रोंमें रहनेवाल! एक रासाथ- 
निक रंग होता है। जिन व्यक्तियोके भोजनमें खाद्योज 'क' की 
न्यूनता रहती है, उनमें रतौंधी" की कुछ मात्रा पायी जाती है, 
क्योंकि उनका भ्रन्धका रसे भ्रतुकूलन' श्रपूर्ण रहता है। खाद्योज 
'क के महत्त्वकी परीक्षा लेनेके लिए एक प्रयोगमें एक स्वस्थ 
युवक को ३४ दिनों तक एंसे भोजन पर रखा गया जिसमें 'दूध या 
दूधसे बनी कोई भी चीज़,रंगीन सब्जियां,यक्ृत्‌ गुर्दा और भप्रन्य कुछ 
चुने हुए खाद्यपदार्थं' नहीं थे। तात्पर्य यह है कि उसके भोजनमें 
खाद्योज'क'को छोड़कर शेष स भी श्रावश्यक वस्तुएं थीं। भ्रन्धका र 
से भ्रनुकूलन' की उसकी शक्ति दिन.पर दिन घटने लगी, यहां 
१ (0768 १ जशार80६ शंभं०णा 
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तक कि अन्तको शंकुश्रोंकी संवेदनशीलता सामान्य" से ३ प्रौर 
शलाकाभ्रोंकी संवेदनशीलता सामान्य से ६ रह गयी। प्रयोग 
की भ्रवधि समाप्त होने पर उस व्यक्तिको खाद्योज 'क' पर्याप्त 
मात्रार्में खिलाया गया और उसका अन्धका रसे भनुकलन' तुरन्त 
सामान्य-स्तर पर लौट श्राया (१६)। 'संध्या-दृष्टि' की संवेदन- 
शीलताके सम्बन्धर्म सामान्य व्यक्तियों में जो थोड़ा-पोड़ा श्रन्तर 
होता है, वह प्राय: खाद्योज 'क' की न्यूनता के कारण नहीं होता, 
इसलिए गाजर खानेसे ठीक भी नहीं किया जा सकता। 


दाष्टिक संवेदना 


दृष्टिके लिए उत्तेजना. प्रकाशके भौतिक विज्ञानमें श्रधिक 
उतरे बिना ही, हम कह सकते हें कि प्रकाश एक विद्युत्‌-चुम्ब- 
कीय शक्ति" है, जिसका स्वरूप तरंगकी भांति है, इसलिए 
हम इसकी ९ तरंग की लम्बाई के सम्बन्धमें कुछ बातें कह 
सकते हैं। इन्द्रधनूष या वर्णपट' में विभिन्न लम्बाईकी 
तरंगोंवाले प्रकाशको भ्रलग किया जाता है भर क्रमसे हमारे 
सामने फैलाया जाता है। वर्णपट' के लाल सिरे पर प्रकाश 
की तरंगकी लम्बाई एक मिली मीटर * की ७६ 'लाखवें हिस्से” 
होती है भौर बें गनी रंगके सिरे पर यह एक मिली मिटरकी ३९ 
'लाखवें हिस्से' होती है। इनके बीचमे हर तरहकी मध्यवर्ती 
लम्बाईकी तरंगें होती हें, जो नारंगी पीले, हरे और नीले रंग 
तथा उनकी सम्पूर्ण विभिन्नत'प्रोके साथ श्रांखोंको दिखायी 
देती हैं। ५८० की लम्बाईवाली तरंग पीला रंग प्रस्तुत करती 
है; ५२० की हरा रंग, ४८० की नीला रंग तथा इसी प्रकार 
प्रन्य रंग भी । भ्रांख को दि जाई देने वाले रंगोंकी सी माश्रोंसे परे, 
इनसे भी लम्बी और छोटी तरंगें होती हें जो प्रकाशकी कोई भी 
संवेदना उत्पन्न करनेमें ग्रसमर्थ होती हें, हालांकि लम्बी तरंगें 
--अ्रधो रक्‍्त"'*-.- त्वचा में उष्णता की संवेदना को पैदा 
करती हैं और बहुत छोटी तरंगें--पारनीललो हित" किसी 
भी ज्ञानेन्द्रिय को उत्तेजित न करते हुए त्वचा की रँगाई'* कर 
देती हैं भर भ्रन्य शारीरिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। 
किसी भी बिन्दुसे प्रांख तक पहुं चनेवाले प्रकाशमें बिरली ही 
ऐसी तरंगें होती हैं, जिनकी लम्बाई एक-सी होती है। सूर्यके 
प्रकाशमें वर्णपट' के सभी भागोंकी तरंगें सम्मिलित रहती 
हैं, इसलिए वह श्वेत जान पडता है। बिजलीके बल्बकी रोशनी 
हल्की पीली होती है, क्योंकि इसमें वर्णपट' के सभी भागों 
की तरंगें तो सम्मिलित होती ही हैं, किन्तु मध्यवर्ती लम्बाइयों 
में भी यह अपेक्षाकृत सबल होती है। श्रच्छे लाल रंगवाले किसी 
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दीशेसे गुज्ञ रवेवाली रोशनी इसलिए विशुद्ध लाल लगती है 
कि हीशेके रंगके कारण लाल तरंगोंको छोड़कर बाक़ो स्त्री 
तरंगें लुप्त हो जावी हैं। इस प्रकार विभिन्न लम्बाहय्बोके 
€मिश्रणों'» के परिमाणके अनुसार प्रकाशरमें झ्न्तर होता है। 
८तीव्रता' या शक्ति! + की दृष्टि से भी प्रकाशर्मे मिछ्याः 
होती है । 

इपलिए, किसी भी बिन्दुसे आंखमें प्रविष्ट हो|नेवयती 
उत्तेजना तीन प्रकारसे भिन्न होती है: लम्बाई, शब्कित श्पोरः 
मिश्नणके परिमाणमें । अब हम यह जानना चाहते हैं कि संवेब्धा" 
का कौन-सा भ्रन्तर उत्तेजना के इन श्रन्तरोंमं से किपसे प॒ ख- 
स्धित है । 

दाष्टिक संवेदना की विमाएं'. उत्तेजना की शक्ति या 
तीब्रता के साथ दाष्टिक संवेदना की 6शु भरता» सब्बन्धिता 
है। दाध्टिक संवेदना की शुभ्रता-विमा' अन्धकारते प्रक्राश 
तक--पूर्ण श्रन्धकारसे चकाचौंध उत्पन्न करनेवाले प्रक्शाशा 
तक- फैली रहती है। 

उत्ते जक तरंगकी लम्बाईके साथ दाध्टिक संवेदना का नर 
सम्बन्धित है। रंगोंकी श्रेणी लालसे पीले और व्यंपट्ड के 
अन्य रंगोंमें से होती हुई बेंगनी रंग तक जाती है ओर बह्छांपे 
जामुनी रंगपे गुजरती हुई पुन: लाल रंग पर लौट प्रात्ती है। 
यह वृत्ताकार श्रेणी: होती है, जैसा कि आकृति ६०४ माँ 
दिखाया गया हूँ । 

उत्ते जना में तरंगोंकी लम्बाईका जो मिश्रण होता है, हा 
रंग-संवे दना' की (शुद्धता) से सम्बन्धित होता है। पिश्थण 
जितना ही अश्रधिक होता है शुद्धता उतनी ही कम हीती है। 
पूर्ण, श्रमिश्चित रंग शुद्ध होता है और क्षीण, हल्का रं चुदवा 
नहीं होता। शुद्ध रंग बहुत शु श्र हो, यह भ्रावव्यक नहीं; न्झो 
तरह शु भ्र रंग भी शुद्ध हों, यह बिल्कुल प्रावश्यक नहीं।। 

गुलाबी और रक्‍त-धूसर रंग, दोनों ही अशुद्ध लाब रं। होते” 
हैं; इसी प्रकार हल्का नीला और नीला-धूसर रंग ग्र्युद नवीन 
रंगमें आते है। रंगीन श्राकृति & देखिए। 

भौतिक प्रकाश और दा््टिक संवेदना के बीच ये साम्म्राया 
सम्बन्ध हैं, किन्तु इनका सम्पूर्ण सम्बन्ध बहुत जटिता ६. 
शुश्रता" केवल उत्तेजना की शक्ति पर निर्भर नहीं हूँ ती., 
बल्कि इसकी तरंगकी लम्त्राई पर भी निर्भर होती है। दृ'एि- 
पठल मध्यम लम्बाईकी तरंगोंके प्रति सबतते अधिक संबे ढ- 
शील होता है। मध्यम लम्बाईकी ये तरंगें वर्ण पटके पीते न्रास्ते 
पम्बन्धित हैं। भौतिक शक्ति के एक निश्चित पत्थिमरष्ण सेते 
बहुत तीज्र प्रकाश-संवेदना उत्पन्न होती है, बशर्ते कि उ स्त्री 
तरंग-आयाम ( तरंग की लम्बाई ) मध्यम '' हो। यदि व हवप्ण॑पत्ड 
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प्राकृति १०४. रंगनवृत्त। पूरक रंग (बादमें भी देखिए) 
एक-दूसरे के ठीक विपरीत रखे हुए हैं। 


के लालया नी ले सिरके पा हो तो इतनी तीब् प्रकाश-संवेदना 
नहीं उत्पन्न हो सकती । 

रंगोंका मिश्रण. जेसाकि बताया जा चुका है , रंग प्रकाश 
की उत्तेजनाके तरंग-आयाम पर निर्भर करता है; प्रत्येक 
रंग एक खास तरंग-प्रायामके प्रति प्रतिक्रिया होता हैं। 
किन्तु यही सर्वांग सत्य नहीं है। किसी रंगका खास तरंग- 
आ्रायाम यदि उसमें बिल्कुल उपस्थित न हो तो भी उस तरंग- 
आ्रायाम के दोनों ओर स्थित तरंग-प्रायामों को मिश्रित करके 
वह रंग उत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरण-स्वरूप, ६५० 
के तरंग प्रायाम द्वारा जो नारंगी रंग प्राप्त होता है, वह ७०० 
श्रौर ६०० के तरंग-आयामों को मिलाकर भी प्राप्त किया 
जा सकता है; लाल श्लौर पीले प्रकाशके मिश्नणसे नारंगी रंग 
का प्रकाश उत्पन्न होता है। 

प्रयोग-विधिमें एक विचारणीय बातयह है : रंगीन प्रकाशों 
का मिश्रण करने में, ताकि उसके फलस्वरूप होने वाली संबेद- 
नाग्रोंका अध्ययन किया जा सके, हम चित्रके रंगोंका मिश्रण 
करने पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि हम प्रांखों्में या एक सफ़ेद 
पर्दे पर दोनों प्रकांशोंको फेंकते हैं। हम, दृष्टि पटल की 
प्रतिक्रियाओंकी किसी ढी ल या पिछड़नका (देखिए पुृ० २६६ 
'पर्चात्‌-प्रतिमायें) लाभ उठाकर 'रंग-चक्र'* के द्वारा प्रकाशों 
का मिश्रण कर सकते हैं। 'रंग-चक्र बारी-बारी से तेजीके 
साथ प्रकाशोंको आंखमें फेंकता है। 
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काले श्ौर सफ़ेद रंगोंकों विभिन्न अनुपातोंमें मिलाकर हम 
गहरे धूसर रंगोंकी पूरी श्रेणी तैयार कर सकते हैं। किसी 
भी शुद्ध रंगके साथ सफ़ेद या धूसरको मिश्चित करके हम उसे 
कम शुद्ध बना देते हैं। किसी भी रंगके साथ काला मिलाकर 
हम उस रंगकी शुञ्ञता घटा देते हें। 
लाल और पीले रंगको विभिन्न श्रनुपातोंमें मिलाकर हम 
लाल और पीलेके बीचके सभी रंगोंका-सभी तरहके 
नारंगी रंगोंका निर्माण कर सकते हें। पीले शोर हरे रंगको 
मिलाने से सभी तरहके पीलापन लिये हुए हरे रंग बन सकते 
हें प्रौर हरे तथा नीले रंगको मिलानेसे सभी तरहके हरापन 
लिये हुए नीले रंग बन सकते हैँ। नीलेग्रौर लाल रंगोंके मिश्रण 
से बें जनी और जामुनी रंग बनते हें। जामूनी रंगका वर्णपटर्में 
कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसी संवेदना है जो किसी 
एक तरंग-श्रायामकी क्रियासे उत्पन्न नहीं की जा सकती, बल्कि 
केवल लम्बी भ्रौर छोटी तरंगोंके मिश्रणसे उत्पन्न हो सकती है। 
आ्राइए देखें, पीले रंगमें नीला रंग मिला देनेसे क्या बन जाता 
है? जो लोग चित्रके रंगोंके मिश्रणके विषयमें कुछ जानते है, 
- वे कहेंगे कि नीले भौर पीले रंगके मिलानेसे हरा रंग पैदा होगा। 
किन्तु चित्रके रंगोंका मिश्रण निश्चय ही वह चीज़ नहीं है, जो 
प्रकाशोंका मिश्रेण होता है; क्योंकि प्रत्येक चित्रका रंग प्रकादय 
के एक अंशको ९आत्मसात्‌'+» कर लेता या घटा देता है। 
घटानेकी इस दोहरी क्रिया का प्रभाव पीले श्रौर नीले रंगको 
(जोड़ने) की क्रिया से बहुत भिन्न होता है। यदि हम नीले 
भरौर पीले रंगको जोड़ते हें, तो.हम सफ़ेद या धूसर प्राप्त करते 
हैं। दो तरंग-भ्रायाम, जो दृष्टि-पटल पर साथ-साथ क्रिया 
करते हुए सफ़ेद या धूसर संवेदना प्रदान करते हैं, (पूरक) 
रंग कहलाते हैं। इस प्रकार पीले श्ौर नीले रंग पूरक हैं। 
लालका पूरक नीलाभ-हरा और हरेका पूरक जामुनी रंग है। 
लाल श्र हरे रंग पूरक नहीं हैं किन्तु नीले भौर पीलेकी तरह 
इन्हें 6 भ्रदृश्य होनेवाले रंगोंका जोड़ा + कहा जा सकता है। 
जब हम नीले भौर पीले रंगको मिलाते हैं तब दोनों ही प्रदृश्य 
हो जाते हें भौर हमारे सामने सफ़ेदकी संवेदना रह जाती है, 
जिसमें पीले या नीलेका कोई रूप-साम्य नहीं मिलता। जब 
हम लाल और हरे रंगको मिलाते हैं, तब दोनों भ्रदृश्य हो जाते 
हैं भर पीले रंगकी संवेदना उनसे उत्पन्न होती है। 
प्र।रस्भिक' सौलिक' झौर उभरे हुए' रंग. भेद किये 
जा सकते योग्य संकड़ों रंग हैं श्रौर उनमें से हर एक इस शर्थेमें 
सरल या प्रारम्भिक हे कि.हम वास्तवमें उसके भीतर कोई 
भ्रन्य रंग नहीं (देख) सकते। हम लाल और पीले दोनोंमें 
नारंगी रंगका कुछ रूप-साम्य देख सकते हें, किन्तु जब हम 
१ 8800 १ शुध्याधणावाज 
* ९००ए-०॥०07९$$ 


३ छापगाबा'ए 
६ 0००ण एए4- 


3 &थाक्षा( 


सनोविज्ञान 


नारंगी रंगकी श्रोर देखते हें, तब हम वस्तुतः उसमें न अच्छा 
लाल रंग भिलता है, न भ्रच्छा पीला रंग। लाल और पीले 
रंग नारंगी रंगमें इतनी खूबीके साथ मिले रहते हैं कि वे 
श्रपने विशेष गुण खो देते हें और नारंगी रंगकी भ्रपनी एक 
प्रलग विशेषता हो जाती है। इस रूपमें सभी रंग एक समान 
प्रारम्भिक' होते हैं। 

किन्तु कुछ रंग भ्रन्य रंगोंकी श्रपेक्षा अ्रधिक उभरे हुए या 
प्रमुख होते हैं। सफ़ेद और काले रंग सबसे स्पष्ट उदाहरण 
हैं। धसर रंगोंकी सफ़ेद-काली श्रेणीमें ये रंग भ्रात्यन्तिक 
सीमाओ्रों पर स्थित होते हैं। इस श्रेणीमें ऐसा कोई धूसर रंग 
नहीं होता, जो शेष रंगोंसे श्रलग छेँटा-सा दिखाई दे। यदि 
रंगोंको एक वृत्तमें सजाया जाय, तो लाल, पीले, हरे भ्ौर नो ले 
रंग प्रमख दिखाई देंगे। यदि वृत्तके स्थान पर कोई वर्गाक्ृति 
दो तो ये चारों रंग उसके चार कोनों पर रखे जा सकते हैं। 

यह मान लेना तकंसंगत रहेगा कि उभरे हुए, प्रमुख रंग 
मौलिक रंग भी होते हें प्ौर उनसे अ्रन्य रंग मिश्रणके द्वारा 
तैयार किये जाते हें। कम से कम यह मानना तो तकंसंगत है 
ही कि दृष्टि-पटल के कुछ मौलिक कायं हें, जो विभिन्न 
प्रनपातोंमं साथ-साथ होते रहते हैं भ्ौर जिनके फलस्वरूप 


,कई प्रभाव उत्पन्न होते हें। 


रंग-मिश्रण के तथ्योंसे पता चलता है कि मौलिक रंगोंकी 
संख्या बहुत कम है, क्यों कि सभी रंग-सफ़ेद तथा घूसर रंग भी 
लाल, पीले, हरे श्रौर नीलेसे सम्बन्धित चार तरंग-श्रायामों* 
को मिलाकर प्राप्त किये जा सकते हैं। फिर भी, पीलेकी 
आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह लाल और हरेको मिला- 
कर तैयार किया जा सकता है। सभी रंग, जिनमें सफ़ेद भी 
शामिल है, लाल, हरे भौर नीले रंगोंको उचित भ्रनुपातोंमें 
मिलाकर बनाये जा सकते हें। यह उल्लेखनीय तथ्य यंग- 
हेल्महोल्त्स' के प्रसिद्ध रंगदृष्टि-सिद्धान्त का भ्राघार है (६)। 
इस सिद्धान्तके अनुसार दृष्टि-पटल प्रकाशके प्रति केवल तीन 
मूल प्रतिक्रियाएं करता है जो लाल, हरे प्रौर नीलेकी संवेद- 
नाएं प्रदान करती है। 

रंगान्धता'.. रंगान्धता के दो प्रमुख प्रकार हैं: पूर्ण भौर 
प्रांशिक। सम्पूर्ण रंगान्धता»शलाका-दृष्टि के समान होती 
है, जिसमें प्रकाश श्लौर श्रंधेरेका ज्ञान तो होता है, किन्तु 
वर्णपट के किसी भी रंगका ज्ञान नहीं होता। सामान्य 
दृष्टि-पटल का सबसे बाह्य क्षेत्र, जहां शंकुश्रोंकी बहुत न्यूनता 
रहती है, लगभग पूर्ण तः रंगान्ध* होता है। कुछ व्यक्ति, जिनकी 
संख्या बहुत थोड़ी है, सम्पूर्ण दृष्टि-पटल में रंग।न्घ होते हैं। 
उनके दृष्टि-पटल में शंकु नहीं हाते, केवल दलाकाएँ होती . 
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हैं; उनकी आंखोंत्की विवा-दृष्टि निबेल होती है, और यह 
स्वाभाविक ही है। 

९आंशिकरंगानवत॥। ६ या ७ प्रतिशत पुरुषों में पायी जाती 
है, हालांकि स्त्रियों में यह प्रायः नहीं पायी जाती । यह कोई 
बीमारी नहीं होती औरत आंख या मस्तिष्कके किसो दोषसे 
इसका सम्बन्ध होता है । प्रशिक्षणके द्वारा इसको सुधारा या 
तीरोग भी नहीं किया जासकता। यह रंग-ज्ञान' की वंश- 
ऋमानुगत विचित्रता है; उसका प्रकह्मासित या सरल रूप हैं। 
आंशिक रुपसे रंगान्‍्ध व्यक्त सभी रोगों में मेंद करने में प्र - 
मर्थ होता है, इसल्िएसापान्य व्यक्ति द्वारा देखे गये कुछ रंगों 
को वह ग़लत समभ लेता है। उसके रंयोंका क्षेत्र तीनके 
बजाय केवल दो त रंग-आयामों' का मिश्रग करके द्विंगुणित 
किया जा तकता है, किन्तु सम्पूर्ण रंगोंको उत्पन्न ऋरने के लिए 
तीन तरंग-आयामों* का मिश्रण आवश्यक होता है। प्रांशिक 
रंगान्धताके तीन प्राक्र हैं, जिनमें रंगोंके विभिन्न समूहोंक्री 
पहिचान नहीं होली (ग्राकृति ० देखिए )। भ्रधिकतर एऐंपे 
ही आंशिक रंगान्ध मिल ते हें,जो लाल श्रौर हरे रंगोंको पह- 
चाननेमें गड़ बड़ा जइते ढे। इस तरह के व्यक्तियों को बहुबा लाल 
हरे के अन्धे कहा ज्ञात है। निस्सनदेह, वे प्रन्धे नहीं होते -- 
लाल श्रौर हरे रंगों की श्रोर देखते समय भी वे कु छ देखते ही हें 
-+किन्तुवे उतने लि।धिन्नरंगों को नहीं देख पाते, जितने रंगों- 
को सामान्य व्यक्ति देखपते हें। हमने कुछ एंसे लोगोंसे, जो 
एक आंखे तो लालइ हे रंगोंके लिए अन्धे हूँ प्नौर दूसरी श्रांख 
में सामान्य रंग-दृष्टि रखते हैं, यह जानकारी प्राप्त को है कि 
लाल-हरे रंगों के प्रन्धेब्यक्तिको सफ़ेद, काले और धूसर रंगोंके 
साथ-साथ पीले ग्रौर नीले रंगोंकी भो संवेदनाएं होती-हैं। 
किन्तु लाल प्रौरर ह रे रंगों कौ कोई संवेदना नहीं होती । रंग- 
निरीक्षणकी पूर्ण शगित वाजे व्यक्तियों को जो चीज़ लाल या 
हरी दिखायी देती है,व्ी चीज प्रांशिक रंगान्ध व्यक्तिको मैले* 
पीले रंगकी जानपड्ञी है; सामान्य भ्रांख वालेको जो वस्तु 


हरापन लिये हुए कीती ,बेंगवी या जामुन प्रतीत होती है, वही . 


वस्तु उसको मै ली नीली जात पड़ती है। पक्के लाल टिमाठर 
खरीदने में, अपनी कटाई या साड़ीके चुनावमें उसे कठिनाई 
होती है, क्योंकि बहू. लाल और हरे रंगोंमें भेद नहीं कर 
सकता । ; 
दृष्टि-पटल के केन्द्रीय क्षेत्रके, जहां पूर्ण रंग-ज्ञान होता ह 
और सबसे बाहरकोी प्रोरे क्षेत्रके जो पूर्णतः रंगान्ध होता है, 
बीचमें पड़ने वाले क्षेत्रों हर व्यक्ति लाल-हरे रंगके लिए 
प्रन्धा होता है। इस्त कथतकी सत्यता की जांच श्राप इस प्रकार 
कर सकते हें: वितिन्न रंगेंके टुकड़ोंकों लेकर दृश्यन्क्षेत्र के 
किनारेसे धीरे-धीरे कोेद्र की श्रोर बढ़ाते जाइए श्रौर ऐसा 
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करते हुए प्रांखोंको ठीक सामने रखिए। जब टुकड़े दृ्यं-क्षेत्र 
के किनारे पर पहिले-पहिल दिखायी देते हें, तब वे केवल धूसर 
रंग के होते हें, इसके बाद वे हल्के नोले य। पीले रंगमें दिखायी 
देते हैं, भौर भ्रन्‍्त में दृदप-क्षेत्र के केन्द्रके समीप वे अपने लाल 
या हरे अंशोंको भो प्राप्त कर लेते हैं और अपने सच्चे रंगों में 
दिखायी देते हैं । देखिए श्राकृति 8 । 

येक्षेत्र स्पष्ट रूपसे अलग-प्रलग नहीं हे। गते से काफ़ी 
बाहरकी ओर स्थित तीज शुद्ध रंग हलके रंगकी अपेक्षा अधिक 
श्रच्छोा तरह पहचाना जा सकता है। बहुत तीत्र लाल, पीले 
और नीले रंग द्रश्यश्षेत्र की..परिधि से बाहर. होने पर भी , 
देखे जा सकते हैं। ५ 

पश्चात्‌ तिमाएँ". इनके लिए 'पदचात्‌-संवेदनाएं'' 
शब्द श्रधिक उपयुक्त रहेगा। कोई भी प्रतिक्रिया अपनी 
उत्तेजना से प्रधिक देर तक टिकती है। किसी मांस-पेशी के 
लिए यह बात जितनी सत्य है, उनती ही किय्री ज्ञानेन्द्रियके 
लिए भी | कान बहुत शीघ्र अपनी पूर्व स्थितिमें भ्रा जाता हे 
और उसमें लगभग कोई परचात्‌-संवेदनाएं नहीं होतीं, किन्तु 
त्वचा के क्षणिक स्परशके बाद भी उसमें देर तक स्पर्श की 
परचात्‌-संवेदवाएं होती रहती हैं । दाध्टिक पश्चात्‌-संवेदताएं 
बहुत दिलचस्प होती हैं। श्राप किसी दीपक की श्रोर देखिये 
और पर्दे के रूपमें किसी पुल्तक को अपती आंखों के सामने 
रखिये; एक क्षणके लिए पर्दे को हटा दीजिये और फिर उसे 
यथास्थान कर दीजिये ; उत्तेजना के हट जानेके बाद भी श्राप 
कुछ देर तक दोपकक्रे प्रकाशक देखते रहते हैं । यह € पश्चात्‌ 
प्रतिमा 9 बहुत-कुछ मुख्य संवेददा की तरह होती है, केवल 
उससे कुछ निर्बेल होती है। किसी काली, सफ़ेद या रंगीन 
आक्ृतिकी ओर टकटकी बांधकर १५ से केंड तक देखनेके बाद 
घूपर' पृष्ठभूमि पर देखनेसे € परचात्‌-प्रतिमा ग्रहण की जा 
सकती है ( देखिये आकृति 8 )। इसके बाद पश्चात्‌-संवेदना 
इप्त रूपमें विकसित हो सकती है कि सफ़ेदके स्थान पर काला 
और कालेके स्थान पर सफ्रेद दिखायी देने लगे तथा प्रत्येक 
प्रारम्भिक रंगके लिए उसका पूरक रंग दिखायी देने लगे। 
इस प्रकार दिखायी देते समय पश्चात्‌ प्रतिमा ऋणात्मक/ 
द्वोती है, किन्तु प्रांखोंको मूंदकर या उन्हें काली पृष्ठभूमिक्ी 
झोर घुमाकर इस ऋणात्मक परचात्‌-प्रंतिभा को धनात्मका 
बनाया जा सकता है। शक्तिशाली उत्तेजताके बाद पश्चातृ- 
प्रतिमा काफ़ी देर तक बनी रह सकती है भ्ौर बॉर-बार धना- 
त्मक और ऋणात्मक रूपग्रहण कर सकती है। फिर भी रंगों 
पर भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी चम कोले सफ़ेद 
प्रकाश की पदचात्‌-प्रतिमा अदृश्य हो नेके पूवे कई .विभिन्न रंगों 
का रूप घारण कर सकती है । 
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दाध्टिक विरोध', विरोध एक ऐसा प्रभाव है, जो प्रन्य 
ज्ञानेद्रियोंमें तो उत्पन्न होता ही है, परन्तु दृष्टि! में यह स्पष्ठ 
दिखायो देता है। किसी चमकाले धरातलकी ओर देखनेके 
बाद यदि उससे कम चमकीलोी किसी वस्तुको देखा जाये, तो 
वह मटमंली दिखायी देगी, किन्तु किसी मठमले धरातलकी 
शोर देखने के बाद वही कम चमकीली वस्तु काफ़ी चमकदार 
मालूम पड़ेगो। किसा एक रंगकों भ्रार टकठकी बांधकर देखने 
के पश्चात्‌ यदि उस्क॑ पूरक रंगको प्रोर दृष्टि फेरी जाये, तो 
पूरक रंग साधारणसे प्रधिक शुद्ध' दिखायो देता है; वास्तवमें 
सर्वाधिक शुद्ध रंग-संवेदनाओं को प्राप्त करनेका यही तरोक़ा 
है--इसका प्रयाग करके देखा जा सकता है। ये पूर्वावुपर 
विरोध मुख्यतः ऋणात्मक परचात्‌-प्रतिमाएं होती हैं । 

केवल दृष्टि-सवेदना में ही युगपत्‌" विराध पाया जाता है। 
यदिआा धूसर* काग्रज़ के एक-से दो टुकड़ोंको लोजिये और उत 
में से एकका काली पृष्ठभूमि पर और दूसरेका सफ़ेद पृष्ठ- 
भूमि पर रख दीजियं, ता काला पृष्ठभूमि पर रखा हुआ टुकड़ा 
दूसरे टुकड़ेकी अपेक्षा श्रधिक चमकोला दिखायी देगा। रंगीन 
पृष्ठभूमि पर धूध्तर* रंगके धब्बे पूरक रँधसे रंगे प्रतीत होते 
हैं। पास-पास रख हुए दो रंग एक-दूपरे में विरोध-प्रभाव 
उत्पन्न करते हैं, हालाकि हम पश्चात्‌-प्रतिमाओं को ओर 
जितना ध्यान देते हैं. उससे प्रधिक ध्यान उनकी श्रोर नहीं देते, 
जो निश्चित रूपसे दिन भरमें कई बार होती हें। हम उन 
संवेदनाभ्रोंकी परवाह नहीं करते, जो वस्तविक तथ्योंकी श्रोर 
संकेत नहीं करतीं (देखिये भ्राकृति ८ )। 

यहां € काले रंगके सम्बन्धर्म कुछ शब्द कहना अप्रासंगिक 
न होगा। कालेके विषयमें कभी-कभी कहा जाता है कि यह्‌ 
प्रकाशकों अनुपस्थिति-मात्र है। किन्तु काला रंग उतनी ही 
विधानात्मक" संवेदना है, जितनी कोई भी रंग हो सकता है । 
हम "तीन काले रंग' के विषय में भी कहते हैं। प्रकाशके न होने 
पर जो प्रतिक्रिया होती है, वह है काला; किन्तु यह प्रपनी 
पूरी तीव्रता के साथ पूर्ण काले रूपमें तभी होती है, जब अ्रांखों 
के सामनेसे प्रकाश हटा लिया जाता है; श्रथवा प्रकाशसे घिरी 
हुई किसी भ्रप्रकाशित वस्तुमें यह दिल्वायी देता है। यदि किसी 
बस्तुके चारों श्रोर काफ़ो चमकोला प्रकांश हो, तो वह वस्तु 
काली दिखायी देती हुई भी भ्रांखोंमें काफ़ी काश प्रतिबिम्बित 
कर सकती है। उदाहरणस्वरूप, सूके सीधे प्रकाशममें रखा 
हुआ कोयले का टुकड़ा । 


दाष्टिक प्रत्यक्षीकरण 
यदि खिड़की से बाहर आप किसी बहुत स|धा रण-से दृश्यको 
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देखें, तो जो कुछ श्राप देखेंगे वह भ्राश्वये जनक होगा । मनो-« 
वैज्ञानिक को ऐसा ही प्रतीत होता है। श्राप विभिन्न रूपों, 
श्राकारों श्रौर रंगोंकी वस्तुप्रोंको देखते हे, जो अलग-अलग 
दूरी पर स्थित हैं; उनमें से कुछ धूप में पड़ी है, कुछ छाया में । 
इन सारी बातोंमें विचित्रता क्‍या है? विचित्रता यह है कि इस 
वस्तुगत स्थितिमें, जिसे भ्राप देखते हैं म्रौर परस्पर निकटस्थ रंगों 
के धब्बोंके वेविध्यमें, जिसे श्रापके दृष्टि-पटल परिवेशसे प्राप्त 
करते हैं, बहुत विषमता है। उस दृश्यको देखते हुए ज़रा इधर- 
उधर घूमिये; आप देखेंगे कि दाष्टिक क्षेत्रमें लगातार गति 
है--हम कह सकते हैं कि चित्रमें गतिशीलता है--फिर भी, 
वस्तुएं हिलती-डुलती नहीं दिखायी देतीं। किसी नज़दीक की 
वस्तु, कुर्सी या मेज़की ओर भिन्न-भिन्न कोणों से देखिये, श्राप 
देखेंगे कि हर श्रोर से चित्र भिन्न-भिन्न हें; फिर भी हर श्रोर 
से वस्तु एक-सी दिखाई देती है। उत्तेजनाएं परिवर्तित हो 
जाती हैं, परन्तु प्रतीति ज्यों की त्यों रहती है । निरीक्षक को 
वस्तुएं उम्ती रूपमें दिखायी देती हैं, जिस वास्तविक रूपमें वे 
होती हैं, दृष्टि-पटल पर उनका जो चित्र अ्रंकित होता है, उस 
रूपमें वे उसे नहीं दिखायी देतीं । 

कोई भी व्यक्ति, जो प्राकृतिक दृश्योंकी रेख/कृति या चित्र 
बतानेका पूर्व भ्रतुभव प्राप्त किये बिता अ्रपनी श्रांखोंसे देखे 
हुए दृश्यको काग्रज़ पर उतारने की चेष्टा करेगा, उसे समभते 
देर न लगेगी कि ऐसा करना टेढ़ी खीर है। बच्चे या श्रादि- 
कालीन कलाकारकी तरह वह निस्सन्देह चित्र पट पर उस 
दृश्यको श्रंकित करनेकी चेष्टा करेगा, जिसे वह सामनेके देश में 
स्थित देखता है। यथार्थवादी चित्रकारों ने सदियों तक यह 
खोजनेकी चेष्ठा की कि दृष्टिगत चित्र में ऐसी क्‍या चीज़ है 
जो उस देशमें स्थित दृश्य से भिन्न है। उनका काम यह था 
कि चित्रपठ पर यथासम्भव रंगके लगभग उत्त सभी धब्बों 
को भ्रंकित किया ज!ग, जिन्हें दृश्य दृष्टि-पटल के सम्मुख 
उपस्थित करता है। जैसा कि हम व्यावहारिक जीवनमें 
करते हैं, किसी वस्तुसे भ्रानेवाली उत्ते जनाओोंका भ्रर्य समभने 
के बजाय चित्रकारको वस्तुकी उपेक्षा करके उत्तेजनाश्ोंका 
ही पुरनिर्माण करना पड़ता है। 

दूरी या तृतीय विमा* को देखना. परिवेशसे प्राप्त 
उत्तेजनाएं दृष्टि-पटल पर दो विमश्रों* में इस प्रकार फंली 
रहती हैं, जिम प्रकार पर्दे पर कोई चित्र फेंक हुआ रहता है, 
जिसमें बायें-दाहिने श्लौर ऊपरर-नीचे की विमाएं होती हें, 
किन्तु श्रागे-पीछेकी विमा नहीं होती । फिर हम किस प्रकार 
प्रपनेसे वस्तुओंकी दूरी मोर उतके ठोसपन भर उभारकों 
देखते हैँ? दाध्टिक प्रत्यक्षीकृरणकी इस समध्य। पर विद्वानों 
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की काफ़ी ध्यान गेया' है श्रौर उसका सन्तोषप्रद हल भी 
निकाल लिया गया है। 

6 श्रकेली, निर्चल' श्रांख» वस्तुको उसी रूपमें देखती है, 
जिस रूपमें चित्रपट पर अ्रंकित चित्र होता है, और दोनों 
हालतोमें दूरीके संकेत एक-से होते हैं। चित्रकार चित्रमें 
नेत्रदूशा' का उपयोग करंता है; जब वह किसी श्रादमीको 
बहुत दूर पर दिखाना चाहता है, तब श्रादमी को छोटे क़दका 
चित्रित करता है; और इसी प्रकार जब कोई परिचित वस्तु 
दृष्टि-पटल पर कोई छोटा चित्र फेंकती है, तब हम वस्तुको 
घटे हुए भ्राकारकी नहीं, किन्तु बहुत दूरी पर स्थित देखते हैं। 
चित्रकार अपने निक्टकी पहाड़ियोंकों हरे रंगसे चित्रित 
करता है, दूरवाली पहाड़ियोंको नीले रंगसे; और दूरस्थ 
पहाड़ियोंकी विस्तृत बातोंको बिल्कुल चित्रित नहीं करता-- 
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इसको वह वायब्य नेत्रदृशा' कहता है। उसकी दूरस्थ पहाड़ी 
निकटवर्ती पहाड़ीसे श्रांशिक-रूपसे 6&ढकी होने» के कारण 
उसके पीछेसे क्रांकती होती हैं। उसकी 6छायाएं५$ दृश्य 
के उभारों और गहराइयो* को व्यक्त करती हैं। दूरीके 
चिह्॒ प्रकेली श्रांखको भी प्रभावित करते हें और उपयुक्त 
देश-प्रत्यक्षीकरण” द्वारा उनके प्रति प्रतिक्रिया होती 
है। 

यदि सिरकों इस बग्रलसे उस बग़ल तक घुमाया जाय और 
दृष्टिको हर हालतमें सामनेकी श्रोर ही रखा जाय, तो दूरस्थ 
वस्तुएं सिरके साथ ही घूमती हुई नज़र आती हें भ्ौर 
निकटस्थ वस्तुएं विपरीत दिशाओ्रींमें फिसलती दिखायी देती 
हैं। किसी समय जंगलमें जाकर इस बातको परीक्षा लीजिए। 
श्राप देखेंगे कि निकट श्रौर दूरकी शाखाएं कितनी 


हे 


प्राकृति १०४५. दूरीके संकेत। [फ़ोटो  इविंग गैलोवे]॥ 
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स्पष्ठता से पहचाती जाती हैँ। यदि किसी तेज रफ़्तारसे 
दौड़ती हुई कार या ट्रेनकी खिड़कीसे श्राप पीछे फिसलती हुई 
दूरीको देखें, तो प्रापकों इस कथनकी सत्यतां भ्रधिक अच्छी 
तरह मालूम पड़ जायगी। 

दोनों श्रांखों द्वारा गहराईका प्रत्यक्षीकरण'. कोई 
निरीक्षक किसी निकटकी वस्तुको देखते समय तृतीय विमा* 

(गहराई) को एक प्रांखकी श्रपेक्षा दोनों आ्रांखोसे श्रघिक 
ग्रच्छी तरह देख सकता है। ऊपर जिन चिह्नोंका वर्णन हम 
कर चुके हें, वे तो अपरिवर्तित रहते ही हैं, किन्तु उनके 
झतिरिक्‍्त दो महत्त्वपूर्ण चिक्न भौर भी हैं। 

१. *त्रिविमक्षीय' प्रभाव 9. दोनों भ्रांखें एक ही वस्तुके 
दो भिन्न दृश्य ग्रहण करती हैं। यदि श्राप अपने चेहरेके पास 
श्रपनी उंगलीको खड़ा करें और उसकी श्रोर पहले दाहिनी 
श्रांखसे, फिर बायीं आांखसे देखें, तो श्राप पायेंगे कि प्राप एक 
हालतमें उंगलीके नाखूनका भ्रधिक भाग देख पाते हैं। दाहिनी 
श्रांख दाहिनी श्रोरका कुछ अधिक भाग देख सकती हे श्रौर 
बायीं भ्रांख बायीं भ्रोरका कुछ अधिक भाग। एक ही वस्तुके 
थोड़ा फ़क़ लिये हुए दो दृश्योंकी एक साथ पकड़कर मष्तिस्क 
तृतीय विमा' श्र्थात्‌ वस्तुके ठोसपन" का ज्ञान कराता है। 

दोनों श्रांखोंसे देखने पर दूरीका निर्णय श्रधिफ ठीक हो 
पाता है। दोनों हाथोंमें एक-एक पेन्सिल लीजिए, एक आ्रांखको 
बन्द कर लोजिए और पेन्सिलकी नोंकोंको दायें-बायें यथा- 
शक्ति एक सीधरमें कुछ फ़ासले पर पकड़कर इस प्रकार दोनों 
प्रोरसे तिकट लाइए कि दोनोंकी नोंक लगभग छूती-सी लगें; 
इसके बाद दूसरी श्रांखको खोल कर देखिए कि कया श्राप उन 
नोकोंको भ्रधिक सीधमें ला सकते हैं। 

२. दूरीका दूपरा द्विनेत्रीय चिह्न ५दोहरी-प्रतिमाग्रों'+ 
में प्राप्त होता है। जब श्रांखें किसी निकट बिन्दु पर केन्द्रित 
होती हैं, तब श्रधिक दूरकी वस्तुएं दोहरी दिखायी देती हें ; 
झौर जब श्रांखें किसी दूरस्थ बिन्दु पर लगी होती हैं, तब 
उससे निकटकी वस्तुएं दोहरी जान पड़ती हें। नाकसे एक 
फ़ूट की दूरी पर एक पेन्सिल रखिए, जो किसी दूरस्थ वस्तुकी 
ठीक सीधमें हो। जब श्राप पेन्सिलकी श्रोर देखते हें, तब 
दूरकी वस्तुको दोहरी देखते हैं और जब प्राप दूरकी वस्तुको 
देखते हें तब पेन्सिल दोहरी दिल्लाई पड़ती है। ये दोहरो- 
प्रतिमाएं साधारणतया श्रनदेखी ही रह जाती हें, किस्तु दृश्य- 
क्षेत्रमें वस्तुओरोंकी सापेक्ष दूरियोंको देखनेमें इनसे बहुत सहायता 
मिलती है। 

त्रिविमेक्ष' दोनों आंखोंकी दृष्टि पर प्रयोग करनेका एक 
सुविधाजनक यंत्र है। यह दोनों भ्रांखोंके सामने प्रलग-पलग 
" छं॥००एैब्चा एश०क्‌प0॥ 00 06७७७ 
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दृश्य उपस्थित करता है। यदि दी बहुत पास-पांस कै 
स्थानोंसे किसी वस्तु या दृश्यकी फ़ोटो ली जाय तो तृतीय 
विमा बहुत यथार्थ रूपसे प्रकट होती है। यदि दोनों फ़ोटो 
ऐसे दो कैमरोंसे ली गयो हों जिनके तालों* में दूरी हमारी 
श्रांखोंके बोचकी दूरीके बराबर हो, तो त्रिविमेक्षीय दृश्य 
सामान्य गहराई वाला होगा। यदि कैमरे परस्पर इससे भ्रधिक 
दूर हों, तो गहराईका प्रभाव भी भ्रतिरंजित होगा। यह 
परिणाम घरेलू त्रिविमेक्षमें तो केवल दिल-बहलाव की चीज 
होता है, किन्तु सेनिक महत्त्वके स्थानोंका हवाई जहाज से 
फ़ोटो लेते समय इसका उपयोग किसी मकान की ऊंचाई 
जाननेमें किया जाता है--ऊपरसे देखने पर ऊंचाई किसी 
दृश्यकी तृतीय विमा होती है । 

दूरीके इन सभी चिह्नोंका इस्तेमाल त्रि-वेम देश' के 
दृष्टिगत प्रत्यक्षीकरणके निमित्त किया जाता है, कभी एक 
चिह्न भ्रधिक उपयोगी होता है, कभी दूसरा चिक्न। जब 
वस्तुएं किसी बच्चेके पास पहुंचती हैं, या उसके पाससे हटती हें, 
या जब वह स्वयं उनके पास पहुंचता है, तब उनको देखनेसे 
इन चिह्नोंका देशीय श्रथ॑ सोखनेमें उसे निस्सन्देह मदद मिलती 
है। भंडेसे बाहर निकलते ही मुर्गीका बच्चा दूरीके प्रति सही 
प्रतिक्रिया करता है भ्रोर यह सम्भव जान पड़ता है कि दूरीके 
किसी चिह्नको, शायद हिनेत्रीय/ चिह्न॒को, सीखनेकी श्राव- 
श्यकता नहीं पड़ती (८५)॥। 

दृष्टि-पटल पर पड़े हुए श्रौंभे चित्रके बावजूद सीधी दृष्टि. 
श्रांखके तालके द्वारा दुष्टि-पटल पर जो चित्र फेंका जाता 
है, वह श्रौंधा होता है। जो भाग ऊपर होना चाहिए, वह 
नीचे होता है श्रौर दाहिनी भ्रोरका हिस्सा बायीं श्रोर होता 
है।। प्रश्न उठता है, फिर हम किस प्रकार दृद्य-क्षेत्रकों सही 
तौरसे देख सकते हें? स्ट्रेट्न'' ने कुछ इस तरहके चश्मे 
तैयार किये, जो दृश्य-क्षेत्रकों पुनः श्रौंधा '' कर देते थे। वह 
इस चश्मेको लगातार एक सप्ताह तक पहने रहा, केवल 
रातको वह इन्हें नहीं पहनता था भ्ौर उस' समय श्रांखों पर 
पट्टी बांधे रहता था (१३, १४)। श्रत्र दुष्टि-पटल पर पड़े 
हुए चित्र सही ढंगमें थे, किस्तु हाथ , पेर श्रौर शरीरकी 
गतियोंके साथ दृष्टिगत क्षेत्रका सम्बन्ध उल्टा हो चुका था; 
फलस्वरूप गति झौर पदार्थोक्ने स्थान-निर्णेय में बहुत गड़ बड़ी 
फैल गयी थी। प्रारम्भमें तो देखी हुई वस्तुओ्रोंके प्रति जो 
प्रतिक्रिया होती थी, वह बिल्कुल ग़लत होती थी; किसी भी 
देखी हुई वस्तुको यदि उससे लानेको कहा जाता था, तो वह 
ग़लत दिशामें जाता था श्लौर जिस चीज़से वह बचना चाहता 
था, उसीसे जा टकराता था। आंख द्वारा निर्देशित गतियां 
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उ-साध्य और स्तायूओं पर जोर डालने वाली होती थीं तथा 
हैं या तो धेर्यपूवंक हिसाब लगाकर या केवल 'प्रयास भर 
जञ' के द्वारा करता पड़ता था। एक सप्ताहके भ्रन्तमें वह घरमें 
तम्त्र रूपसे घूम-फिर सकता था, हर तरहके शारीरिक 
ये कर सकता था तथा परिचित परिवेशमें उसका 
विहार लगभग सामान्य हो गया था, हालांकि दृश्य-क्षेत्र 
भी तक सही ढंगमें दिखायी नहीं देता था। सप्ताहके अन्तर्मों 
ब उसने अपने चश्मे उतारे, तब उसपर पहिला प्रभाव यह 
डा कि अपने पुराने, परिचित दृष्टिगत देशरमें स्वयंको पा 
र उसे हर्षयुक्त श्राइचय हुग्ना ; किन्तु उसे काफ़ी घबराहट 
मी हुई और उसकी गतियां पुनः ग़लत होने लगीं, क्योंकि 
नहोंने नेत्र-हाथ-सहयोग' की नबी पद्धतिका अनुसरण 
फ़ुना जारी रखा था। फिर भी कुछ घंटोंके बाद पुरानी 
द्वधति पुनः स्थापित हो गयी। इन परिणामोंक्े अनुसार, 
अध्वे-दृष्टि* (प्र्थात्‌ सिर ऊपर पांव नीचे दिखाई देना) बहुत 
कुछ दृष्टि श्लौर गतिके सहयोग पर विभेर होती है (३)॥। 
वस्तुप्रोंके श्राकार और रूपका दृष्टियत प्रत्यक्षोकरण', 
प्रकृतिके प्राधार पर रेखाकृति श्रौर चित्र बतातेमें नवसिखुए 
व्यक्तिको वस्तुप्रोंके सापेक्ष श्राकारों और रूपोंको खोंचनेमें 
कठिनाई पड़तो है। वह दो व्यक्रितियोंको एक ही ऊंचाई 
का ९ देखता है), जबकि उनमें से एक उससे दस फ़ुठ दूर 
खड़ा रहता हूँ श्रोर दूसरा बीस फ़ुठ दुर; किन्तु यदि वह 
उनको भ्रपनी रेखाकृतिमें एक श्राकारका बना देता है, तो 
वह कुछ ग़लती प्रवश्य करता है। उसका श्रध्यापक प्रपती 
भुजा फंलाकर, एक पेंसिलकों सीधी पकड़कर झौर अपने 
अंगूठेसे वस्तुकी प्रतीत होते वाली ऊंचाईके बराबर निशान 
बनाकर सिखलाता है कि वस्तुप्रोंके चित्रगत श्राकारको कैसे 


रै७३ 


नापा जाता है। इसके बाद वंहे नवसिखुआं चित्रकार समझता 
है कि जो आ्रादमी भ्रधिक दूर खड़ा है, उसकी ऊंचाई दृश्य- * 
क्षेत्रमें अ्रपेक्षाकत कम होती है, इसलिए चित्रमें इसीके प्रनुरूप 
उसकी ऊंचाई घटा दी जानी चाहिए। चित्रगत आकार या 
आझांखको उत्तेजना देने वाला श्राकार' दो बातों पर निर्भर होता 
है: वस्तुका वास्तविक प्राकार और निरीक्षंकसे उसकी दूरी । 
वस्तुश्नोंके छूप* (शक्ल) के बारेमें भी यही बात है। कोई नव- 
सिखुभ्रा एक वृत्तको देखकर उसे रेखाक्ृतिमें वृत्तके रूपमें हो 
खींचता है, किन्तु प्राप्त उत्तेजनाके श्रनुसार व्रह तब तक 
दीघंवृत्त* (अ्ंडेकी शक्ल जैसा) ही रहता है, जब तक वह 
संयोगसे वृत्ताकार ही न दीख जाय। 
किसी वास्तविक दृश्यकी ओर देखते समय निरीक्षक दूरीके 
चिह्नोंका इस्तेमाल करता है , जिनका उल्लेख पहिले किया जा 
चुका है, और वस्तुगत परिस्थितिमें देशीय सम्बन्धोंको तथा 
विभिन्न वस्तुप्रोंकी सापेक्ष दूरियोंको देखता है। इन देशोय 
सम्बन्धोंके साथ उसका समरायोज व उसकी परिस्थिति-तत्परता 
का ही एक भाग है। हरएक खास चीज़ इस साधारण रूपरेखा 
में ठीक बैठ जाती है। जैसे ही वह किसी वस्तुकी ओर देखता 
है, वह उसकी दूरी देख लेता है भौर उसके उत्ते जना-प्राकार 
या 'चित्र' के भ्राका रका ग्रन्दाज़ कर लेता है। चूंकि वह उस 
बस्तुकी दूरीके प्रति तत्पर" होता है, इसलिए उसके चित्रगत 
आाकारसे वह तत्काल उसके वास्तविक श्राकारका € भ्र्थ 
ग्रहण कर लेता है 9। 
फिर भी, विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तुश्नोंके वास्तविक 
श्ाकारोंके प्रत्यक्षीकरणमें निरीक्षक पुरी तरह सही नहीं भी 
हो सकता। वह उनकी दूरियोंके अनुसार उनके श्राकारों 
का ठीक श्रन्दाज़ लगानेमें श्रसफल भी रह सकता है। इस बात 


आ्राकृति १०६, दूरीके प्रतुपातसे चित्रक्य भ्राकार। 
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की परीक्षा लेनेके लिए एक प्रयोग किया गया। परीक्षार्थी 
ने एक लम्बी मेज पर रखी हुई दो वृत्ताकार भूरी तद्तरियों 
को देखा; उनमेंसे एक तब्तरी ५ फ़ुटकी दूरी पर थी और दूसरी 
१० फ़ूटकी दूरी पर। निकटवर्ती तश्तरीका व्यास ४ इंच 
था और दूरस्थ तश्तरीका व्यास इससे कुछ बड़ा या छोटा था। 
परीक्षार्थीत्ते पूछा गया कि कौन-सी तश्तरी बड़ी दिखायी देती 
है। इस बीच दूरस्थ तश्तरीको बदलते रहा गया, जब तक 
कि परीक्षार्थीने उसे निकटस्थ तश्तरीके बराबर नहीं बता 
दिया। इसमें तो सन्देह नहीं कि श्राकारकी वास्तविक 
समानताके लिए दूरस्थ तश्तरीके व्यासका ४ इंच होना 
आवश्यक था, किन्तु उत्ते जनाके आकार' की ठीक समानता 
का तक़ाज़ा था कि दूरस्थ तश्तरीकों विकटस्थ तश्तरी के बरा- 
बर दीखने के लिए ८ इंच व्यासका होना चाहिए। जिन २५ 
महिला-कॉलेजकी छात्राप्रोंने इस परीक्षामें भाग लिया। 
उनकी पसन्दगियोंमें प्रन्तर तो था, किन्तु दूरस्थ तश्तरीके व्यास 
के लिए उनकी औसत पसनन्‍्दगी ४६ इंचोंकी थी। यह पसन्‍्दगी 
वास्तविक समानताके बहुत निकट थी, हालांकि इसमें कुछ 
समभौतेका भी प्रभाव था (१२)। 

वसतुश्नोंके रंगोंका प्रत्यक्षीकरण',.श्रव हम फिर रंगोंके 
प्रत्यक्षी क रणकी समस्याकी भश्ोर लौटते हैं, जिसे हमने इस प्रक- 
रणके प्रारम्भमें उठाया था। विभिन्न प्रकाशोंमें वस्तुओ्रोंके रखे 
रहनेके बावजूद निरीक्षक किस प्रकार उनके वास्‍्तविक रंगों 
को देख लेता है? यदि कोई सफ़ेद गाय घूपमें से हटकर पेड़ 
की छांहमें चली जाती है, वो हमारी श्रांखोंमें उसका रंग बदला 
हुआ प्रतीत नहीं होता। धूपमें खड़ी हुई काली गाय फिर भी 
काली ही दिखायी देती है, हालांकि छांहमें खड़ी हुई सफ़ेद 
गायके शरीरसे हमारी श्रांखोंमें जितना प्रकाश पहुंचता है, 
उससे श्रधिक प्रकाश धूपमें खड़ी हुई काली गायके शरीरसे 
पहुंचता है। प्रकाश ं परिवर्तेत होनेक्े बावजूद हम किसी 
बस्तुके रंगको एक काफ़ी बड़ी सीमा तक पहचान लेते हैं। इस 
तथ्यको लोग 'रंगकी स्थिरता * के तामसे जावते हैं, जिससे वस्तु 
के देखे हुए रंगकी स्थिरताका तात्पय॑ रहता है (६, ११)। 

यदिश्राप एक ही काग़जके दी पन्नीको लें और एकको प्रकाश 
में तथा दूसरेको प्रकाशसे बहुत दूर रखें, तो दूसरा पन्ना बहुत 
मन्द रूपसे प्रकाशित होगा। फलतः वह आ्रांखोंमें कम प्रकाश 
परावतित करेगां। इक तथ्यको जांच श्राप निकट वाले पन्ने 
को इस तरह रखकर भी कर सकते हैं कि वह दूरस्थ पन्नेको 
आपके दृश्य-द्षेत्रमें झ्रांशिक रूपसे ढक ले। फिर भी, प्राप को 
यह देखनेमे कोई कठिनाई नहीं होती कि दोनों पश्ने कागज के 
टुकड़ोंके रूपमें एक ही रंगके हें। यह प्रयोग बच्चों भर 
१ &हं070]08 अं26 
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वयस्कों पर विधिवत्‌ किया गया है। उनसे धूसर रंगकी विभिन्न 
छायाओंका मिलान बँठानेके लिए कहा गया, और उन्होंने सदा 
सुप्रकाशित नमूनेके साथ मन्द प्रकाशित नमूनेका मेल बैठाया। 
चूंकि धूसर कागज भ्रन्य बातोंमें एक-से थे, इसलिए वे केवल 
श्रपनी छायाओ्रों' के करण मिलानमें लाये जा सकते थे। चार 
बर्षके बच्चों तक ने तुरत्त ये मिलान बैठा दिये धौर ग़लती भी 
बहुत कम की (१)। यथार्थ" परीक्षाओ्रोंमें व्यक्तियोंमें कुछ न 
कुछ भिन्नता पायी ही जाती है भौर रंग-स्थिरता शायद ही 
कभी पूर्ण होती है। साधारणत: मिलान उत्तेजनाके रंग श्ौर 
वस्तुके रंगके बीच ससभौता होता है (७, १२)।॥ 

यहां पर भी मनोवैज्ञानिक समस्या वेसी ही है, जैसी वस्तुके 
प्राकार* को देखनेमें हुआ करती है। हम यह पता लगाना 
चाहते है कि वस्तु चाहे भ्रच्छे प्रकाश हो या छायामें, निरी- 
क्षक कैसे उस वस्तुके निकटतम रंगको देखनेमें समर्थ हो पाता 
है। हमें पहले यह समझना है. कि वह कौन-सी चीज़ 
देखता है। 

6 वस्तुग्रोंके रंगोंका भौतिक रूप क्या है ? $ सफ़ेद वस्तु 
या पदार्थ वह है जो जितना प्रकाश प्राप्त करता है, उसका सब 
का सब परावर्तित कर देता हू भ्रौर उप्के किसी अभ्रंशका लोप 
नहीं करता, किन्तु काला पदार्थ सम्पूर्ण प्रकाशकों लुप्त कर 
लेता है ग्रौर उसका कोई भ्रंश परावतित नहीं करता। (ये 
बातें 'आदर्श सफ़ेद या काली वस्तुग्रोंके विषयमें हैं; एक श्रच्छा 
सफ़ेद कागज कुछ न कुछ प्रकाशकों, लगभग २० प्रतिशतको 
लुप्त कर लेता हैं श्रौर ८० प्रतिशतको परावरतित करता है, 
तथा एक अच्छा काला काग्ज्ञ लगभग ४ प्रतिशत प्रकाशकों 
परावर्तित करता है।) गहरी धूसर वस्तु प्र काशके कुछ श्रंशको 
लुप्त कर लेती है भ्लौर लोप करनेमें चुनाव" के नियम पर 
न चलती हुई, सभी तरंग-प्रायामों' को समान रूपसे लुप्त 
करती है। रंगोन वस्तु प्रकाशकों लुप्त करनेमें चुनाव" के 
नियम पर चलती है, इसलिए वह चुनावपूर्वक परावरतित भी 
करती है; लाल वस्तु लाल किरणोंको प्रधानरूपसे परावरतित 
करती है और नीली वस्तु नीली क्रिरणोंकों । किसी भी 
वस्तुकी सतह प्रकाशकों छानने बाली' होती है; सफ़ेद सतह" 
प्रकाशमें परिवर्तन नहीं करती, काली सतह प्र काशकी हत्या कर 

देती हैँ श्रौर घूसर सतह आ्रांशिक रूपसे प्रकाशको मार देती है; 
लाल सतह पराव्तित प्रकाशकों लाल कर देती है भ्ौर इसी 
प्रकार भ्रन्‍्य रंग भी प्रकाश पर अपना प्रभाव डालते हैं। जब 
हम वस्तुके रंगको देखते है, तब वस्तुका यही वह भौतिक गुण 
होता है, जिसे हम देखते हें। 

(प्रभासत (चमक) का विचार करना». यह सिद्ध करना 
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दृष्टि ज्ञानेन्द्रिय 


सरल है कि जब तक निरीक्षक प्रमासनके लिए गुंजाइश 
करनेमें समर्थ नहीं बना दिया जाता, तब तक वस्तुक्े रंगको 
नहीं देखा जा सकता। 

प्रभासनकी दशाओंको छिपानेका सबसे झ्रासान तरीक़ा यह 
है कि किसी नली या 'छिद्र-पट' के द्वारा किसी समरूप तल 
की ओरदेखा जाय। काग्रज़को नली की तरह इस प्रकार मोड़िए 
कि उसका छिद्र इतना छोटा हो जाय कि उसमेंसे देखने पर 
श्राप केवल एक समरूप' तल देख सकें। या किसी काग़ज़के 
पन्ने पर एक गोल छिद्र काठ डालिए और काग्रजकों श्राँखके 
सामने कुछ इंचोंकी दूरी पर रखिए। पूर्ण समरूप तलोंकों 
परीक्षणके लिए पाना सदा सम्भव नहीं होता, किन्तु यदि ऐसे 
तलकी किसी नलीमें से परीक्षा की जाय, तो यह भ्रपना वस्तु- 
गुण खो देता है और द्रष्टव्य स्थान केवल प्र पने उत्ते जना -रंग* 
के अनुसार देखा जाता है। 

वस्तु-रंगके भौतिक तथ्यके विषयर्में जो कुछ कहा गया है, 
उससे हम देखते हें कि निरीक्षक दो निर्दिष्ट तथ्योंसे निष्कर्ष 
निकालकर उस तथ्य तक पहुँच सकता था। वे निर्दिष्ट तथ्य 
ये हें: वस्तु द्वारा प्राप्त किया हुआ प्रभासन* और उस वस्तु 
द्वारा श्राँखको परावतित प्रकाश । यदि निरीक्षकने वस्तु द्वारा 
परावर्तित प्रकाशको रंग और शुभ्रता में वैसा ही देखा, जैसा 
प्रभासन था, तो वह यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि वस्तु 
सफ़ेद है। यदि उसने पराव्तित प्रकाशको प्र भासनकी अपेक्षा 
भ्रध्षिक लाल देखा, तो वह यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि 
वस्तु लाल है। निरीक्षक व्यवहारत: तक श्रौर गणना की ऐसी 
प्रक्रियासे नहीं गुजरता, किन्तु वह वस्तुके रंगोंको तुरन्त देख 
लेता हैं-उन्हें वास्त्रवमें देख लेता है-किन्तु इसके साथ शर्ते यह 
रहती है कि प्रंभासन पर्याप्त रूपसे प्रकट किया गया हो । 

(प्रभासनके प्रति तत्परता'9. प्रभासन' के कई श्रच्छे 
संकेत हैं: क्षेत्रकी साधारण शुश्रता और रंग, छायाएं और 
तेज प्रकाश, तथा विषम तल पर सूक्ष्म छायाएं' और तेज 
प्रकाश। वस्तुओंके द्रष्टव्य क्षेत्रको देशीय गुणोंसे सम्बन्धित कर 
के इन सबको देखा जाता है। सामान्य दशाश्रोंर्में निरीक्षक 
प्रभासन' के प्रति ग्रविलम्ब तत्पर" हो जाता है या उससे श्रपना 
समायोजन कर लेता है। फलत: उसे किसी वस्तुके रंगके सम्बन्ध 
में तक-वितक करने की श्रावश्यकता ही नहीं रहती। समग्र 
परिस्थिति, जिसमें प्रभासन'* भी सम्मिलित है, के प्रति तत्पर 
होते समय वह वस्तुसे प्रकाश प्राप्त करता है। इसका भी 
नियम वही है, जो वस्तुके श्राकारः को देखनेका है। वहां 
व्यक्ति वस्तुकी दूरीके प्रति तत्पर रहता है भौर उत्तेजनाके 
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श्राकारसे वस्तुके श्राकारको समभ लेता है। यहां, व्यक्ति 
प्रभासनके प्रति तत्पर रहता है भौर उत्तेजनाके रंगसे वस्तु 
के रंगको समभ लेता है। 

गतिको देखना. दृश्य-क्षेत्रमे गतिको सरलतासे देख लिया 
जाता है, दृष्टिपटलके श्रन्य हिस्सों पर प्रतिबिम्बित हो ने वाली 
गतिको भी उतनी ही सरलतासे, जितनी सरलतासे गते पर 
प्रतिबिम्बित होने वाली' गतिको। दृष्टि-पटलके बाह्मक्षेत्रों'* 
का एक उपयोग तो यह हैँ कि वे किसी भी गतिको तुरन्त पकड़ 
सकते हें और श्रांखोंमें फुदकतेकी गति" उत्पन्न करते हैं, जिससे 
गते गतिशील वस्तुसे सम्पर्क स्थापित कर लेता है। 

गतिके प्रत्यक्षीकरणमें चल-चित्र (सिनेमा) एक दिलचस्प 
समस्या उपस्थित करते हैं। परदे पर जो कुछ दिखाया जाता 
है, वह स्थिर चित्रोंकी एक श्रृंखला होती है। इनमें से किसी एक 
में भी किसी तरहकी गतिका श्राभास नहीं मिलता। फिर 
गतिद्दीन दृश्योंकी इस श्रृंखलाको देखते समय आपको जो गति 
दिखायी देती है, वह कहांसे श्रा जाती है? स्पष्ट है कि जिस 
गतिको आप देखते हैं, वह चित्रोंके प्रति श्रापकी प्रतिक्रिया 
होती है। एक ही प्रकारका प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न करनेमें 
वस्तुत: सामने दिखाई देने वाली गतिशील वस्तु और फ़िल्म 
काफ़ी सादृश्य दिखाते हें। 

दृष्टिगत संवेदनाका उत्तेजनाके बाद कुछ समय तक बने 
रहना भी यहां उपयोगी सिद्ध होता है। यह बहुत स्पष्ट है; 
क्योंकि इसके बिना चित्र परदे पर बारी-बारीसे श्राते हुए 
दिखायी देंगे, जैसे कि वे भौतिक रूपमें होते हें। किन्तु, एक 
इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मस्तिष्क गति" को देखने 
के लिए तत्पर रहता है और वह उसे देखनेका कोई भ्रवस॒र 
नहीं छोड़ता। जितनी तत्परता से वह ऋ्रिक स्थितियोंको, 
जिनसे होकर गतिशील वस्तु गुजर रही होती है, देव पाता है, 
उससे कहीं अ्रधिक तत्परतासे वह गतिको देखता है। जिन 
लोगोंने शीघ्नतासे लिये गये छाया-चित्रों'” की परीक्षा की 
है, उनमें से प्रत्येकको यह देख कर आश्चर्य हुआ है कि अपनी 
गतियोंके सिलसिलेमें किसी श्रादमी या किसी घोड़ेको कितनी 
विचित्र स्थितियों* में पड़ना पड़ता है। हम मुश्किलसे 
विश्वास कर सकते हैं कि वह वास्तवमें इन स्थितियोंको 
ग्रहण करता है। हम गतिको एक श्रविच्छिन्न ऋ्रमके रूपमें 
देखते हैं श्रौर क्रमिक स्थितियों'* को नहीं देखते। 

चल-चित्रों की उत्तेजनाश्रों की भ्रपेक्षा ग्रधिक सरल उत्तेज- 
नाप्रोंसे गत्याभास देखा जा सकता है। श्रापको केवल 
इतनी चीज़ोंकी ग्रावश्यकता पड़ती है : थोड़ी-थोड़ी दूरी पर 
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स्थित दो रेखाग्रोंक्ी, जो प्रांखोंके सामने एंकके बाद एक, 
थोड़े-से रिक्त भ्रवकाश' के साथ लायी जाती हैं। आप इस 
प्रयोगकी भ्राजमाइश इस रीतिसे कर सकते हैं: भ्रपनी तजेनीं 
(पहिली उँगली) को नाकके ठीक सामने तीन या चार इंचों 
की दूरी पर खड़ी रखिए श्रौर उसकी ओ्रोर देखिए ; देखते 
समय पहिले एक श्रांखको मींच लीजिए श्रौर बादमें दूसरी 
्रांखको। दाहिनी श्रांखको लगता हैँ कि उँगली एक श्रोर 
प्रधिक भुकी है,भ्रौर बायीं श्रांखक्ो लगता है कि दूसरी झोर 
श्रधिक भुकी है; श्रौर जब साथ-साथ एक भ्रांख बन्दकी जाती 
है, तथा दूसरी श्रांख खोली जाती है, तब वास्तवमें ऐसा 
लगता है कि उँगली एक स्थिति' से दूसरी स्थितिमें हट रही 
है। इस परिणामकी पुष्टि प्रयोगशालामें सतकेतापूरवंक किये 
गये प्रयोगोंसे भी हो चुकी है। यदि दोनों रेखाओ्ोंके विगोपों' 


मनोविज्ञान 


(अर्थात्‌ ग्रांखोंके सेमने पड़ ते) के मंउयंको श्रेवकाश बहुतै कमे 
होता है, तो रेखाएं एक साथ अपने-अपने स्थानोंपें स्थिर 
मालूम होतो हैं, श्रौर यदि भ्रवकाश कुछ लम्बा होता है, तो 
किसी गत्याभासके बिना ही पहिले एक रेखा अपने स्थान पर 
दिखायी देती है, फिर दूसरी रेखा अपने स्थान पर। किन्तु, यदि 
श्रवकाश बिल्कुल ठीक है, तो गतिका श्राभास होता है (४,५)। 

चल-चित्र' इस बात पर भ्राधारित" है कि प्राणी एक दूसरे 
के बाद भ्राने वाली उत्तेजनाप्रोंके प्रति श्रलग-अलग प्रतिक्रिया 
करनेके बजाय गतिके नमूनोंकों देखनेकी प्रवृत्ति रखता है। 
उनमें इस प्रवृत्तिका एक अ्रच्छा उदाहरण मिल जाता है कि 
केवल वस्तुग्रोंको प्रकाशित करने वाले प्रकाशकों न देखकर, 
वस्तुश्नों और उनके व्यापारोंको देखा जाय। 


सारांश 


१. श्रांखों्मं (पुतली"» से होकर प्रकाश प्रविष्ट होता है। 
पुतलीके श्राकारका (उपतारे) के संकुचनसे नियमन होता 
है। प्रकाश €कनीनिका/ और (ताल*) से होकर गुज़रता 
है। तालकी गोलाई इस तरह घटाई-बढ़ाई जा सकती है कि 
वह 6दृष्टि-पटल* पर प्रकाशको केन्द्रित कर सके। वहां 
प्रकाश 6 शलाकाग्रों! » और «शंकुप्रों') में, जहांसे स्वायु- 
श्रावेग" मस्तिष्ककी श्रोर जाते हें, भा-रासायनिक' प्रति- 
क्रिया उत्पन्न करता है। 

(क) शंकु विशेषरूपसे वस्तुकी दक्लको विस्तारसे बताने'* 
प्रौर साधारण प्रभासन* में दिखाई देने वाले रंगका 
ज्ञान करानेके लिए बने होते हैं। 
शलाकाएं बहुत मन्द प्रकाशमें प्रतिक्रिया करनेकी 
विशेषता रछ्षती हैं भौर वे रंग या सूक्ष्म बातों में भ्रन्तर 
नहीं कर सकतीं। 
6€गत॑ | दृष्टि-पटलके के न्द्रमें एक छोटा-सा क्षेत्र है, 
जिसमें केवल शंकु होते हैं श्रौर जो स्पष्टतम दृष्टि 

: प्राप्त करनेके काम आता है। 

(घ) श्रांखोंकी गतियां दो तरहकी होती हें। € भ्रनुबद्ध- 
गतियां ४७ जिनमें (फुदकने'", की गति और ८पोछा 
करने” की गति भरा जाती है, श्रांखोंकों इस प्रकार 
समानान्तरमें घुमाती हैं कि देखी हुई वस्तुसे दोनों 


(ख) 


(ग) 


श्रांखोंके गर्तों" पर प्रकाश पड़े। ९केन्द्राभिसरण की 
गतियां") आ्रांखोंको एक-दुश्वरोकों ग्रोर घुमाती है, 
जिससे किसी निकटस्थ वस्तुकों देखा जा सके । 

(37) दृष्टि-पटल मन्द प्रकाशक साथ अनुकूलन शलाकागओरों 
और शुंकुप्रोंकी बढ़ी हुई संवेदनशीलताके कारण 
कर पाता है, विशेषतः शलाकाश्रोंकी संवेदनशीलता 
के का रण। रतौंधी' या शलाकाश्रों की भ्रपर्याप्त क्रिया 
का कारण भोजनमें खाद्योज 'क' (विटामिन 'ए') की 
कभी होता है। 

२. (दाष्टिक संवेदना" | देखने की वह प्रक्रिया है, जिसमें 
व्यक्तिक्रे भ्रनुभव प्रादातृ-पंगों* पर पड़तेवाली ४ उत्ते जनाश्रों 3 
से सम्बन्धित किये जाते हें। 

(क) दृष्टि" की उत्तेजनाएं प्रकाशकी तरंग होती हे जो 
6तरंग-प्रायाम 9, € मिश्रण» और ८तीत्रता"+ 
में भिन्नता रखती हैं। 
तदनुसार दाष्टिक संवेदनाएं” (रंग'3 (शुद्धता।३ 
धर शुभ्रता'९॥ में, परस्पर भिन्नता रखती हे। 
सभी तरंग-भ्रायामोंके प्रकाशका मिश्रण एक रंगवि- 
हीन (सफ़ेद या धूसर) संवेदना उत्पन्न करता है। दो 
तरंग-आयामोंका मिश्रण ऐसा रंग उत्पन्न करता है, 
जो एक मध्यम तरंग-प्रायाम'' से सम्बन्धित होता है । 


(ख) 
(ग) 
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दो८पूरक') रंगोंके मिश्रणसे एक रंगविहीन (धूसर') 
संवेदना प्राप्त होती है। 

(घ) तीन रंगों--लाल, हरा और नीला--को उचित 
अनुपातों्में मिलाकर कोई भी रंग तैयार किया जा 
सकता है। इसी तथ्यके ग्राधार पर यंग- हेल्‍म होल्त्स* 
का सिद्धान्त यह कल्पना करता हैं कि शंकु तीन 
प्रकारके होते हैं। 

(ड) €रंगान्धता"*$ दृष्टि-पटलकी वंश-परम्परागत 
विचित्रता है, जो ६ से ८ प्रतिशत पुरुषोंमें पायी जाती 

है। 
१. लाल-हरी रंगान्धतामें हरे और लालकी पहचान 
नहीं होती । दोनों ही पीले रंगके दिखायी देते हैं। 
२. सम्पूर्ण रंगान्धतामें, जो बिरले ही पायी जाती है, 
कोई भी रंग पहचाना नहीं जाता। प्रत्येक 
रंग धूसर' की विभिन्न मात्राश्रों" के रूपमें 
दिखायी देता है। 

(च) दृष्टि-पटल के केन्द्रमें पूर्ण रंग-दृष्टि होती है; उसके 
चारों श्रोरके क्षेत्रमें श्रपेक्षाकत लाल और हरे रंगके 
लिए श्रन्वापन होता है; सबसे बाहरी क्षेत्र पूर्णरूपेण 
रंगान्ध होता है (केवल बहुत शुभ्र रंग ही पहचाने 
जाते हें)। 

(छ) ५पदचात्‌-प्रतिमाएं'9 या तो धनात्मक" हो सकती हें 
(संवेदनाकी तरह), या ऋणात्मक (पूरक रंग)। 

(ज) जब पूरक रंग उत्तेजनाके पहिले श्राता है या उसके 
पड़ोसमें होता है, तब दाष्टिक सवेदनाकी तीब्रताको 
6€दाध्टिक विरोध कहते हैं। पु 

३. 6दाष्टिक प्रत्यक्षीकरण*» देखनेकी वह प्रक्रिप्रा है, 
जिसमें व्यक्तिके भ्रनुभव उन वस्तुओ्नोंके साथ सम्बन्धित किये 
जाते हैं, जिनकी श्रोर वह देख रहा होता है। 

(क) इस तथ्यके बावजूद कि दृष्टि-पटलकी प्राप्त उत्तेजनाएं 


केवल दो विमाश्रों वाली होती हैं, # दृरीको या देश 


की तृतीय विमा"' को देखा जा सकता है 9॥ 

१. अकेली श्रांख दूरीके कुछ चिह्नोंके प्रति, जैसे-- 
श्राकार-पसम्बन्धी नेत्रदृशा, वायव्य नेत्रदृशा, 
वस्तुझोंकी ढकने, और छायाश्रों'' श्रादिके 
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प्रति प्रतिक्रिया कर सकती है। 

२. जब सिर और श्रांखें दायें-बायें हिलाये जाते हें, 
तब हम दूरस्थ वस्तुश्लोंको सिरके साथ घूमते 
और निकटस्थ वस्तुप्रोंको विपरीत दिशा में 
घूमते हुए देखते हैं। 

३. 6९द्विनेत्रीय दृष्टि'3में दूरीके दो ्रतिरिक्त चिह्न 
होते हे। प्रत्येक श्रांख वस्तुको घरा भिन्न रूप 
में देखती है श्रौर यह भिन्नता दूरीका एक 
जिन्न बन जाती है। जब आंखें किसी 
जिकटस्थ बिन्दु पर केन्द्रित होती हैं, तब उस 
से दूरकी वस्तुएं दोहरी "मालूम पड़ती हें और 
जब श्ंखें किसी दूरस्थ बिन्दु पर के न्द्रित होती 
हैं तब निकटकी वस्तुएं दोहरी दिखायी 
देती हैं। 

(ख) दृष्टि-पटल पर पड़ी हुई श्रौंधी' प्रतिमाके बावजूद 

6 सीधी दृष्टि!" | दृष्टि'“और शारीरिक गतियोंके, 
जिनसे हम वस्तुओंका स्थान निर्धारित करते हैं, 
समाकलनका परिणाम होती है। 

(ग) ब्ाकारका निर्णय करते समय निरीक्षक उत्तेजनाके 
झाकार" की अपेक्षा ४ वस्तुके झ्रकार" $ के अधिक 
निकट श्राता है। दूरीके चित्नोंका इस्तेमाल करके 
वह वस्तुकी दूरीके प्रति तत्पर'' हो, जाता है, श्र 
बस्तुका वास्तविक आकार देख पाता है। 

(घ) प्रभासन" की भिन्नताओंके भौर फलस्वरूप श्रांखोंको 
उत्तेजता प्रदान करनेवाले प्रकाशके बावजूद € वस्तु 
का रंग, बहुत कुछ अपने भ्रसली रूपमें ही देखा 
जाता है। 

१. वस्तुका रंग उसकी सतह” का परावततनकारी 
गुण" है। 

२. यदि निरीक्षक प्रभासनके लिए कुछ गुंजाइश नहीं 
रखता, जैसा कि किसी नलीके ज़रिये देखने में 
होता है, तो वह वस्तुके रंगको नहीं देख सकता । 

(ड) गति* का भ्राभास तब होता है, जब उचित श्रवकाश 
के बाद दो उत्तेजनाएं एक दूसरेके पश्चात्‌ उपस्थित 
की जाती हैं। 
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अन्य ज्ञानेन्द्रियां 


यद्यपि दृष्टिको सभी ज्ञानेन्द्रियोंसे महत्त्वपूर्ण समझा जाना 
चाहिए, तो भी व्यक्तिको प्रन्य ज्ञानेन्द्रियोंस कुछ कम लाभ 
नहीं है। व्यक्ति परिवेशकी छान-बीन करनेमें लगभग सभी 
ज्ञानेन्द्रयोंका उपयोग करता है, हालांकि भूख, प्यास तथा 
थकान जंसी श्राभ्यन्तर संवेदनाएं (जो कि शरी रके भ्रन्दरकी 
ज्ञानेन्द्रियोंसे प्राप्त होती हैं ) बाह्य तथ्योंके विषयमें उसे सूचना 
देनेके बजाय उसीकी शारीरिक दशाकी सूचना उसे देती हें। 
वह वस्तुभ्रोंको छूकर उनके विषयमें जानकारी प्राप्त करनेके 
लिए हाथोंकी श्रौर शरी रके विभिन्न श्रंगोंकी त्वचाका इस्तेमाल 
करता है, और इस प्रकार उन वस्तुओोंके खुरदरेपन या चिक- 
नाहट, कठोरता या कोमलता, गीलेपन या सूुखेपन, उष्णता 
या शीतलताकी खोज कर लेता है (११)। वस्तुप्रोंको उठा- 
कर और हाथसे उलट-पलट कर वह उनके वज़न, लचीलेपन 
भर भ्रन्‍्य गुणोंके विषयमें जानकारी प्राप्त करता है। गन्ध 
भर स्वादके द्वारा वह भोजन तथा श्रन्य पदार्थोंके विषयों 
श्रावश्यक तथ्योंका पता लगा लेता है। श्रव्णेन्द्रिय द्वारा वह 
स्पष्टतः परिवेशके सम्बन्धमें बहुत-कुछ जान लेता है। कई 
ज्ञानेन्द्रियां श्रपनी रुचिकर संवेदनाओं ढारा जीवनके आनन्द 
वृद्धि करती हैं। इस सम्बन्धमें श्रवण, गन्ध भ्रौर स्वादको 
श्रधिक श्रेय दिया जा सकता है। किन्तु त्वचाको नहीं भूल जाना 
चाहिए, क्योंकि यह रुचिकर उष्णता तथा शीतलता, कोमल 
स्पर्शकी रुचिकर संवेदनाएं श्रौर काम-सम्बन्धी' पंवेदनाएं 
प्रदान करती है। निश्चय ही, कुछ भ्ररुचिकर श्रावाज़ें, स्वाद 
और गन्ध, भ्ररचिकर गरमी तथा सरदी, त्वचाकी पीड़ा और 
भीतरके दर्द श्रादि भी होते हें, किन्तु ये सभी बाह्य या 
श्राभ्यन्तर दशाश्रोंकी सूचना देते हैं, जिनको ठीक किया जाना 
चाहिए। 

दृष्टि पर विचार करते समय हम पहिले ही बता चुके हें, 
कि किसी क्षानेन्द्रियके श्रध्ययनर्मों दो मुख्य समस्याएं सामने 
श्ाती हैं: (१) पहिली समस्या संवेदनाकी है, जो प्रत्येक 
इन्द्रिय द्वारा प्राप्त उत्तेजनाभ्रोंसे, ज्ञानेन्द्रियकी कार्य-विधिसे, 
और उत्तेजनाओं' तथा भादातृ-अंगों' से सम्बन्धित व्यक्तिके 
सांवेदनिक अनुभवोंसे श्रपता सम्बन्ध रखती है। (२) दूसरी 
समस्या प्रत्यक्षीकरण' की है, जो परिवेशमें या व्यक्तिके स्वयं 
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अपने शरीरमें वस्तुगत तथ्योंको खोजनेके लिए व्यक्ति द्वारा 
प्रपनी प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिया उपयोग करनेसे सम्बन्धित है। 
संवेदनाएं उत्तेजनाओ्रोंसे सम्बन्धित होती हैं, जब कि प्रत्यक्षी- 
करण न्यूताधिक रूपसे वस्तुगत तथ्योंसे सम्बन्धित होते हैं। 

ज्ञानेन्द्रियोंके विषयमें सामान्य बातें. सबसे श्रादिकालीन 
प्राणी प्रोटोज़ोग्रा (एककोशीय जस्तु") यद्यपि विभिन्न 
उत्तेजनाप्रोंके प्रति संवेदनशील होते हैं तो भी वे कुछ खास 
स्थानोंमें न होकर सारे शरीरमों संवेदनशील होते हैं। वे 
यांत्रिक' उत्तेजनाओ्रों (जैसे-स्पर्श या धक्का मारना), 
कतिपय रासायनिक उत्तेजनात्रों, तापीय (उष्णता या 
शीतलता ) उत्तेजनाश्रों, वेद्युतिक उत्तेजनाभ्रों और प्रकाशके 
प्रति प्रतिक्रिया करते हें। उनके शरीरमें कोई खास स्थान 
ऐसा नहीं होता, जो विशेषत: प्रकाशके प्रति संवेदनशील हो, 
वरन्‌ शरीरके किसी स्थानमें प्रकाश पड़नेपर उसके प्रति 
प्रतिक्रिया होती है। 

बहुकोशीय" जन्तुओंके विकासमें विशिष्टीकरण हो चुका 
है, उनके शरीरके कुछ भाग मांस-पेशियां बन जाते हैं; कुछ 
भाग पाचक श्रंग, कुछ भाग संवाहक (नाड़ियां) भौर कुछ भाग 
प्रादाता या ज्ञानेन्द्रियां बन जाते हैं। ज्ञानेन्द्रिय शरीरका 
वह प्ंग है, जो एक खास तरहकी उत्ते जनाके प्रंति बहुत श्रधिक 
संवेदनशील होता है। आंख प्रकाशके रूपमें शक्तिके बहुत 
सूक्ष्म परिमाणोंके प्रति प्रतिक्रिया करती है, किन्तु शक्तिके 
प्रन्य रूपोंके प्रति नहीं। कान ध्वनि-स्पन्दनोंके रूपमें शक्ति* 
के बहुत सूक्ष्म परिमाणोंके प्रति प्रतिक्रिया करता है। इसी 
प्रकार नासिका रासायनिक शक्तिके बहुत सुक्ष्म परिमाणोंके 
प्रति प्रतिक्रिया करती है। 

यदि ज्ञानेन्द्रियोंका कोई उपयोगी वर्गीकरण करना हो, तो 
उनको तीन भागोंमें बांदा जा सकता है: बाह्यादाता', 
अ्रन्तरादाता और न्यादाता'। बाह्यादाता शरीरके बाहरसे 
उत्तेजनाएं प्राप्त करते हैं; भ्रन्तरादाता मुँह, गला, भोजन- 
प्रणाली, श्रामाशय, श्रांतों और फेफड़ोंसे उत्तेजनाएं प्राप्त 
करते हैं; न्यादाता शरीरके खास द्रव्य, जैसे मांस-पेशियों, 
कंडराओं १, सन्धियों'* श्रादि में अ्रवस्थित होते हैं, और इन 
भांगोंकी गतियोंके द्वारा उत्तेजित होते हें। बाह्मादाताप्रोंमें 
४ 3962ंग्रा[226 
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अन्य ज्ञानन्द्रियाँ 


आंख, कान शौर नाक को ५दुरीके आ्रादाता”) कहा जाता 
है, क्योंकि वे ऐसी चोज़ोंसे उत्तेजनाएं प्राप्त करते हें, जो 
शरीरके सम्पकंमें नहीं होतीं। दूरीके ्रादाता प्राणीको विस्तृत 
परिवेशसे अ्रपना समायोजन करनेमें समर्थ बनाते हैं। 
ज्ञानेन्द्रियकी रचना, प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय ग्रहण करनेका 
यंत्र या सूचक' होती है, जैसे कि तापमापक तापमानका 
सूचक होता है। ज्ञानेन्द्रिका संवेदनशील भाग बाहरसे 
दिखायी नहीं देता, बल्कि इन्द्रियकी गहराईमें स्थित होता 
है; उदाहरणके लिए, गन्ध ग्रहण करनेवाला भाग नाकमें 
बहुत पीछेकी ओर होता है और कानका सुनतेवाला भाग- 
धान्तरिक कर्ण-बाहरी कानके नीचे हड्डीमें छिपा रहता है। 
प्रत्येक ज्ञानेन्द्रियका श्रपना (बोध-स्तायु'» होता है, जो उसे 
स्‍्तयु-केन्द्रों से सम्बन्धित करता है और उनके जरिये उसे 
परोक्ष रूपसे शरीरके सभी भागोंसे जोड़ता है। इस स्नायु- 
सम्बन्धके बिना ज्ञानेन्द्रिय शरीरकी क्रियाश्रोंपर कोई प्रभाव 
नहीं डाल सकती। बोध-स्नायु के तन्तु' ज्ञानेन्द्रिके भीतर 
बहुत सूक्ष्म शाखाश्रोंमें विभक्‍त हो जाते हैं। ज्ञानेन्द्रियकी 
अ्रत्यधिक सं वेदनशीलता का एक कारण स्तायुके इन सिरोंका 
अत्यन्त सूक्ष्म होना भी है। इसके श्रतिरिकत श्रांख, कान, 
नाक और मुँहमें विशेष 6 ज्ञान-कोशाएं"» भी होती हैं। इन 
संवेदनशील श्रवयवोंके श्रतिरिक्त श्रधिकांश ज्ञानेन्द्रियोंमें 
(सहायक उपकरण» भी होता है, जो स्तायुग्रोंके सिरों* 
श्रौर ज्ञान-कोशाप्रों* को प्रभावपूर्ण ढंगसे उत्तेजना पहुँचाता 
है। ताल, उपतारा' औ्लौर आ्रांखकी मांस-पेशियां सहायक 
उपकरण' के भाग हैं। 
किसी आदाता" की कार्य-कुशलता इन बातों पर निर्भर 
करती हैं: (क) उसका चुनाव क्रनेमें समथे होना; प्रत्येक 
उत्तेजना के प्रति समान रुपसे प्रतिक्रियाशील होनेके बजाय 
उसका किसी एक तरहकी उत्तेजना को ग्रहण करता; (ख) 
प्रपत्ती खास तरहकी उत्तेजना के प्रति उसका बहुत ॥ संवेदन- 
शील'१$ होना; (ग) उत्तेजना की विभिन्न (तीव्रताश्रों ) के 
प्रति उसका श्र॒लग-अलग ढंगसे प्रतिक्रिया करता; (घ) 
उत्तेजना के विभिन्न (गृणों और प्रकारों*9 के प्रति उसकी 
प्रतिक्रिया का श्रलग-भ्रलग होता। उदाहरणके लिए, प्राणे- 
न्द्रिय' इस अर्थमें चुनाव करने वाली होती है कि यह केवल 
गन्धोंके प्रति प्रतिक्रिया करती है, नाकमें प्रविष्ट होनेवाली 
ध्वनियोंके प्रति नहीं--यदि वह ध्वनियोंके प्रति भी प्रतिक्रिया 
करने लगे, तो बड़ी गड़बड़ मच जाय। त्राणेन्द्रिय' इस भ्र्थमें 
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संवेदनशील होती है कि यह वायुमें गन्धमय पदार्थके नगण्य 
परिमाणोंकी उपस्थितिकी सूचना देती है; विभिन्न तीब्रताश्रों 
वाली गन्ध-संवेदनाश्रों के द्वारा यह मन्द और तीज गनन्‍्धोंके 
प्रति भिन्न-भिन्न रूपसे प्रतिक्रिया करती है; और विभिन्न 
पदार्थोंकी विभिन्न सुगन्धोंकों श्रलग-पलग बता देती है ।. शायद 
ही कोई मानव-निर्मित यंत्र इन बातों में नाककी या आंख और 
कानकी बराबरी कर सके। 


त्वकू-ज्ञानेन्द्रियां 


गीली और सूखी, गरम और ठंढी, खुजली, गुदगुदी, चुभन 
और दंशन (डँसना) त्वक्‌-संवेदनाएं हैं; किन्तु इनमें से कुछ 
निरचय ही जटिल होती हैं। निबंल उत्तेजनाओों द्वारा त्वचा 
की हर बिन्दु पर जांच करनेसे-श्रपेक्षाकृत सरल संवेदनाएं 
प्राप्त की जा सकती हैं। शीतल उत्तेजना के रूपमें, कमरेके 
तापमानके सदृश तापवाली किसी पेंसिलकी नोक इस तथ्य 
को शीघ्र ही प्रमाणित कर सकती है। त्वचा के ऊपर यदि 
इस पेंसिलकी नोकको हल्के-हल्के घुमाया जाय, तो भ्रधिकांश 
बिन्दुप्नों पर तो केवल स्पशंकी संवेदना होगी, किन्तु कुछ 
बिन्दुओं पर स्पष्ट शीतल संवेदना अनुभूत होगी। हाथके 
पृष्ठ-भाग में किसी भी श्राघे इंच के वर्ग'* में इस तरहके कई 
(शीतल स्थान) पाये जा सकते हैं। इस सम्बन्धर्में कठिन 
परिश्रम करनेके पश्चात्‌, उचित उपकरण झौर विधिके द्वारा 
यह जाना जा सका है कि ये शीतल स्थान श्रपेक्षाकृत स्थिर 
होते हैं। इसी प्रकार, त्वचासे कुछ अंश भ्रधिक गरम उत्तेजना 
का इस्तेमाल करके €उष्णताक स्थानों“) का पता लगाया 
जा सकता है। यदि त्वचार्में कोई नुकीली चीज़ नरमीसे 
दबाई जाय, तो उससे कई स्थानोंमें प्ल्प, तेज़ पीड़ा होती है । 
ये 6पीड़ा के स्थान'9 हेँ। श्रन्ततः, यदि एक बाल को, जिसकी 
उचित नमनीयता हो--वह इतना लचकीला हो कि पीड़ा 
के स्थानोंको उत्तेजित न कर सके--त्वचा पर घुमाया जाय, 
तो अ्रधिकांश स्थानोंमं कुछ भी भ्रनुभव नहीं होता, लेकिन 
कुछ बिन्दुओं पर स्पर्शंकी निश्चित संवेदना होती है--ये 
(स्पर्श-स्थान*3 हूँ। त्वचार्में तापमानके स्थानों* की 
श्रपेक्षा पीड़ा के स्थानों और स्पर्शके स्थानोंकी संख्या अधिक 
है, भौर शीतल स्थान उष्णता के स्थानोंसे संख्या में अधिक हें। 

चूंकि इनसे भ्रधिक सांवेदनिक स्थानों का पता नहीं चलता, 
इसलिए स्पर्श, उष्णता, शीतलता और पीड़ा को एकान्‍्त रूपसे 
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मल त्वक्‌-संवेदनाएं मान लेना चाहिए। खुजली, दंशन' फ्रैर 
दुखना' पीड़ा के भिन्न-भिन्न प्रकार लगते हैं। गुदगुदी स्पशंका 
एक प्रकार जान पड़ती है। 
कठोरता और कोमलता में त्वचा का स्पर्श तो सम्मिलित 
है है, उसके साथ-साथ मांस-पेशियों का प्रतिरोध श्रौर उस 
प्रति रोधका पेशियोंम स्थित ज्ञानेन्द्रियों' द्वारा बोध होना 
भी सम्मिलित है। वे उत्तेजनाश्रोंकी विशेषताएं होनेके बजाय 
वस्तुप्नोंकी विशेषताएं होती हूं, भौर उनकी संवेदना नहीं होती, 
बल्कि प्रत्यक्षीकरण होता है। कुछ-कुछ यही बात खुरदरेपन 
और चिकनाहटके लिए भी सत्य है। त्वचा (प्राय: हाथकी) को 
किसी चीज़की सतह पर फिराकर शौर इस प्रकार हिलने वाली 
उत्तेजना प्राप्त करके इनका अनुभव किया जाता है (१२) । 
त्वक्‌ू-ज्ञानेन्द्रियोंकी प्रारस्भिक उत्तेजनाएं. प्रत्येक मूलय 
संवेदना का अ्रनुभव करनेके लिए त्वचा के ऊपर ठीक किस 
प्रकारका काय होता है ? 6स्पश» के समय त्वचा का भुकना 
सही उत्तेजना होती है। भुकनेकी यह्‌ क्रिया भीतरकी श्रोर 
या बाहरकी श्रोर, किसी भी स्पर्श-स्थान पर, या एक ही साथ 
कई स्परश्श-स्थानों पर हो सकती है। €6पीड़ा॥ देनेवाली 
उत्तेजना या तो यांत्रिक हो सकती है (जैसे,सुईकी चुभन), 
या तापीय (उष्ण या शीतल), या रासायनिक (जंसे, तेज्ञाब 
की एक बूंद) , या वेद्युतिक; किन्तु किसी भी दशा उत्तेजना 
को इतनी बलवती होना चाहिए जिससे त्वचा को चोट पहुँचे 
या चोट-सी पहुँचे। पीड़ा के श्रादाता' बहुत संवेदनशील 
नहीं होते, बल्कि उनको काफ़ी शक्तिशाली उत्तेजना की 
झावश्यकता होती है; उनका उपयोग यह है कि वे चोट 
पहुँचानेवाली उत्तेजनाभ्रोंकी उपस्थितिका पता लगावें। 
तापमान-सम्बन्धी उत्तेजनाओं पर कुछ भ्रधिक विचार करने 
की श्रावश्यकता है। शरीरका श्रान्तरिक तापमान, स्वस्थ 
दशा में, स्थिर होता है, श्र्थात्‌ ९८? तापांश (फ़ारेनहाइट ) ' 
के लगभग। किन्तु सम्भव है त्वचा की सतहका तापमान लग- 
भग ८५-६० ' के हो। ऐसी स्थितिमें त्वचाकी सतह न तो गरमी 
महसूस करती है, न सरदी, क्योंकि उसके न तो उष्णता वाले 
स्थान उत्तेजित होते हें श्रौर न शीतलत्ता वाले स्थान! वे 
त्वचा के तापमानके अ्रनुकूल श्रपनेको बना लेते हें। श्रब कोई 
धातुकी वस्तु या उष्णता की संवाहक कोई भ्रच्छी वस्तु त्वचा 
पर रख दीजिए। यदि घातुकी वस्तु त्वचा से ज्यादा ग़रम है, 
तो वह॒त्वचा की सतहके तापमानको बढ़ा देगी। यदि उत्तेजना 
त्वचा के तापमानसे केवल एक भ्रंश (डिग्री) भी अधिक है, 
तो यह उष्णता का अनुभव करायेगी और यदि एक श्रंश भी 
कम है, तो यह शीतलता का भ्रनुभव करायेगी। यदि शरीर 
को हम तापमापक यंत्र (थर्मामीटर) मान लें, तो उसका 
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शून्य बिन्दु त्वचातापके पास होगा। इसके शून्य बिन्दुके जरा 
ऊपर या नीचेके तापमानोंके लिए इसकी संवेदनशीलता बहुत 
श्रच्छी होती है। 
यह मनोवेज्ञानिक शून्य बिन्दु त्वचाके तापमानके अनुसार 
ऊपर या नीचे सरकता रहता है। ६०१ या १००० तापांश 

(फ़ारेनहाइट ) के बीच, किसी भी तापवाले जलमें हाथको 
५ मिनट तक डुबाये रहिए, तो श्राप देखेंगे कि त्वचा का ताप- 
मान बदल गया है,शून्य बिन्दु भी हट गया है। भ्रब इस 
नये शून्य बिन्दुकी अपेक्षा एक या दो प्रंश उष्णतर या शीतल- 
तर उत्तेजनाएं ही उष्ण या शीतल संवेदना प्रदान करेंगी। 
उपर्युक्त सीमा्रोंसे श्रागे बढ़ने पर तापीय ज्ञानेन्द्रिय भ्पना 
अ्रनुकूलन पूरी तरह नहीं कर पाती, फलत: बहुत ठंडी वस्तु 
देर तक ठंडी महसूस होती रहती हैँ श्नौर बहुत गरम वस्तु देर 
तक गरम या गुतगुती महसूस होती रहती है (३)॥। 

तापीय ज्ञानेन्द्रियके भ्रनुकूलनका प्रदर्शन करनेकी एक 
सरल तथा आ्राकर्षक विधि यह हैः तीन कटोरियोंमें पानी 
लीजिए, एक कटो री का पानी त्वचा-तापमान का हो भ्ौर जिस 
में हाथ डालने पर न गरम, न ठंडा महसूस होता हो; दूसरी 
कटोरीका पानी निश्चित रूपसे गरम हो श्र तीसरी कटोरी 
कापानी निदिचत रूपसे ठंडा हो। भ्रब एक हाथको गरम पानी 
में डालिए श्र दूसरे हाथको ठंडे पानीमें; श्राधा मिनट तक 
ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद दोनों हाथोंको मध्यम ताप 
वाले पानीमें डाल दीजिए। इस दक्ामें, शीतलता से श्रनु- 
कूलित हाथ निस्सन्देह्‌ उष्णता का भ्रनुभव करेगा और साथ 
ही उष्णता से अनुकूलित हाथ शीतलता का भ्रनुभव करे गा। 

तापमापककी भांति त्वचा हमें बतला देती है कि कोई वस्तु 
त्वचा-ताप से नीचे है या ऊपर, श्र यह इस बातकी भी कुछ 
सूचना दे देती है कि कोई वस्तु कितनी गरम या ठंडी है। 
त्वचा पर यदि एकसे एक बढ़कर ठंडी वस्तु लगायी जाय तो 
शीतलता की संवेदना तीब्रतर होने लगती है, भौर श्रन्तमें पीड़ा 
की संवेदना भी जाग्रत्‌ हो जाती हँँ। मनोवैज्ञानिक शून्य 

(त्वचा-ताप) से वस्तुएं जितनी ही ऊपर होती जायेंगी, उनका 
स्पर्श करते रहनेस्ते उष्णता की संवेदना श्रधिकाधिक तीव्र 
होती जायगी, भौर भ्रन्तमें पीड़ा की संवेदना होने लगेगी भ्रौर 
दाहक उष्णता का भ्रनुभव होने लगेगा । 

» स्पश-ज्ञानेन्द्रिय तथा ताप-ज्ञानेन्द्रिय, दोनों ही में भ्रनुकूलन* 
की क्षमता बहुत ऊंची मात्रामें दिखायी देती है। त्वचा पर पड़े 
हुए किसी पूर्णतः स्थिर दबावका अनुभव होना शी प्र ही बन्द 
दो जाता है। किसी तंग दस्तानेमें ग्रपना हाथ डालिए श्रौर 
हाथ को चुपचाप उसमें पड़ा रहने दीजिए (ताकि दबावोंमें 
परिवतंत न हो सके), थोड़ी देर बाद श्राप दस्तानेकी तंगीका 


५ इत॥्रएाक्ांणय.. ६ शह््तए 


अन्य ज्ञानेन्द्रियां 


अनुभव करता ही बन्द कर देंगे (१५)।॥ 

त्वकू-झादाता'. भ्रसंख्यबोध-स्नायु-तन्तु त्वचाके पास तक 
फंले रहते हें और वहां उनमेंसे प्रत्येक कई सूक्ष्म शाखाश्रोंमें 
विभकत हो जाता है। त्वचाके सबसे ऊपरी, बालोंवाली तह 
में नहीं, किन्तु उससे तनिक नी चेकी ओर सूक्ष्म स्तायु-शाखाग्रों 
का पूरा जाल-सा बिछा हुआ है। बालोंवाले हिस्सोंमें, बाल 
(रोम) की जड़ स्नायु-शाखाओंके इस जाल तक फंली रहती 
है, इस लिए जब बालोंको बाहरकी प्रोर स्पर्श किया जाता है, 
तब स्तायुप्रोंके सिरोंको उत्तेजित करतेमें वे लघु लीवर* का 
कार्य करते हैं। वे स्पर्श-संवेदनाके लिए सहायक उपकरण" 
का काम देते हैं। 

रोमहीत भागोंमें, खासतौरसे हथेलियोंमें, कतिपय बोध- 
स्नायु-तन्तु त्वक्-ऊति' के छोटे-छोटे शंकुश्रोमें समाप्त होते हैं । 
इन स्पर्श-देहाणओों" को स्पश॑-आादाताओं के रूपमें माना जाता 
है। गोलाकार अन्त्य-कन्द' जो सूक्ष्म गोल या अंडाकार पिड 
होते हैं, तथा जिनमेसे प्रत्येकर्मे एक बोध-स्तायु-तन्तु समाप्त 
होता है, सम्भवत: शीतलताके ग्रादाता होते हैं (१६) 

बोध-स्तायुओ्रोंके सिरे! केवल त्वचा उपस्थित नहीं हें, बल्कि 
चर्माधः ऊति* (चमड़े के नीचे रहने वाला पदार्थ ) में भी पाये 
जाते हैँ। इसी लिए त्वचा को श्रौषध द्वारा संवेदनाहीन कर 


कक 
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ख 


रियर 


देने पर भी गहरा दबाव श्र हल्की पीड़ाका श्रनुभव किया 
जा सकता है। त्वक-संवेदना मूँह प्रौर नाकमें भी होती है; 
जीभकी नोक' बहुत संवेदनशील स्पश्येन्द्रिय है, किन्तु कुल 
मिलाकर ये हिस्से स्वयं त्वचासे भ्रधिक संवेदनशील नहीं होते। 
जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है, त्वचा के कुछ भाग अन्य 
भागोंकी अपेक्षा भ्रधिक संवेदनशील होते हें और एक क्षेत्र 
विशेषतः शीतलता के प्रति, दूसरा क्षेत्र उष्णताके प्रति) कोई 
दूसरा क्षेत्र स्पश्षके प्रति और कोई भ्रन्य क्षेत्र पीड़ाकी उत्ते- 
जनाओंके प्रति संवेदनशील होता है। 

प्राजकल हम एक स्प-ज्ञानेन्द्रिके बजाय (चार स्वक्‌ 
ज्ञानेन्द्रियों'» की बीत करने लगे हैं। उष्णता, शीततल 
प्रीड़ा और स्पर्श आदि एकदम भिन्न संवेदनाश्रोंके रहते 
हुए हम विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों की बात करके कुछ श्रनुचित नहीं 
कर रहे हें, हालांकि यह श्रभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि 
उनमेंसे हरेक भिन्न प्रकारका आदाता+ है या नहीं। 


गति की ज्ञानेन्द्रिय 


गति-ज्ञानेन्द्रिय ही वह प्रसिद्ध 'छठी ज्ञाने रिद्रिय' है, जिसके 


ग च्च 


त्वचा-आादाताओ्रों की रेखाकृतियां ! त्वचा की सतह सबसे ऊपर हे, 


स्ताय-तन्तु नी चेसें, भ्र्थात्‌ त्वचा के भीतरसे प्रविष्ट हं'ते हुए दिखाये गये हें। 


प्क 
है, सम्भवत: भ्रन्य संवेदनाएं भी देता है । 
'ख्र 
ग! एक स्पर्शाणु। है। 


सर्वाधिक सामान्य त्वचा-श्रादाता है। यह पीड़ा की संवेदना तो देता ही 


बाल है, जो स्पशे-इन्द्रियके हूपमें दिखाया गया है। 


घर! एक श्रन्त्य-कन्द' है जो सम्भवत: झा तके प्रति प्रतिक्रियाशील होता है। 
अन्त्य-कन्दोंके कई भ्रन्य प्रकार ब्लैष्मिक कला" पुतलीकी सतह त्वचाकी गहराइयों 
श्र अन्यत्र भी पाये जाते हें। वे निश्चित रूपसे आदाता होते हें, किन्तु उनकी 
ठीक उत्तेजनाएं क्या हें, यह भ्रभी तक नहीं मालूम किया जा सका। 
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विरोध में उन्नीसवीं सदीके मध्यमें उन लोगों द्वारा बड़ा वितंडा 
वाद मचाया गया था, जो यह मानते थे कि पांच ज्ञानेन्द्रियां 
हमारे पूर्वजोंके लिए ठीक थीं, वही हमारे लिए भी काफ़ी 
ठीक होनी चाहिए। प्रइन यह था कि क्या स्पर्श-ज्ञानेन्द्रिय 
शारीरिक गतिकी सभी संवेदनाश्रोंका स्पष्टीकरण नहीं करती । 
यह दिखाया गया कि त्वक्‌-ज्ञानेन्द्रिय के अतिरिक्त भी कोई 


चीज़ होनी चा हिए, क्योंकि गतिहीन हथेली पर वस्तुको रख 


लेनेसे ही उसका बोफ उतनी श्रच्छी तरह नहीं मालूम पड़ता, 
जितनी भ्रच्छी तरह उसे हाथमें उछालनेसे मालूम पड़ता है; 
और क्योंकि किसी श्रंगकी संगठित गतियां केवल उसकी त्वचा 
के स्नायुश्रों को नष्ट करनेसे उतनी अस्त-व्यस्त नहीं होतीं, 
जितनी उसके 6 सभी » बोध-स्नायुश्रोंके नष्ट होने पर हो जाती 
हैं। श्रागे चलकर यह महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रस्थापित किया गया 
कि ज्ञानेन्द्रियां (मांस-पेश्लीके तकुए') मांस-पेशियोंमें श्रवस्थित 
होती हें श्रौर इसी तरह की ज्ञानेन्द्रियां कंडराश्रों' में प्लौर 
सन्धियों' के प्रास-पास उपस्थित रहतो हैं। यह ज्ञानेन्द्रिय 
केवल मांस-पेशी-ज्ञानेन्द्रिय न होकर-मांस-पेशी, कंडरा और 
सन्धि (जोड़) ज्ञानेन्द्रिय है। 
यह ज्ञानेन्द्रिय पैशिक संकोचों' शारीरिक संस्थितियों श्रौर 
शरीरके हिलाये-डुलाये जानेसे तथा किसी गतिमों किसी 
बाहरी रुकावट के आ्राने पर उत्तेजित होती है। यह वस्तुग्रोंके 
वज़न, उनकी मज़बूती या ढिलाई, कठोरता या कोमलता, 
सख्ती या लचीलेपनके विषयों महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान 
करती है। गतिजज्ञानेन्द्रिय भर स्पर्श-ज्ञानेन्द्रिय साथ-साथ 
काम करके हमें इस योग्य बनाती हें कि हम किसी वस्तुको 
पहचान सके झौर हाथसें उसे टटोलकर उसके श्राकार श्रौर 
शक्लका ज्ञान कर सके। 
प्रतिक्षेप" क्रिया और ऐच्छिक' क्रिया दोनों ही गति- 
ज्ञानेन्द्रिय का महत्त्व है। जब श्राप कोई गति प्रारम्भ करना 
चाहते हैं, तब इसके बिना श्रापको अंगोंकी वतंमान स्थितिकी 
सूचना नहीं मिल सकती; जब गति प्रारम्भ हो चुकी हो, तब 
इसके बिना आपको इस बातकी जानकारी नहीं हो सकती कि 
गति कितनी दूरतक शआ्रागे बढ़ चुकी है श्रौर न श्राप यही जान 
सकते हें कि गतिको कब बन्द करना चाहिए। गति-कम्प" एक 
रोग है, जिसमें शरीरकी स्थिति भ्रस्थिर रहती है श्नौर गतियों 
पर मनृष्यका नियंत्रण कम हो जाता है; यह बीमारी मुख्यतः 
गतिज्ञाने निद्रयके स्नायुप्रोंसे सम्बन्ध रखती है। 
आंगिक संवेदना“ 
आंगिक संवेदता' में झ्रान्तरिक अंगोंकी कई तरहकी संवे- 
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१ 60007. १ 0०08 


3 पापर०प्रॉ बा ०0708०7078 
# एइक्मांए 89840. १ 78868 . १० 0[40७००४ 7९००७:००७४ ५१ छांप्रए8 १६ ए१986 97 ए70070७408$ 


सनोविज्ञान 


दनाएं, जैसे--भूख, प्यास, मिचली', छातीकी जलन, दम 
घुटना श्रादि भ्रा जाते हैं; और कुछ श्रस्पष्ट शारीरिक संवे- 
दनाएं भी, जो किसी क्षणकी संवेगात्मक दशाको प्रभावित कर 
देती हैं, इसमें सम्मिलित हें। क्षुधा एक संवेदना है। जब 
प्रामाशय भोजनके लिए प्रस्तुत होते पर भ्रपनी मथन-क्रिया 
प्रारम्भ करता है, तब श्रामाशय की दीवारोंमें रगड़ पैदा होने 
से यह संवेदना जाग्रत्‌ होती है। श्राभ्यन्तर श्रंगोंका विधिवत्‌ 
प्रनुसन्धान करनेसे यह भ्राश्चययंजनक तथ्य प्रकट होता है कि 
वहां बहुत कम संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, किन्तु इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं कि अभी ऊपर जिन संवेदनाश्रोंका हमने 
उल्लेख किया है, वे वास्तवमें वहीं उत्पन्न होती हें जहां वे 
उत्पन्न होती मालूम पड़ती हैं; श्र्थात्‌ घड़ का भीतरी भाग 
उनका उत्पत्ति-स्थल हैँ। 


स्वादेन्द्रिय 


एक साधारण प्रयोगसे यह पता चल जाता है कि खान-पान 
के तथाकथित श्रनेक स्वाद वास्तवमें श्रांशिक रूपसे ही विशुद्ध 
स्वाद हैं। वह प्रयोग यह है : परीक्षार्थी श्रपनी नाकपकड़ता है, 
ताकि गन्ध-प्रादाताश्रों'" के समीप कोई गन्ध न जाने पावे । इस 
के बाद वह कॉफ़ी और कुनैनके हल्के घोलमें भेद नहीं कर पाता, 
या सेबके रस और प्याज़के रसमें भेद नहीं कर पाता। कॉफ़ी 
श्रौर कुनैनमं कड़वाहटका सादुश्य है श्रौर उनमें यही स्वाद भी 
है; प्याज़ और सेबमें मधुर स्वादका सादृश्य है। मूल स्वाद 
केवल इतने हैं; कड़वा», ५मीठा 9, 6 खट्ठटा ) और 6नमकीन9 
(१०)। ४ 

मुंहके भीतरी भागमें त्वक्‌-ज्ञानेन्द्रियके साथ-साथ स्वाद- 
ज्ञानेन्द्रिय भी होती है। तीखा"'स्वाद' अ्ंशत:पीड़ा श्र नरम '* 
स्वाद! अ्ंशत: स्पर्श-सं वेदना होता है। जिस चीज़को हम गलती 
से भोजनका स्वाद कहते हें, उसमें भोज्य या पेय पदार्थका ताप- 
मान भी अपना स्थान रखता है। मुँहसे प्राप्त होनेवाली इन 
सब संवेदनाभ्रोंके श्रतिरिक्त मुंहमें जाकर भोजन भी गलेकी 
राह श्रौर नाकको जानेवाली पिछवाड़ेकी राहके जरिये प्राणे- 
न्द्रियको उत्तेजित करता है। भोजनका 6 स्वादिष्ठ होना9 बहुत 
कुछ उसकी गन्ध पर निर्भर करता है । 

त्वकू-संवेदनाभ्रोंकी तरह स्वादोंके विश्लेषणर्में भी इस तथ्य 
से बहुत सहायता मिलती है कि विभिन्न संवेदनाएं विभिन्न 
स्थानोंको उत्तेजना पहुँचनेसे उत्पन्न होती हैं। जिल्ा-तल पर 
जो छोटे-छोटे उभरे हुए भंकुर-से "होते हैं, उनमेंसे कुछमें स्वाद 
आ्रादाता' होते हैं और वे मोटेतौर से त्वचा के सांवेदनिक स्थानों 
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भ्रन्‍्य ज्ञानेन्द्रियां 


न 

> ज्ञानवाही 

स्तायु-तन 

स्नायु के सिरे -- श््डु 


पेशी-तम्तु 
पुस्तकर्मे उल्लिखित मांस-तकुए' के समान 
ही एक कंडरा-तकुग्रा'। किन्तु यह तकुश्रा पेशी-द्रव्यके बजाय 
कंडरामें पाया जाता है। जब अपनी मांस-पेशीके संकुचनके 
कारण कंडरा तन जाती है, तब स्नायुके सिरे' निचुड़ चाते हैं 
और उत्तेजित होते हें। [रैमनी काजल]। 


आकृति १०८. 


के तुल्य होते हैं। कुछ उभरे हुए अंकुर” केवल एक प्रकारकी 
स्वाद-संवेदना प्रदान करते हैं भौर उनमेंसे कई चार मूल स्वादों 
में से केवल दो या तीन स्वादोंकी संवेदना प्रदान करते हें। 
मुख्यरूपसे, कड़वा स्वाद जी भके पृष्ठ भागमें पहचाना जाता है 
और मधुर स्वाद जीभकी नोकसे, खट्टा स्वाद जी भके किनारोंसे 
झौर नमकीन स्वाद नोक" से तथा किना रोंके निकटवर्ती भागसे 
जाना जाता है। मीठा बनाया गया कोई कड़वा घोल यदि एक 
छोटे ब्रुश द्वारा जी भकी नोक पर लगाया जाय, तो उसका स्वाद 
मीठा लगेगा, किन्तु यदि उसे जीभके पिछले हिस्सेमें लगाया 
जाय, तो उसका स्वाद कड़वा जान पड़ेगा। 
वास्तविक स्वाद-आदाता*, जिन्हें स्वाद-कलियां" कहते हें, 
जिद्वा-तल पर नहीं स्थित होते, बल्कि उन छोटे-छोटे गड्ढोंमें 
स्थित होते हैं, जो तलसे नीचेकी श्रोर फैले रहते हें। स्वाद 
कलियां ज्ञान-कोशाश्रोंके गृच्छे होती हैं, प्रत्येक कोशाका एक 
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शेपरे 


पतला सिरा होता है, जी गड्ढे में पहुंचा होता है। वहां वह 
मुंहमें उपस्थित शवकर या नमक या श्रन्य किसी स्वादिष्ठ 
वस्तुके सम्पर्कमें श्राता हे। इस प्रकार क्रियाशील बनने पर 
ज्ञान-कोशा' ज्ञान-स्नायु-तन्तुको जाग्रत्‌ करती है, जो कोशाकी 
जड़के चारों श्लोर लिपटा होता है। इस प्रकार बोध-स्तायु 
के सहारे-सहारे चलकर स्नायु-प्रावेग'” मस्तिष्कमें पहुंचते हें। 


जीम की सतह 


मस्तिष्क को 
जानेवाला लोगूल *-... 


आकृति १०९. एक स्वाद-कलिका"। चित्रमें उसका स्थान 
और उसके स्नायू दिखाये गये हैं। 


स्वादेन्द्रियको मिलनेवाली उत्तेजना रासायनिक होती है। 
जिस वस्तुका स्वाद लेना हो, वह घोल'' के रूपमें होनी चाहिए, . 
ताकि वह गड़ढोंमें प्रविष्ट हो सके और स्वाद-कोशाश्रोंकी 
संवेदनशील नोक तक पहुंच सके। यदि जीभके ऊपरी तलकों 
पहले सुखा लिया जाय और उस पर सूखी चीनी या नमकका 
एक टुकड़ा डाला जाय, तो उससे स्वादकी कोई संवेदना नहीं 
उत्पन्न होती। जब थोड़ी लार एकत्र हो जाती है श्ौर वस्तुका 
कुछ श्रंद् उसमें घुल जाता है, तब उस वस्तुर्मं स्वाद मालूम 
पड़ने लगता है। 

यह जानना एक कठिन समस्या है कि ठीक-ठोक वह कौन- 
सा रासायनिक साधन है,जो एक निर्दिष्ट स्वाद-संवेदना उत्पन्न 
करता द्वै। कई विभिन्न पदार्थ कड़वी संवेदना प्रदान करते 
हैं। प्रइन है कि इन पदार्थोर्में कौन-सी चीज़एक-सी है। मीठा 
स्वाद केवल शवकर द्वारा ही उत्पन्न नहीं होता, बल्कि 'ग्ली- 
स्टीन'श 'सेक्रीन'! तथा 'लेड एसीटेट'” द्वारा भी। खट्टा 
स्वांद सभी अम्लों" से ही नहीं पेदा होता, बल्कि कुछ ऐसे 
पदार्थोसे भी पैदा होता है,जो रासायनिक दृष्टिसे श्रम्ल 
नहीं होते। स्वाद-उत्तेजनाप्रोंका रसायन भ्रभी तक पूरी तरह 
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श्र 


नहीं समझा जा सका है। 

यद्यपि उत्तेजनाके सम्बन्धर्में ऐसी संदिग्धता है, तो भी कुल 
मिलाकर, जटिल संवेदनाश्रोंके विइलेषणमें प्रायोगिक विधियों 
द्वारा प्राप्त की हुई सफलताका एक श्रच्छा उदाहरण स्वाद- 
ज्ञानेन्द्रियमें मिलता है। साथ ही साथ यह विभिन्न संवेदनाओं 
के एक खास तरहके €मिश्रण') में एकी भूत होनेका भी श्रच्छा 
उदाहरण प्रस्तुत करती है। यद्यपि विश्लेषण करने पर नित्य- 
प्रतिके जीवनमें प्रनुभव होनेवाले श्रनेक 'स्वाद' गन्ध, स्वाद, 
स्पर्श, पीड़ा, ताप भ्ौर मांस-पेशीकी संवेदनाझ्रोंके मिले-जुले 
रूप मालूम पड़ते हें, तो भी उनका प्रभाव इकाइयोंके रूपमें 
--संगठित रूपमें--पड़ता है। उदाहरणस्वरूप 'लेमोनेड' के 
स्वादको ही लीजिए। वह मीठा, खट्टा, ठंडा और नीबूकी गन्ध 
का मिश्चित रूप होता है, किन्तु उसंमें एक खास तरहकी 
ग्रकेली संवेदनाका प्रभाव होता है। उसका विश्लेषण किया 
जा सकता है, किन्तु साधारणतः वह एक इकाईके रूपमें दिखायी 
देता है । 


घ्राणेन्द्रिय 


गन्धोंके इतने श्रधिक प्रकार हें कि उनको व्यवस्थित करना 
बहुत कठिन है। गन्ध-आ्रादाता' ऐसे एकान्त स्थान--नाकके 
पृष्ठ भागमें एक छोटी-सी गुफा -- में हे कि उनकी जांच-पड़ताल 
त्वचा या जिह्वाकी भांति सरलतापूर्वक नहीं की जा सकती। 
ये भ्रादातृ-कोशाएं नासिका-छिद्गकी तहमें बिछी हुई इलेष्मिक 
कला' में जड़ी होती हे और उनकी सूक्ष्म नोके (सिरे) 
नासिका-छिद्रमें बराबर हवाके सम्प्क्में श्राती रहती हैं, इस 
लिए हवारमें उपस्थित जिन गन्धमय पदार्थोकों हम श्वासके 
ज़रिये भीतर खींचते हैँ, वे उनको रासायनिक उत्तेजना प्रदान 
करते हैं। 

चूंकि हम हर अलग श्रादाताकों पृथक उत्तेजना नहीं दे 
सकते, इसलिए विश्लेषण करनेके निमित केवल यही किया 
जा सकता है कि गन्धोंकों पूर्णतः श्रेणीबद्ध कर लिया जाय 
श्ौर उनकी समानताश्रों तथा भिन्नताश्रोंसे पृणंतया परिचित 
हो लिया जाय। इनकी श्रेणी" बनायी जा सबती है और 
वह इस प्रकार कि एक प्रमुख गन्धसे शुरू करके भध्यवर्तो 
गन्धोंसे होते हुए ग्रन्य किसी प्रमुख गन्धपर उसे समाप्त कर 
दिया जाय। हालमें, इस सम्बन्ध जो काम हुभ्ना है, उसमें 
लगभम ६ प्रमुख गन्धोंका पता मिला है, किन्तु वास्तवमे ये 
मूल गन्ध हें या नहीं, यह श्रभी तक भ्रनिश्चित ही है। नीचे 
हम हेनिग" द्वारा किये गये वर्गीकरण या प्रमुख गन्धोंकी 
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सनोविज्ञान 


सूची प्रस्तुत कर रहे हैं (६): 

१. मसालेकी गन्‍्ध--जो लौंग तथा दालचीनी श्रादिमें 
मिलती है। 

२. महक'--जो बेला, चमेली भ्रादिमें पाई जाती है। 

३. ईथरकी गन्ध*--जो सन्तरेके तेल तथा ईथर आदियें 


. पायी जाती है। 


४, रालकी गन्ध--जो तारपीनके तेल और देवदारकी 
पत्तियों श्रादिसे भ्राती है। ह॒ 

भू. सड़नेकी गन्ध--जों हाइड्रोजन सल्फ़ाइड श्रादिसे 
श्राती है। 

६. जलनेकी गन्ध--जो जले हुए पदार्थोंसे भ्राती है। 

ये तो प्रमुख गन्ध हैं, किन्तु इनके अतिरिक्त कई मध्यवर्ती . 
गन्ध भी हैं। भूनी हुई कॉफ़ी में रालकों गन्ध झ्रौर जलने 
की गन्धके बीचकी गन्ध श्राती है। इसी तरह पिपरमिट्में 
ईथर भ्रौर मसालेकी गन्धके बीचकी गन्ध श्राती है। 


घ्ाणैन्द्रिय- न 
सम्बन्धी स्नायु 


ध्राणेन्द्रियका एकान्त स्थान। 


श्राकृति ११०. 
नाकके श्रन्तःप्रदेशके निचले हिस्सेमें त्वक्‌-ज्ञानेन्द्रियां* 
होती हें, जो कई इवासके साथ पहुंचे हुए पदार्थों द्वारा 
उत्तेजित की जाती हें श्रौर उन पदार्थोकी “गन्ध' में भ्रपना 
भाग भी बँटाती हें। कपूर" या मेन्थोल'' की "गन्ध' श्रंशतः 
शतल-संवेदनाके समान होती है, और भ्रमोनिया (नौसादर 


'+चूना+जल), एसेटिक एसिड, वलोरीन'' या भ्रायोडीन 


की 'तीक्ष्ण गन्ध'* अ्रंशत: पीड़ा-संवेदना होती है। 
ध्राणेन्द्रियकी उत्तेजना निस्सन्देह रासायनिक होती है, किन्तु 

प्रभी तक रासायनिक श्रनुबन्धों'* का ठीक-ठीक पता नहीं लग 

सका है। यह ज्ञानेन्द्रिय भ्रत्यन्त संवेदनशील होती है, जो वायु 
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भ्न्‍्य ज्ञानेन्द्रियों 


में मिले हुए कतिपय पदार्थोंकी बहुत थोड़ी मात्राश्रोंके प्रति 
भी प्रतिक्रिया करती है। अन्य पदार्थ कोई ध्राण-पम्बन्धी 
प्रतिक्रिया नहीं जगाते। कई पशु, जैप्ते कुत्ता, संसारकी छान- 
बीन करनेमें इस ज्ञानेन्द्रिया हमसे कहीं श्रधिक उपयोग 
करते हैं, किन्तु सम्भवतः हम इसका इस्तेमाल उससे अधिक 
करते हैं, जितना हम समभते हें कि हम वाघ्तवर्म करते हैं। 


श्रवणेन्द्रिय 


ध्वनि भौतिक दृष्टिसे एक तरंग-गति है, जो वायु या भन्य 
किसी प्रवाहक माध्यमर्में उत्पन्न कम्पन' है। वायु वायु 
के पीछे और श्रागे जानेकी एक हल्की गति होती है, जिससे 
ध्वनि उत्पन्न होती है। वायुमें उत्पन्न यह गति इतनी हल्की 
होती है कि स्पशे न्द्रिय द्वारा उसका भ्रनुभव नहीं किया जा 
सकता। कान श्रपनी ज्ञान-कोशाग्रों' श्रौर सहायक उपकरण" 
के,.कारण अत्यधिक संवेदनशील होता है। 


मचप्तिष्क को 
जानेवाले लोगूल 
४ 


स्नायु- कीशाीे 


सन्धिया 


नासिक की श्लेष्पिक 
कला मे स्थित इन्द्रियं- 
कोशायें 


श्राकृति १११. क्राणेन्द्रियकी चार कोशाएं श्रौर उनसे 
सम्बन्धित स्तायु। नासा-गुहा, जिसमें कोई गन्धमय वाष्पे 
उपस्थित हो सकती है, श्राकृतिमें इलेष्मिक कलाके नीचे 
स्थित है । 


कानका ध्वनि-प्रादातु उपकरण. हम बाह्य, मध्य तथा 
भ्रन्तःकर्ण की बात करते हैं। बाह्य कर्ण संग्रहकर्ता' होता 
है, मध्यकर्ण परिवर्तक" होता है और श्रन्त:कर्ण संवेदनशील 
श्रादाता' होता है। मनुष्यके बाह्य कर्णमें कर्ण-तुरही” की 
क्रिया बहुत कम दिखायी देती है; गधा बड़ी सुन्दरताके 
साथ इस क्रियाका प्रदर्शन करता है। यदि मनुष्यके बाह्य 
कर्ण काट दिये जाएं, तो भी सुननेकी क्रिया पर इससे कोई 
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उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्वनि-तरंगें कर्ण-छिद्र में 
प्रविष्ट होती हुई (कर्णपटह-कानका परदा-79 पर श्राघात 
करती हुई उसमें कम्पन उत्पन्न करती हैं। वह भिल्‍ली 
अपनी गतिकों श्रस्थिकाओं' तक पहुँचाती हैं। अस्थिकाएं 
मध्यकर्णमें तीन लबु अ्रस्थियों” मुद्गर,! निहाई,' रकाब 
का एक समूह है। ये अस्थियां मध्यकर्णसे अ्न्त:करण तक जाने 
वाले एक छोटे-से छिद्र पर कम्पनको केन्द्रित करती हैँ। इस 
प्रकार मध्यकर्ण का यांत्रिक संगठन ग्रन्त:क रणमें भरे हुए तरल 
पदार्थ में कम्पन उत्पन्न करनेका महत्त्वपूर्ण कार्य कर पाता है। 

अन्तःकर्ण खोयड़ीकी हंड्वियोंमें से एक हड्डीके भीतर एक 
गुहाके रूपमें स्थित होता है--यह गुहा बहुत छोटी होती है, 
किन्तु जटिल होती है, क्योंकि इसके मध्यमें एक ८ड्चोढ़ी 
और एक पेचदार रास्ता होता हे तथा डच्योढ़ी से बाहरकी श्रोर 
निकली हुई तीत €अधेचक्राका र नालियां' ५ होती हैं। पेचदार 
रास्ता (कोकला" या घोंघा' कहलाता है, इसमें ध्वनि- 
आदाता" होते हैं। इन कोशाप्रोंमें ध्वनि-कम्पनोंकों ग्रहण 


दे कक 


अर्धचक्राकारा अधष्यिक 
नाली 
प 
कीकला +_ 


प्राकृति ११२, बाह्य, मध्य और पन्तःकर्ण। बाह्य कर्णमें 
प्रविष्ट होनेवाली ध्वनि-तरंगें कर्णवटह या कानके ढोलसे 
ठकराती हैं और उसे कम्पायमान कर देती हैं। यह कम्पन 
'अ्स्थिकों द्वारा भ्रन्त:करणमें भरे हुए तरल पदार्थंको प्रेषित 
किया जाता हूँ और इस प्रकार यह कोकलाके पास पहुंचता 
है। मध्य कर्ण हवासे भरा रहता हैँ। यह हवा मध्य कर्णमें 
गले श्रोर 'कंठकर्णी' वलीके रास्तेप्ते पहुंचती है । 


करनेके लिए सूक्ष्म रोम-कोशाएँ होती हूँ। इस प्रकार जब ये 
कोशाएं क्रियाशील हो जाती हैं, तब श्रवण-स्तायु“ के 
निकटवर्ती तन्तुओं" को उत्तेजित करती हैं, और स्नायु -प्रावेग 
मस्तिष्ककी झोर दौड़ने लगते हूँ। ज्ञान-शोकाएं” 0ग्राधार 
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श्पर्‌ 
कला'9 पर स्थिति होती हैं। प्राधार-कला एक तम्तुमय 
फीता होती है, जो श्रस्थिकी दोनों दीवारोंके बीच फैली होती 
है और 'कोकला' की लम्बाईमें फैली रहती है। यह 'कोकला' 
के एक सिरेसे दूसरे सिरे पर भ्रधिक चौड़ी रहती है श्रौर जैसे- 
जैसे यह चौड़ी होती है, सुस्त पड़ती जाती है शरर श्रधिक 
कोशाभ्रोंके भारसे बोभिल होती जाती है। इन विस्तारकी 
बातोंसे यह पता चलता है कि श्राधार-कला का एक सिरा 
क्षिप्र ध्वनि-कम्पनों के लिए प्रस्तुत रहता है श्रौर उसका शेष 
भाग क्रमश: घीमे कम्पनोंके लिए, जैसा कि पियानो या वीणा 
के तारोंमें भी दिखायी देती है। 

झन्तःकर्ण किस प्रकार कार्य करता है. हेल्महोल्त्स' का 
“पियानों सिद्धान्त' या (श्रवणका प्रतिध्वनि (गूंज) सिद्धान्त) 
उपर्युक्त सुझावको स्वीकार करता है भ्रौर यह मान लेता है 
कि जब कभी 'कोकला' में भरे हुए तरल पदार्थमें एक विशेष 
गतिसे कम्पन होता है, तब उस खास कम्पन-गति के लिए 
प्रस्तुत रहनेके कारण प्राधार-कलाका एक खास भाग 


ड्योटी (वेस्टिवुल) 


>* ३ जर्धवक्राकार 
नालियो 


झाक्ित ११३. अ्रन्तः कर्णकी गुहा। श्रादाता इस गुहाके 
भीतर होते हें। देखिए, तीनों प्रर्धचक्राकार नालियां तीन 
घरातलों पर, लगभग एक-दुसरेसे लम्बाकार स्थित हैं। 


प्रनुचारि कम्पन* करने लगता है। (अ्रनुचारि कम्पनका उदा- 
हरण इस प्रकार दिया जा सकता है : जब श्राप पियानो के पांव- 
दान" को दबाते है, तब वह उसके तारों पर रखी हुई गद्दीको 
उठाता है श्ौर उसी समय श्राप एक तान श्रलापते हैं। गाना 
बन्द करनेके पश्चात्‌ श्राप पियानोको वही तान दुहराते हुए 
सुनते हैं, क्योंकि उस तानके लिएं प्रस्तुत तार श्रापके गानेसे 
उत्पन्न वायु-तरंगों द्वारा कम्पायमान कर दिये गये होते हैं।) 
जब मध्यकर्णंके यांत्रिक संगठन द्वारा अन्तःकर्णके तरल पदार्थ 
को एक खास कम्पन-गति कु स्वर प्रेषित किया जाता है, तब 
यह मान लिया जाता है कि भ्राघा र-कला का तत्सम्बन्धी ' भाग 
भी कम्पायमान हो गया होगा। जैसे साधारणतः होता है, 
जब भीतर आानेवाली ध्वनिर्मे एकसे अ्रधिक कम्पन-गतियां* 
होती हैं, तब भ्राधार कला के दो या दो से प्रधिक क्षेत्रोंमें कम्पन 
उत्पन्न हो जाता है। भ्ाधार-कला के चाहे जिस भागमें कम्पतत 
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संनोविज्ञान 


हो, उस भागमों स्थिति रोम-कोशाएं* भी हिंल जाती हैं भौर 
उत्तेजित हो उठती हैं। वे बदलेमें सम्बन्धित स्तायु-सिरों को 
उत्तेजना प्रदान करतो हैं श्रौर स्नायु-श्रावेगों' का मस्तिष्क 
की ओर भेजने लगती हैं। श्राधार-कला के विभिन्न भागोंके 
अलग-अलग कम्पन-गतियोंके लिए प्रस्तुत होनेकी बात यदि 
श्राप समझ गये होंगे, तो श्रापको यह समभते देर न लगेगी कि 
व्यक्तित विभिन्न कम्पन-गतियों की ध्वनियोंको कैसे पहचान 
लेता है, किस प्रकार वह ऊंचे, नीचे भ्रौर मध्यम स्वरोंको सुनता 
है और किस प्रकार वह सारंगी की तांतोंमें से किसी एक तांत 
के स्व॒रको और गुल-गपाड़े में से किसी एक श्रावाज़को सुन 
पाता है (१, 5, १७)। 

यदि यह सिद्धान्त सही है तो 'कोकला'' के एक सीमित भाग 
पर कोई चोट पहुँचनेसे सभी स्वरोंको सुननेमें समान रूपसे 
खराबी नहीं भ्रानी चाहिए, बल्कि कुछ निकटतम कम्पन-गति 
वाले स्वरोंके सुनने में त्रुटि श्रानी चाहिए। प्रायः देखा जाता है 


प्स्तिष्क की 


प्राकृति ११४. कोकलाकी व्यत्यस्त काठ, जो ज्ञान 
कोशाश्रोंकी एक क़तारको प्रदर्शित कर रही है। इस प्रकार 
की लगभग ५००० क़तारें ग्राधार कला' पर खड़ी रहती हैं। 
तीनों 'पानीके स्थानों में से प्रत्येक एक पतली नली होता है। « 
ध्वनि-तरंगें तीनों नलियोंमें से सबसे ऊपरवाली नलीके द्वारा 
भध्यकर्ण श्रौर “ड््योढ़ी'” से भीतरकी श्रोर भ्राती हें, वे 
भिल्लियोंसे होकर गुजरती हैं, भ्ौर सबसे नौचेवाली नलीके 
द्वारा पीछेकी श्रोर एक ऐसे स्थान पर ले जायी जाती हैं, 
जो भध्य कर्णको जाता है। श्राधार-कलासे गुजरते समय वे 
श्रपन्ता कार्य करती रहती हैं। 


कि मनृष्योंमें बहुत ऊंचे स्व॒रोंको सुननेकी शक्तिका ह्वास हो 
जाता है। कुछ व्यक्तियोंकी, जिनके विषयमें ठीक पता चल गया 
था कि उनमें ऊंचे स्वरोंको सुनने की शत्रित नहीं है, शव-परीक्षा 
से मालूम किया गया कि आ्राधार कला का संकीण्ण सिरा ही, 
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जो इस पिद्धास्तके अनुसार ऊंचे स्व॒रोंसे सम्बद्ध होता है, वह 
भाग है, जिस पर किसी तरहकी चोट पहुँची है या जिसमें 
कोई खराबी श्रागपी है। इस भर कई भ्रन्य निष्कर्षोत्ति प्रति- 
ध्वनि (गूंज) के सिद्धान्तकों सामान्य समर्थन प्राप्त होता है 
(२)। 

किसी सक्रिय स्तायुसे वैद्युतिक कम्पन' शुरू किये जासकते 
है और विपुलन' के पश्चात्‌ उन्तका अंकन किया जा सकता 
हैं। श्रन्तःकर्णकी क्रियाके विषयमें इस श्रध्ययन-विधिके कारण 
कई महत्त्वपूर्ण बातें मालूम हो सकी है (२०)। साधारणतः 
प्रतिध्वन्ि--गूंज--का सिद्धान्त ऊंचे स्वरोंको, जिनकी 
कम्पने-गति लगभग १००० प्रति सैकेंड होती है, सुनते के लिए 
ठीक जान पड़ती है, किन्तु नीचे स्वर समस्त झोधार-कला 
को प्रभावित करते हैं, भौर स्तायुग्रोंके माध्यमसे वे कुछ-कुछ 
उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, जिस प्रकार टेलीफ़ोन ट्रांसमिटर 
के द्वारा कम्पन तारोंके ज्ञरिये आ्रागे भेजे जाते हैं । 

श्रवण-पंवेदनाएं श्रौर उतकी उत्तेजताएं. एक श्रवण- 
संवेदना श्रर्थात्‌ किसी ध्वनिको सुनना, कान पर श्राघात करने 
वाले कम्पनोंके प्रति कान और मस्तिष्ककी प्रतिक्रिया होती है । 
सुनी हुई ध्वनियां मोटे तौरसे स्व॒रों' श्ौर शोरों" में वर्गीकृत 
की जाती हैं। स्वर भ्रपेक्षाक्त कोमल और नियमित होते हें, 
तथा शोर मिश्रित एवं श्रनियमित होते हें । शोर श्रस्थिर व 
विविध कम्पनोंके कारण उत्पन्न होता है, जब कि स्वर समरूप 
कम्पनोंके प्रनुक्रमके कारण । 

सुनी हुई ध्वनियां बुलन्दी', तारता" श्रौर स्व॒र-गुणः में 
भिन्नता रखती हें। 6ताश्ता') से मतलब है किसी स्वरकी 
ऊंचाई या निचाई। सोप्रानों' की ऊंची तारता होती है और 
बास'” की नीची। (स्वर-गुण*9 से तात्पयं है विभिन्न वाद्य- 
यंत्रों तथा श्रन्य ध्वनि-उद्गमों की विशिष्ट ध्वनि। वायलिन, 
शहनाई ग्रौर मनुष्यकी आ्रावाज़, ये सभी एक ही समान तारता 
और बुलन्दी दिखा सकती हें, किन्तु उनके स्व॒र-गुण के कारण 
उनमें सरलता से अ्रन्तर किया जा सकता है। 

सुनी हुई ध्वनियोंके इन तीन भेदोंका कारण बतनेके लिए 
श्रब हमें उन तरीक़ोका पता लगाना होगा, जिनमें कम्पनशील 
उत्तेजना श्रन्तर रख सकती है। वायुमें होवेवाले कम्पन', 
यदि वहु जठिल न हों, तो केवल दो स्वतंत्र रूपोंमें भिन्नता 
रखते हें: भ्रागे-पीछे भूलनेके फैलाव या विस्तारमों श्रौर 
श्रावृत्ति या कम्पतकी गति में, कप्पनोंकी प्रति सेकेंड संख्या में । 
मिश्रित" कम्पनें रचना की दृष्टितते, भ्र्थात्‌ जिन सरल कम्पनों 
से उनका निर्माण हुश्रा होता है, उनकी संख्या तया सम्बन्धों 
१ &#॥6लाएं०वं 05जी40078... १ 8एणास्‍ण।०7 
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की दृष्टिसे भी भिन्नता रखती हें। 

बुलन्दी' कम्पनोंके फैलाव” पर निर्भर होती है; फैलाब 
जितना श्रधिक होगा, ध्वनि उतनी ही बुलन्द होगी। 
तारता' कम्पनोंकी ग्रावृत्ति* पर अवलम्बित होती है; प्रावृत्ति 
जितनी श्रधिक होगी, तारता भी उतनी ही ऊंची होगी। स्व॒र- 
गुण” एक जटिल कम्पनमों विभिन्न आवृत्तियोंके संयोग पर 
निर्भर होता है। इन सामान्य कथनोंकी थोड़ी व्याख्या और 
विशिष्टीकरण करनेकी श्रावश्यकता हूँ । 

गम्भी रतम श्रव्य''स्व॒रोंकी कम्पन-गति प्रति सैकेंड २० के 
लगभग होती है श्रौर सबसे ऊंचे श्रव्य स्वरोंकी लगभग 
२०,००० होती है। इन सीमाग्रोंके बाहर भी बहुत-सी 
ध्वनियां होती हें, किन्तु वे कोई श्रवण-संवेदता उत्पन्न नहीं 


_करतीं। मूँहसे बजने वाला कोई बड़ाबाजा प्रति सैकेंड केवल 


१६ की दरसे कम्पन उत्पन्न कर सकता है, फिर भी श्रोतु शाला 
को हिला देनेके लिए वह काफ़ी हो सकता है, किल्तु ये कम्पन 
मनुष्य द्वारा सुने नहीं जा सकते। एक छोटी-सी सीटी प्रति 
सैकेंड ३०,००० या ५०,००० या इससे भी अधिक कम्पत 
उत्पन्न करती है; इन कम्पनोंकों कोई पशु भले ही सुन सके, 
किस्तु मनुष्यके कान तो इन्हें सुनने में श्रसमर्थ हैँ। तारता" की 
उच्चतम और निम्नतम सी भाग्रोंकी दृष्टिसे व्यक्तियोंम अन्तर 
होता है; उच्चतम सीमा धीरे-धीरे बीस वर्षकी भ्रायुके बाद 
घटने लगती है। ४ 
यद्यपि कान में कम्पन-गंतियोंकी इस विस्तृत श्रेणीके प्रति 
प्रतिक्रिया करने की साम्थ्य होती है, तथापि वह श्रेणीके मध्य 
भाग, ५०० से ५००० कम्पन प्रति सेकेंडके प्रति सबसे अधिक 
संवेदनशील होता है। निर्बेल कम्पन श्रव्य श्रेणी ''के भ्रात्यन्तिक 
सिरों पर सुने जानेके बजाय इन मध्यम गतियोंसे भी सुने जा 
सकते हैं। इस प्रकार, बुलन्दी' कम्पन-गति के साथ-साथ 
फैलाव या विस्तार" पर भी निर्भर होती है। 
पियानोका मध्यम 'सी/जो सभी भ्रावाज़ोंकी पहुँचके भीतर 
का स्वर होता है, यद्यपि सोप्रानों' से नीचा और बास*” से 
ऊंचा होता है, तो भी उसकी कम्पन-गति प्रति सैकेंड लगभग 
२६० होती है। यदि एक श्रष्टक'* श्ागे जाइये, तो श्राप 
कम्पन-गति को दुगुनी कर देंगे; एक शअ्रष्टक पीछेकी ओर 
जाइये; तो श्राप कम्पन-गति श्रांधी कर देंगे। कोई भी 
गम्भीर बास स्वर" मध्यम 'सी'“ से दो श्रष्टक नीचे तक 
जा सकता है, (अर्थात्‌ ६५ कम्पनों वाले स्वर तक), भ्रौ र कोई 
भी ऊंचा सोप्रानों' दो श्रष्टक ऊपर तक जासकता है (प्र्थात्‌ 
१०, ४० कम्पनों वाले स्वर तक)। प्रति सैकेंड २० से 
५ 0568 ६ 0007685 
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लेकर २०,००० कम्पनों तकके श्रव्य स्वरोंकी पूरी श्रेणी' 
लगभग १० श्रष्ठकों' के बराबर होती है। इनमें से संगीतमें 
केवल ८ भ्रष्टकोंका उपयोग हाता है, क्योंकि सबसे ऊंचे 
झौर सबसे तीचे श्रव्य स्वरोंका कोई सौन्दर्यात्मक महत्त्व नहीं 
भाना जाता। पियानोमें दा स्वरोंके मध्य सबसे छोटा श्रन्तर, 
जिसे श्र्धस्वर' कहते हें, एक सप्तक का #ह हैं ता है; किन्तु 
इसको किसी भी प्रकार तारता' का सबसे छाठा श्रव्य भ्रन्तर 
नहीं कहा जा सकता। अविकांश प्रादमी ऐसे स्वरोंका श्रन्तर 
समभ सकते हैं जो ४ कम्पन दूर होते हूँ श्रौर सधे हुए कान 
एक कम्पनसे कम श्रन्तरकों भी पहचान सकते हैं; जबकि 
मध्यम 'सी का भ्रर्धस्वर' लगभग १६ कम्पनोंका अन्तर होता 
है। भ्र्धस्त्रर' यूरोपोय मापदंडमें काम आ्रानेवाला सबसे छोटा 
अन्तर मात्र है, और यह मिस्रदेशवाधसियों और यूनानियों 
से प्राप्त हुआ है। प्राच्य संगीतके मापदंड इससे भिन्न होते हें 
श्र उनके कुछ भ्रन्तर' यूरोपीय संगीतके अधेस्वरसे भी छोटे 
होते हैं। 
स्वरोंके संयोग, उपस्वर” और स्व॒र-गुण”. जब दो या 
दो से श्रधिक स्व॒र एक साथ बजाये जाते हैं, तब या तो स्वर- 
साम्य सुनाई देता है या स्वर-वेषम्य। यह श्रच्छा लगेगा या 
बुरा, यह मुख्यतः इस बात पर निर्भर है कि संयुक्त स्वरोंकी 
सापेक्ष कम्पन-गतियां क्‍या हैं, किन्तु कुछ इस बात पर भी 
निर्भर होता है कि श्रोता उस विशिष्ट संयो गका श्रादी है या 
नहीं--सुक्ष्म स्वर-साम्यका श्रानन्द लेनेके लिए कुछ अभ्यास 
की श्रावश्यकता होती है-यह आंशिक रूपसे किसी संगीतमें 
संस्वरोंके अ्रनुक्रमपर भी निभर रहता है। 
संस्व॒र एक मिश्रण, एक इकाई होता है, किन्तु भ्रभ्यास करके 
श्राप उन स्वरोंको भ्रलग-प्रलग सुन सकते हैं, जो उस संस्वर 
का निर्माण करते हें। कान एक विश्लेषककी तरह किसी 
संयोगमेंसे विभिन्न ध्वनियोंकों प्रलग-प्रलग छांठ सकता है। 
एक परिचित उदाहरण लीजिए: दूसरी श्रावाज़ों श्रौर बाजारके 
शोर-गुलके बीच भी श्राप एक व्यक्तिकी बातको सुन लेते हैं। 
एक ध्वनि कुछ हद तक दूसरी ध्वनिको अवश्य छिपा लेती है, 
विशेषकर तब, जब दोनों ध्चतियां एक ही तारताकी होती 
हैं, किन्तु श्राप एक उल्लेखतीय मात्रामें विभिन्न ध्वनियोंको 
सुन सकते हैं। ये ध्वनियां हवामें प्रलग-श्रलग नहीं होतीं, भौर 
न ये उस समय प्रलग-प्रलग होती हैँ जब ये कानमें प्रवेश क रती 
हैं, बल्कि एक जटिल कम्पनके रूपमें ये संयुक्त रहती हैं। 
पियानो-सिद्धान्तके अनुसार, श्राधार-कलाके विभिन्न भाग 
विभिन्न कम्पन-गत्तियोंके लिए प्रस्तुत होनेके कारण किसी 
३ उा88 १ 0९८8ए63 
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संस्वर या ध्वनियोंके भ्रनमेल मिश्रंणके प्रंशभूत स्वरोको चुने 
लेते हे। 

किसी वाद्य-यंत्रका अ्रक्रेला स्वर भी विभिन्न कम्पत-गतियों 
का मेल होता है। प्रत्येक ध्वनिकारक वस्तु मूल स्व॒रके साथ- 
साथ उपस्वर" भो उत्पन्न करती है। पियानों पर बजाया 
गया कोई स्वर मूल स्वर श्रौर उपस्व॒रोंका संयोग होता है श्ौर 
इस जटिल उत्तेजना द्वारा जगायी हुईं संवेदना भी एक 
मिश्रण होती है। श्रभ्यास करके श्राप कुछ उपस्वरोंको सुन 
सकते हैं, किन्तु साधारणत: श्राप उन मिश्चित स्वरोंको एक 
इकाईके रूपमें ही ग्रहण करते हैं (जिस तरह श्राप लेमोनेड 
के स्वादको ईकाईके रूपमें ग्रहण करते हैं) भर पियानोके 
स्व॒रोंके विशेष गुणकों समझ पाते हैं। कोई दूसरा वाद्य-यंत्र 
उपस्वरोंका भिन्न संयोग उपस्थित करेगा, उसका मिश्रण 
भिन्न कोटिका होगा और उसका समग्र गुण भी अलग तरह 
का होगा। किसी वाद्ययन्त्रका स्व॒र-गुण” उपस्वरोंके उस 
विशिष्ट संयोगपर निर्भर करता है, जिसे वह अत्तुत करता 
है। 

बाकू-ध्वनियां.. मनृष्यों द्वारा सुनी जाने योग्य सभी ध्व- 
निभोंमें ये ध्वनियां सम्भवतः सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। 
बहरे बच्चेके सामने एक बड़ी बाधा यह होती है, जो उसकी 
बुद्धि-लब्धि'” में प्रकट हो जाती है, कि वह दूसरे लोगोंकी कही 
हुई बातोंको सुननेमें भ्रसमर्थ होता है। यदि हमें यहां विस्तृत 
प्रध्ययत करनेका श्रवकाश द्वोता, तो हम वाक्‌-तन्तुओं'' झौर 
मुख द्वारा वाक्‌-ध्वनियोंकी उत्पत्तिसे प्रारम्भ करते। इस 
सम्बन्धर्मों एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि वाक्‌-तन्तु* वाक्‌- 
ध्वनियोंको श्रावाजका तत्त्व प्रदा न करते: हे--यह तत्त्व फुष- 
फुसाने और मूक व्यंजनों, जैसे क्‌, प्‌, टू, फ श्रौर स्‌ में अनु- 
पस्थित रहता है। जो मूल स्वर गाया या बोला जाता है, उत्त 
के साथ-साथ वाक्‌-तन्तु उपस्वरोंको भी बाहर निकालते हैं। 
किन्तु वाक्‌-तस्तु स्वतः कोई 'स्वर' या व्यंजन' नहीं उत्पन्न 
करते। ये तो मुँह, जीभ ध्रौर भ्रोंढोंकी विभिन्न स्थितियोंके 
कारण उत्पन्न होते हें। इनमेंसे कोई भी स्थिति" एक प्रति- 
ध्वनि (गूंज)-प्रकोष्ठ' का निर्माण करती है, जिससे वाक्‌- 
तन्तुक्रे कतिपय उपस्वर शक्तिशाली बनते हैं; श्रौर इस प्रकार 
उनको 'स्वर' या व्यंजन' को विशेषता प्राप्त हो पाती है। 
'ढोल' शब्दके उच्चारणमें (प्रो) श्रौर 'नीम' शब्दके उच्चा- 
रणमें (ई+ को बोलतेके लिए मुँहरी जैसी स्थितियां होती हैं; 
उनकी जरा तुलना कीजिए। 'ग्रो' वालो स्थिति वाक्‌-तन्तुग्रों 
के उपस्वरोंको ४०० प्रति सैकेंडके क्षेत्रमें परिपुष्टि'* करती 
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ग्राकृति ११५. 


सीम्स' शब्दका उच्चारण करने में जो ध्वनि-तरंगें उत्पन्न होती हैं, उनका 

. एक ओसिलोग्राफ़' (कम्पत अंकित करनेवाली मजीत) प्रभिनेत्। शुद्ध ४ स $ केवल छोटो 

. औरत्वरित मुख-तरंगें उत्पन्न करता है, किन्तु जैप्ते ही ध्वनि 6ई9का उच्चारण प्रारम्भ होता 
है, ध्वनि-तन्तु स्वर और उपस्वर प्रकट करने लगते हैं। सब्रसे नीचेकी पंक्तिमें सरल तरंगों 
का वह रूप दिखाया गया है, जो एक घ्वतिक्ारक कांटे (ट्यूनिंग फ़ॉक़े) से उत्पन्न होता है। 
यह कांटा (फ़ॉर्क) प्रति सैकेंड ५०० बार कम्पन करता है। [फ्लेचर, ४]। 


है प्रौर 'ई' वाली स्थिति उतको २५०० प्रति सैक्ेंडके क्षेत्रमे 
परिपुष्ट' करतो है। €स»का उच्चारण करनेकी स्थिति पर 
भी ध्यान दीजिए: जीभ ऊपरी दन्त-पंक्तिकी जड़ तक पहुंच 
जाती है और हवाके निकासके लिए एक संकरा मार्ग छोड़ 
देती है जिससे बहुत तेज कम्पन (लगभग ७६०० प्रति सैकेंड) 
उत्पन्न होनेमें.पसिसकारी'-सी निकल जाती है; इसको भझर)प 
'स' ध्वनिको फुस्फुप्ताते समय अच्छी तरह सुन सकते हेँ। यदि 
आ्राप 'जञ' का उच्चारण करें, तो श्राप वाक्‌-तन्तुके स्वर और 
सिसकारी' को मुंहके श्रग्रभागमें सूत सकेंगे। प्रत्येक वाक्‌- 
ध्वनि स्वरोंका प्लग-प्रलग संयोग हो ती है। देलो फ़ोन , फ़ोनो- 
३ [७०006 ४ 3966० 
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ग्राफ़ और रेडिग्नो इंजीनियरिंगका विकास हो जानेसे वाक्‌- 
ध्वतियोंका सुन्दर प्रंकना गौर विइलेषण प्राप्त करता सम्भंव 
हो गया है । 

बोली को सुनते समय हम उसके अंशभूत स्व्॒रों' को किसी 
बड़ी सीमा तक अलग-अलग नहीं सुनते हैं, बल्कि समग्र जटिल 


स्वर-समूहको परिचित मिश्रणके रूपमें पहचानते हैं। यहां तक 


कि किसी शब्दका एक साथ उच्चरित होनेबाला भाग भी, 
जो कई क्रमबद्ध वाक्‌-ध्वतियोंसे निर्मित होता है, एक इकाई 
के रूपमें सुना जाता है । 

कई उपस्व॒रों" की उच्च तारता“से; जिनसे हम एक स्वर! 
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आकृति ११६. किसी मनुष्य द्वारा उच्चरित (प्रो और५४ई» स्वरोंको 
बनानेवाले कम्पनोंकरा एक विद्युत्‌-विइलेषक द्वारा किया गया विश्लेषण। 
प्राधार-रेखाके सहारे छड़ोंकी स्थिति प्रत्येक उपस्वरकी कम्पन-गति सूचित 
करती हे; छड़ोंकी ऊंचाई श्रनेक उपस्वरोंकी सापेक्ष शक्तिको बतलाती 
है। वाक्‌-ध्वनियों के विशिष्ट चित्र होते हें और श्रब तो इस दिशा।ें प्रयत्न 
किये जा रहे है कि तेज़ गतिवाले स्वतः चालित प्रंकत-उपकरण बनाये जायें, 
जो बहरे श्रादमीको श्रांखोंके ज़रिये शब्दोंको समभने में समर्य बता सकें 


(१६)। फ़्लिचर, ४]। 


या “व्यंजन को दूसरे स्वर या व्यंजन' से प्रलग कर पाते 
हें, हम देखते हैं कि कानोंका बहुत संवेददशील होना कितना 
उपयोगी है; क्योंकि यदि ये इतने संवेदनशील न होते,तो प्रति 
सैकेंड २,००० से लेकर १०,००० तक की कम्पन-गतियां, जो 
मनुष्यकी प्रावाजके क्षेत्रसे, श्र्थात्‌ उसके मूल स्वरोंके क्षेत्रसे, 
बहुत दूर जा पड़ती हैं, बड़ी बेतुकी जान पड़तीं। ये उच्च उप- 
स्वर' वाक्‌-तन्तु के मूलस्वर' की तुलनामें निबंल होते हैं, भौर 
चूंकि ऊंचे स्वरोंके प्रति कान की संवेदनशीलता भ्रवस्था के साथ 
घटती जाती है, इसलिए किसी व्यक्तिको दूसरे लोगोंकी बातें 
सुन पाने ग्रधिक कठिनाई हो सकती है, हालांकि वह उस 
समय भी उनकी भ्रावाज़ोंक्ी घरघराहट सुन सकता है। 
प्रारम्भिक अ्रवण-संवेदनाएं', उपस्वरों श्र शोरों* से 
रहित सरल स्वर निम्नतमसे लेकर उच्चतम श्रव्य' स्वरोंके 
हिंसाबसे, बिना किन्‍्हीं 'प्रमुख संवेदनाभों' के, जैसा कि हम 
न्य ज्ञानेन्द्रियोंमें देख चुके हैं, तारता" की एक  श्रविच्छिन्न 
श्रेणीमें क्रमबद्ध किये जा सकते हैं। त्वक्‌-ज्ञानेन्द्रियों, दृष्टि, 
स्वाद भौर सम्भवत: प्राणकी ज्ञानेन्द्रियोंको समभनेमें कुछ 
मूलसंवेदनाओोंका जो विचार उपयोगी था, उसका श्रवणेन्द्रिय 
के सस्बन्धमें कोई मूल्य नहीं है। प्रत्येक स्वर, यदि वह प्रकेला 
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स्वर है तो, किसी भी भ्रत्य स्व॒रकी भांति मूल*स्वर कहा जा 
सकता है। श्रवण-प्रतिक्रियाश्रों' की इस भ्रविच्छिन्न कमिकता 
के कारण कान तारता" को ग्रहण करनेका इतना श्रच्छा साधन 
बन जाता है, जितना अच्छा साधन रंगको ग्रहण करनेके लिए 
प्रांख भी नहीं होती। ग्रांख जितने सही तौरसे प्रकाशकी 
किरणोंके मिश्रणको ग्रहण नहीं कर सकती, उससे कहीं भ्रधिक 
सही तौरसे कान किसी संस्वर" के अंशभूत कम्पनों' को ग्रहण 
कर सकता है। किन्तु दुध्री श्रोर, देश के सम्बन्धोंकी (दुरो 
इत्यादि) ग्रहण करनेमें प्रांख कान की भ्रवेक्षा श्रेष्ठ होती है। 

चस्तुप्नोंका श्रवण-सम्बन्धी प्रत्यक्षोकरण'', दृष्टिवाल 
प्रकरणमें हमने इस प्रश्न पर विचार किया था कि हम प्रकाश 
को देखते हैं या वस्तुप्रों को। सुननेके विषयर्में भी एक ऐसा 
ही प्रश्न उठाया जा सकता है। इसका स्पष्ठ उत्त र तो यह है 
कि हम निश्चय ही ध्वनियोंकों सुनते हैं, किन्तु इस सम्बन्धमें 
कुछ बातें श्रौर भी कहनी हैं। शोरों" को सामान्यतः: € वस्तुग्रों 
की ध्वनियों + के रूपमें सुना जाता है। हम साधारणत: बात- 
चीतमें आ्रांधी या लहरों, हवाई जहाज़ या मधुमक्खी, लकड़ी 
चीरते हुए मनुष्य या दुलकी चाल चलते हुए घोड़ेको सुननेका 
जिक्र किया करते हैं। जब हम किसी ऐसे शोर-गल को सुनते 
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प्र्य ज्ञानेस्द्रियों 


है, जिसे पहचान नहीं पांते, तब हम बहुत अ्रशान्त और 
श्रसन्तुष्ट हो उठते हैं, क्योंकि सुनने और देखनेमें हमारी प्रबल 
प्रवृत्ति उत्तेजना द्वारा लक्षित वस्तुगत तथ्यको ग्रहण करने की 
होती है। 

संगीतको सुनते समय हम घाहें तो उसके केवल सौन्दर्यात्मक 
प्रभावकी शोर ध्यान दे सकते हें श्रौर बिना इस बातकी जात- 
कारी प्राप्त किये कि संगीतके स्वर वायलिनसे श्रा रहे हैं या 
बांसुरी से, हम पूर्ण सन्तुष्टिके साथ श्रांखें मूंद कर स्वरों श्ौर 
संस्वरों के भ्रनुक्रममें खों जासकते हैँ। इसी प्रकार, सूर्यास्तके 
समयके रंग केवल सौन्दयंके लिए देखे जाते हैं, वस्तुओ्रोंके चित्नों 
के रूपमें नहीं, हालांकि श्रभो तक शुद्ध रंगों को कोई एंसी विक- 
सित कला सामने नहीं श्रायी है, जिसकी तुलता संगीतकी स्वर- 
सम्बन्धी! कला से की जा सके। 

किसी व्यक्तिको बात-चोत सुनते समय हम वास्तवमें क्या 
सुनते हें? हम उत्तेजवाप्रोंक़री, अपने कानों तक पहुँव॒नेवाली 
ध्वन्ियों' को सुनते हैं। हम वक्‍ता को, जो ध्वनि का उद्गम 
होता है, सुनते हैं; जँसे कि हम किसो हवाई जहाज या लक्कड़ी 
चीरते हुए मनुष्यको सुनते हें। हम शब्दों श्रौर वाक्योंको 
ध्वनिके नमूनों' के रूपमें सुनते हें । किन्तु हम वास्तव जो 
चीज़ सुनना चाहते हे, वह है वक्ता का तालयं । हमारा सारा 
इरादा यह होता है कि ध्वनि के तमूतोंक। भेदत करके अर्थ 
तक पहुँच जायें। दूसरे कई म।मलोंमें भी हम ज्ञानेन्द्रियों द्वारा 
प्राप्त उत्तेजनाप्रों से ग्रधिक से अ्रधिक श्र्थ ग्रहण कर लेनेकी 
चेष्टा करते हैं। 

कभी-कभी उत्तेजना से कूदकर उसके श्रर्थ तक पहुँच जाने 
की हमारी इस दुढ़ं प्रवृत्तिके क/रण हमें धोखा भी हो जाता 
है। कभी-कभी चिह्न अ्रस्पष्ठ होता है भर हमारी चतुराई 
इसीमें होती है कि हम किसी निरिचत श्रयंक्रो प्राप्त करने 
के फेरमें न पड़ें । जहाज़के डेक पर खड़े होकर हम दुर क्षितिज 
पर कोई भ्रस्पष्ट-सी चीज़ देखते और चिल्ला पड़ते हैं कि 
'मेंने ज़मीन देखे ली! ', किन्तु तभी कोई नाविक हमारी 
ग़लतीको ठीक कर देता है कि नहीं, यह तो बाइल मात्र है। 
श्रधेरात्रिमें हम घरमें किसो चीजके खटकनेको ग्रवाज़ सुनते 
हेग्नौर मान बैठते हें कि चोर दीव[रमें सेव काठ रहा है। यह 
भ्रधिक ठीक हैँ कि हम थोड़ी देरके लिए अर्थतते पिड छुड़ाकर 
केवल उत्तेजनाओं तक पहुँचनेकी चेष्टा करें। किन्तु वास्तविक 
प्रवृत्ति, जो श्रधिकांशमें उपयोगी होती है, इससे बिल्कुल 
विपरीत दिखायी देती है । 

किसी ध्वतिके उद्गमका निर्धारण. देश" का जितना 
अच्छा प्रत्यक्षोक रण दृष्टिसे हो तक्ता है, उतना सुवनेसे नहीं; 
फिर भी ध्वनि कहां से श्रा रही है, इसे जानने को कुछ शक्ति 
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कानमें होती है, प्र्थात्‌ वह ध्वनिके उद्गमकी दिशा शौर दूरी 
का कुछ-कुछ प्रत्यक्षीकरण कर सकता है। यदि ध्वनि परि- 
चित होती है, तो उसकी बुलन्दीसे पता चल जाता है कि मोटे 
तौरसे ध्वनिका उद्गम कितनी दूर है। किन्तु उसकी दिशा 
का पता लगाना कैपते सम्भव हो सकता है ? इस प्रइनका उत्तर 
जाननेके लिए कई सुन्दर प्रयोग किये गये हैं श्रौर उनके परि- 
णाम भ्राइचर्य जनक निकले हैं, हालांकि वे अच्छी तरह मान्य हो 
चुके हैं। ये प्रयोग सबसे भ्रच्छी तरह किसी खुले मेदान या गद्दी- 
दार कमरेमें किये जाते हैं, जहां श्रोता को भ्रमर्में डालनेवाली 
प्रतिध्वनि व होसके। इसका पहिला परिणाम यह होता है कि 
वह भली भांति यह बता सकता है कि ध्वनि दाहिनी ओर से 
श्रा रही है या बायीं भ्रोर से; यदि वह ठीक सामने या पी छेकी 
दिशा से कुछ अंश (डिग्री) हटी हुई भी होती है, तो वह इस 
विचलन" का पता लगा लेता है। वह किसी ध्वनिके भ्रदृष्ठ 
उद्गमकी भोर बहुत सही तौरसे मुंह करके खड़ा हो सकता 
है। ध्वनिचाहे जिधरसे आ रही हो, नीचेसे ऊपरकी ओर या 
पीछेत्ते सामनेकी श्रोर, वह्‌ निश्चय ही उसे तब तक पहचान 
नहीं सकता, जब तक वह श्रपने सिरको स्थिर रखता है और 
सामनेकी भ्रोर देखता है; हालांकि अपने सिरको थोड़ा मोड़ 
कर वह दूरीकी इन भ्रन्‍्य विमाप्रों' को श्रस्थायी रूपसे वाम- 
दक्षिण विमा में परिवर्तित कर सकता हैँ और इस प्रकार बायें 
श्ौर दायेंसे श्रानेवाली ध्वतियोंक्रों पहचाननेकी श्रपनी 
कुशलता का उपयोग कर सकता है। 

उसमें यह योग्यता अपने दो कानोंके करण है। कोई ध्व नि 
निकटवाले कानके पास कुछ शीघ्र श्रौर श्रधिकत विपुलता 
के साथ पहुंचती है, और इस प्रकार दायें या बायेंके लिए दो 
सम्भव संकेत प्रदान करती है। किन्तु यदि हम इस मामले को 
पदार्थ-विज्ञान की दृष्टिसे देखें, तो हम पायेंगे कि निकट और 
दूरके कानोंके बीच समय श्रौद विपुलता का अन्तर बहुत थोड़ा 
है। चूंकि ध्वनि हवा में १,१०० फ़ुट प्रति सैकेंडकी चालसे 
चलती है, इसलिए दोनों कानोंके बीचका समयान्‍्तर एक सैकेंड 
के बह से अधिक किसी दशा में नहीं हो सकता। श्राप 
सोचेंगे कि इतने लघु समयका शरीर पर कोई उल्लेखनीय 
प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। भाप इस मामलेकी परीक्षा अपने 
परीक्षार्थीकों भ्रलग चक्करों 'सकिटों” वाले दो 'इग्नर-फ़ोन' 
देकर और हरेक का तके लिए ग्रलग-अलग खट्-खट्‌ की प्रावाजे* 
प्रेषित करके ले सकते हैं। वह खद्‌-खट्की दोनों ग्रावाज़ोंको 
एक आवाज़के रूपमें श्रौर किसी एक ही दिशा से आती हुई 
समभेगा। जब दोनों भ्रावाज़ें बिल्कुल साथ-साथ ग्राती हैं 
तो ऐसा लगता है कि ध्वनि ठीक सामने (या ठीक पीछेसे ) 
श्रा रही है, किन्तु जब दाहिता कान अपनी खद्‌ खट्की आवाज 
< लांदरइ 
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बायें कानकी भ्रपेक्षा इ63 5 सकें ड पहिले प्राप्त करता है, तब 
ध्वनि लगभग १०" दाहिनी भ्ोर से भ्राती हुई जान पड़ती है । 
विपुलता के संक्रेत' की जांच करनेके लिए, दोनों श्रावाज़ों' 
को साथ-साथ ही प्रेषित कीजिए, किन्तु एक को दूसरे की 
प्रपेक्षा कुछ सबल रखिए: जब दाहिना कान सबल उत्तेजना 
प्राप्त करेगा, तब ध्वनि दायीं और से श्राती मालूम पड़ेगी। 
ऐसे प्रयोगों द्वारा समय भ्रौर विपुलता के संकेतों' का प्रभाव 
दिखाया जाता है । कुछ दशा श्रोंमें समयका संकेत प्रधिक प्रभाव- 
शाली होता है श्रौर श्रन्य दशा ग्रोंमें विपुलता का संकेत (२२)। 

आंधी दृष्टि' सम्बन्धी प्रसिद्ध प्रयोग (प० २७२) की याद 
करके हम विस्मय करते है कि दोनों कानोंको प्रभावित करने- 
वाली उत्तेजनाश्रोंकी श्रदला-बदली कर देनेसे ध्वनि की दिशा 
के संकेतोंमें जो उलट-फेर हो जायेगा, उसका कया प्रभाव 
पड़ेगा | इस प्रयोगको किया जा चुका है (२१, २३) , जैसाकि 
श्रापको श्राकृति ११७ से ज्ञात हो जायेगा। प्रत्येक कानको 
वह उत्तेजना प्राप्त हुई, जो सामान्‍य स्थितिमें दुसरे कानको 
प्राप्त होनी चाहिए थी। इप्का प्रभाव यह हु श्रा कि ध्वनियों 
की प्रतीत होने वाली दिशा में दायें-बायें का उलठ-फे र हो गया 
प्रौर इसके साथ ही साथ सामने-पोछे का भी श्रच्छा-खाता 
उलठ-फेर हो गया। इस प्रयोगमें दरवाजा पीछेको शोर श्रौ र 
बायीं तरफ़ चरमराता लगेगा, किन्तु आगन्तुक सामने और 
दायीं श्रौर से प्रवेश करता हुप्रा दिल्लायो देगा। आंख मूंदकर 
टिक्‌-टिक्‌ करती हुई घड़ीका पता लगाना लगभग असम्भव- 
पामालूम पड़ा, क्योंकि व्यक्ति जितना ही 'उसकी ओर' जाता 
था, घड़ी की टिक्‌ू-टिक्‌ उतनी ही दूरसे प्राती जान पड़ती थी। 
किन्तु श्रांखोंके खुले रहने पर इससे कुछ भिन्न प्रभाव पड़ा, 
क्योंकि यदि परीक्षार्थी ने किसी अ्दमी या वस्तुको श्रावाज़ 
करते हुए देख लिया तो दृष्टिद्वारा स्थाव-निर्धारण अवण द्वारा 
स्थान-निर्धा रण पर हावी हो गया, जिससे यह मान लिया गया 
कि ध्वनि दृश्य उद्गमसे श्रा रही है। जिन परीक्षार्थियों ने 
लगातार एक सप्ताह तक जागते समय प्रतिवर्तक यंत्र" घारण 
किये, वे भ्रामक श्रवण-संक्रेतों को (उदाहरणके लिए, याता- 
पातमें ) उपेक्षा करनेके प्रम्पस्त हो गये, किन्तु वे उलट-फेर के 
प्रभाव पर विजय न पा सके। समय और विपुलता के संकेत 
शरीर में इतनी गहराईमें जमे हुए हैं कि उतको आ्रासानी से 
भुलाया नहीं जा सकता झौर न उनको कोई नया श्रर्थ ही दिया 
जा सकता है। 

(दरसे प्रानेवाली ध्वतियोंकी विपुलत। जानना 9 . हम एक 
पस्तुका विभिन्न दूरियों पर रखकर उसके सही श्राकारको देख 
सकते हैं (१० २७३) । ठोक इसी प्रकार हम विभिन्न दूरियों से 
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श्राती हुई ध्वनियोंकी ठीक बुलन्दी” की तुलना कर सकते हैं; 

श्र्थात्‌ हम दूरीका अन्दाज़ लगा सकते हैं ग्रौर भ्रपने उद्गम पर 
ध्वनिकी बुलन्दीकी क्या मात्रा है, इसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं। 
'बुलन्दी की यह स्थिरता इस प्रकार प्रदर्शित को जाती है; 
परीक्षार्थसि श्रलग-भ्रलग दू रियों पर, मान लीजिए ३ फ़ुट और 
३० फ़ूट पर, दो ध्वनि-प्रसारकों (लाउड स्पीकरों) को रखा 
जाता है। नियंत्रित विपुलन” के ज़रिये दोनों ध्वति-प्रसा रकोंगें 
ग्रामोफ़ोनके रेकर्ड बजाये जाते हैं, पहिले थोड़ा-सा गाना एक 


झ्राकृति ११७. यंगके दिखावटी फ़ोनकी रेखाकृति (२३) । 
प्रत्येक कर्ण-दुन्दुभी में एक नली लगी होती है जो सिर परसे 
होकर दूसरी ध्ोरके कानमें लगी रहती है। ध्वनिके निकल 
कर निकटवर्ती कानों में सीधे चले जाने की सम्भावना 
को कम करनेके लिए कानोंमें रुईकी गद्दी लगाना जरूरी है। 


ध्वनि-प्रसारक से और फिर कुछ सेकेंड बाद ही थोड़ा-सा गाना 
दूसरे ध्वनि-प्रसारक से सुताया जाता है भौर इसी प्रकार क्रम 
चलता रहता है। परीक्षार्थी निकटवर्ती ध्वनि-प्रसारकके विपु- 
लन को तब तक घटाता-बढ़ाता रहता है, जब तक यह . 
ध्वनि-प्रसारक उसी प्रतीत होने वाली विपुलताकी ध्वनि नहीं 
निकालता, जिस विपुलताकी ध्वनि दूरवर्ती ध्वनि-प्रसा रक से 
झा रही है। वह दोनों विपुलताभ्रोंको ४उनके उद्गम पर+ 
ही बराबर करने की चेष्टा करता है श्र काफ़ी सही-सही उसे 
कर ले जाता हैं। यद्यपि वास्तविक बुलन्दी' को जाननेकी यह 
योग्यता देखी हुई वस्तु्रों के श्राकार श्रौर रूप को जानने की 
योग्यतासे कम महत्त्वपूर्ण है, तो भी वास्तविक परिवेश का 
प्रत्यक्षीकरण करनेकी सामान्य प्रवृत्तिके साथ इसका श्रच्छा , 
मेल बैठता है (१४) । 

(प्रतिध्वनियोंके द्वारा वस्तुओंका प्रत्यक्ष करना. श्रधिक- 
तर हम वस्तुओंको उनके द्वारा परावर्तित प्रकाशसे देखते हें, 
किन्तु भ्रभी तक हमने वस्तु्रोंकों सुनतेके सम्बन्धर्मे जो कुछ 
कहा है, उसका तात्पर्य ध्वनि-उद्गमोंको सुननेसे रहा है, 
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जैसे कि बोलता हुआ मनुष्य या भोंपू बजाती हुई मोटर कार। 
यदि हम क्सी दिशासे कोई प्रतिध्वनि सुनते हें तो हम जानते 
है कि वहां कोई वस्तु अवश्य होगी, जो ध्वनिको परावरतित कर 
रही है। कुहरेमें पड़ा हुआ स्टीमर अपना भोंपू इसलिए बजाता 
है कि उसकी प्रतिध्वनियोंस मालूम हो सके कि किनारा 
कितनी दूर है। भ्रन्धे व्यवित दीवारों, मकानों या अपने रास्तेमें 
पड़ी हुई किसी रुकावटकी उपस्थितिका ज्ञान करने में परा- 
वर्तित ध्वनियोंका बहुत इस्तेमाल करते हैं (१३)। वे वस्तु 
की न केवल दिशाका ज्ञान कर लेते हें, वरन्‌ उसकी दूरीका 
भी श्रथवा कमसे कम इस बातका भी कि वह वस्तु बहुत निकट 
है या नहीं। साधारणतः वे यह नहीं बता पाते कि वे किन 
सं केतों' का प्रयोग करते हैं या वे रुकावटोंको कंसे जान लेते 
हैं। इनमेसे कुछ तो 'चेहरेकी दृष्टि” के सिद्धान्तकी पुष्टि करते 
हैं। इस सद्धान्तमें यह माना जाता है कि चेहरेकी स्पश और 
तापकी ज्ञानेन्द्रियां' रुकावट डालने वाली वस्तुश्रोंस टकराकर 
शभ्रानेवाली वायु-तरंगोंसे प्रभावित होती हें। किन्तु श्रवण- 
सम्बन्धी सिद्धान्त भी स्पष्ट रूपसे सम्भव जान पड़ता है। 
इन सिद्धान्तों की परीक्षा इस प्रकार की गयी : एक बड़े कमरे 
में रुका वटके रूपमें एक परदा इस प्रकार रखा गया कि इच्छा- 
नुसार उसका स्थान बदला जा सकता था। इसके बाद एक 
प्रन्‍्धे (या श्रांख बांधे हुए सामान्‍य व्यक्ति) को परदेकी दिशा 
में चलाया गया; उससे कह दिया गया कि उसे ज्यों ही परदे 
की उपस्थितिका भान हो, वह इद्यारा करे श्रौर इसके बाद 
परदेको हाथसे बिना स्पर्श किये, उसके जितने निकट तक पहुँच 
सके, पहुंचे। इस प्रयोगमें बई महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रकट हुए। 
अ्च्धे व्यवियोने परदेकी उपस्थितिका भान काफ़ी दूरसे कर 
लिया, बहुधा १०-१५ फ़ुटकी दूरीसे। सामान्य दृष्टि वाले 
व्यक्तियोंने, जिनकी श्रांखें बांध दी गयी थीं, पहिले तो यह काम 
ठी क-ठीक नहीं किया, किस्तु अभ्यास करने पर वे प्रच्छा करने 
लगे। कुछ दूरसे ही पंरदेकी उपस्थितिका भान कर लेनेकी 
परीक्षा्थियोंकी योग्यता उनके क़दमोंकी आवाजको घटानेसे 
(मोटी दरी पर मोज़े पहने हुए पैरोंसे चलाकर) कम हो गईं, 
भौर उनके कानोंके छिद्रोंको मूंदनेसे तो यह योग्यता बिल्कुल 
तष्ट हो गई, किन्तु चे हरेको एक मोदे नक़ाबसे (जो कुछ हद 
तक ध्वत्तियोंको भी घटा सकता था) ढकने पर येह योग्यता 
बहुत थोड़ी ही कम की जा सकी। इन और श्रन्य प्रयोगोंसे 
यह स्पष्ट हो गया कि भ्रन्धा व्यक्ति दीवारों और भ्रन्य वस्तुग्रों 
की उपस्थितिका भान करनेमें श्रपने चेहरेकी त्वचाका नहीं, 
प्रत्युत अपने. कानोंका इस्तेमाल करता है (१८)। अन्धा 


३१ 860565 
१० 905४प768 


१ ८065 ९ इबिलंब एंभ्रंणा 
$ 86फॉंल्राएप॥ए/ 080488 
१५ क्या 005 


ड जाग 


१३ ३७४३5०५ त408 


२६३ 


व्यवित चलते समय अपनी छड़ीसे रास्तेको ठोककर कुछ झावाज' 
करनेका आदी होता है। इस प्रकार वह ऊंची तारता* वाली 
श्रावाज़ उत्पन्न करता है, जो निम्न तारतावाली आवाज़ोंकी 
अपेक्षा अधिक स्पष्टतासे प्रतिध्वनि करती हैं। यह मालूम 
किया गया है कि अंधेरेमें उड़नेवाले चमगावड़ प्रतिध्वनियोंकी - 
सहायतासे ही रुकावटोंकों चतुराईसे बचा जाते हैं। वे बहुत 
शीघ्रतासे चीं-चीं की चिल्लाहट मचाते हें, जिसकी कम्पन- 
गति प्रति सैकेंड ५०,००० से भी ज़्यादा होती है तथा जो 
मनुष्यकी श्रवण-शक्तिकी सीमासे बहुत ऊंची होती है। यदि 
चमगादड़ोंके कान बन्द कर दिये जाय॑ या उनके मूँह सी दिये 
जायें, तो वे रुकावटोंसे बचनेकी शक्ति खो देते हँ। परावर्तित 
तरंगो' के द्वारा वस्तुश्रोंके स्थान-निर्धारणका सिद्धान्त श्राज- 
कलके कई साधनोंमें कार्यान्वित किया गया है; उदाहरण 
के लिए 'राडार" को ले सकते हैं। किन्तु इस उदाहरणमें 
ध्वनि-तरंगोंके स्थान पर रेडियो-तरंगें प्रेषित की जाती है, जो 
ज्ञाताके पास परावर्तित होकर पहुँचती है (५, ६, ७)। 


सिर की स्थिति और गति की ज्ञाने रिद्रिय' 


यह तथ्य श्राइ्चयंजनक है कि अन्तःकर्णके कुछ भागोंका सुनने 
की क्रिया से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। वास्तवमें यदि हम पशु- 
जीवनमें कानके विकासका इतिहास खोजें तो हमें पता चलता 
है कि पहिले-पहिल इसका उपयोग कम्पनोंके प्रति प्रतिक्रिया 
करनेमें नहीं होता था, वरत्‌ सिरकी गतियों भर स्थितियों 
के प्रति प्रतिक्रिया करनेमें होता था। 'कोकला” और मध्य 
तथा बाह्य कर्ण तो बादमें जोड़े गये हे। ड्योढ़ीट और भप्र्धे- 
चक्राकार नालियां' पुराने भाग हैं और वे मौलिक रूपसे 
श्रवणसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि सिरकी स्थितियों और 
गतियोंसे उत्तेजना प्राप्त करने के कारण वे शरी रकी संस्थिति'“, 
गुरुत्वाकषंणकी श्रनुस्थिति, सन्तुलन प्लौर गतिकी दृढ़ताको 
ब्रनाये रखनेके लिए सांवेदनिक सामग्री" प्रस्तुत करते हैं। वे 
मछलीको जलमें और पक्षीको हवामें ररीरका ठीक भाग ऊपर 
रखनेके लिए समर्थ बनाते हैं; यदि मेढऋको पीठके बल उल्ठा 
कर दिया जाय, तो वे तुरन्त उसे ठीक स्थितिमें ले भाते हें ; 
इन्हींके कारण बिल्ली पेड़से गिरते समय जमीन पर पैरोंके 
बल गिरती है। 
ड्योढ़ी” और श्रधंचक्राकार नालियोंमें आ्रादाता" होते हैं 
जिनमें कु छ-कुछ 'कोकला” की तरह ही रोम-कोशाएं** होती 
हैं। ड््योढ़ी: में ज्ञान-कोशाओं' के रोमोंकी नोके" श्रापसमें 
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चटाईकी तरह गृथी होती हैं। इस बुनावटमें पत्थरके छोटे-छोटे 
कण जमे होते हैं, जिन्हें ८कर्ण-पराषाण'+ कहते हैं। जब 
सिर किसी दिश्ञामों भुका होता है, तब ये भारी कण रोमों 
(बालों) को लटका देते हें भौर मोड़ देते हें और इस प्रकार उन्हें 
उत्तेजित करते हैं। भारी कणोंकी जड़ताके कारण यही परि- 
णाम उस समय भी उत्पन्न होता है, जब शरीरकी गति एका- 
एक प्रारम्भ होती या रुक जाती है। रोम-कोशाओंकी जड़ों 
के चारों ओर बोध-स्नायु-तन्तुशरोंके सूक्ष्म सिरे लिपटे होते हैं, 
जो ज्ञान-कोशाश्रोंकी क्रियासे उत्तेजित होते श्रौर उस क्रिया 
को मस्तिष्क तक पहुँचा देते हैं। 
प्रत्येक अ्रधेचक्राकारा नाली' में ज्ञान-कोशाओों का एक 
गुच्छा होता है। उसके साथ-साथ तरल पदार्थम से ऊपरको 
उठे हुए बड़े-बड़े रोम होते हैं, मानो किसी नदीमें नरकट' के 
भुरमुठ खड़े हों। यद्यपि ये नालियां 'प्रधंचक्राकार' कहलाती 
हें, किन्तु ये भर्धवृत्तसे काफ़ी-प्रधिक होती हें। इनके प्रत्येक 
पिरे पर ड्योढ़ी' के भीतर घुसे हुए भागको मिला लें, तब तो 
ये पूर्ण वृत्त ही हो जाती हें। सिरको गोलाईमें घुमानेसे, 
तरल पदार्थकी जड़ताके कारण, एक या अधिक नालियोंमें 
धाराका बहाव पीछेको धकेल दिया जाता है, जिससे रोम भुक 
जाते और उत्तेजित हो उठते है। चूंकि प्रधेचक्राकार नालियां 
प्रत्येकके साथ समकोण बनाती हुई तीन धरातलों पर स्थित 
होती हैं, इसलिए वे सिरको क्सी दिशारमों भी गोलाईमें 
घुमाने पर उस दिशाकी पूरी जानकारी करा देती हैं। इसी 
बीच, कर्ण-पाष!ण-आ्रादाता" भी जो विभिन्न धरातलों पर 


प्राकृति ११८, किसी प्रध॑चक्राकारा नाली में स्थित इच्द्िय- 
कोशाएं किप्त प्रकार उत्तेजित होती हैं, इसको बतलानेवाला 
एक चित्र। यह लहर पीछेकी श्रोर सीधे जानेवाला प्रवाह होता 
है, जो सिरको विपरीत दिशा में घुमानेसे पैदा हो जाता है। 


भनोविज्ञान 


व्यवस्थित होते हैं, सिरकी स्थितियों ध्ौर सीधी रेखामें होने 
वाली उसकी गतियों" की पूरी जानकारी कराते हैं। इस प्रकार 
कोकला" से बिल्कुल पृथक्‌ सम्पूर्ण भ्र्त:कर्ण सिरकी स्थितियों 
श्रौर गतियोंके लिए पूर्ण विश्लेषकके रूपमें उपस्थित होता है। 
यह ज्ञानेन्द्रिय चक्कर खाने, भूलने, भ्रकस्मात्‌ चल देने भौर 
श्रकस्मात्‌ रुक जानेसे (जैसा 'लिपृट' में होता है) तथा शरीर 
को उलठ-पुलट करते इत्यादिसे श्रत्यधिक उत्तेजित हो जाती 
है। इस उत्तेजनाके फलस्वरूप चक्कर श्रानेकी संवेदनाएं 
उत्पन्न होती हैं, किन्तु यह निश्चित नहीं है कि चक्कर भ्राने 
की सारी संवेदना श्रन्त:कर्णसे ही उत्पन्न होती हैं। शरीर 
विज्ञान' के प्रयोगोंसे, जिनमें श्रन्तःकर्ण या उसके स्नायुग्रोंके 
कुछ भाग या सभी भाग नष्ट कर दिये जाते हैं, यह बात तो 
निश्चित रूपसे जानी जा चुकी है कि संस्थितियां”, शरीर 
को सीधा रखनेकी गतियां श्रौर श्रागे बढ़नेकी दुंढ़ता आदि 
इस इन्द्रिय और गति-ज्ञानेन्द्रिय पर निर्भर होती हैं। 
मामूली चक्राकार घुमावों'' का प्रत्यक्षीकरण इन नालियों 
पर निभेर होता है। यदि दोनों श्रन्त:कर्ण बीमारीके कारण 
खराब हो जायें तो यह प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता। यदि 
किसी आरादमीकी अ्रंंखें बांधकर उसे एक कुर्सी पर बेठा दिया 
जाय और कुर्सीको बिता ध्वनि किये या धक्का लगाये चक्राकार 
घुमाया जाय, तो वह श्रासानीसे श्रापको बता देगा कि आपने 
उसे घुमाना कब शुरू किया श्लौर किस दिशामें घुमाया। 
यदिश्राप उसे एक ही गतिसे लगातार घुमाते रहें, तो वह शीघ्र 
ही गतिके सम्बन्धर्म श्रपना ज्ञान खो बंठेगा और यदि श्राप 
उसे तब रोक दें, तो वह मान बैठेगा कि श्राप उसे विपरीत 
दिशार्मों घुमाना शुरू कर रहे हैें। वह चक्राकार घुमावके 
प्रारम्भकों इसलिए समभ पाता है कि उससे नालियों' में 
तरल पदार्थ पीछेकी ओर बहने लगता है ; वह समरूप १ 
चक्राकार धुमावके प्रति श्रपना ज्ञान शीघ्र ही इसलिए खो 
बैठता है कि पतली नालियोंमें रगड़ लगनेसे पीछेझी श्रोर 
का बहाव रुक जाता है ; चक्राकार घुमावके रुकने पर वह यह 
समभनेकी भूल क्‍यों करता है कि उसे श्रव विपरीत दिशा 
में घुमाना प्रारम्भ किया जा रहा है, इसका कारण यह है कि 
जड़ता" के कारण नालियोंका तरल पदार्थ चक्राकार घुमाव!" 
के रुक जानेके कुछ देर बाद तक बहना जारी रखता है। 
प्रधेचक्राकार नालियों'* में तीब्र उत्तेजना पहुँच जानेके 
कारण जो चक्कर आनेकी " संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, उनको 
छोड़ दें, तो इस तरीक़ेसे हम पर जो प्रभाव पढ़ते हें, वे 
संवेदनाएं'“होनेके बजाय प्रत्यक्षीकरण होते हूँ। कानों या सिर 
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भ्न्य ज्ञानेन्द्रियाँ 


खास संवेदनासे अ्भिज्ञ हुए बिना ही हम इस तथ्यका ज्ञान 
कर लेते हें कि हम चक्राकार घुमाये जा रहे हँ। नालियों' 
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की उत्तेजनाका श्रन्य प्रभाव सिर और श्रांखोंकी प्रतिक्षेप- 
गतियों' के रूपमें दिखाई देता है। 


सारांश 


१. प्रत्येक ज्ञानेन्द्रियके कार्यका भ्रध्ययन करते समय दो 

मुख्य समस्याश्रोंसे पाला पड़ता है: उत्तेजनाओंके साथ 

€ संवेदना) का सम्बन्ध, भ्रौर वस्तुगत तथ्योंके साथ ८प्रत्यक्षी- 
करण» का सम्बन्ध। 

(क) उन विशिष्टीकृत ऊतियों' को (ज्ञानेन्द्रियाँ» कहते 
हैं, जिनमें एक खास तरहकी उत्तेजनाके प्रति बहुत 
ऊंची संवेदनशीलता होती है। 

(१) ८बाह्मयादाता शरीरके बाहरसे उत्तेजनाएं 
प्राप्त करते हैं। श्रांख, कान श्नौर नाक 6दूरी 
के आ्रादाता* 9 हैं 

(२) €ग्रन्तरादाता' शरीरके भीतरसे उत्तेजनाएं 
ग्रहण करते हैं। 

(३) ५न्यादाता*॥ स्वयं शरीरकी ऊतियों (मांस- 
पेशियों, कंडराश्रों', सन्धियों) में स्थित होते 
हैं और इन भागोंकी गतिसे उत्तेजना प्राप्त 
करते हैं। 

(ख) ज्ञानेन्द्रियोंमें विशिष्ट 6ज्ञान-कोशाएं + होती हें, 
जिनसे निकलकर ८बोध-स्नायु-तन्तु") स्नायु-केन्द्रो 
को जाते हैं। कई ज्ञानेन्द्रियोंके (सहायक उपकरण") 
भी होते हें, जो प्रभावपूर्ण ढंगसे ज्ञान-कोशाश्रोंको 
उत्तेजना पहुंचाते हें। 

२. त्वचाकी मूल संवेदनाएं ये हैं: उष्णता, शीतलता, 
पीड़ा और स्पश। जलन, खुजली, गुदगुदी या दुखन जेसे 
जटिल श्रनुभव मूल संवेदनाभोंके या तो रूपान्तर होते हैं या 
संयोग। 

(क) त्वकू-आानेन्द्रियोंको प्राप्त होने वाली उत्तेजनाएं या 
तो यांत्रिक हो सकती हैं, या तापीय, या रासायनिक । 
तापीय" उत्तेजनाभ्रोंका ज्ञान तब होता है, जब वे 
उस तापमानसे ऊपर या नीचे होती हैं, जिससे त्वचा 


के श्रादाता उस समय अपना ६€ भ्रनुकूलन कर चुके 
होते हैं +। 


(ख) त्वचा-तल पर संवेदनशीलता सर्वेत्र नहीं होती, 
बल्कि छोटे-छोटे बिखरे हुए € स्थानों" | में पायी 
जाती है; प्रत्येक स्थान एक खास तरहकी संवेदना 
के प्रति ही प्रतिक्रिया करता है। विभिन्न प्रकारके 
स्‍्नायू-शीषं श्रौर सहायक उपकरण विभिन्न 
स्थानोंके नीचे स्थित होते हैं। 

३. गतिजज्ञानेन्द्रिय" गतियों, संस्थितियों और शरीरके 

अंगोंके तनावोंके सम्बन्धर्में सूचना देती है। 

(क) गति-ब्ानेन्द्रियके आदाता मांस-पेशियों, कंडराश्रों'१ 
और सन्धियों' में स्थित होते हें। 

(ख) गतियोंका सामान्य सहयोग गति-न्ञानेन्द्रिय पर ही 
निर्भर होता है। 

४, आ्रान्तरिक अंगोंकी ज्ञान-कोशाप्रों * से उत्पन्न ६ श्रांगिक 

संवेदनाएं'*9 प्रेरणा” श्रौर संवेग'' में महत्त्वपूर्ण होती हें। 

५, (स्वाद३-संवेदनाएं कड़वी, मीठी, खट्टी और नमकीन 
तक ही सीमित होती हैँं। भोज्य श्रौर पेय वस्तुओंके तथा- 
कथित स्वाद कई स्वाद-संवेदनाभोंके मिश्रण होते हें। इन 
संवेदनाओ्रोंके साथ गन्ध और कभी-कभी तापमान तथा 
स्पशंकी संवेदनाएं भी मिली रहती हैं। 

(क) कुछ ज्ञान-कोशाएं जिद्वा-तलकी स्वाद-कलियों'' के _ 
भीतर स्थित होती है। जीभके विभिन्न क्षेत्र दुसरे 
स्वादोंकी अपेक्षा किसी एक खास स्वादके लिए 
श्रधिक संवेदनशील होते हें। 

(ख) जीभको जिन वस्तुओंसे उत्तेजना प्राप्त होती है, वे 
घो लके रूपमें रासायनिक पदार्थ होते हें। 

६. 6प्राण-संवेदनाओों'» को स्थूल रूपसे ६ मौलिक 
वर्गोर्में बांटा ना सकता है, जिनके मिलनेसे कई तरहके 
मिश्रण तैयार होते हैं।. ज्ञान-कोशाएं, जो नासिका-छिंद्रकी 
सतहमें बिछी हुई इलैष्मिक कला" में श्रवस्थित होती हें, 
वायुमें फैले हुए रासायनिक पदार्थोके सूक्ष्म परिमाणोंके प्रति 
भी प्रतिक्रिया करती हैं। 
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७. (सुनना» एक संवेदना है जो वायुमें उत्पन्न लघु 

तरंग-कम्पनों द्वारा उत्पन्न की जाती है। 

(क) ध्वनि-तरंगें' (कर्णपटह 9-कानके परदे'-में कम्पन 
उत्पन्न करती हैं। कर्णपटहसे कम्पन 6कोकला' 3 
के तरल पदार्थ तक प्रेषित कर दिये जाते हें। 

(ख) ज्ञान-कोशाएं, जो कोकला की ८आधार-कला $ 
पर स्थित होती हैं, कम्पनोंकी क तिपय श्रावृत्तियों* 
के प्रति चुनावपूर्वक' प्रतिक्रिया करती हैं। 

(ग) सुनीं हुई ध्वनियाँ 6बुलन्दी', (तारता“$ श्ौर 
(स्वर-गुण' 9 की दृष्टिसे बुनियादी तौर पर भिन्नता 
रखती हैं। ये भिन्नताएं, € कम्पन-विस्तार',) ९ आा- 
वृत्ति!, श्रौर 6 रचना'*$ की दृष्टिसे ध्वनि-तरंगों 
में पायी जाने वाली भिन्नताश्रोंसे सम्बन्धित होती हैं। 

(घ) स्वरोंके. संयोगों'' का विश्लेषण किया जा सकता है 
और उन्हें प्रलग-भ्रलग सुना जा सकता है, किन्तु 
साधारणत:ः ये मिश्रण/ के रूपमें (स्वर-साम्य या 
स्वर-वषम्यके रूपमें ) ही सुने जा सकते हैं। संगीत 
के हर स्वरमें कुछ उपस्वर/' सम्मिलित रहते हैं, जो 
उसे एक खास विशेषता प्रदान करते हें। 

(ड) वाक्‌-ध्वनियां* वाक्‌-तस्तुग्रों* के कम्पन द्वारा उत्पन्न 
होती हैं। इन कम्पनोंकी कतिपय श्रावृत्तियां' श्रौर 
विस्तार" होते हैं, जिनमें मुँह, जीभ.औौर भ्रोठोंकी 
स्थितियोंके. द्वारा परिवर्तन हुआ्ना करता है। 
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सनोविज्ञान 


(च) देखनेमें"* तो उत्तेजनाश्रोंकी श्रपेक्षा वस्तुको जानने 
की ही प्रवृत्ति भ्रधिक होती है, किन्तु सुनने में यह 
प्रवृत्ति बहुत कम पायी जाती है, लेकिन बात-चीत 
को सुनते समय हम घ्वनियोंकी भ्रपेक्षा उनके भ्रन्तनि- 
हित भ्रर्थ को सुनना प्रधिक पसन्द करते हैं। 
सुनकर ध्वनिके उद्गमका 6स्थान-निर्धारण*'3 कर- 
ना देखकर स्थान-निर्धारणसे कम सही होता है। यह 
दोनों कानों तक पहुंचने वाली उत्तेजनाभ्रोंके सम- 
यान्‍्तरों भ्रौर विपुलताके श्रन्तरों पर निर्भर हो है, 
श्रौर इसीलिए यह वाम-दक्षिण स्थान-निर्धारणमें 
प्रभाव-पूर्ण होता है, किन्तु ऊपर-नीचे या सामने-पीछे 
के स्थान-निर्धारणमें प्रभावहीन होता है। 
6 उद्गम-स्थल पर ध्वनिकी विपुलता9 तब भी परखी 
जा सकती हे,जब दूरी और उसके फलस्वरूप उत्तेजना 
की विपुलता भिन्न-भिन्न हो। 
(प्रतिध्वनियां') किसी वस्तुकी दिशा और दूरीके 
प्रत्यक्षीकरणके लिए संकेत" जुटाती हैं। चमगादड़ 
और भ्रन्धे व्यक्ति अपने रास्तेकी रुकावटोंसे बचने 
के लिए ऐसे संकेतोंका उफ्योग करते हैं। 

८. सिरकी स्थिति श्रोर गतिको € ड्चोढ़ी" $ और ८प्रधे- 
चक्राकार नालियों*) के उत्तेजनके झ्राधार पर जाना जा 
सकता है। 


(छ) 


(ज) 


(फ्) 
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श्रभी एक बड़ा और महत्त्वपूर्ण प्रइन रह गया है, जिस पर हम 
पुस्तक के इस श्रन्तिम भाग में विचार करेंगे। यह प्रश्न है 
उपलब्धि! का। व्यवित अपने परिवेश पर किस प्रकार 
स्वामित्व प्राप्त करता है ? इस प्रइतका जो उत्तर मनोविज्ञान 
दे सकता है, वह अधिकतर 'सीखना', 'स्मरण करना” और 
सोचना शीष॑कोंके भीतर भ्रा जाता है। इससे श्रागे हमारा 
काम यह जानना रह जायगा कि व्यक्ति किस प्रकार नई 
परिस्थितियों और समस्याभ्रोंका मुकाबला करता है और उन 
पर स्वामित्व प्राप्त करता है, अ्रपनी उपलब्धिको कंसे बनाये 
रखता हैँ श्रौरजब दुबारा वह उसी परिस्थिति या उसी तरहकी 
परिस्थितिमें पड़ता है, तब कैसे अपने पूर्व श्रनुभवका उसमें 
उपयोग करता है। किसी समस्याकों सुलभाने के लिए सोचने 
का सहारा लेना, स्पष्ट ही एक मानवीय तरीक़ा ह। सीखने 
पझौर स्मरण करनेका गआ्राश्रय मनुष्य भी लेते हें और पशु भी। 
जब कभी व्यदित कोई चीज़ सीखता है, तब वह स्पष्टत: एक 
नयी परिस्थि तिसे व्यवहार कर रहा होता है, क्योंकि यदि वह 
परिस्थिति पूर्णतः परिचित होती, तो वह अपनी स्मृति' पर 
निर्भर रह सकता था और उसे को ई चीज़ सीखनेकी झ्रावश्यकता 
नः होती। 

: यद्यपि सीखतेकी प्रक्रियाश्रोंका गम्भीर श्रध्ययन करनेका 
कार्य हमने भ्रव तक स्थगित रखा है, तो भी पूर्व प्रकरणोंके विशेष 
विषयोंके साथ न्याय करनेके लिए हमें प्रसंगवश, विवश हो कर 
सीखनेकी प्रक्रिया पर कुछ विचार करना पड़ा है। बिना यह 
बताये कि व्यक्तिकी योग्यताएं श्रौर उसके व्यक्तित्वके विशिष्ट 
लक्षण* श्रनुभव भ्ौर सीखने पर कितने अधिक निर्भर हें, 
व्यक्तिके विकास-क्रमको समभाना असम्भव होता। बिना यह 
देखे कि भ्रनुभव और परिवेशके साथ परिचय होनेसे उत्पन्न 
नयी रुचिग्रोंके कारण क्‍या परिवतेंन" हुए हे, भ्रकेले बगैर 
सीखे हुए प्रे रकों* का भ्रध्ययत करना भी भ्रसम्भव होता, प्रौर 
बिना यह कहे कि सीखनेके द्वारा उत्तेजनाएं सार्थक हो जाती 
हैं भ्रौर वस्तुगत तथ्योंके चिह्न बन जाती हैँ, निरीक्षण" का 
प्रध्ययन करना भी सम्भव न हो पाता। किन्तु बार-बार 
सीखनेके महत्त्व पर ज़ोर देनेके बावजूद हमने ग्रभी तक 
सीखनेकी प्रक्रिया का कोई गम्भीर अ्रध्ययन नहीं किया हैं। 
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यह मनोवैज्ञानिक अन्वेषणका एक प्रमुख क्षेत्र है, जिसमें सन्‌ 
१८८० से लेकर आधुनिक समय तक प्रायोगिक विधिका 
बहुत सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। ६३८ 
परिभाषा. “यक्तिका विकास' शीर्षक प्रकरणमें सीखने 
को एक विस्तृत परिभाषा दी गयी थी। हमने उसमें कहा था 
कि व्यक्ति परिवेशकी शक्तियों द्वारा निष्किय रूपसे (एक गीली 
 मट्टीके लोथड़ेकी तरह) ढाला नहीं जाता। इसके बजाय वहू 
उत्तेजनाश्रोके प्रति.सक्रिय रूपसे प्रतिक्रिया करता है, और; २- 
अपनी क्रियासे ही वह सीखता है। क्रियाशीलता या भ्रभ्यास 
मांस-पेशी के तन्तुओं को और सम्भवतः मस्तिष्ककी 'स्नायु- 
कोशाश्रों” को बलवान्‌ बनाता है। किन्तु सीखनेका अर्थे 
केवल किसी वस्तुको सशक्त बनाना नहीं बल्कि इससे कुछ 


अधिक है। किसी कार्यका सीखना तो व्यक्तिके प्रनुभव-कोष 
बादह रस पा हर हे. है। सीखनेमें किसी नयी 
चीजको करना शामिल होता है, किन्तु इसमें शर्त यह है कि 
वह नयी चीज़ व्यक्तिके स्मृति-कोष में बनी रहे भ्ौर उसके 
बादके कार्यो्में पुत: दिखायी दे। वह 'नयी चीज़ कुछ 
गतियों' का संयोग भी हो सकती है, जेसे कि मोटरकारका 
नवसिखुआ चालक “ब्रेक' के साथ-साथ वलच* को दबाना 
भी सीखता है; या यह किसी नयी वस्तुकों देखनेको क्रिया भी 
हो सकती है, जैसे कि श्राप किसी अ्रजनबी आदमी का चेहरा 
देखकर उसे बादमें पहचान सकते हें। सीखना कोई एक 
विशेष प्रकारकी क्रिया नहीं है, केवल उस क्रिया को श्रांशिक 
या पूर्ण रूपसे नयी होना चाहिए । 
किन्तु हरेक 'नयी चीज़” नहीं सीखी जाती। किसी नवीन 
परिस्थिति पर स्वामित्व प्राप्त करनेके प्रयासमें यह सम्भव है 
कि श्राप कई ऐसी चीजे करें जो ग्रापके किसी काम न आवें प्रौर 
जिनको आप अपनी स्मृतिर्में बनाये भी न रखें, किन्तु कोई भी 
कार्य सफल होने पर पुष्टीकृत" हो जाता है श्रौर सीख लिया 
जाता है। “ब्रेक' और क्लचके पावदानों'' को दबानेकी गतियों 
में यदि उचित सहयोग हो जाय, तो इंजिनके बिना बन्द हुए 
हो कार खड़ी हो जाती है, भ्ौर इस प्रकार यह खास क्रिया 
मस्तिष्कमें पुष्ट हो जाती है। 'चेहरोंकी भीड़” को देखते समय 


आप सैकड़ों ऐसे चेहरे देखते हैं, जो श्राप पर कोई खास प्रभाव 
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नहीं छोड़ते शौर उनको शायद ही श्राप कभी याद करें। 
उनके विषयमें यह कहा जायगा कि वे सीखे नहीं गये, किन्तु 
उनमें से कोई एक चेहरा आपका ध्यान भ्राकषित कर सकता 
है और श्रापकी रुचिको जगा सकता हूँ। इस तरहका पुष्टी- 
करण' उस चेहरेको स्मरणीय बना देगा। इस प्रकारके 
उदाहरणोंसें हम पहिले इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि 'पुष्टी- 
करण सीखनेकी क्रियामें एक श्रनिवाय तत्त्व है। प्रस्तुत 
प्रकरणमें हम देखेंगे कि यह विचार व्यवहा रमें कैस। उतरता है । 
अपने श्रध्ययनमें पशुश्रोंके सोखनेके विषयको शामिल 
करनेका महत्त्व. कई लोग जब यह सुनते हें कि सीखनेके 
सम्बन्धमें जितने उपयोगी प्रायोगिक कार्य हुए हैं, उनमें से 
अ्रधिकांश पशुप्रोंके ऊपर किये गये हें (८५, १२, १४, १६, २९, 
: ३३), तब उन्हें श्राइचय होता है। वे पूछते हें मनोवेज्ञानिकों 
को पशुभ्रोंके सी खनेमें विशेष रुचि क्‍यों लेनी चाहिए? निस्सन्देह 
वे जानना चाहेंगे कि क्या पशु किसी चीज़को सीखनेमें समर्थे 
हें। किन्तु कुछ प्रयोगोंसे ही यह सिद्ध हो गया है कि उच्च श्रेणी 
के पशु काफ़ी सीख लेते हैं, श्रौर सबसे निम्न श्रेणीके पशुओरोंमें 
भी सीखनेकी कुछ शक्ति होती है। फिर यह प्रश्न हो सकता 
है कि क्‍यों नहीं श्राप पशुभ्नोंको एक तरफ़ रखकर, सीखनेके 
सर्वोत्तम विकसित रूपका, जो मनुष्यों में पाया जाता है, प्रध्ययन 
करते हैं? इसका उत्तर है कि सीखनेकी प्राधारभूत प्रक्रियाएं 
वहां भ्रधिक स्पष्टताके साथ देखी जा सकती हैं, जहां वें 
अ्रपेक्षाकृत सरल हैं भौर मनुष्योंकी श्रेष्ठ बौद्धिक प्रक्रियाश्रोंके 
कारण जटिल नहीं बन गयी हैं। सन्तानोत्पत्ति' और वंशानु- 
क्रम' की शवितके समान ही, मनुष्यों भौर पशुभ्रोमें सीखनेकी 
शवित प्रकृतिके उल्लेखनीय तथ्योंमों से एक है। ऐसे तथ्य 
किसी भी वैज्ञानिकके लिए चुनौती हैं। वह जानना चाहता है 
कि पशु हों या मनुष्य, उनके सीखनेकी प्रक्रिया में क्या बातें 
हुआ करती हैं। उसका यह भी विश्वास हैँ कि उसका ज्ञान 
जितना ही मौलिक होगा, मानव-जीवन में उसका उतना ही 
प्रधिक उपयोग किया जा सकेगा। मनोवैज्ञानिक द्वारातैयार 
किये गये भूलभुलेयों" में चलकर चूहा जो चीज़ सीखता है, 
वह मानव-जाति को श्रणुयुगकी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याश्रोंको 
सुलभानेमें मदद दे सकती है। मानवजाति निश्चित रूपसे एक 
भूलभुलेया में फेस गयी है श्रौर उसे उसमें से निकलनेका रास्ता 
ढूंढ़ना ही है। मनृष्योंको शान्तिमय भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारका 
रहस्य सीखना चाहिए। उनको इस भूलभुलैयाका भ्रनुसंधान 
करके, बन्द गलियों' को खो जकर भर उन्हें बचाकर, तथा सही 
रास्तोंको पाने पर उनका पुष्टीकरण करके" सीखना होगा। 
'प्जुप्रों पर किये जानेवाले प्रयोगोंसे श्रघिक लाभ उठानेके 
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सनोविज्ञान 


लिए, हमें श्रपने पशु-परीक्षाथियों के सीधे-सादे व्यवहारमें 
मानवीय विशेषताएं खोजनेके बजाय, उसका यथासम्भव 
वरतु-प्रधान-दृष्टिसि निरीक्षण करना होगा। यदि हम 
लापरवाहीसे यह मान बैठते हें कि कोई पशु भी उसी तरह सोच 
रहा है या अ्रनुभव कर रहा है, जैसा हम उसी तरहकी 
परिस्थिति सोचते या भ्रनुभव करते हैं, तो हम किसी समस्या 
को सुलभानेकी एक अधिक भ्रादिम भौर मनुष्यसे निम्न स्तर 
की“ पद्धतिकी भांकी पानेसे स्वयंको वंचित कर लेते हैं। 
नरत्वारोपणकी प्रवृत्ति! (जड़ पदार्थों और पशुभ्रोंके व्यवहारमें 
मनृष्योचित प्रवृत्तियोंका आरोप करना) से हमको सँभल कर 
रहना चाहिए। इप पिद्धान्तका प्रणयन्त पशु-मनोविज्ञान के 
संस्थापकोंमें से एक ने किया था और यह उसीके सम्मानमें 
८लॉयड मॉर्गनका नियमु) कहलोता है।.लॉयड मॉर्गन ने 
इसकी इंस प्रकार प्रस्तुत किया था : 'यदि किसी क्रियाको 
किसी नीची मानसिक हक्तिकी उपजके रूपमें देखना सम्भव 
हो तो हमें किसी भी दछ्षा्में उस क्रियाको एक ऊँची मानसिक 
शक्तिकी उपजके रूपमें नहीं देखना चाहिए! (२१)। 
यदि हम किसी कुत्तेको श्रपनी थुथनी से एक फाटककी सांकल 
खोलते हुए देखें, तो हमें यह नहीं मान बैठना चाहिए कि उसने 
इस समस्याका हल तकं-वितक के बाद सोचकर निकाला है। 
हमें कोई ऐसा कुत्ता लेना चाहिए, जिसने यह चालाकी नहीं 
सीखी है और लीखनेकी प्रक्रियामें से गुज़रते हुए उसे देखना 
चाहिए। लॉयड माँगेंन ने अ्रपने कुत्तेके साथ ऐसा ही किया 
था। जब उनका कुत्ता पहिले-पहिल चहा रदीवारीसे घिरे हुए 
सामनेके श्रांगनरमं बन्द कर दिया गया, तब उसके व्यवहारमें 
आंगनसे किसी तरह निकल कर सड़क पर पहुँच जानेकी 
उत्सुकता (या लक्ष्य-तत्परता::) दिखायी दी। वह चहार- 
दीवारी के छिद्रोंमें एक-एक करके भ्रपनी नाक घुसाने लगा। 
चहारदीवारीमें ही एक जगह फाटक था, जिसकी सांकल लगी 
हुई थी। जब कुत्ता वहां भी अपनी नाक घुसानेके लिए पहुँचा, 
तब संयोगसे जंजीर उठ गयी। फाटक खुल गया और कुत्ता 
सड़क पर जा पहुंचा । दूसरे दिन भ्रौर उसके बाद भी कई दिनों 
तक कुत्ते ने बाहर निकलनेके लिए चहारदीवारीमें स्थानोंकी 
तलाश की, लेकिन क्रमश: फाटकके ग्रास-पासमें ही ; भ्रन्तमें यहां 
तक हुआ कि वह सदा सीधे सांकलके स्थान पर ही जाता था और 
झपने सिरको निदिचत रूपसे उठाकर सांकलको खोल लेता था। 
इस कुत्तेके व्यवहारमें ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखायी दी, 
जिसे तकंना'' की संज्ञा दी जा सके, क्योंकि तकं-वितक के बाद 
किया गया काये भ्रधिक विचारपुर्वेक किया गया मालूम होता 
हे भर समस्याको सुलभानेकी भ्ावेगंशीलता' (जल्दबाजी ) 
५ 4283 
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सीखना 


उसमें कम दिखाई देती है। कृत्तेने समस्याको जिस ढंगसे 
सुलभाया, उसमें बराबर उसकी चेष्टाका परिवर्तित होना और 
[हर निकल भागते का निरन्तर प्रयास दिखाई दिया। समस्या 
को सुलभानेकी इस पद्धतिको €प्रयास और भूल» की पुद्धति 
कहते हैं, क्योंकि इसमें कई मार्गोंकी .भ्राज़माइश फी जाती है, 
जिनमे से अ्रधिकांश मार्ग ग़लत या अआामक सिद्ध होते हें। 
प्रयास और भूल' पद्धतिकी झावश्यक बातें ये हैं 
' १. किसी लक्ष्य तक पहुंचनेकी 'तत्परता" 
- २. लक्ष्य तक पहुंचनेका कोई स्पष्ट मार्ग न दिखाई देना। ! 

३. परिस्थितिका अनुसन्धान करना, सम्भव मार्गोक्रो 
बोजना श्रौर्‌ उनकी श्राज़माइश करना, एक मार्गेमें अवरुद्ध 
झोने पर पीछे हटना और दूसरे मार्गकी और उन्मुख होना। 

४, श्रन्तमें एक अच्छा मार्ग पा लेना श्लौर लक्ष्य तक पहुँच 
लि । फेस 
कि दिन-प्रतिदिनकी प्रगतिसे प्रकट हुग्ना, सीखनेकी प्रक्रिया 
हुई श्रवश्य। यदि आप पूछें कि .कुत्तेने क्या सीखा तो हम 
कहेंगे कि उसके व्यवहारसे यह पता चला कि उसने यह सीख 
लिया कि 6 कहां» प्रयास करना चाहिए। पहिले उसने यह सीखा 
कि उसे €लगभग) कहां प्रयास करना चाहिए, अर्थात्‌ फाटक 
के क्षेत्रमें; और बादमें उसने सीख लिया कि उसे ६ठीक» 
कहां प्रयास करना हैँ, श्र्थात्‌ फाठकके बीचकी सन्धिके पास 
जहां सांकल है। इसको हम ४ स्थानको सीखना» कह सकते 
हैं। भ्रन्तको उसने यह सीखा कि सांकलको कंसे उठाना 
चाहिए; इसको हम 6वस्तुको सीखना» या 6उपकरणको. 
सीखना“ कह सकते हैं। 

यह कहनेंसे कि पशु स्थानों भ्ौर वस्तुओंको सीखता है, या 
स्थानों या वस्तुश्नोंके साथ व्यवहार करना सीखता है, हमारा 
तात्पयं यह नहीं है कि हम उसके सीखनेके मनोवैज्ञानिक स्तर- 
सम्बन्धी प्रश्न पर पहिलेसे ही कोई राय क़्ायम करना चाहते 
हैं। लॉयड पल जब हक बता चित नियमका हमसे तक़ाज़ा है कि पशुक्ते 
व्यवहारके तथ्योंक्रा-स्पष्डीकरण- करनेके लिए उसको जिन 
ऊंची मानसिक प्रक्रियाओंका श्रेय उसे न दिया जाय। यथ 
सुम्भव निम्नतम स्तर पर, पश्‌ कुछ पेशिक ग' 
कतिपय ज्ञानेच्दिय-सम्बन्धी उत्तेजना प्रति 
करना ही सीख सकेंगा। उससे कुछ ऊंचे स्तर पर, पशु एक 
स्थानका श्रनुसन्धान करके उस स्थानके विषयमें जानकारी 
प्राप्तकरनेकी चेष्टा करेगा, श्रौर किसी वस्तुकी उलट-पुलद कई... 
इधर-उधरसे देखकर वह उसे जान जायगा, जिससे उसका 
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गत्यात्मक व्यवहार" प्राप्त उत्तजनाओंसे प्रत्यक्ष रूपसे प्रशा- 
सित न होकर इस ज्ञान द्वारा प्रशासित होगा। मनोव॑ैज्ञानिकों 
ने यह जाननेकी झाशार्में कि पशु ४ठीक किस ची ज़को) सीखता 
हैँ और वह ४कंसे) सीखता है, स्थान भ्रौर उपकरणको सीखने 
के सम्बन्धमें कई और विविध प्रकारके प्रयोग किये हैं। | 


स्थान को सीखना 


सम्भवतः कुछ मेरुदंड-विहीन जीवों' को छोड़कर, शेष सभी 
प्राणी स्थानोंकी छान-बीन करते हें भ्ौर भ्रपनी गतिको व्यर्थ 
ग्रधिक नष्ट किये बिना उनमें घूमना सीख लेते हेँ। स्थानको 
सीखनेके सम्बन्धर्में खोज करनेके लिए मनोवैज्ञानिकोंका 


| प्रिय प्राणी चूहा--विशेषत: सफ़ेद चूहा--है। सफ़ेद चूहा 


प्रयोगशालामें ही पंदा किया जाता है, जिससे उसके वंशानुक्रम, 
प्रायु और पिछले श्रतुभवके सम्बन्धमें जानकारी रहती है। 
इस कारण प्रायोगिक परिवरत्यों' पर जितना अच्छा नियंत्रण 
चूहोंके मामलेमें रह पाता है, उतना अच्छा नियंत्रण मानव- 
परीक्षाथियों पर किये गये श्रघिकांश प्रयोगोंमें नहीं रह 
सकता। 

निषेधात्सक अनुकूलन”. जब कोई चूहा एक नयी जगह 
में--सन्दूक़ या किसी छोटे बाड़ेमें--रख दिया जाता है, 
तब वह भय या सतकेताके लक्षण प्रदर्शित करता है। वह या 
तो वहां से बच निकलनेकी बेतहाशा कोशिश करेगा या 
सिटपिटा कर एक कोनेमें दुबका रहेगा। कुछ ही देरमें उसकी 
संवेगात्मक भ्रशान्ति कम हो जाती है श्रौर वह उस स्थानकी 
छान-बीन करने लगता है। यदि उस समय उसे वहां से 
निकाल लिया जाय झौर दूसरे दित फिर उसी बाड़े" में रखा 
जाय, तो उसके व्यवहारसे पता चलेगा कि उसने कुछ सोख 
लिया है, क्योंकि उसकी संवेगात्मक अ्रशान्ति उस दिन इतनी 
अधिक नहीं होती भौर वह बाड़ेके एक भागसे दूसरे भागमें, 
मार्ममें पड़नेवाली किसी भी दीवार या वस्तुको सूंघता हुग्ना, 
स्वतंत्रतापूवंक घूमता रहता है। यदि वह स्थान बिल्कुल 
खाली है, वहां किसी तरहका भोजन या चूहेके लिए साथंक 
कोई वस्तु नहीं है, ती उसकी यह अनुसन्धानात्मक चेष्टा कुछ 
समयके बाद बन्द हो जाती है, और उसी बाड़ेमें यवि अगले 
दिन भी वह रखा गया, तो यह चेष्टा श्रौर कम हो जाती है। 
चूहेके व्यवहारमें यह जो परिवरतेव दिखायो देता है, उससे 
लगता है कि उसने कुछ सीखा है । 

अब तक का उसका सीखना “निषेधात्मक अनुकूलन' के 
शे झभिहित किया जाता है। चूहेने उस स्थानसे श्रयनेको 
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प्रभुकूलित कर लिया। इस प्रनुकूलनमें कुछ प्रतिक्रियाओं 

का लोप हो गया। सर्वप्रथम तो उसने भथकी प्रत्तिक्रियाश्रों 

को दूर किया श्ौर बादमें अनुसन्धानात्मक प्रतिक्रियाश्रों! 

को। घूंकि उस बाड़ेमें उसे कोई चीज़ खतरनाक नहीं मिली, 

इसलिए भयकी प्रतिक्रियाश्रोंका पुष्ठीकरण नहीं हुआ, भौर 
 श्रमुसन्धानात्मक प्रतिक्रिएं इसलिए बन्द हो गयीं कि 

उसने उस स्थानकों पूरी तरह छाम डाला था प्रौर उसे कोई 
. चीज रचिकर सहीं मिल पायी थी। 

/निषेधात्मक प्रनुकूलन' जो एक बुनियादी तरहका सीखना 
है; कई प्रकारसे महत्त्वपूर्ण है] धोड़ा धीरे-धीरे श्रपती ज़ीन- 
काठीका अभ्यस्त हो जाती है, भ्रौर कुत्ता घरमें बिल्‍्लीका 
- रहना सहन करने लगता है। किसी पशुकों पालतू बनानेका 
मतलब है कि उसे छुए जाने, बंधने इत्यादिका भ्रभ्यस्त बना 
लिया जाये, वर्योंकि यही बातें उसमें प्रारम्भमें भागने यथा 
आक्रमण करनेकी उम्र प्रतिक्रिया पैदा करती हैं। मनुष्य भी 
उत्त परिस्थितियोंके साथ, जो प्रारम्भमें उप्ते भयभीत प्रौर 
श्ररक्षित भ्रतुभव कराती हैं, निषेधात्मक भ्रनुकूलन कर लेता 
है। उसकी भय-प्रतिक्रियाएं दूर हो जाती हैं, श्रौर यही बात 
उसकी प्रनुसन्धानातलाक प्रतिक्रियाप्रोंके लिए भी सत्य है, जैसा 
कि इस तथ्यसे पत्ता चलता है कि कोई शोर जो पहिले हमारा 
ध्यान तैज़ीसे भ्राकषित करता नर कप िर 
जाये, तो उस पर हम ध्यान देता बत्द-कर बेते-है।... निषेधात्मक 
..ध्नुकलन ऐसी प्रति 
लिए कष्ट 
की महत्त्वपूर्ण चीके 


। है। यह व्यक्तिकों परिस्थित्ति 
वहार करनेके लिए स्वतंत्र कर 


देता है। यह उस की परिस्थिति-सम्बन्धी तत्परता' का एक. 


प्रोंसे, पीछा छुड़ा लेता है, जितने. 


मनोतिज्ञान 


अंग होता है। 

भूलभुलंया* में चूहा, एक ऐसे भूलभुलैयामें जिसको 
दीवारोंके बीचमें सँकरे रास्ते हों, जिनमें कुछ बन्द गलियां१ 
झौर भोजनकी पिठारी तक जानेवाली एक चक्‍्करदार सीधी 
राहु हो, रख दिये जाने पर चूहा प्रागेकी श्रोर बहुत दूर तक 
(जब कि मनुष्य पेंसिल-मूलभुलेयामें से रास्ता ढूंढ़ते हुए दूर 
तक देख सकते है) नहीं देख सकता, भौर प्रारम्भ उसका कोई 
निदिचत लंक्षय नहीं होता। किन्तु, शीघ्र ही वह छात-बीन 
शुरू कर देता है, विभिन्न रास्तोंमें होकर घुमता है भ्रौर यत्र- 
तन्न सूंघता फिरता है। इस प्रकार घूमते हुए वह भोजनकी' 
पिठारीके पास पहुँच जाता है गौर उसमें से भोजन खाता है। 
इसके बाद उसे बाहर निकालकर यदि पुनः दरवाजे पर रख 
विया जाये, तो वह अपने व्यवहा रसे यह दिखाता है कि उसने 
पहिले ही कुछ सीख लिया है, क्योंकि उसके व्यवहारमें पहिले 
की ढिलाई नहीं रहती, बल्कि प्रधिक तेज़ी भा जाती है ग्रौर 
बन्द गलियोंमें इंस बार वह कम भठकता है। भ्रव उसके पास 
एक निर्दिचत लक्ष्य होता है। यवि प्रतिवित उसे उसी भूल- 
भुलेगराम एक या प्रधिक बार प्रयास करने दिया जाये, तो 
श्राप देखेंगे कि वह बन्द गलियोंमें कद: बहुत कम भीतर तक 
जाने लगता है, बादमें वह श्रागे जाते समय बन्द गलियोंके 
प्रवेश-ह र के पास पहुँचकर तमिक हिचकता-सा है, किस्तु प्रत्त 
में तो बहू बिता उसकी श्रोर सिर धुमाये, सीधा चला जाता है। 
माखिरकार वह सभी बन्द गलियोंकों छोड़ता हुआ, दरवाज़े 
से घलकर सीधे भोजनकी पिठारीके पास पहुंचता है। श्रव 
प्रदन हो सकता है कि इस घूहेमे वारतवर्मे कया चीज़ सीखी? 
(प्रतिक्षेप-शंखुला:सिद्धागत 0, के. प्रतुसार वह गतियोंका 


प्राकृति ११९,. एक सफ़द चूहा भूलभुर्याका भ्रमुसन्धान कर रहा, है। यह पुराने 
हैम्पटन कोर्ट की तरहकी भूलभुणया है। उसको कुछ निश्चित रूप देकर पशुओंपर प्रयोग 
करने योग्य बता लिया गया है। फ़ोटो लेनेकी सुविधोंके लिए भूलभुलैयाके ऊपंरकी तारों 
को जाली हटा ली गयी है। चित्रम चूहा एक बन्द गली में दिश्वायी दे रहा है। प्रयोगकर्ता 
एक घड़ीके ज़रिये समय देख रहा है।. [सी० जे ०.वार्डनके सौजन्यस्ते ]। 
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सीखना 


पझाकृति १२९०, एक आ्राधुनिक प्रकारकी भूलभुलेया। एक प्रयोगकर्ता चूहकों द्वार 
पर रखता हैं श्रौर भोजनकी पिदारीके पास खड़ा दूसरा प्रयोगकर्ता चूहेकी दौड़में लगवे- 
वाला समय जाननेके लिए तैयार रहता है। [वी० जें० वार्डेतके सौजन्य से ] । 


; एक निश्चित अनुक्रम सीख चुका होता है। प्रारम्भ तो उसे- इन निरथक गतियोंके धीरे-धीरे लुप्त हो जानेके बाद, शेष रह 
ने कई विविध गतियां कीं, जिनमेंसे भ्रधिकतर गतियां, जैसे जाती हूँ गतियोंक्ी एक नियमित श्रृंखला । ये गतियां भूल- 


बन्द गलियों का अवुसत्थान करनेकी गतियां, नि 


4 प्र 
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. भ्राकृति १२१, चूहोंके तीव समूहोंके सीखनेकी वक्रेखा | पहिला समूह हर प्रयासमें 
पुरस्क्षत होता है, इुसरा समूह तब तक पुरस्कृत नहीं होता जब तक वह ११ बार प्रयास 
नहीं कर लेता, भोर तीसरे समूहको ११ वें प्रयासके परचात्‌ कोई पुरस्कार नहीं मिलता। 
चूहा जैसे-जैसे भूलभुलैया पर प्रधिकारं पाता जाता है, बन्द गलियोंमें प्रवेश करनेकी - 
भूले स्पृततर होती जाती है। [टॉलमन भौर हों जि क, ३०] । हे 
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नाओोकी नियमित खूब के प्रति प्रतिक्रिया होती है) इस 
सिद्धातमें सादगी का तो गुण ह, किन्तु कई तरहके प्रयोगों द्वारा, 
जिनमे यहपता चलता है कि एक भ्रच्छी तरह सीख हुए भूल 
भुलैयामें दौडते समय चूहकी गतिया किसी भी तरह इतनी 
लिदिचित प्रौर एक सी नही होती, जितता कि इस धिद्वा'त का 
तकाजा हू। यह सिद्ध त प्रमात्य सिद्ध कर दिया गया है। निम्ब- 
लिखित प्रयोग खास तौरसे विश्वांस दिलाते वाला ह। एक भूल 
भुलया इस प्रकार का बताया गया है, जिसमें पानी बहाया जा 
सके । पानी या तो छिछला रहता था जिसमें से चलकर पशु 
मिकल जाय, या इतना गहरा होता या कि पशुको विवश होकर 
उसमें तैरना पडता था । जित चूहो त॑ पैरोतते चलकर पातीको 
पारकरते हुए, भोजन तक पहुंचनका सही रास्ता सौख लिया 
था, वे पानीके गहरे हो जाने पर भ्रौ रतैरमेंके लिए विवद् होने 
प्र भी उसी मागसे भाते जाते रह । इसी प्रकार तरते हुए जब 
उन्हीने भोजन तक पहुचन का सही रास्ता सीख लिया, तब वे 
पानीके छिछना हो जाने पर भी उसी रास्ते से भाते जाते रहे । 
गहरे पानी परोसे चलकर पार करतकी गतिया करना तो 
सम्भव हू नही, और म छिंछले पानीमें तरमकी गतिया 
करना । इसलिए चुहोने जो चीज सीसी शौर एक वशसे 
दूसरी दाम जिस चीज़ को अपने साथ लेते गये, वह चीज़ 
गतिपोकी शखलासे बिल्कुल फ्रिज यी, उद्दोत भोजनकों 
पिठारी तक जानेका सही ६ रास्ता+ सीख लिया था--जसे 
कि एक टागें चोट खा जाने पर भी कुत्ता अन्य तीन टागोसे 
हचकता हुप्रा, धरके सही रास्ते पर चला जाता ह, कहीं थो 
नही जाता (१५) 
फिर भी ८निड्चितु पुथ का विद्धास्त॒॥ पर्याप्त नही हैँ। पशु 
भूलभुलैया में केवल एक निश्चित पथ को नहीं सीखता । 
किसी चुहेकों एक सरल वर्गाकार बाड़ेमें कई बार रखिए 
और भाजन की पिठारी को सदा किसी कोनमें रक्षिए । जब 
बह प्रवेश द्वार से भोजनकी पिठारी तक झविलम्ब जाना सीकष 
ले, तब बाडके मध्यमे कुछआधिक उकाव्टे खडी कर दीजिए। 
इतना होने पर भी, चूहा भोजतकी पिटारीकों श्रोर जायगा 
झौर बिता भ्रधिक परेशानी के श्रावश्यक उपंपथो' को पार 
कर लेगा (१०)। याकिसा चूहकी ऐसी विचित्र भूलभुलया में 
रव्िए, जिसकी भोजनकी पिठारी में खातकी कोई चोज़ त 
रखी हो, जब चूहा उस भूलभुलय | का भ्रच्छी तरह भनुस धान 
कर चुके, तो उसे भोजन देना छुझ कीजिए भ्रत वह सही 
पथको बडी शी त्रता से सीख जायगा, जिससे पता चलगा कि 
उसके प्रारम्भिक प्रतुसन्‍्धान ते भोजनकी पिठ[री तक पहुंचने 
का कोई निद्चित पथ तो उसे नही दिया, कि तु उसने उसको 
बहुत कुछ सिख्धा दिया। इस प्रकारके प्रयोगोमें से एक प्रयोग 
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का परिणाम श्ाकृति १२१ में दिखाया गया है। इस प्रयोगमें 
लाभग ३४ ४० घूहोके तोन 'समूह थे, कि तु चुह समूह म॑ 
नही, बल्कि एक एक करके दोड़ाये जाते थे। प्रत्येक चूहको 
प्रतिदिन एक बार प्रयास करनेका श्रवसर दिया जाता था। 
पहले समूहके घूहोने हर प्रयाशके समय भोजनकी पिठारीमें 
भोजव पाया, उसके सीखनेकी वन्ररेखा से सुपरिचित 
ऋषिक प्रगतिका पता चलता ह। चूहोके दूसरे समूहकी दस 
बार प्रयास करने तक अपने प्रतुस धातका कोई पुरस्कार नही 
मिला, अलावा इसके कि जब वे भोजनकी खाली पिटारीके 


ग्राकृति ११५९ एक ऐसे प्रयोगमे, जो विशेषकर रथान 
सीखनेके सिद्धाव्तकी परीक्षा करतके लिए तैयार किया गया 
था, चूहोके एक समूहक्रो सदा एक ही स्थान 'पू! पर भोजन 
मिलता था, चाह वे भूल मुलया में 'उ' स्थानपे छोड़े गये होते 
थ, या 'द' स्थानसे | 'उ'से ग्राते समय उ हैँ सन्धि पर बायीं 
और धूमना पडता था, किल्तु 'द से आन पर दायी भोर घृमता 
पडता था। दूधरे समृहको सा ध पर श्राकर सदा दायी शोर 
ही मुडना होता था, क्योंकि 'उ' से रवाना होत पर उसे 'प 
पर भोजन मिलता था श्रौर 'द' से रवाना होने पर 'पू' रधान 
पर। एक तिदिचत रघान पर जाता सीखने में चूद्कों बहुत 
आसानी हुई । सा धपर भ्राकर हर बार वही चष्टा प्रतिक्रिया 
करने में उसे इतनी भासानी नहीं हुई । प्रयोगमें उपयुक्त 
परिवतन कर देन से उतका और कोई अन्य भ्रथ निकालने की 
गुजाइश ही नहीं रहती (३१)। 


पास पहुचते थे, तभी उ हैं बाहुर निकाल लिया जाता था, 


किन्तु ग्यारहवे प्रधासके प्रारम्भसे उ हैं पिठारीमें खाद्यसा४ग्री 
प्राप्त द्वोते लगी, इसके बाद उच्हीते सही पथरी इतनी 
शीघक्रता से सीख लिया कि जिससे यह सिद्ध हो गया कि उ होने 
सीखतेका भ्रधिकाश झावदयक काय पहिलसे ही पुरा कर लिया 
था। तीसरे समूहने केवल दस प्रयासों तक ही भोजन पाया 
भौर उसके बाद उनका भोजत बन्द कर विया गया, वे तुरष्त 
पुत्र अनुसन्धान करते लगे। इससे उ होने सिद्ध कर विंया 
कि किसी भूलभुलेया पर पूर्ण भधिकार भौर किसी भिश्चित 


सौखंनो 


पथका भ्रंतुसरणं करनेकी श्रान्‍्तरिक बाध्यता, दोनों एक ही 
चीज़ नहीं हैं । प्राकृति १२९ को भी देखिए । 

इन सारे उदाहरणोंसे, इस प्रश्तका कि चूहा भूलभुलैया में 
क्या सीखता है, सर्वोत्तम उत्तर यह प्राप्त होता है कि बह 
स्वयं भूलभुलैया को सीखता है। बह दोवारों, कोनों, बन्द 
पिरों, स्पष्ठ पधोंको स्ोजता है भ्ौर सम्पूर्ण भूलभुलैया में 
कम या भ्रधिक निरचय के साथ उनके स्थानों को पहिचानता 
है। वह भोजनकी पिटारीको खोज लेता है और कम या 
अ्रधिक निश्चित हूपसे उप्तका स्थान पहिचान लेता है। बह 
इन तथ्प्रोंको देखता है भर देखे हुए कुछ तथ्योंको याद कर 
लेता है। इस प्रकार धीरे-धोरे भूलभुलैया उसके लिए एक 
परिचित स्थान हो जाता है। वह इस खास परिवेशसे परिचय 
प्राप्त कर लेता है, वस्तुतत परिस्वितिके प्रति 'तत्पर' हो 
जाता है; श्रौर उत्तकी गतियाँ, जो भ्रत भी न्‍्यूनाधिक रूप से 
खूपान्तरित होती रहती हे, इस तत्परता' के द्वारा प्रधासित 
होती हैं। 

सम्भवतःभूलभुलेया परपूर्ण भ्रधिकार करनेके कई चरण हैं! 
पहिले तो संबेगात्मक समायोजन' करना पड़ता है, उसके बाद 
भूलभुलैया के प्रनुसत्ध) न भ्रौर उससे परिचित होतेकी क्रिया 
प्रारम्भ होती है। बन्द गलियाँ धीरे-धीरे छूठती जाती हैं 
भौर छोटे से छोदा सीधा पथ अपनाया जाता है श्रव हम 
कह सकते हैँ कि हमारी समस्या 'पिद्धान्तत:' हल हो चुकी है । 
यदि इसके पश्चात्‌ चूहेको कई अ्रतिरिकत प्रयाक्ष करनेके 
भ्रवसर दिये जायें, तो उप्तकी गति बढ़ जाती हूँ प्रौर भ्रन्तको 
बह भूलभुलैया में एक भ्रुप॒रिवर्तेन्ञील..विधि/ से, जिसे देख- 
क्र प्रतिक्षेप-शृंखल।' का प्राभास होने लगता है, सरपट 
दौड़ने लगता है। किस्तु सीखनेका क्रम यही है पहिले स्थान; 
फ़िर सही पथ भर अन्तुको ( 
घतिष्ठ रूपसे संगठित भ्रनुक्रम!॥.. 

सानव-परीक्षाथियों हारा भूलभुलेपा को सीखना, मनुष्य 
के सीखनेके सम्बन्धें प्रयोग, करनेके उपयुक्त. करनेके 
लिए भूलभुलेया को बड़े पैमाने पर बनाया जा सकत। है; किन्तु 
भश्रामतौर से यह एक हाथके भूल॑भुलेया के रूपमें बदल. दिया 
जाता है; इस भूलभुलैया में परीक्षार्थी हाथसे एक. नाली में 
एक सूचीको घुमाता चलता है या किसी लकड़ीके तरुते पर 
मे हुए तारोंके एक नमूनेका उंग्रलीसे भ्रनुसरण करता है. 


साधारणतः मानव-परीक्षार्थी की प्रांछें बांध दी जाती हैं, या: 


किसी प्रकार उसे भूलभुलैया को पूरी तरह वेखनेसे रोक दिया 
जाता है। यदि एक ही नमूवेकी भूलभुलेवामें मतृष्प भौर 
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चूहा, दोनोंकी परीक्षा ली जाय और उनकी गतिविधिकी तुलना 
की जाय, तो चूहेके प्रति हमारा सम्मान बढ़ जाता है। बहुधा 
चूहा भूलभुलेया को इतनी शी घ्रता से सीख जाता है, जितनी 
शीघ्रता से मनुष्य । चूहा पहिले तो कई भूलें करता है भौर 
एक ही प्रयासमें वह्‌ उसी बन्द गलीमें बार-बार घुत्त सकता 
है। वयस्क मनृष्यकी हरकतें श्रधिक जान-बुक्त कर होती 
हैँ। वह बन्द गलियोंका एक बार पत्षा पा जाते पर उनसे दूर 
दी रहता है, ताकि वह उत्ती भूलको फिर न दोहरावे। वह 
बहुधा भ्रात्मचेतन" हो जाता है (उसे यह ज्ञान होता है कि 
बह क्‍या कर रहा है)। जब वह किसी बन्द गल्ली में स्वयंक्री 
पाता है, तब उसका लज्जित होना भी स्वाभाविक है। लेकिन 
इसी भ्रात्मचेतना का आरोप हम चूहेमे तहीं कर सकते भ्रौर ते 
यही कह सकते हैं कि वह भूल करने पर लज्जित होता है। 
इसके श्रलावा चूहा 6 शाब्दिक सहायत प्रो" + की तरद्दकी' 
किसी चीजसे लाभ नहीं उठा सकता, किन्तु सावव-परीक्षार्थी 
कुछ भूलभुलयोंमें च्ाव्दिक सहायताओंका प्रच्छा उपयोग कर 
लेता है। एक इस तरहका सूत्र (फ़ारमुला) कि एक बार दायें 
को, फिर दो बार बायेंको, फिर दो बाद दार्येको' इत्यादि, 


 भूलभुलेयाके साधारण वेशीय नमूनेंको सम्रानेके बजाय 


ब्योरोंको स्थिर करवेके लिएं प्रधिक उपयोगी होता है; यह 
सच्चे स्थान-सीखने' की जगह नहीं लेता (३२)। 

भूलभुलैया को सीखनेके बाद मानव-परीक्षार्थी सही पथका 
एक स्थूल रेखाचित्र बता सकता है, जब वह भूलभुलैया से बाहर 
रहता है, तब भी वह पथका स्मरण कर सकता है। वह भूल- 
भुलैया भ्रोर पथका प्रत्याह्वान' करता है (पृष्ठ ३४४)। हम 
यह नहीं कह सकते कि चूहेमें भी प्रत्याह्वानं-स्पृ ति' होती है 
या नहीं, क्योंकि हमे किसी भी प्रकार यह प्रदर्शित नहीं कर 
सकते कि जब चूहा भूलभुलेया से बाहर होता है, तब वह 
उसके विषयमें कुछ स्मरण करता है। सम्भवतः हम चूहेको 
प्रत्यभिज्ञा- स्मृति।' का श्रेय दे सकते है, क्योंकि वहू ठीक स्थास 
पर ठीक॑ चीज़ करके यह दिखा देता है कि भूलभुलैया से उसने 
घनिष्ठता कर ली है। वास्तवमें, स्थानकों सीखने में यहू बाल 
भर जाती हैँ कि जब चूहा किसी भूलभुलंया की काफ़ी छात- 
बीन कर चुकेता है, तब उसके हिस्सोंके पास श्राने पर 
उनको पहचान लेता है। 

किसी मावव-परीक्षार्थीके प्रत्तदंदनों''से इस सम्बन्धमें कुछ 
महत्त्वपूर्ण बातें मालूम ही जाती हैं कि वह भूलमुलैया में क्या 
चीज़ सीखता है। उप्तके साक्ष्यके प्रनुतार लक्ष्य जिस ओर है, 
बह सामान्य दिशा श्रौर वहां पहुंचने वाले र/स्ते के मु९्य चिह्न 
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पीखे जाते है। एक या दो प्रयासों! के बाद वह अपने लक्ष्यक्री 
सामान्य दिशा को जानते लगता है । कुछ गौ रः भ्रधिक प्रयासों के 
परचात वह बतलाता है कि मेंने सही पथके कुछ प्रमुख भागोंका 
निरीक्षण कर लिया है श्लौर जब-जब में उनके पास भाता हूँ, 
' उत्त भांग की पहचान जाता हूँ प्रौर समभ लेता हूँ कि में सही' 
रास्ते पर हूँ । ये भाग उस अन्तिम लक्ष्कके, जिसके पास तक 
यह पहुँचने की चेष्टा करता है, मध्यवर्ती लक्ष्योंक्रा काम देते 
हैँ। ऐपे भाग तथा भूलभुलैया का द्वार और अच्तिम स्थात 


शोघ्नतापुर्वक सीख लिये जाते हैं भौर ये एक ढांचेका काम * 


देते है, जिधमे विस्तारकों शोष बातें जैप्ते-जैसें मालूम होती 
जाती हैं, क्पता स्थाव लेदी जाती हें (५)। चूहेके व्यवहारसे 
भी ऐसे संक्रेत मिलते हूँ कि वह भी शीघ्र ही लक्षषकी दिशा का 
ज्ञान कर लेता है श्ौष रास्तेमें पड़तेवाले प्रभुख-चिह्नोंक्ो 
पहुचान लेता है । 

भूलभुलेवा तो इस समस्या की एक सरल-सी बातगी है कि 
झाप परिवेश में अपता सार्ग कैसे बत[वेंगे। कई पशु-कई 
तरहके स्तवधारी पशु, चि४ड़ियां श्रौर मछलियां-बहुत दूर स्थित 
अपने रास्तोंकों पहुचान लैतेज्षी इतनों उत्लेबनोय' योग्यता 
प्रदर्शित करते हैं कि यह प्रश्न उठता है कि क्या उनमें 'विदश[- 
ज्ञान की कोई विशिष्ट इच्द्रिय हूँ जो मवृष्यमें बह्दी पायी जाती 
इस प्रशनके सस्जस्धमें कोई प्रमाण जुदाये बिता ही हम केवल 
इतता कह सकते हूँ कि यहू बात एक विशिष्द दिद्या-ज्ाने व्रिय 
के सिद्धान्तके विदद्ध पड़ती है। उदाहरण के लिए, चिट्ठी ले 
जानेवाला कबूतर भूमिके चिह्नों पर भो निर्भर होता है, जिर्देँ 
वह अपनी तेज अंखोंसे देख सकता है.(३३)। 

मनृष्यकों निशिच्त उुपते द्विशा का कोई रहरुपपय ज्ञान नहीं 
होता, हालांकि हम कभी-कभी ऐसे कहते हूँ कि जैसे उसके 
पाप इस तरह की चीज है, क्योंकि वह अपने लक्ष्य की दिशा 
में बगैर भटठके चलते रहने की काफ़ी योग्यता रखता है श्रौर 
भू"चिह्नी का निरीक्षण करते झौय बादतें उन्हें पहचालमेकी 
श्रेष्ठ योग्यता भी उसमें होती है। जब दो मादमी किसी अरतवसे 
प्रदेशकी सड़कों पर मोटरसे यात्रा कर रहे होते है या ठे 5ज॑ गलों 


में, जहां रास्तों पर चिह्न नहीं बने होते, साथ-साथ भ्रमण - 


करते होते हैं, तब प्रायः ऐसा होता है कि उतपें से एक तो 
प्रपने दिल्यान्यान को ठीक बताये रखते पर भरोत![ करता है 
पौरदूपरा आदमी र्तेमें पड़नेवाले चिन्नों परण्यादा ध्यात 
देता है, जिन्‍्हेँ बहू दुबारा पहचान सके। दोनों ही प्रददियोंके 
गलती करनतेकी सश्भावता है, क्योंकि सम्मव है,पहिल। प्रददमी 
तोपूरी दंरह या कुछ-कुछ भटक जाय प्रौर दूध रस्तेके 
चिह्नोंको भुला दे या. उलफ्ता दे। यह एक ऐसा मामला है, 


:. जिसमें एक के बजाय दो मस्तिष्क, सदा कारपेर॑-होते है। . 
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भनोविज्ञात 


मनुष्य प्रपन द्वारा भाविष्कृते बस्तुओं--पथ नचिक्न, मानचित्र, 


अप्रकाश-स्तम्भ, विशासूचक 'कम्पास, रेडिश्रोकी किरण 


आ्रादि-की सहायता लेकर अपने मार्गका पता लगाने और 
अ्रपनी सहायता करनेमें श्राइचर्यभनक करामात दिखाता है। 
मनुष्यभेअपने मांगंक्ी पूर्वेयोजना तैयार करने प्रौर बादमें 
उसका प्रत्याज्ञाव करनेकी बौद्धिक योग्यता भी होती है । 


वस्तु और यंत्र (उपकरण) को सीखना 


यदि स्थानको प्रनुसम्धानके द्वारा (बलल-फिर कर) सीखा जाता 
है, तो श्रब हमें प्रहस्तनों (हाथ से उलट-्पुलठकर) से किसी 
बीजञकों सीखने पर विचार करता है। किसी स्थानसे परिचय 
प्राप्त करनेके लिए आप श्रपनी ज्ञाने र्द्रियोंका उपयोग करते 
हुए इधर-उधर घूमते हैं; श्राप पतिद्ीलता" को निरीक्षण' के 
साथ मिला कर चलते हैं। किसी चीज़से परिचय प्राप्त 
करनेके लिए श्राप बहुधा अपने हाथसे उसको हिलाते-डुलाते 
है ग्रीर वह क्या कर सकती है इसकी परीक्षा करते हैँ---खास 
तौरसे यदि वह चीज़ कोई श्रौज़ार हुई ती। हम कह सकते 
हैं कि प्रौजार एक ऐसी चीज़ है, जिससे कुछ परिणाम प्राप्त 


' करनेक्रे लिए हमें उसको अपने हाथ चलाना पड़ता है। श्राप 


क्िप्ती ग्रौज़ारकों हाथतसें चला कर और परिणामों का तिरी« 
क्षण करके उससे परिचय प्राप्त करते है। यथपि श्रौज्ञारोंका 
इस्तेमाल भ्रौर वस्तुओंका प्रहस्तन बचपत से लेकर भ्रागेके 
दिनोंमें मनुष्योंपें व्यापक रूपते दिखाई देता है, तथापि पश्ुओंरम 
भी इस तरहके व्यवहारका हम एकास्त श्रभाव नहीं पाते । 
वस्तुओंका प्रदस्तत करने और उनसे परिचय प्राप्त करने में 
मनुष्य तो अपने हाथोंका इस्तेमाल करता है, (जैसा कि प्रह- 
स्तमका बब्दार्थ है) किन्तु पशु भ्रगली ढांगों, या पिछली ढांगों 
दांतों, धूथव, घोंच या शरीरके किसी हिस्सेका इस्तेमाल कर 
सकता है । 

भूलभुलेया के मामलेके समान ही यहां भी हमारा प्रमुख 
प्रइत यही है. कि पश्च क्या सीखता है ? क्या वह कुछ गतियों 
फो सीखता है या उत चीज़ोंशी, जिन्‍हें वहू श्रौजारकी तरह 
इस्तेमाल करता है, कतिपय विशेषताप्रोंको सीखता है? 

धॉमनेडाइक' के पिजरे में बिल्‍ली, एक जवान, भूखी बिल्ली 
को किसी पिजरेमे बच्द कर दीजिए श्र उससे कुछ दूरी पर 
बाहरकी भोर मछलीका एक दुकइृ। रख दी जिए। फिर तमाशा 
देखिए। बिल्ली गिजरेकी सलाखोंके बीच श्रपता पंजा शुसेडती 
है; किल्तु मछली तक नहीं पहुँच पाती; वह सलाध्षोंके बीच 
पपनी नाक़ घुताती है, किल्तु बाहर नहीं तिकल पाती; वह 
सलाबोंकी काठती है, किप्ती भी छोटी चीज प९ पंजा मारती 
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है,किसी भी ढीली चीजको हिलाती है, बहुत सम्भव है कि वह्‌ 


विजरेके सभी हिस्सोंमें ऐसी हरकत करती फिरे, हालांकि: 


उसकी ज्यादातर हरकतें मछलीके पासवाले हिस्सोंमें ही होती 
हैं। देर-सबेर वह उस चटख़नी पर पंजा मारती है जो पिजरे 
के दरवाज़ेको बन्द रखे हुए हैं; पंजोंसे उसे छूनेसे वह उसे घुमाने 
में कृतवकार्य हो जाती है; दरवाज़ा खुल जाता है श्रोर बिल्ली 
मछलीके टुकड़े पर भऋपट पड़ती है। प्रयोगकर्ता इस प्रथम 
प्रयासमें लगे हुए समयको लिख कर, बिल्लीको, जो श्रब भी 
भूखी होती है, पिजरेमें बन्द कर देता है। फिर पिजरेसे बाहर 
कुछ दूरी पर मछलीका दूसरा टुकड़ा रख देता है। पुनः 'प्रथास 
और भूल' का व्यवहार दिखायी देता है, हालांकि पहिलेकी 
प्रपेक्षा कम। श्रा्गेके प्रय्मास्ोंमें मिरथंक गतियोंकी संख्या 
करमदा; कम होती जाती है। यहां तक कि भ्रन्तको पिजरेमें बच्द 


द्वोते ही बिल्ली सीधे चटखनी पर भाषट्टा मारती है भोर कुछ 
ही संकडोंमें उसे हटा केर बाहर निकल जाती है। कई दिनों 
के दौरानमें, १०-२० प्रयास करनेके बाद, बिललो इस चालाकी 
में उस्ताद बन सकती है। 

बूढ़ी बिल्लियां, था शान्त बिल्लियां या ऐसी बिल्लियां-जो 
किसी कारणवश अधिक उत्सुक नहीं होतीं,इतनी गलतियां नहीं 
करतीं, फिर भी उत्तेजित बिल्लियोंकी श्रपेक्षा वे कुछ कम 
प्रधासोंमें ही चटखनी खोलनेकी हिकमत सीख जाती हैं--+ 
यह एक तथ्य है, जिससे पता चलता है. कि सीखनेमें स्फूतिमय 
गतियोंके बजाय ज्ञाने च्वियोंका. उपयोग श्रधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व 
है। एक साथंक तथ्य यह भी. है कि एक बार बाहर निकेल 
जाने पर बिल्लियां दरवाज़ेके क्षेत्रमें प्रपत्ती चेष्टाको केन्द्रित 
करती हूँ। इससे पता चलता है कि उन्होंने पहिले ही € स्थानकेः 


श्राकृति ६२३. एक डंडेकों अपने पाववेसे धकेल कर एक बिल्ली प्रयोगकी-पिटारी का 


दरवाज़ा खोल रही है। बिल्ली इंप पिठारी या पिजरेमें पीछेके छोटे-से दरवाज़ेसे 
घुसायी गयी थी श्ौर पिजरेमें भ्राते ही वह सामनेके तारोंके दरवाज्ञेक़ी श्रोद बढ़ी थी। 
इसी बीच उससे अ्रपने पाववेसे सीधे डंडेको धवक्ा दिया था। इस डंडे पर धवका लगने 
से दरवाज़ा स्वतः खुल जाता.था। दोनों दृश्योंमें एक ही बिल्ली दो प्रयासों दिश्लायी 
गयी है; दीवार पर लगी हुई घड़ी डंडे पर धक्का सारने तक के समथक्री गिनती बता 
रही है; उससे पता चलता है कि २१वीं बार प्रयाप करने पर बिल्लीको दरवाक्षा 
खोलनेमें ६ सैकेंड लगे और ३५वीं बारके प्रयासमें केवल ५ सैक्नेंड। यह बिल्ली हर 
बार डंडेको श्रपने पार्व्वसे धक्का मारती थी। श्र्य पशु एक पंजा या सिर इस्तेमाल 
करते थे; कई पशु इस परिस्थितिर्मों बराबर एकही तरीका भ्रपताते रहे । श्रन्य 
पिढारियोंपें हर पशुके प्रथासका' क्रम: हर बार बदलता रह सकता है। यहां भी, दोनों 
चित्रोंको ध्यालसे देखने पर पंता चन्न जांता है कि बिल्ली श्रेपनी विधिमें उन्नति कर 
रही दै। दुसरे बित्रमें वह दरवाज़ेसे: श् नहीं मुड़ी हुईं है, बल्कि ज्यों ही दरवाजा 
खुले, उसके पास पहुँचनेके लिए तैयार है।. [ई० श्रर० गुयरीके सौजन्य से]।. 
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सस्वन्धमें कुंछ, सीख लिया है॥। एक दुपरे तरहके विजरेमें, 
एक रस्सी या तारके फन्‍्देकी, जो पिजरेमें लटका होता है, सींच 
देने पर दरवाजा खुल जाता है। विल्लियां शीघ्र हीइस फासदे 
पर अपनी चेष्टा केरिद्रित कर देती है। यदि प्रयोगकर्ता फखे 
को पिंजरेके दूसरे किसी भागमें हुठा दे, तो बिश्लियोंका व्यव- 
हार दो तरहसे दिलचस्प होता है। पहिले तो वे उस स्थान पर 
जाती हैं, जहा पर फन्‍्दा रहा करता था श्रौर ह॒वामेँ प॑जा मारती 
हैं, मानो फरदेको पकड़वा चाहुती हों --इस. प्रकार वे दिखाती 
हैं कि उन्होंने.घस (स्थान) को सीख लिया है--भौर बादमें 
: जब वे फन्‍्वेको एक'नयें स्थात पर बेखती हैं, तब उसको 
उसी तरीक्ेसे खींचती हैं, जिस तरीक्रेसे उसे वे उसके पुव॑-स्थान 
पंर खींचा करती थीं। इससे वे यहू प्रकद करतीं हैं कि उन्होंने 
(वस्तु ॥ को भी सीक्ष लिया है। वे उछ्ल-कूद का व्यायाम 
करनेके बजाय वस्तुप्रोंते व्यवहार कर रही होती हैं। किन्‍्तु 
कोई पूछ सकता है कि क्या उन्होंने कुछ सास बस्तुप्रोंको देखने 
पर ही कुछ खास तरहकी गतियां करता नहीं सीधा है? यदि 
यह बात ठीक होती, तो वरवाजा खोलनेकी हिंफमत सीख घेने 
के बाद, वबिहिलियां उसे कार्यान्वित करते समय सदा एक-सी 
ही गति करतीं। किन्तु वाल्तविकता यहू है कि वहू बिहली 
जो फरदा खींचना तीख चुकी होती है, उसी परिणामकों प्राप्त 
करनेके लिए कभी तो अपने पंजोंका उपयोग करती है भौर 
कभी अपने दांतों का। कभी-कभी उसकी गति निदिचत भ्रौर 
« एक ही रहती है, फिल्तु साधारणत; ऐसा नहीं होता 
(९ है एम) । 

ऐसा लगता है कि बिल्ली किसी गति या गतियोंकी शृंखला 

की नहीं सीखती, बल्कि कुछ वस्तुओओंके उपयोगी गु्ों भौर 
भन्य वल्तुप्रोंके श्रतृूपयोगी गुणोंकों ीखती है। सलाखोंके 
ब्रीचर की जगहको वह भ्रनुषभोगी पाती है, बह जगह इतनी 
संकरी होती है कि बिहली उस्तमें ते विकल सहीं सकती । बिल्ली 
दरवाजेंकी चटखनीको हटने योग्य भौर दरवाज़ा खोलनेके 
लिए उपयोगी पाती है। वस्तुओंकी ये विशेषताएं उस पर 
श्रपनी छाप बालती रहती है भर भ्रत्ततः बहु यनको भली भांति 
'सीख जाती है। गति-पक्ष' में तये छुपे सीखगेकी बहुत पम' 
झावद्यकता होती है, वयोंकि रससीको खींचते या वरवाणेकी 
खठखनी को घुमानेकी गतियाँ पुराणी परिचित गतियां है। भूल- 
भुलैया की पूर्ण जानका रीके समात ही सादे श्रौजारों की चलाने 
की दक्षता आप्त करनेमें, यृद्रि एक बार बस्तुगत परिस्थिति 
समफरमों भ्रा जाये, तो पुरानी और परिचित गतियां काम दे 


देंगी। एक बार जब चूहा यह जोज लेता है कि से भूल. 


भुलैया में किस पका प्रनुप्तरण करता है, तब घलने पोर' 
दीड़तेकी उसकी परम्परागत गतियां उ्ते उप्त पथका भ्रतुप्तरण 
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करतेके लिए समय बना दैती हैं; और एक बारे जप बिल्तो! 
फिजरेमें घूमने योग्य चदक्षती श्र खींचने योग्य रस्सीका पता 
पा जाती है, तब पंजा मारते भौर काटने फी. उसकी परम्परा- 
गत गतियां उग्ते इतना समर्थ बता देती हैं! कि बह एसओऔजार 
का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर शक । इशाएँ कोई रमेहतहों - 
कि वोनों माभणोंगं लगातार भ्रध्यासके कारण ऊँचे दर्णेकीः 
कर्म-झुशलता' भ्रा सकती है। कक 

बस्वरों भौर वतमानुषों दार। भ्ौज्ञारका धस्तेसाल सीखना, 
बिल्लियों और कुत्तोंकी तुलतामे बन्दरींफे पास प्रहस्तनके लिएः 
भ्र्छे हाथ, विरीक्षणके लिए प्रच्छी भ्रांसें भीर सीखतेकेलिए 
बड़े मस्तिष्क होते है। वे श्रधिक जी ध्ताते सीख जाते हैं भर 
प्रधिक जदिल श्रौजारोंकोीं भी हाथरो चला सकते हैँ। मृष्य' 
के समाव दिखायी बेनेवाले विधुच्छ धानर विज्येषफ़र 
चिम्पेस्जी, मस्तिष्क आाकारमें बच्बरोसे भी भागे बढ़ जाते है 
श्रौर श्रौजारोंक। इस्तेमाल परमेकी उनकी योग्यता शायद 
मनुध्योंके सिकट पहुँचती है। 

कुछ ग्ोवैशातिक भूलभूजैगा प्रौर पितरोके प्रयोगीको 
पसन्द गहीं करते, पर्योकि ये पशुकों एफ तिरादाजगक परि- 
स्थित्तिमें डाल बैते हैं। ऐसी परिसरिथितिकी थोड़ी-थोड़ी करके 
छात्-बीन कारमी होती है भौर 'प्रथारा वे भूल' का यहु विलम्ब- 
पारी व्यवहार समस्या को सीखने भ्रौर गत पर स्वामित्व प्राप्त 
फरनेकी भ्रावश्यक प्रत्तियाकों व्यवत करनेके बजाय उसे छिपा 
ही सकता है। ऐसी उलभागों ते छल गुप्त छड़ी से पहुँचने 
की समस्या है, जो करों भर विम्पैजीके लिए उपयोगी 
होती है। इस अयोगकी विधि यह है। एक बच्रकों विजरेगे 
बन्द कर दिया जाता है। गिजरेके बाहर फ़ति पर केला थे 
श्रौर कोई साथ-पामभी रखी रहती है, जो इतनी बूर होती 
है कि हाथ और भुजा की पहुँच बह तक नहीं हो पाती। किलतु 


' एक छड़ी बखर के पाप ही पड़ी होती है। बन्दर शीघ्र ही 


घड़ोकी सहद्ठायताते केल्रेकों भीतर,सींच लैनेको क्रिया सीख 
जाता है। इसके पएलातू उसे दो छहीकी सास्या दी जाती 
है। एक छोदी छड़ी, जो बन्दरफे पास, ही पड़ी होती है, केले 
तक्ष महीं. पहुँच सकती, करिस्तु एक ल/्गी छाष्ठीके पारा तक 
पहुँच सकती है। एस तरह बर्वरकों पहले बढ़ी छड़ीको 
खींचता होता है। फिर कैलेकों क्षीमनेएँ बड़ी छूड़ीका ४१७ 
योग करना होता है। बहुर इस चालाकीकों श्रौर दूसरी 
चालाकियों को, जिनमें तीन या प्रिक छंड्टियोंके उपयोग की 
प्रवश्यक्ता रहती है, सीक्ष जाता है। 

एवं जिम्प॑प्नीकों, थो एक छड़ीकी राहूयतारी कैलेफो िभरे 


. के भीतर कींचमेकी कला सीख चुका था, बांपकी दो छड़ियां 


वी गयीं। इसमेंसे फीई भी पहनी बड़ी क्‍ थी कि कैलेके पाते 
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सोना 


प्राकृति १९४; बन्दर 'अतेक छंड़ियाकी समस्या' को सुलझाने 
व्यस्त है। लक्ष्य तक पहुँचनेके लिए एक लम्बी छड़ीकी ' 


आवश्यकता है। लम्बी छेड़ीको प्राप्त करनेके लिए उसे एक के 
बाद दूसरी कई छीटो छड़ियोंकों भीतरकी भीर खींचना है। 
[प्ती०जी० बादेंत्र श्रौर जी० एम ० गिलबंदेके सौजस्यसे ]। 
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_तक पहुँच सकती, किन्तु एक छड़ी इतनी पतली थी कि बहें 
दूसरी छड़ीके पोले सिरेसें श्रच्छी तरह बैठ सकती थी। वया 
पशुमें इतनी बुद्धि है कि वह 6जोड़वाली छड़ी) बना ले प्रौर 
उसका इस्तेमाल करे ? छोटी छड़ियोंके साथ एक घंटा तक 
लिष्फल प्रयास करनेके बाद चि7म्पैजी यह भ्रच्छी तरह सीख 
गया कि ये बहुत छोटी हैं। उससे प्रयास छोड़ दिया भ्ौर 
झपने विजरेके पृष्ठ-भाग में चला गया। वहां उसते दोनों 
छड़ियोंके साथ खेलना शुरू किया भ्रौर खेल ही खेलमें वोनों 
छड़ियोंके सिरोंको वहू पास-पास ले आया झौर पतले सिरेको 
मोदे सिरेमें कुछ दूरी तक ढकेल दिया। फिर क्या भा, वहु 
खुशीसे उछल पड़ा, पिजरेके प्रग्न-माग में श्ाया श्र अपनी 
जोड़वाली छड़ीसे केजेको भ्रप्ती ओर खींचने लगा। चूंकि 
दोनों छड़ियां बहुत ढिलाईसे जोड़ी गयी थीं, इसलिए वे श्रत्ग- 
भ्रलग हो गयीं, किन्तु उससे तुरन्त उन्त दोनोंको फिर जोड़ 
लिया भौर केलेको प्राप्त किया। खानेके लिए रुके बिना: ही 
उसने अपने नये श्रौजञार' की पहुँचके भीतरकी सभी चीज़ों 
को अपने निकट खींच लिया। श्रगले दिन, दुबारा परीक्षा 
ली जाने पर, उसने पहिले तो कुछ मिरथेक गतियां कीं, किन्तु 
कुछ ही सैकोंडोंमें उसने प्रपतती जोड़वाली छड़ी बत्ता डाली 


॥ / भौर पहिलेकी भांति उत्तका इस्तेमाल किया (१६)। यह 


प्रयोग छोटे बच्चोंके साथ भो किया-गंया है भौर उसमें भी 
ऐसे ही परिणाम प्राप्त हुए है (२)। | 
(. सूभाया प्रस्तवृध्ठि', बहमहत्वपूर्ण क्षण, जिसमें, चिम्पैंजी 
निससहायता की दशा से समस्याकों सुल कानेकी भ्राश्वस्त दक्ष 
में पहुँच गया, (सूक'9 का क्षण कहा जा सकता है। 'सूभसे 
हमारातात्पय यहां केवल इतना ही है कि पशुकों यह ज्ञात हो 
ग्रया कि उसके पाप्ते श्रव एक मिरर्थक छोटी छड़ीके स्थान पर 
एक भ्रच्छी लम्बी छड़ी है। उसने समस्या को हल करनेके 
लिए एक उप्रंयोगी तथा सहायक वस्तुको देखा या निरीक्षण 
किया। यदि निरीक्षण शब्दका यहूं जान-बूक कर किसी चीज 
को देखनेका प्रय॒त्त! श्र्थ हो, तो यह शब्द भी कुछ श्रधिक: कड़ा 
पड़ता है। हमारा केवल इतता मतलब है कि पशु अपनी 
ज्ञानेन्द्रियोंका इस्तेमाल .करके वस्तुओंके. साथ, विशेषकर 
: सन बस्तुओंके साथ जिनका प्रपने लक्ष्यकी प्राष्तिके लिए बहू 
उपयोग कर सकता है, परिचय प्राप्त करता हूं। 
सूभ था प्रस्तवेष्ठि कभी तो (पूर्व॑वुष्टि'» होती है भ्ौर 
कभी (पुएुंच:-दुष्टि'४॥ जब चिस्पैज्ञी अपनी जोड़वाली छड़ी 
को लेकर विजरेके भ्रग्रभागकी प्रोर दौड़ा और कैलेको खींचने 
का प्रयास करने लगा, तब उसने पूर्य॑दृष्टि का परिचय दिया 
“-उसने सफलता का पूर्वज्ञान कर लिया। उसने पपने लक्ष्य 
तक पहुँचनेकी स्पष्ट राह देश ली।. पिजरेमें पड़ी हुई बिल्ली, 
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भूलभुलैया में पड़ा हुआ चूहा भौर चहारदीवारीके भीतर 
बन्द कुत्ता--पपने लक्ष्य तक पहुँचनेक्रा कोई तिश्चित मार्ग 
नहीं देख पाये थे। वे भ्रपने लक्ष्य तक पहुँचनेके सम्भव मार्गों 
को देख सकते थे। जब उन्होंने एक सम्भव मार्गेका भ्रनुतरण 
किया पौर उसे पवरुद्ध श्रथवा निष्फल पाया, तब उनको 
कुछ पश्च-दृष्टि हुई होगी--अ्रर्थात्‌' उन्होंने निरीक्षण किया 
होगा कि यह तो ग़लत मार्ग था, भौर जब उन्होंने किसी ऐसे 
भार्मसे प्रयास किया जो कुछ कामका निकला, तब उन्होंने 
उस मागंकी भ्रच्छाईका निरीक्षण किया होगा। लक्ष्य तक 
जावेबाली राहु पर चलनेके पहिले ही उसे देख लेनेको 
पूव्रंदृष्टि कहते हैं--“या बिता प्राजमाइश किये ही किंसी 
सम्भव भाग की व्यर्थता को सम क लेता, पूर्वदृष्टि या पूर्वज्ञान 


कहा जा सकता है। किसी-मार्गका अनुसरण-कर लेनेके बाद... 


उसकी अ्रच्छाई या बुराईका ज्ञान होना पश्च-दृष्टि है। जब 
सारी परिस्थिति स्पष्ट होती है श्रौर भ्रांखोंके सामने होती है, 
तब पूर्वदृष्टिके लिए श्रच्छा श्रवसर होता है, किन्तु जब 
परिस्थितिकी महत्त्वपूर्ण विदेषताओोंका अनुसन्धान करना 
झौर हाथसे व्यवहार! करके पता लगाना होता है, तब पदच* 
दृष्टि! की ही भ्रधिक से भ्रधिक आता की जा सकती है। . 

मानव-परीक्षार्थियों हारा प्रौज्ञारों को सीखना. पश्ुश्रोंके 
साथ प्रयोग करवेके लिए जिन: सरल पिजरोंका उपयोग किया 
बाता है, उनके स्थान पर यदि मनुष्योंके साथ यांत्रिक पहेली" 
का प्रयोग किया जाये, तो उनको काफ़ी कठिनाई पड़ सकती 
है। पहेलीको गम्भी रतापूर्वक हल करना होता है भ्ौर भ्रभ्यास 
तब तक जारी रखना होता है, जब तक परीक्षार्थी बिना किसी 
भूल या हिचकके पहेलीको शी घ्रतासे झौर समात रूपसे हल त 
करने लग जाये। प्रयोगकर्ता यह लिखता रहता है कि परी- 
क्षार्थीने यांत्रिक पहेलीके भागोंकों पृथक्‌ करनेमें कितता समय 
लिया भौर वह पहेली को सुलफाने के उसके तरीके का भी निरी- 
क्षण करता रहता है। परीक्षार्थी भी प्रत्येक प्रयास* के पश्चात्‌ 
बतलाता है कि वह अपने प्रयत्वों भ्रौर कठिताइयोंके विषयर्में 
कितती बातें याद रखे हुए है। 

मानव-परीक्षार्थी जब पहेलीको पहिले-पहिल अपने हाथमें 
- लैता है, तब वह प्रयास श्रौर भूल करके सीखनेकी विधि ही 
भ्रपनाता है। वह श्रावेशमें कभी एक सम्भव तरीक्ले-से उसे 
खोलता है भ्रौर कभी दूसरेसे, कभी-कभी एक ही ग़लत तरीके 
का बार-बार प्रभुतरण करता है, कि इतने ही में संयोगवद् 
पहेलीके हिस्से भ्रलग-प्रलग हो जाते हैं, जिससे उसे सन्तोष 
पौर भादचेय दोनों होता है। कुछ थोड़े-से व्यक्ति पहेली को 
घुलकातेके लिए कुछ भ्रधिक वि्वा रसे.काम लेते हैं। वे पहेली 
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की शोर देखकर पहिले उसका प्रध्ययत्त करते हैं; किल्‍्तु यह 
बुद्धिमत्तापूर्ण दिखाई देनेवाली विधि शायद ही कभी सफल 
होती है, क्योंकि पहेली के भागोंकी त्रि-वैम-गतिया" बिना 
वास्तविक प्रहस्तनके मालूंस ही नहीं की जा सकतीं । 
दुसरे प्रयासमें भी परीक्षार्थी कुछ उलभनमें रह सकता है 
भौर पहिलेकी भांति बेतुके ढंगसे काम शुरू कर सकता है; 
किन्तु साधारणतः वह एक या दो उपयोगी तथ्योंका तिरी« 
क्षणकर चुका होता है। श्रधिक सम्भव तो यही है कि उसने 
यह देखा हो कि पिछली बार जब वहू सफल हुआ, तब पहेली के 
किस भागको सुलऋाते में वह लगा था--क्यों कि 6 स्थितियां? + 
मिरीक्षण के लिए सबसे श्रासान तथ्य होती है--मनुष्योंके 
लिए ये सर्वाधिक सरल होते हैं भ्ौर पदुप्रोंके लिए भी। कुछ 
अ्यासोंके सिलधिलेम परीक्षार्थी कई ग़लत तरीकों" को छोड़ 
देता है भौर सम्भवतः पहुलीके श्रन्दर उसकी कम या भ्रधिक 
स्पष्ट प्रैठ हो जाती है, हालांकि यह श्रधिक सम्भव है कि वह 
बिना यह सम भे हुए कि वास्तवमें क्या घटित हुम्ना है, बरतुका' 
सही-सही प्रहस्तन सीख जाये । 
प्रि-वैम" पहेली को हल करने में जो सूक या प्रत्तदृष्टि५ 
दोती है, वह श्रधिकांशमें पदच-दुष्टि के प्रकारकी होती है। 
वह इतनी पूर्ण नहीं भी हो सकंती है कि तात्कालिक समस्या 
को हल करने में उपयोगी सिद्ध हो। सूक् जितनी ही सर्वाग- 
पूर्ण होगी, उसके उपयोगका सम्भावित क्षेत्र भी उतना ही 
विस्तृत होगा। एक दिलचस्प प्रइन यह है कि किसी वस्तुका 
४प्रहस्तत करने में जिस कुशलता की झावद्यकता होती है», 
वह क्या निरीक्षणके द्वारा श्रगित्र की जा सकती हैँ ? जब 
परीक्षार्थी इम यांत्रिक पहेलियोंमं से किसी एक को हुल करने 
में सफल हो जाता है, तब उसका प्रहस्तन' बेतु का. होता है, 
किस्तु कई बार प्रयास करनेके बाद वह उसमें कुशलता !' प्राप्त 
कर लेता है। कभी-कभी वह बयान करता है कि मैने पहेली 
की कुछ विदेषताभों'' को ध्यानपूर्वक देखा श्रौर इस निरीक्षण 
के कारण मुझे पहेलीका श्रासानीसे प्रहस्तत करनेमें मदद 
सिली। इस सम्बन्धके एक उदाहरणका श्र॑ंकन प्रापको भ्राकृति 
११५ में सिलेगा। इस बातका दावा करना कि तिरीक्षणके 
द्वारा ही सारी कुशलता प्राप्त होतो है भौरा मिरीक्षण से ही 
सारी बातें सीखी जातो हैं, हृमकी हांकता होगा--प्भी तक 
हमारे पास जो प्रमाण उपलब्ध है, उनसे बहु त परेकी यह बात 
होगी। किन्तु यहू स्पष्ट है कि किसो भी तरहके भौज्ार 
(उपकरण ) को हिलाते-डुल्लाते समय, घाहे वह हपीड़ा हो या 
गॉल्फ़ खेलनेका डंडा, भाप श्रपनी गतियोंकी धपेक्षा भ्रौजार 
श्र उससे सम्बन्धित प्रन्य- वस्तुओं, जैसे कील और गॉल्फ़के 
+ ([06-0]700« 
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प्रयाजक्ञों की संख्या 


झाकृति. १९५, एक श्रांदमी द्वारा एक यांभिक समस्‍या पेर भश्रधिकार पामेका 
प्रयास प्रदर्शित करनेवाली सी खनेकी वकरेखा। प्रयासोंकों उनके ऋमसे बायेंसे दायें 
को सजाया गया है; हर प्रयासमें जो समय लगा, वह ग्राधार-रेखासे ऊपरकी 
श्रोरकें बिन्दुकी ऊंचाईसे सूचित किया गया है। वक्रेखाकी धीरे-धीरे गिरावटसे 
प्रयासकी उन्नति दिखायी गयी है। 'श्र' बिन्दुके पास विषयने पहेलीके सम्बन्ध 
एक ऐसी बात देखी, जिसको उसने पहिले नहीं देखा था, और उसका उसने 
सावधानीके साथ श्रध्ययत्त किया। इस प्रकार उसके इस एक प्रयासमें श्रधिक 
समय भ्रवंदय लगा, किन्तु इसके बाद उससे स्थायी रूपसे भपती कार्य-पद्धति में 
सुधार कर लिया। [कमरे प्राप्त सामग्री, २५]। 


गेंदं, पर भ्रधिक ध्यान देते हैं । इस तथ्यसे यह प्रकट होता है. 

कि वस्तुओं श्रीर उपलब्ध. परिणामोंका निरीक्षण करना क्रिया 

के संचालमम दक्षता प्राप्त करनेके लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध 

' होता है। . 

यांभिक वस्तुओंकों समभने प्रौर उनका प्रहस्तत करनेमें 
मनुष्य पशुभरोंकी प्रपेक्षा बहुत प्रधिक श्रेष्ठ है। वस्तुका सफ़ाई 

» से प्रहस्तन करनेके लिए उसके हाथ श्रधिक उपयुक्त हैं भ्रौर 
जो इससे भी महत्त्वपूर्ण बात है, वह यह है कि उसकी निरीक्षण- 
दवित भी पशुआओोंकी श्रपेक्षा अ्रधिक है। वह यांत्रिक वस्तुओं 
के सम्बन्धोंको श्रधिक स्पष्टता से देखता है। दरवाज़ेकी 
घटखनी घुमाने या दो छड़ियोंकी जोड़ने-जैसी समस्याएं किसी 
वयस्क मतृष्य या भ्रध॑विकसित बच्चेके लिए कोई कठिताई 
नहीं उपस्थित करतीं। फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि यंत्र- 
विद्या के विचित्र मासवीय क्षेत्रमें मनुष्यके पास भ्रमुभवसे भ्रलग 
कोई ज्ञान नहीं होता। छोटा बच्चा वस्तुप्रोंको हाथसे छूने, 
उनका प्रहस्तच करने का शौकीन तो होता है, किस्तु वह प्रारम्भ 
में वस्तुओ्रोंके गुणों-अवगुणों को नहीं जानता (१५)। यहां तक 
कि सबसे सरल यांत्रिक समस्या, जैसे खूंदीसे भ्रपता कोट 
उतारना, भी उसके बृतेकी बात नहीं, जब तक वह उस 
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केसाथ प्रयोग नहीं कर चुकता। वह 'प्रनुभव' के द्वारा सी क्षता 
है। इसका भ्रर्थ यहू हुआ कि वह प्रहस्तन' के साथ निरीक्षण 
को मिलाकर सीखता है। पर्च-दृष्टि' के साथ प्रयास भौर 
भूलकों मिलाकर वह यांत्रिक वस्तुप्रोंक विषयमे ज्ञान प्राप्त 
करता है श्रौर इस योग्य दो पाता है कि कुछ पूर्वदृष्टि (पूर्वे- 
ज्ञान) के साथ नयी यांतिक समस्याश्रोंको हल करनेमें प्रवृत्त 
हो सके । 

बच्चा केवल यांतिक वस्तुश्रोंको नहीं, बल्कि सामाजिक 
श्रावरयकताम्रों को भी निरीक्षणके साथ प्रयास श्रोर भूलकों 
मिलाकर सीखता है, जैसा कि हमने किसी समूह की नेतिक 
मियमावलीके मामलेमें देखा था (पृ० ८३) इन मामलोंके 
बारेमें ज्ञानका कुछ कोष जमा करके वह कुछ पूर्वदृष्टिके साथ 
श्रांगे बढ़नेमें समर्थ हो जाता है। 

मनुष्यों श्रौर पश्श्रोंके सीखनेमें श्न्तर, अ्रव तक हमारे 
प्रध्ययनेक सिलसिलेम मानवीय श्रेष्ठता के जो प्रमाण भिले हैँ, 
उनकी कुछ मुख्य बातें ये प्रतीत होती हैं: 

१, मनुष्य भ्रच्छा निरीक्षक है; वह वस्तुप्रों, लोगों भौर 
परिस्थितियोंकी कई ऐसी विशेषताग्रोंका मिरीक्षण कर लेता 
है, जो पशुक्की समभके दायरे के बाहर होती हैं। 
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२, किसी समस्या को हल करनेमें मनुष्य अधिक विचार, 
व्यवस्था और नियंत्रण का उपयोग करता है । 

३, सीखनेमें मनुष्य नामों, संख्याझ्रों भ्ौर साधारणत: 
जआञाषा का काफ़ी इस्तेमाल करता है। 

४, प्रंशतः, भाषा की सहायता से मनुष्य समस्याश्रोंके 
सम्बन्धमें उस स्थितिर्मों भी सोच सकता है, जब सामग्रियां 
उसके सामने नहीं होतीं। किसी पहेलीसें निष्फल सिर मारते 
के बाद, देखा गया है कि परीक्षार्थी भ्रगले दित प्रातःकाल 
बिस्तरमें पड़े-पड़े उसका हल ढूंढ लेता है। मनुष्यमें विन्तव- 
शक्ति--प्रस्तुत वस्तुमोके विषय सोचनेंकी झवित'-- 
प्रसन्दिग्ध रूपसे इतनी प्रधिक विकसित है, जितनी किसी भी 
प्राणी में नहीं पायी जाती। ः 

“ कौशलपूर्ण क्रिया की 'उच्चतर इकाइयां... जिन यंत्रों 
को मनुष्य काफ़ी कुशलता के साथ संचालित करता है, उनमें 
से कुछ ये हें“ -टइपराइटर, वायलिन भौर वायुयात। इनमें 
मांस-पेशियों की गतियोंके जटिल अनुन्ममों भर संयोगोंकी, 
जो यंत्र के उपयुक्त हों, झावश्यकता होती है। दूसरे यंत्रमें 
परीक्षार्थीका प्रपना मुँह, जीभ झौर टेट्मा--उसकी वाणी 
झौर स्वरका उपकरण-सम्मिलित होते हैं, जिसका उपयोग 
: बह गाने पौर बातं-चीत करने में तिएपचय ही बड़ी कुशलता 
के साथ करता है। व्यक्ति इत कौशलोंको कैसे सीखता है, श्रौरः 
पटु बसनेके लिए उसे ठीक-ठीक कया सीखना चाहिए? 
छदाहरणके लिए टाइपरा इटिंगको ही लीजिए, क्योंकि प्रयोगों 
में इसके विषयमें प्रध्ययन किया जा चुका है। 

. ढाइपराइटिंग सीखनेके लिए पहिले आपको स्थानके विषय 
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में कुछ सीखना चाहिए। भ्राप उससे 'कीबोर्ड” के प्रक्षरोंकी 
व्यवस्था को सीखते हैं, किस्तुकायको भ्रच्छी तरह करनेके लिए 
आपको यह भी सीखता चाहिए कि हरएक ग्रक्षरकों दबानेमें 
किस उँगलीका इस्तेमाल किया जाय। यदि भाप 'स्पर्कष -पद्धति' ! 
को भ्रपनाना चाहते हैं, तो श्राप असली 'कीबोर्ड' को देखे बिना 
ही झक्षरोंके स्थानों को पहिंचानना सीखते है) कुछ भभ्यास 
करनेके पश्चात्‌ आप प्रायः प्रत्येक बार ठीक भ्रक्षर पर ह्दी 
चोट करेंगे श्रौर उसके विषयमें कोई एयाल भी श्रापमें न 
उठेगा। एक शब्दकों टाइप करते समय भाप उसके विम्यास* 
को अलग-प्लग करते हैं और उँगलीकी उपयुक्त ग तिके द्वारा 
हर भ्रलग श्रक्षरको टाइप करते हैं। इतना कर चुकने के बाद 
झाप स्वभावतः यह मान बैठते हें कि आ्रापने समस्या को 
'सिद्धान्त रूपमें' सुलभा लिया श्रौर भ्रत्र केवल भ्रक्षरोंको 
दब।नेकी गतिकों बढ़ानेंका काम शेष रहा है । 

लेकिन इसके भतिरिवत भी बहुत कुछ बाक़ी है। प्रभी तक 
आपने भ्रलग-अलग भ्रक्षरोंकों ठीक से दाइप करना सीखा 
है, भापने भ्रावरयक ५ प्रक्ष> सम्बन्धी प्रादतों" का भ्र्जन किया 
है। श्रपने भ्रभ्यासकों कुछ समय तक जारी रखनेके बाद प्राप 
पायेंगे कि श्राप श्रव कुछ १णब्द-सम्बन्धी श्रोदतों'» को 
मिर्माण करना शुरू कर रहे हैं। प्रव श्राप एक छोटे परिचित 
दाब्दका विन्यास अ्रलग किये बिना ही उसको समूचा टाइप 
करने लगे है भ्रौर उँगलियोंकी श्रावश्यक गतियोंकों पूरा' 
शब्द टाइप करनेकी संश्लिष्ट क्रिया के रुपमें संयोजित: कथ 
रहे हैं। उदाहरणके लिए, श्राप अंग्रेजीके ४१४" दाब्दकों 
लीजिए। प्रथम श्रौर प्रन्तिम भ्रक्षेर बायें हाथसे टाइप किये. 
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उम्पाक्त के विच 


प्राकृति १९६, एक युवक द्वारा ठाइपराइटिंग सीखने की वकरेा। बकरेखा 
< का प्रत्येक बिन्दु बतलाता है कि एक दिचमें उसने प्रति मिनद कितनी बार 


अक्षरों पर उँगलियां मारी) [बुक,४]। 
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जाते हैं भर मध्य प्रक्षर दायें हाथमे। तीन प्रलग अक्ष र--- 
ए, विराम ; एन, विराम ; डी, विराम--ठाइप करनेके 
बजाय, जैसा कि झापने पहिले किया था, श्राप अब बायें हाथ 
से 'ए' भ्रक्षककों दबानेके बाद उस हाथको 'डी' श्रक्षर पर 
चोट करनेके लिए तैयार रखते हें श्रौर इसी बीच दायें हाथ 
से 'एम' अक्षरकों इनके मध्यमें जोड़ देते हैं। कई प्रस्य श्रधिक 
इस्तेमाल होनेवाले छाब्दों, सामान्य उपस्र्गों, प्रत्ययों और 
प्रक्षर-श्रेणियोंके साथ भी यही बात होती है। श्रब श्रापके 


दोनों हाथ श्रौर दरसों उँगलियां पृथक्‌ गति करनेके बजाय 


संगठित गति कर रही है। इस प्रकारकी संगठित' प्रतिक्रियाएं 
सही इकाइयां होती हैं भ्ौर भ्रक्षर-सम्बन्धी श्रादतोंकी श्रपेक्षा 
वे उच्चतर इकाइयां” होती हैं। भ्रलग श्रक्षरोंकी पूरी 
अंखला ठाइप करनेके बजाय एक पूरे शब्दको टाइप करतेकी 
प्रक्रिया ज्ीघ्रतर भौर सरलतर होती है। इन उच्चतर 
इकाइयोंका विकास कंरके टाइपराइटिंगका विंद्यार्थी अपने 
हुमरमें पदुता प्राप्त करनेकी श्रोर बढ़ता है। 
फिर भी,जो घटता घटती है, उसे हम कुछप्रकारकी उच्चतर 
इकाइयोंका उपाजन मात्र नहीं कह सकते, बल्कि यह उससे 
भी बढ़कर है। थदि हम ध्यानपुवंक देखें कि किस प्रकार ऐंड' 
शब्दकी इकाईकी टाइप किया गया, तो हम पाते हैं कि टाइपिस्ट 
_ जेब प्रथम प्रक्षरकों टाइप कर रहा होता है, तभी वह दब्दके 
अ्रन्य॑ श्रक्षरोंके लिए पहिलेसे ही तैयार हुआ रहता है। वह ऐसा 
करनेके लिए स्वतंत्र होता है, क्योंकि प्रक्षरोंकी दबाने की प्रपनी- 
शेंतियों पुर उसका भ्रच्छा नियंत्रण हो चुका होता है और एक- 
एक करके उस पर तिकटतासे ध्यान देनेकी भ्रावश्यकता उसे 
सेहीं होती। केवल परिचित शछाब्दोंको ठाइप करतेमें नहीं, 
“बल्कि सभी दाब्दोंकों टाइप करते समय कुशल टाइपिस्ट भागे 
झाोनेवाले प्रक्षरोंके लिए पहिलेसे ही तेयारी करता होता है। 
'झागे जो चीज़ की जातेवाली है, उसके लिए 6तैयारीर 
कुशलताकी एक प्रमुख कुंजी है (४)। 
“ जब कि किसी कार्यका प्रारम्भिक रूप क्रियान्वित द्वो ही रहा 
हो, तभी उस कार्यके बादवाले रूपकी तैयारी तथा उच्चतर 
इकाइयों कई तरहके कुशल कार्यों, जैसे बात-चीत, गाने या 
कोई वाह्ययत्र बजाने, ऊँची-कूद कूदते या बांससे उछलने भ्रादि 
में पायी जाती हैं। किसी भी शब्दमें ध्वतनियोंका एक कम 
सम्मिलित होता है, जो वाक-गतियोंके एक ऋमसे उत्पन्न होता 
है, किन्तु शब्द, बोलनेवाले भौर सुननेवाले, दोनोंके लिए 
निदचय ही एक इकाईके रूपमें उपस्थित द्वोता है। एक 
सुपरिचित वाक्य एक इकाईके रूपमें बोला भी जाता है और 


सुना भी जाता है। एक सम्बद्ध भाषणमें वक्ता सदा झ्ागे कहे - 


जानेवाले छाब्दोंके लिए पहिलेसे ही तैयारी करता रहता हूँ 
१. हहाओदर्ष १ फ्राह्ठाधा छपी8... १ छ़क्शका0 
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श्रौर श्रोता भी उन शब्दोंके लिए तैयार होता रहता है, जो 
बक्‍ताके मुहसे प्रभी-प्रभी निकलने ही वाले हैं! बहुधा ऐसा 
होता है कि वक्ता शब्दको मुंहसे निकाले भी नहीं रहता कि 
श्रोता समझ जाता है कि कौन-सा शब्द निकल रहा है। 
कुशलता को सीखने में उन्नति, कार्यके गुण भौर परिमाण 
में, यथा्थंता" और शीघ्रतामें पूर्णता प्राप्त करतेके लिए 
टाइपिस्टको निश्चय ही काफ़ी अभ्यास करनेकी श्रावरयकता 
होती है। किस्तु क्या अभ्याससे ही, चाहे वह कितना ही भ्रधिक 
क्यों न हो, पूर्णताका श्राइवा तन मिल जाता हैं? चूँकि इस तरह 
कैकाम करनेंकी सामर्थ्यमें व्यक्षिगत भिन्नताएं पायी जाती 
है, इसलिए न्याय करनेकी दृष्ठिसे हमें टाइपिह्दको उस समय 
पूर्णता प्राप्त किया हुआ मान लेता चाहिए, जब वह उस 
श्रधिकतम कुशलता तक पहुँच चुके, जिसके लिए वह व्यक्ति- 
गत खूपसे समर्थ है। जिस भ्रधिकतम सीमा तक कोई व्यवित 
जानेमें समर्थ है, वह उसकी (शारीरिक सीमा'+ समझी 
जानी चाहिए; यह सीमा उसकी ज्ञानेद्रियों, मांस-पेशियों 
और स्तायुग्रों इत्यादिकी विशेषताग्रों द्वारा निर्धारित होती 
है! दृष्टिके पेढी होनेकी भी एक सीमा है, सम्भावित झव्ति 
के सम्बन्धर्में भी मांस-पेशियां एक सीमासे प्रधिक जोर नहीं 
लगा सकतीं, और सन्देशवहनकी शीघ्रताके सम्बन्धर्में भी 
स्मायुश्रोंकी शक्तिकी एक सीमा होती हूँ। शारीरिक सीमा 
का एक स्पष्ट उदाहरण सौ गज़की दौड़में देखा जा सकता है, 
क्योंकि जाहिर है कि कोई भी दौड़ाक इस दुरीको € या १० 
सेकेंडके स्थापित समयसे कम समयमें नहीं तय कर सकता। 
लोग चाहे जितने परिश्रमसे झौर चाहे जितने दिन तक अभ्यास 
क्यों न करें, किन्तु अपेक्षाकृत बहुत थोड़े व्यक्षित ही इस सीमा 
तक पहुँच सकते हैं। किन्तु क्‍या काफ़ी प्रभ्यास किया हुश्रा 
मनुष्य अपनी छारीरिक सीमा तक पहुँच ही चुका हो, यह 
झावद्यक है ? 
- यदि हम भ्राकृति १२६ में टाइपिस्टके सोखनेकी वक्ररेखा* 
को ध्यान पूर्वक देखें, तो हम कुछ ऐसे तथ्य देखेंगे जिनका 
सम्बन्ध हमारी समस्यासे हैं। हमने उसमें यह देखा कि 
ठाइपिस्टने प्रारम्भमें तो शीघ्रतासे भ्रपदी गति बढ़ायी, किन्तु 
जपे-जैसे भ्रभ्थास जारी रहा, उसकी गतिकी व द्धिकी शी घ्रता 
कम हो गयी। सीखतेकी वक्रेखाका इस प्रकार धीरे-धीरे 
सपाठ होते जाना एक बहुत सामान्य चीज है, लेंकित यह सब 
पर लागू होनेवाला नियम नहीं है। लगभग ४२ दिनके बाद 
से शुरू करके और लगभग ३०- दिन तक जारी रंखकर इंस 
सीखनेवांले ने शायद ही कोई प्रगति की, भ्रौर सम्भव है, उसने 
सोचा हो कि में श्रपनी सीमा तक पहुँचे गया। फिर भी, यह 
उसकी शोरीरिक सीमा नहीं थीं, क्योंकि कुंछु दिन भौर 
5 ए॥9४०ए४फ गए... ९ पचवाए३ 
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श्र 


ग्राकृति १९७ 


सीखने के सप्ताह 
तार (टेलीग्राफ़ी) के एक विद्यार्थीके सीखनेकी वक्रेखा॥ 
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झाधार-रेखासे ऊपर वक्ररेखा की ऊँचाई यह बताती हैं कि प्रति मिचठ कितने 
झब्द भेजे गये या प्राप्त किये गये। बक्र रेखाके ऊँचे उठनेसे उनच्नतिका भ्राभास 
मिलता है। प्राप्त करनेकी वन्नरेखा में एक जगह पठार श्रा गया है। सीखनेके 
मनोविज्ञानमें यह प्राचीन भ्राक्ृति एक ऐतिहासिक महत्त्व रखती है। [ब्रायन 


श्ौर हार्टर, ६। 


भ्रश्यास करनेके बाद उससे पुनः प्रगति प्रारम्त कर दी 
प्रौर इस प्रभिलेसके अन्त तक पहुँचतेके पूर्व उसने काफ़ी गति 
बढ़ाली | भ्ौर इंसके बाद भी ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला 
जिसे पता चल सके कि उसकी शारीरिक सीमा श्रा गयी है । 

सीखनेकी वकरेखा में एक लम्बा सपाठ स्थल, जो इस बात 
का: सूचक है कि काफ़ी समय तक कोई प्रगति नहीं हुई, 
/ #सीखनेका पठार! + कहलाता है; किन्तु इसके साथ शर्ते यह 
होती है कि इसके बाद श्रधिक प्रगति हो या किप्ती तरह यह 
ज्ञात हो जाय कि व्यवितकी शारीरिक सीमासे मह पठार नी चा 
है। सीखनेक्ी कई वक्ररेख!प्रोमें---हालांकि सभी वक्ररेखाओं 
में नहीं--यह पठार न्यूनाधिक रूपसे दिखायी देता है (६) । 

इन पठारोंके लिए दो बातें उत्तरदायी हैं: निर्बल प्रेरणा* 
श्रौर काये करनेकी निर्बल विधि'। 'तिबेल' से यहां तात्पर्य 
है कि प्रेरणा' पर्याप्त बलवती नहीं है भ्रौर न विधि ही इतनी 
प्रच्छी है, जो सीखनेवालेकों उसकी सच्ची सीमाकी शोर 
घकेल सके। प्रेरणा उस समय निर्बल हो जाती है, जब सीखने 
वाला तिरत्साह हो जाता:है भौर भ्रतुभव करने लगता है 
कि कुशलताके स्तर तक पहुँचनेकी योग्यता या शक्ति उसमें 
नहीं है। (वह भ्रपने इस प्रंनुमानमें सही भी हो सकता है,क्यों- 
कि उदाहरण स्वरूप, फेई युवक पेशेवर संगीतज्ञ दोवेका 
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मनसूत्रा करते हैं, किस्तु वे कभी उस कोटि तक नहीं पहुँच 
पाते, हालांकि जिस बिन्दु पर उन्होंने हतोत्स।ह द्वोकर प्रपना 
अभ्यास छोड़ दिया, उससे कुछ श्रौर श्रागे तक वे बढ़ 
सकते थे) 

प्रेरणा एक दूसरी तरह भी निर्बेल हो..सकती है। जब 
सीखनेवाल। अपनी सामान्य उपलब्धिसे भली भींति सन्तुष्ठ 
हो जाता हैं भ्लौर किसी पद पर बने रहुनेके लिए ही वहू 
वास्तवमें श्रच्छा काम करता होता है, तब उसमें प्रगतिके लिए 
उत्साह कम ही जाता है। वह वर्षों तक बिता कोई प्रगति 
किये अ्रपने स्थान पर बना रह सकता है। ऐसे प्रादमीके 
मामलेमें, प्रभ्यासकी एक बड़ी मात्रा भी उसे पूर्णता प्रदाव 
करनेमें प्रसमर्थ रहती है। इतने वर्षों तक एक 'पठार' पर 
रहनेके पश्चात्‌ कोई विशेष प्रलोभन ही पेशेवर कार्यकर्ताकों 
अ्रधिक प्रयत्न करनेके लिए उत्तेजित कर सकता है प्ौर ऐसी 
स्थितिमें वह उल्लेखनीय प्रगति करता भी है, जैसा कि कुछ 
भ्ौद्योगिक प्रमोगोर्मे देखा गया है. (१० १९५ देखिये )। 

काफ़ी भ्रच्छी प्रेरणा" के बावजूद कोई सीखनेवाला एंक 
लम्बे पठार पर बना रह सकता है, क्योंकि जिन उपकरणों 
और शौजञारोंका वह इस्तेमाल कर रहा होता है, बनते उसकी 
कार्य-पद्धतिका ठीक मेल नहीं बैठ पाता। श्राकृति १२५ 
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सीखना 


में एक स्पष्ट उदाहरण दिखाया गया है। चूँकि यह वन्नरेखा 
फायंकी प्रति इकाई' में लगे हुए समयके भ्रनुसार खींची गयी है, 
समयकी प्रति इकाईमें विये हुए कार्यके अ्रमुसार नहीं (देखिये 
प्राकृति १२६)। इसलिए प्रगतिके कारण वक्रेखा ऊपर 
जानेके बजाय नीचेकी श्रोर जाती है। यह वन्तरेखा तेज़ीके 
साथ नी चेकी प्रोर चलती है प्रौर बादमें सपाट द्वोती है। इस 
पठार पर पहुँचकर वह कुछ देर तक स्थिर रहती है भौर तब 
तक ऐसे ही रहती है जब तक सीखने वाला अ्रपन्ी साभग्रियों 


के इस्तेमाल का कोई भ्रच्छा तरी क़ा नहीं ढूंढ लेता। तत्पश्चात्‌ - 


बह नीची सतह पर उत्तरमे लगती है, जो सम्भवत: व्यकितिकी 
शारीरिक सीमाके भ्रास-पास होती है। 
प्रधिकांश हालतोंमें जब हम सोचते हैं कि हम यथासम्भव 
भ्रच्छे से भ्रच्छे ढंगसे कार्य कर रहे हैं, तब इसकी सम्भावना 
है कि हम एक पठार पर हों, भ्रपनी शं। री रिक सी मा पर नहीं । 
मिस्सन्देह, इस बातमे कोई तुक नहीं कि हम जो भी काम करें 
उसमें पूर्ण कुशल बसनेका प्रयत्न करें। इस तरहकी महत्त्वा- 
कांक्षा रंखनेवाले व्यवितको निश्चय ही श्रावरंयकतासे श्रधिक 
प्रेश्ति होना चाहिए। किम्तु यदि हमारी प्रगति इसलिए नहीं 
' ही रही है कि हमारे काम करनेका तरीक़ा भ्रच्छा नहीं है, 
तो घढिया क्रिस्मके तरीक्तोंके स्थान पर भ्रच्छे क्रिस्मके तरीकों 
को अ्रपत्ता लेनेमें हमें कोई भ्रमावश्यक परेशानी नहीं होनी 
चाहिए, किन्तु इसमें भी यह शर्ते है कि हम जानते हों कि 
कौनसे तरीक़े सबसे भ्रच्छे हैं। भ्रच्छा प्रध्यापक या प्रश्चिक्षक 
प्रेरणा भ्रौर कार्यमें पटुता लानंकी विधिके सम्बन्धमें बहुत 
सहायक हो सकता है। 


सम्बद्धीकरण' भ्रथवा श्रनुक्रमोंको सीखना, 


जैसा कि हम पहिले ही देख चुके हैं, परिवेशसे भ्रच्छी तरहे 
परिचित द्वोने के लिए भर उसके साथ व्यवहार करनेके लिए 
अच्छी तरह साधन-सम्पन्न होनेके लिए, व्यक्तिको स्थान और 
वस्तुके विषयमें काफ़ी सीखना पड़ता है। श्र हम देखेंगे कि 
इस दिशामें कुछ भौर बातें भी प्रावश्णक हँ। यह संसार 
स्थानों श्रौर बस्तुझोंका ही संसार नहीं है, यंह घटताभ्रों शौर 
परिवतैनोंका संप्रार भी है। कई परिवर्तन नियंमित होते हैं 
झौर उत्तर पर भरोसा किया जा सकता है; जब 'क' घटना 
चढित होती है, तब /ख' घटनाके होनेकी सम्भावना प्रायः 
निश्चित-सी हो जाती है। यंदि व्यंवित 'क---'ख! के अनु कम 
को सीखनेमें समर्थ है, तो वह 'क' को 'ख' के आगमनका 
सेफेत समझ सकता है भौर जब 'ख' श्रा पहुँचेगा, तब उपके 
लिए वह त्तेयार मिलेगा। श्रागें जो घटना होने वाली है, उसके 

१ एच पएं[ 
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३६३ 
लिए पहिलेसे ही तैयार हो जानेसे परिवेशके साथ व्यवहार 
करने में बड़ी सहायता मिलती है। 

प्रथ यह निश्चित ही है कि मनृष्य कई नियमित भनुक्रमोंसे 
प्रवस्य परिचय प्राप्त करता है श्रौर यह भी जानता है कि 
कई परिचित परिस्थितियोंमें किस चीज़की प्राद्या करती 
चाहिए। बचपनके प्रारम्भसे ही वह घटनाश्रोंके भ्रनुक्रमोंको 
सीखता श्रा रहा है। उसने बिजली--कड़कके अ्रनुक्रमन्ो 
सीख रखा है, जिससे वह जब बिजलीको चंमकते देखता है, 
तब उसके तुरन्त बाद उसकी कड़क सुननेकी आशा करता 
है। जब गेंद धरती पर गिरता है, तो वह उसके उछदनेकी 
ग्राशा पहिले से ही किये रहता है; जब कोई तश्तरी दूदती है, 
तब भनकतनेकी प्रावाज्षकी, जब बच्चा गिरता है, तब रोनेकी 
ब्रावाजकी आशा भी वह पहिलेसे ही कर लेता है। एक परि- 
चित कहावतम दब्दोंके अनु क्रो श्लौर एक परिचित गीतमें 
स्व॒रोंके अनुक्रको भी वह सीख चुका होता है। वह किसी 
भी वाक्यमें उसके अ्रंशोंके सामान्य प्रनुक्मको सीख जाता है, 
जिससे उद्देश्यको सुननेके बाद वह एक विधेयके प्रानेकी ध।शा 
करने लगता है। एक भ्रकेला सुना हुआ दाव्द भी बाक्‌-ध्वर्नियों 
का अ्रनृक्रम होता हैं भौर व्यक्ति सिद्चय ही कई वाब्दोंके 
साथ श्च्छी तरह परिचित होता हे। संक्षेपर्में, उत्ते जनाश्रोंके 
भ्रसंख्य ऐसे भ्रनुक्रम होते हैं जिनको व्यक्त निरीक्षण करता 
है, सीखता है भ्ौर याद करता है। 

उसकी ग्रपनी गतियोंमें भी कई ऐसे नियमित भ्रनुक्रम होते हैं, 
जो उसके लिए परिचित और उसके व्यवहा रमें स्वत्तः:बालित 
से हो जाते हैं। जब वह किसी परिचित दाब्दकों बोलता है, 
तो वाक्‌-गतियोंकी एक सीखी हुई श्रृंखला बना रहा होता 
है। भ्रपती स्मृतिके आधार पर वह कोई गाता गाता है, यह 
इस बातका दूसरा उदाहरण हुआ। टाइपराइटिंग शौर प्रन्य 
कुशल कार्योकी उच्चतर इकाइयां” भी भच्छा उदाहरण 
उपस्थितं करती हैं। 

उत्तेजनाश्रों भ्रौर गतियोंके इन अनुक्रमोंके प्रतिरिक्त कई 
श्रच्छी तरह सीखे हुए अनुक्रम भी हैं, जिनमें ऐ रिद्रिय उत्ते जना एं५ 
और गत्यात्मंक प्रतिक्रियाएं', दोषों ही सम्मिलित हूँ। इस 
प्रका रके अनुक्रमका यह स्वरूप होगा : 


और यह कई उत्तेजनांग्रों तथा प्रंतिक्रियाग्रों तक जा सकती 
है। कई मामलोंम उ, इस बातका संकेत या चेतावनी होती 


है कि उ, रा रही है श्रौर पर, प्र, के लिए तैयारी होतो है। दोनों 


उत्तेजनाएं तैयार [--जाओ | * हो सकती हैं भ्रौर पहिली 
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प्रलिक्षिया प्र, जल्दीसे भाग मिकलनेकी, जो कि प्र, होती है, 
तैयारीकी शारी रिक संस्थिति ' होती है। दौड़नेवालेकी तैयारी 
की इस -दारीरिक संस्थितिका सपयोग हम एक बार पहिले भी 
प्रारम्भिक तत्परता' के प्रसिद्ध उदाहरणके रूपमें कर चुके हैं 
(पृ०१९६)। उसी सिलसिलेमं प्रतिक्रिया-काल' सम्बन्धी 
प्योगक्रे द्वारा हमें 6४/--प्र/--उन्‍--प्र, के अ्रतुक्ृमका एक 
प्रध्य भ्रत्छा उदाहरण मिल चुका है। तैयार होनेके संकेतके 
अति-'मां! प्रतिकिया-बटन पर श्रपत्ती उँगली रखकर और 
उमप्त स्थानकी श्रोर देखकर, जहां प्रकाश प्रकट होनेवाल्ा है, 
प्रतिक्रिया करता है; श्रौर जब प्रकाशकी चमक दिखायी 
देती है, तब वह 4 सैकेंडके कम समयमें भ्रपत्ती उँगली हटाकर 
प्रतिक्रिया करता है। यदि बह तैयार न होता, तो उसका 
अतिक्रिया-काल काफ़ी लम्बा होता। 
:... इस प्रयोगम बटन पर उँगली रखनेकी प्रारम्भिक प्रतिक्रिया* 
निश्चित रूपसे ऐच्छिक' ग्रौर सहेतुक' होती है। व्य' जानता 
है कि वह बया कर रहा है भौर वयों कर रहा है। किन्तु वह 
, अ्रपत्ती भुजाकी मांस-पेशीके त्तनावके प्रति, जो शी घ्र प्रतिक्रिया 
'करतेके लिए उसकी तैयारीका एक भ्रनैच्छिक* भाग होती है, 
निश्चित रूपसे सचेत नहीं होता। यदि द्ुवाहमापकके द्वारा 
छुँगलियोंकी पेशियोंकी विद्युत-घाराश्रोंको मालूम करके, 
कुतका विपुलन करके भ्रौर उनका श्रंकन (रेकर्ड) करके देखा 
जाय, तो पता चलेगा कि प्रतिक्रिया के लिए उत्तेजना (उ, ) 
, के पहुँचनेके पहिले ही मांस-पैशियां क्रियारत हो जाती है, 
हालांकि उनकी क्रिया साधारंगणतः इतनी बलवती नहीं होती 
कि असमयथमें ही उगलीको बटन परसे उठा दे। प्रारम्मिक 


0 4 ड 
आप के नाम के 
पहिंले का नाम 


भ्राकृति १२८ 
आपके नामके 'पहिले वाले मामकों 
पुकारता है। आपकी 'प्र/ बोलनेकी 


कक्षामें उपस्थित्ति देते संमय घटनाभरोंका प्रनकृम) यहां 'उ* 
कारना है; 'उ.' आपके भ्रपने चामकों 
यारीमें ली हुई भ्रन्त:इवास है श्रौर 'प्र 


मनोविज्ञान 


तत्पंरता), प्र, में यह भ्रमेच्छिक मांस-पेशी--तनाव. तो 
सम्मिलित है ही, बटन पर उँगली रखनेकी एच्छिक क्रिया भी 
सम्मिलित है (७) | 

इसी प्रकार, दौड़नेवाला व्यक्ति भी स्वेछासे तैयारीकी 
किसी श्रादर्श शारीरिक संस्थितिमें, जिसकी शिक्षा. उसके 
शक्षिक्षक ने दी होती है, खड़ा दो जाता है; किन्तु यदि उसने 
खड़े होनेकी कोई प्रश्चिक्षा न भी ली हो, तो वह भ्रनैच्छिक 
खूपसे तैयारीकी किसी न किसी संस्थितिमें खड़ा हो जायगा 
शरीर उसकी दौड़ पड़नेकी उत्सुकताके कारण उसकी मांस 
पेक्षियों में भी तनाव भ्रा जायगा। इसी तरहके प्लौर भी कई 
मामले हैं। कक्षा में जब हाजिरी ली जा रही होती है, तब 
श्राप तामोंके क्रमका भ्रनुसरण करते रहते हैं भौर भ्रपना ताम 
पुकारे जानेके ठीक पहिले भाप दवासको भीतर खींचनेकी 
प्रारम्भिक (भौर सम्भवतः भ्नैच्छिक) प्रतिक्रिया करते हैं; 
जब श्राप 'उपस्थित महोदय!” कहकर भ्रल्तिम प्रतिक्रिया 
करते हैं, तब श्राप रोकी हुई इवासको भी छोड़ते हैं।.., 

इन उदाहरणोंमें हमने एक बात देखी कि प्रारश्भिक प्रति> 
क्रिका या तो ऐच्छिक' हो सकती है, या श्रनेच्छिक", या कुछ 
अंक्षमें एक भौर कुछ भ्रंद्में दूसरी हो सकती है। हमने यह 
भी देखा कि प्रारम्भिक प्रतिक्रिया या तो प्रन्तिम प्रतिकियाके 
सम्रात हो सकती है या बिल्कुल प्रसमाव। उँगलीकी मांस 
पेशियों में जो हल्‍्की-सी क्रिया होती है, वह बटन परसे उंगली 
उठानेमें उन्हीं मांस-पेश्ियों द्वारा होने वाली बलवती भक्रियाके 
समान ही होती है, किन्तु कोई शब्द बोलनेकी तैथारीमें' होने 
बाली स्वसत क्रिया णब्दकों बास्तवर्में बोलते समय होनेवाली 


५ ॥ हे 
प्रापका भपता 
माम 


वह प्रबंवास है जो 'उपस्थित महोदय ! ' कहते समय बाहर निकल भाती है। 
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सीखना 


प्रहंवसन' क्रियासे विल्कुंल भिन्न होतीं है। 

. एक श्रादर्श 'सम्बुद्ध प्रतिक्रिया / एक अनैच्छिक प्रारंस्मिक 
प्रेतिक्रिय' होती है, जो एक प्रमुख उत्तेजनाके पूर्व नियमित 
रूपसे श्राने वाले संकेतके दराः जाग्रत की जाती हैं; प्रमुख 
उत्तेजना ऐसी होनी चाहिए, जो महत्त्वपूर्ण श्रन्तिम प्रतिक्रिया 
को उत्पंक्ष कर दे। सम्बद्ध प्रतिक्रियां स्यूनाधिक रूपसे अन्तिम 
प्रतिक्रियाके समान हो सकती है,'या जब तक वह प्रारम्भिक है, 
बह भ्रन्तिम प्रतिक्रियासे विल्कुल भिन्न हो सकती हैं। यद्यपि 
संम्बंद्ध प्रतिक्रिया प्रपने भ्रादर्श रूपमें भ्रने च्छिक होती है, तथापि 
गेह कभी-कभी कम या अंधिक ऐच्छिक भी होती हुूँ। किस्तु: 
कोई सुनिश्चित योजनाबद्ध प्रारेश्मिक प्रतिक्रिया, या प्रशिक्षक 
दर सिंक्लायो हुई प्रारम्भिक प्रतिक्रिया मुशिकिलसे ही संम्बद् 
प्रेंतिक्रिया*:कही जा सकती हैं। प्रनिवार्य रूपसे, सम्बद्धी- 
करण": उ--प्र.--उ,--प्र, के नये श्रनृक्रम" को सीखनेकी 
प्रक्रिया होती है। सीखनेके इस रूपका श्रध्ययन करते पर 
केई शिक्षाप्रद परिणाम ज्ञात हुएं हैं। 

पेबलोव' के सम्बद्धीकरण-सम्बस्धों प्रद्यात प्रयोगे.. सन्‌ 
१६०० के लगभग इस प्रमुख रूसी शरीरशास्त्रीने कुत्तों पंर 
पॉचन-क्रिया-सम्बन्धी प्रयोग करते हुए, लार" के बहावकों 
मॉपनेकी एक विधि खोज निकाली। लार (थूक) की ग्रन्थियों 
में से एक प्रेत्थिकी प्रणालिक।* को ऐसा बना दिया गया कि 
बह कुत्तेके गालके बाहूर लार गिरावे, ताकि लारको एक माप 
" के यँत्रमों एकत्र किया जा सके। इस उपकरण" का उपयोग 
करते समय पैवलोवने संयोगसे यह निरीक्षण किया कि लार 
केवल उसी समय नहीं बहती जब मुँहमें भोजन भ्रा जाता है, 
बल्कि उस पमर्य भी, जब कुत्ता खानेके पहिले भ्रपवी तश्तरी 
में भोजन देखता है, या जब वौकरको खाता.लाते हुए देखता 
है, या जब दुसरे कमरेसे भ्राते-हुए तौकरकी क्रमश: निकट 
झाती हुई पदचापको सुनता है। जब भोजन मुँह॑में श्रा जाय॑, 
तब लारका बहना प्राकृतिक प्रतिक्षेप क्रिया होती है (पु० 


१४७), किन्तु जब यह ऐसी उत्तेजनाशों, जे से भोजनकी तद्त री" 


के दर्शव या नौकरकी पदचाप: द्वारा ज!ग्रत्‌ की जाती है, तब 
यह स्पष्टतः सीखी हुई प्रतिक्रिया होती है और उन स्थितियों 
पर निर्भर हीती है जिनमें रखकर पशु प्रयोगशालामें खिलाया 
जाता रहा है। भ्रतएव पैबलोव ने इसे:.'सम्बद्ध प्रतिक्षेप*' 
कहा था। चूंकि सच्चे श्रथोंमें यह प्रतिक्षेप नहीं होता, 


इसलिए इसको सम्बद्ध प्रतिक्रिया कहता अंधिक ठीक - 


दीगा (२३)। 
तब्तरीका दर्शन या पदचापकी ध्वनि इस बातका से केत थी 
१ छगरीहांणा 3 20ारीध्ं07०6 70590758 
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कि भोजन आरा रहा है, श्र असलमों भोजनके मँहमें श्रानेसे 
पहिले ही लारका बहना एक प्रारम्भिक प्रतिक्रिया थी। स्पष्ट 
है कि कुत्तेते उ,--प्र,--उल्‍-प्र, के श्रनुक्तकको सीख 
लिया था। यहां-- 
: ज, जिसे 'सं! “उ' (सम्बद्ध उत्तेजना') भी कह सकते है, 
तद्तरीका दर्शन है यां पदचापोंकी ध्वनि; 
: प्र, जिसे 'सं' 'प्र' (सम्बद्ध प्रतिक्रिया) भी कह सकते हैं, 
लारका पहिलेसे ही बहने लगता है; 

उ,, जिसे ने 'उ' (बैसगिक उत्तेजना") भी कहते हें, 
भोजनका महमें भ्रा जाना है; 

प्र, जिसे 'ने! प्र! (नैसगिक प्रतिक्रिया) भी कहते हैं, 
मुँहमें रखे भोजनके कारण लारके बहावकी प्रतिक्षेप क्रिया है । 

पेवलोव द्वारा निर्धारित सम्बद्धोकरण' के नियम, पैवलोव 
ते यह विश्वास करके कि उसने महस्तिष्ककी क्रियाश्रोंके 
अ्रष्ययत्तकी दिद्यामें एक अ्रच्छे सम्भावित मार्गकों खोज 
निकाला है, भ्रपदी और श्रपने दिष्योंकी शवितकों सम्बदद 
प्रतिक्रियाके सम्बन्धमें प्रयोग करनेमें लगा दिया। उन्होंने 
कई प्रंकारके प्रयोग किये और उनसे जिन नियमोंका पता 
लगाया, उतकी पुष्टि बादके अन्वेषकोंने अ्रन्य प्रयोगशालाओं 
में भी की। 'सीखने' के विद्यार्थीके लिए पैवनोवके वियमों 
में से निम्तलिखित नियम महत्त्वपूर्ण हैं: 

१. (पुष्टीकरण" के सांथ दोहरानेसे 'सं! 'प्र”ं की 
स्थापता9, यह खोजनेकी श्राका लेकर कि ऐसी' प्रति- 
क्रियाएं कैसे श्रजित की जाती हैं, पेवलोबने लार बहनेकी 
प्रतिक्रिया" को एक. पूर्णतया यादुच्छिक उत्तेजनासे (जैसे, 
घंटीकी ध्वनि या त्वचा पर स्पर्शसे), था किसी भी ऐसी 
उत्ते जनासे जो, पशुको बहुत परेशान किये बिचा उसका ध्यान 
आकर्षित कर सके, 'सम्बद्ध/ करनेकी चेष्ठा की। एक निय- 
मिंत॒ विधिका उपयोग करके वह इस कार्यमें सफल हो गया। 
एक भूखे कुत्तेको--अरच्छी तरह पाले हुए कुत्तेको जो, प्रयोग- 
शालारमं खूबसध गया था--एक मेज पर ख़ड़ा कर दिया 
गया, किन्तु उसके शरी रके नीचे रबड़के फ़ोते लगा दिये गये, 
जो उसे वहांसे हटने न दे सकें। जब कुत्ता चुप हो गया भ्ौर 
इस परिस्थितिसे उसने समायोजन स्थापित कर लिया, तब 
एक बिजलीकी घंटी बजायो गयी, भर धंटीकों कुछ देर, 
लगभग १४ सैकेंड तक, बजाने के बाद उसके मृहमे खाना रख 
दिया गया। कुछ मिनटोंके बाद उत्तेजनाप्रोंका यही भ्रनुक्रम 
दोहराया गया; कुछ देर बाद फिर यही चीज़ की गयी, श्रौर 

इसी प्रकार -कई बार किया गया ।- उत्ते जनाश्रोंके अवुक्रम धंटी 
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“भोजन, के कई बार दोहराये जानेके बाद कुत्तेके मूँहसे 
घंटीके बजते समय ही, भोजन देनेसे (पहले » लार बहने लगी। 
इस सम्बद्ध लार! का परिमाण हर प्रयासमें ऋमदः बढ़ता 
गया और एक चरम" सीमा पर पहुंच गया; किन्तु इस तथ्य 
पर ध्यान देता श्रावदयक है कि इस सम्बद्ध लारका परिमाण 
उस लारसे बहुत कम था, जो मुहं खाना भ्रा जाने पर उत्पन्न 
होती है। इस प्रकार उस दिन लार-सम्बन्धी सं! प्र" 
स्थापित हो गयी। 

झगले दिन जब पहिले-पहिल घंटी बजी, तब लारका बहना 
नहीं शुरू हुआ, किन्तु कुछ बार घंटी बजाने पर लार विखायी 
पड़ी; इस नियमित विधिकों कुछ दित तक जारी रखने पर 
'सं' 'प्र' इतनी श्रच्छी तरह स्थापित हो गयी कि दिन प्रति 
दिन यह वैसी ही बनी रही। कोई सम्बद्ध प्रतिक्रिया यदि 
. एक बार भ्रच्छी तरह स्थापित हो जाय, तो उसे कई महीनों 
तक बनाये रखा जा सकता है। 

यद्यपि पैवलो व का ध्यान लारके तापने योग्य बहाव पर 
लगा हुआ था, तथापि उसने देखा कि ग्रान्थिक प्रतिक्रियाके 
साथ एक सम्बद्ध गत्यात्मक अतिक्रिया" भी होती है। जब 
घंटी बज रही होती थी श्रौर भोजन कुत्तेको नहीं दिया गया 
होता था, तब कुत्ता भोजनकी भ्रोर सिर घुमाकर देखता रहता 
था। यह सारी 'सं' प्र ग्रान्थिक' श्र गत्यात्मक, भोजनको 
प्राप्त करनेकी एक तैयारी थी। यह प्रारम्भिक प्रतिक्रिया 
खाता खानेकी भ्रन्तिम प्रतिक्रियासे बिल्कुल भिन्न थी, क्योंकि 
जबकि परिमाणके भ्रतिरिकत इसका ग्रान्यिक भाग पूर्ववत्त्‌ 


उत्र्या हुआ 


शतिया फू 


सनोविशान 


था, तब भोजनके पास जानेकी प्रारम्भिक गति चवानेकी 
अन्तिम क्रियासे क़तई भिन्न थी। 

(पुष्ठीकरण") से यहां यह तातपये है कि सदा घंठीके 
नियमित सम्रय तक ब्रज लेनेके बाद भोजन दिया जाता 
था। 

२ ॥पुष्ठीकरण' के बिना बार-बार दोहराये जानेसे 'स! 
प्र का विनष्ठ हो जाना, पैवलोवकी एक मुख्य खोज 
यह है कि यदि बार-बार सम्बद्ध उत्तेजना प्रदान की जाये 
और उसके बाद मूल उत्तेजना न दी जाये, तो सम्बद्ध प्रति- 
क्रिया मष्ठ की जा सकती है। घंदी बजाइये, लेकिन खाना 
न दीजिये, उ, दीजिये किल्तु उ, न दीजिये । क 

पैवलोवके एक भ्रन्य प्रयोगमें, जिसमें घंटीकी ध्वनिको 
सम्बद्ध उत्तेजत|के रूपमें इस्तेमाल किया गया, कुछ विनोंके 
लगातार प्रयासके बाद लार-सम्बन्धी 'सं' 'प्र* भ्रच्छी तरह 
स्थापित कर दी गयी। उसके बाव, एक दिन, सदाकी भांति 
घंटी बजायी गयी भ्रौर उसकी प्रतिक्रियामें काफ़ी जार भी 
श्रायी, किन्तु कुत्तेको खानेके लिए कुछ ते दिया गया (कोई 
पुष्टीकरण न हो सक)। तीन मिनठ आद, दूसरे अयासमें 
लारका बहाव पहिलेसे कम रहा। किन्तु इस बार भी उसे 
खानेको कुछ न मिला, प्रौर यही क्रम तब तक जारी रखा गया, 
जब तक घंटीकी ध्वत्तिने लार-सम्बन्धी प्रतिक्रियाको बिल्कुल 
बन्द ने कर दिया। पैवलोब द्वारा प्राप्त परिणामोंकी 
निम्नांकित तालिकामें 'सं' प्र" के धीरे-धीरे विमष्ठ होने 
के ऋ्रमको देखा जा सकता है । 


चबाना! 


अश(बूंदों मे ।।।4]॥4॥0॥॥॥ 7] 


४१ #सैंकैंडों के मध्यान्तरों में लगा न्रमय' 


पझ्ाकृति १९६, एक कुत्तेकी सुस्थापित सम्बद्ध प्रतिक्रयाका अ्रंकित प्रभिलेख। 

: घंटीकी भ्रावाज्ञ सुनकर कुत्तेने श्रपना सिर भोजनकी तश्तरीकी तरफ़ उठाया 
भौर उसकी लार धीरे-धीरे बहने लगी। भोजन पानेके बाद वह तेज़ीसे उसे 
चबानेमें जुठ गया ्रौर उसकी लार भ्रधिकतेजीसे बहने लगी। प्रंकन-उपकरण 
(रेकडिंग एपरेट्स) ने लारके प्रवाहको (बूंदोमें) तथा सिर श्रौर जबड़ोंकी 
गतियोंकों भ्रंकित कर लिया। [ज़ेनर भौर मकर्डी, ३५]। 
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सीखना 


दर्धंटीके द्वारा उत्तेजना एलार, जी उत्पन्न हुई 
प्रारम्भ हुई :» (बूंदोंमें):४ 

दोपहर को १२'०७ बजे १३ 

ड् १२१० , ७ 

को श्र १३ है ५ 

का १२९१६ , ५५ 

के १५९१९ ,, ३३ 

हा १९'२२ ,, २५ 

हा १२९'२५ ,, ५ 

का श२'रप ही । ० 


“विनष्ट' हो जाता' शब्द कुछ कड़ा मालू म होता है, क्‍्यों- 
कि विलुप्त* 'स॑! 'प्र'ं निम्नलिखित दो तरीक्षोंर्मों से किसी 
एकसे भ्रासानीसे पुनर्जीवित को जा सकृती है: (१) एक 
या दो बार पुष्ठीकरण' कीजिये; 'सं' 'प्र' तुरन्त पुनर्जीवित 
हो जायेगी; (२) विनष्ट होनेके बाद किसी तरहका 
पुष्ठीकरण३ न कीजिये, किन्तु पशुकों श्राराम करने दीजिये; 
प्रगले दिन श्राप 'सं' 'प्र” की 6श्रवानक वापसी देखेंगे, 
क्योंकि घंटीकी भ्रावाज़ पर लार'पुनः बहने लगेगी। लेकित 
यदि इस दिन भी पशुक्रों भोजन न दिया गया, तो पहिलेकी 
प्रपेक्षा 'सं! 'प्र'ँ के विनष्ठ होनेकी प्रक्रिया प्रधिक द्रुत 
हो जायेगी; भौर यदि इसी ऋमको दिन प्रतिदिन दोहराया 
गया श्रौर किसी दिन .भी पृष्टीकरण न हुआ तो प्रन्ततः 
यु! 'प्र! का स्थायी रूपसे विनाद हो जाता है । 

मौलिक रूपसे, विनष्ट होता भी निषेधात्मक समायोजन" 
के ही समान है(पृ० १६९)। दोनोंमें ही हम बार-बार शआाने 
वाली उत्तेजना के प्रति चिरथेक प्रतिक्रिया को धीरे-धीरे 
छुटती हुई पाते है। 


स्ठ 


विलम्ब 


है१७ 


हे. (पुष्ठीकरण' में विलग्ब होने पर सं! 'प्र मैं भी 
विलम्ब'3, भोजन देनेके पहिले घंटीको हमेशा पूरे एक 
मिनट तक बजन दी जिये। सम्बद्धीक रण” की प्रति क्रियाके प्रार - 
स्भ में, जब 'सं' 'प्र' सर्वप्रथम प्रकट होती है, तब यह प्रायः घंटी 
की ध्वनि के शुरू होते ही प्रकट होती है। इसके बाद लारका 
बहना प्रारम्भ हो जाता है भ्ौर पूरे एक मिनठके काल में, जब 
घंटी बजती द्वोती है, उत्तका बहाव जारी रहता है । दिन पर 
दिन,सम्बद्धीकरण जैप्ते-जैसे भ्रागे बढ़ता है,'सं' 'प्र' श्रधिका धिंक 
घिलम्बित होती जाती है। यहां तक कि वह उप्त मिनठ की 
समा प्तिकेआ्आास-पास प्रकट द्वोने लगती है । पहिले श्राधे-मिनर्ट 
या उससे कुछ भ्रधिक समय तक तो कुत्ता श्रपने जुएमें अंधता- 
सा पड़ा रहता है भ्ोर लार बिल्कुल नहीं बहती, किन्तु उस 
मिनठक्े अ्रन्तमें वह चौंक उठता है धौर लार बहने लगती है। 
वह उत्तेजनाओ्रोंकी समयावधिप्ते श्रपना समायोजन कर चुका 
होता है। उसने दो प्रवस्थाग्रों" वालो सं! 'प्र' सीख ली होती 
है: लम्बी प्रतीक्षा की तैयारीमें पहिले गिरावट, इसके बाद 
जाग्रतू होता और भोजनकी तैयारी में लार बहाना । 

८चुनावपूर्वक पुष्ठीकरण' द्वारा चुतावपूर्वक्ष नियंत्रण 
करना9. सम्बद्ध प्रतिक्रियाके इस श्रय॑में चुनावरहित'! 
होतेकी सम्भावना है कि यह किसी भी श्राकस्मिक उत्तेजना 
के द्वारा, जो सम्बद्धीकरणके सिलसिलेमे संकेतकी तरह काम 
श्रानें वाली नियमित उत्ते जताके समान हो सकती है, जाग्रत्‌ की 
जा सकती है। यदि प्रभी तक नियमित 'सं' 'उ" के लिए बिजली 
की धघंदीका इस्तेमाल होता रहा है, प्लौर श्रव उसके स्थान पर 
भुनभुंते " का इस्तेमाल होने लगे, तो नियमित 'सं' 'प्र' होगी 
अ्रवद्य, हालांकि वह पहिले से कुछ कमज़ोर हो सकती है। यदि 
नियमित 'सं' 'प्र' के रूपमें किसी संगीत के स्वरका इस्तेमाल 
होता रहा है, तो पहिलेसे ऊँचे या नीचे स्व॒रसे भी 'सं' '्र' होगी ; 


प्राकृति १३०. दो भ्रवस्थाम्रों वाली या विलम्बित सत्बद्ध प्रतिक्रिया ('सं/ प्र) 
की रेखाकृति। इस प्रनुक्रम--संकेत . ..देरतक प्रतीक्षा, ..भो गत--का अभ्यस्त हो 
जानेके बाद कुत्ता दोहरी सम्बद्ध प्रतिक्रिया (सं' '्र') करता है: विजश्वम्बके समय , 
गिरावट दिखती है, उप्तके पदचात प्रववात अत! है गौर भोजनका समथ ज॑ से-जै से 


निकद पाता जाता है, लाए टपकने लगती हूँ ॥। 
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फैरफ 


यदि लियमित 'स॑' 'उ' के लिए श्रभी तक कस्धे पर स्पर्शका 
“उपयोग होता रहा है, 
सकता है। 'सं' 'प्र' को प्रधिक चुनावपूर्ण कैसे बनाया जा 
सकता है? इसकी विधि बहुत सरल है, हालांकि कई प्रयासों 
के बाद पशु दो उत्तेजनाओ्रों का ठीक-ठीक प्रन्तर समझ सकता 
है। दो उत्तेजताश्रों 'क' भौर 'ख' को नियमित ऋगते इस 
प्रकार दीजिये कि 'क' के बाद तो हमेशा खाना मिले, किस्तु 
ख के बाद कभी न मिले । सदा 'क' को ही पुष्ठ! कीजिये 
श्रौर ख' को कभी नहीं। पुष्टीकरणके भ्रभावमें 'ख के 
अति धीरे-धीरे प्रतिक्रिया. विज्ोत होती जायेगी भौर पुष्टी- 
करण के कारण 'क' के प्रति प्रतिक्रिया बनो रहेगी। फलत: 
उस प्रकार दो सम्बद्ध प्रतिक्रियाएं स्वापित हाती हैं : 'क' के 
प्रति:विधानात्मक प्रतिक्रिया मे चौंक कर लार बहाने लगे 
जाना सम्मिलित होगा और 'ख्त' के प्रति निवेवात्मक' प्र ति* 
क्रिया:में सिर वीचे भुकाये रहता भौर हार वे बहाना प्मिमि- 
:लित होगा । 'क' इस बातका संक्रेत बन जायेगा कि 'खाना 
भरा रहा है' मौर 'ख' इत बातका संकेत हू 'कि इस बार बिल्कूल 
* खाता नहीं भरा रहा है । 
इन तथ्योंका समावेश करनेवाले प्राभाणिक पारिभाषिक 
शब्द कुछ कठिन है'। 6 उत्तेजवा के साधारणीकरण' | से इस 
तथ्यका पता चलता है कि किसो विशिष्ठ 'सं' 'उ' के लिए 
सिर्धारित कोई से 'प्र' उन प्रन्य उत्ते जनाग्रों के प्रति भो होगी, 
जो उत्त विशिष्ट 'स॑' 'उ' के समान होंगी। (सांधारणीकरण 
के प्रावए्य"0 से तात्पयं हूँ कि ये स्थानापन्न' उत्ते जन एं विशिष्ठ 
सं. उ' के. जितनी ही कम समान होंगो, उतनी हो कमः वे 


अ्रभावकारी होंगी ।. (भिन्नीकरण”॥ से तात्पर्म यहू है कि - 


: चुनावपूर्वक .पुष्ठीकरण* का उपयोग करके आरम्भिक 
:साथारणीकरणको समाप्त किया जाये। इसकी सार्थकता इंसं. 
तथ्यसे मालूम हो जाती है कि पंशु भिश्ष उत्तेजनाम्रोंके लिए 
भिन्न प्रतिक्रियाएं सीघ्ष जाता है । जब कोई छोटा बच्चा 
किसी भ्राकर्षक पुएंषकों 'बष्पा' कहता है, तब 'उत्तेजना के 
साधारणीकरण' का परिचय देता है; यह साधारणीकरण 
शीघ्रही उसके सामाजिक परिवेश से चुनावपुर्वक पुष्टीकरण 
मिलमेसे ठीक हो जाता है । 
एसस्ग्द्धीकरण के सफल प्रदर्शन के लिए परिस्थितिके साथ 
समायोजन भ्रावश्यक है। ५ यवि कुत्ता (या कुछ ग्रच्य शिक्षाप्रद 


प्रयोगों (१७) में भेड़) प्रयोगकर्ता के साथ घनिष्ठता न स्था» ; 


पित कर चुका हो ओर प्रयोगशाला की. हालतोंते भले भांति 


झपना समायोजन न कर चुका हो, तो ये प्रयोग सफ छ हीं - 
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सतोविज्ञान 


होते । ध्याव बँटानेबाली कोई भी उत्तेजना" क्षण भरके लिए 
स्थितिके साथ पशुक्रे समायोजनको ख़त्म क्र देती है शोर 
सम्बद्धीकरण।*, विज्ञोप, या भिन्नीकरण' में बाधा देती है। पैन 
लोव'' पशुका ध्यान न बैठा ते को इतना महत्त्व देता था कि उस 
ते सम्बद्ध प्रतिक्षेप'-सम्बन्धी प्रयोगों के. लिए एक विश्येष 
प्रकारकी प्रयोगशाला ही बसा डाली थी, जिसमें बाहरसे किसी 
तरहका प्रकाश भौर ध्वनि न प्राने देनेका पूरा प्रबन्ध था। 
यहां तक कि उसमें प्रयोगके समय कुत्तेकी दुष्दिसे प्रयोगकर्ता 
: झोकल रखनेका भी प्रबन्ध था।  . ४. हि 

मनुष्पोंमें सम्बद्ध प्रतिक्रिया, पैवलोव' ते पशुप्रों, पर 
जैसे प्रयोग किये, वे क्या मानव-परीक्षायियों पर भी सफल 
हो सकी पे? बच्चों पर. झुतकुता->बोतल अनुक्रम! का 
| प्रयोग किया गया है। उनका दूधकी बोतल देनेसे पहिले एक 


(कुन॑भुता बजाय गया। जब बह विधि कुछ दिलों तक निग्रमित 


रूप से जारी रही, तब बच्चे सम्बद्ध हो जानेके चिह्न प्रकट करते 
लगे,क्यों कि, झुन भुने की. धवत्ति सुनकर वे रोना: बन्द कर देते 
पता मुँह खालते थे; याद्वु व चू पनेकी गतियां करते /लगते 
थे (२०)। बच्चेकी.ग्ायु जैसे-जैसे बढ़ त्ी जाती है, चार बर्ऩ तक, 
बेसे-वैते सम्बद्भीकरण सरलतर शभ्रीर ,शीजतर- होता जाता ' 
है। किन्‍्तु चार वर्षकी आायुके परंच्रात्‌ कमरों कप 6 ऐसा लगता 
है कि मनुष्य कण; कम सरलतासे सम्बद्ध हो पाता है.। 
प्रयोग के रूपमें लार-सम्बन्धी 'सं' 'प्र/ कुछ, बयह्क, सनुष्पोंमे 
स्थापित की जा वकती है, किल्तु यह इसनी विश्वसनीय सहीं 
होती, जितनी कुत्तोंपें होती है. श्रप्नायोगिक रूपमें, श्र्थात्‌ 
“साधारण जीवनमें भोज॑म की देखकर, भोजनकी घंटीकी प्रावाज 
सुनकर या किसी व्यवित॒के भुहसे किसी स्वाविह्ट: भोजनकी 
'तारीफ़युतकर मुँह पानी श्रा जाया करता है।. ले किन अगोग- 
शाला में जब प्रयोगकर्ता फुन भुने ५ की श्राव्राज़से बयस्‍्क मनुष्य 
के मुँहम' पानी ला देता है, या किप्ती भी तरह उम्ससे ऐसा कोई 
काम करा लेता हूँ, जिसे करतेंका उसका इरादा कतई नहीं 
होता, तब वह वयस्क यह भ्रतुभव कर सकता है कि उसे मूर्ख 
बनाया जा रहा है। कुछ व्यवित वुसरोंकी अपेक्षा इस बात 
पर गरम्भी रता से श्रापत्ति करते हैं, भ्रौर उन्हीं व्यक्तियोंका 
रख समय-समय पर बदल! हुआ दिखाई दे सकता हैं। फलत! 
मे प्रयोगशाला की सं 'प्र'पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर 
सकते (३४) |... 
लेकिन इससे यहू विचार बना लेता एलत होगा कि बसरक 
मनुष्यों पर सम्बद्धीकरणके प्रयोग साधा रणतः श्रसफल ही हुआ्रा 
करते है। यदि प्रयोगकर्ता भ्रच्छी विधिका इस्तेमाल करे, तो 
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सौखता 


ये प्रयोग साधारणतः सम्बद्ध प्रतिक्रियाश्रोंकी स्थापना, 
विनाश या भिन्नीकरण'के झपमें फलित हो सकते हैं। घुटनों 
के भटके (२६, ३४), पुतलियोंका प्रतिक्षेप (१३), मनोविद्युत्‌ 
प्रतिक्षेप श्रोर श्रन्य प्रतिक्षेपोंकी, जिनमें श्रागे वणित दो 
प्रतिक्षेप भी सम्मिलित हैं, तैयारीमें सम्बद्ध प्रतिक्रियाप्रोंके 
प्िर्माणमें सफलता पायी गयी है। 

€ पलकोंकी प्रतिक्षेप क्रिंया*३, कश्रांखोंके सामने फूंक 
मारने के समान उत्तेजना के प्रति क्रिया-स्वरूप श्रांखोंके जल्दी- 
जल्दी बन्द हीनेकी जो गति होती है, वह एक सच्चा प्रतिक्षेप है । 
संस्बद्ध उत्तेजना के रूपमें, हर फूंकके ठीक हु सैकेंड पहिले 
प्रकाशकी एक क्षीण चमक दिखाइये। एक घंटेके परिश्र मके 
बाद लगभग प्रत्येक परीक्षार्थी कम से कम कुछ सम्बद्ध प्रति- 
क्रियाएं प्रवदय प्रकट करेगा, जिनमें फूंकके पहले श्रांखको 
भ्रांशिक रूपसे बन्द कर लेता शामिल होगा। सम्बद्धीकरण 
से| एक छोटे, सुन्दर-से उ,--प्र,--उ,-प्र, अनुक्रमका 
निर्माण हो जाता है, जिसमें प्रारम्भिक संकेतके समय तो श्रांखें 
अपेक्षाकृत धीमेसे, हल्की-सी बन्द होती हैं, किन्तु उसके बाद 
ही फूंकके प्रति तेज़ीसे प्रतिक्षेप करती हैं (१९) । 

(४बिजलीके धक्केसे हाथ हटा लेना), जोरसे बिजली का 


धवका लगने पर हाथको दुर खींच लेना एक स्वाभाविक प्रति- 


क्रिया है। सम्बद्ध उत्तेजना के रूपमें हर धक्के के श्राधा 
सैकेंड पहिले प्रकाशकी चमक दिखाइये। उत्तेजना देनेवाला 
बिजलीके तारका सिरा हाथ से लगा रहेगा, ताकि पहलेसे 
ही हाथ खींचकर बिजलीके धकक्‍्कैसे बचा न जा सके। फिर 


भी, यदिं चमक--धक्के के श्रनुक्रमको. एक घंटे तक प्रति , 
मित्तद दो बाए.दोहराया जाता रहा, तब प्रापको कॉलेजीय 


छात्रोंके एक बड़े भागसे सम्बद्ध प्रतिक्रियाएं प्राप्त होंगी, 
हालांकि बहुसंस्यक छात्रोंसे तहीं। इस 'सं/ 'प्र' में धक्के के 
पहिले एक प्रनैच्छिक हिंचक' हुप्ना करती है।. यह शुरू-शुरू 
में तो बहुत निरबंल होती है, किन्तु हर प्रयासके बाद बढ़ती 
जाती है। श्रधिकांश! व्यक्ति हिचक की गति" को दबानेकी 
चेष्ठा करते हैं (११)। 
सम्भवत्तः सम्बद्ध प्रतिक्रियाएं मूत्राशय श्रौर मलद्वार 
के समीप बड़ी प्रांतके सिरेकी क्रियाश्रोंको, तथा चेहरेकी 
संवेगात्मक अ्रभिव्यंक्तियोंको भर दइवसन-प्रइंवसत एवं हृदय 
गति भ्रादिकों संत करनेमें महत्त्वपूर्ण भाग लेती हैं (२२)। 
साधनात्मक सम्बद्ध प्रतिक्रियाएं', कोई 'से 'प्र' यदि 
परिवेश पर इस प्रकार क्रिया करती है, जिससे पुष्टी करण" 
प्राप्त हो सके तो उसको 6 साधनात्मक'"; कहा जा सकता है। 
१ 7हिक्षापं॥।0०7 
है ।।। (|| ११] 
९ इ४006काशां 
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पैवलोव" की लार-सम्बत्धी 'सं' 'प्र' झरीरकों भोजनके 
लिए तैयार करती है, किन्तु इसका उस भोजनकी प्राप्तिसे 
कोई मतलब नहीं, जो प्रयोगकर्ता द्वारा नियमित समय पर 
दिया जाता है, चाहे पशुने ला बहाना शुरू किया हो या नहीं। 
इसलिए लार-सम्बन्धी४ 'सं' 'प्र' साधनात्मक" नहीं है। 
लेकिन इस भिन्न स्थिति पर ज़रा विचार कीजिये : पशु, जो 
साधारणत: चूहा होता है, एक छोटी-सी पिटारीमें रखा 
जाता है। यह पिटारी बिल्कुल खाली होती हैं। केवल उसके 
एक किनारे पर टीनकी एक छोटी-सी खानेकी तश्तरी रखी 
होती है। पिदारीके बाहर एक मशीन होती है, जिस पे चलाने 
पर एक छेदसे रोटीका एक टुकड़ा खानेकी तंश्तरीमें गिर पड़ता 
है, भ्रौर ऐंसा करते हुए मामूली-खटका होता है। जब चूहा 
खाली पिठारीके साथ भ्रपना समायोजन कर चुकता हैँ, तब 
प्रयोगकर्ता मशीमकों चलाता है श्रौर तश्तरीमें रोटीका कौर 
गिर पड़ता है। चूहा खटकेकी ग्रावाज्ञ सुनकर इधर-उधर 
ढूंढ़ता है श्रौर रोटीको पाकर उसे खा जाता है। कुछ मिनटों 
के बाद प्रयोगकर्ता दूप्तरा दुकड़ा देता है श्रौर चूहा खानेकी 
तइतरीके पास पहिलेकी श्रपेक्षा ग्रधिक तत्परता से पहुँचता 
है! इसी प्रकार कई बार दोहराने पर तश्तरीके पास पहुँ चने 
की प्रतिक्रिया भली भांति स्थापित हो जाती है। चूहा एक 
--प्र--उ,--फ्र, के श्रनुक्रमकों सीख लेता है, जिसमें 
उ, खटकेकी मामूली ग्रावाज़ होती है, प्र, खानेकी तद्तंरीके 
पास पहुँच होती है, उ. रोटी होती है, प्र, खावेकी क्रिया होती. 
है। यहाँ प्र, स्पष्टतया तैयारीकी प्रतिक्रिया हैं, भौर इसको 
हम साधनात्मक सम्बद्ध प्रतिक्रिया कह सकते हें, क्योंकि यह 
भोजन को प्राप्त करतेके लिए परिवेश के ऊपर क्रिया करती 
है । 
. श्रब इस स्थितिको तनिक जटिल बना दीजिए। खातेकी 
तदइतरीके पास, एक दीवार के सहारे एक क्षैतिज'' छूड़ रख 
दीजिए श्रौर उसके एक घतिरेको मशीतसे, इस प्रकार सम्बन्धित 
कर दीजिए कि छड़को दवानेंसे तश्तरोमें रोटीका दुकड़ा गिय 
पड़े। तश्तरीकी तलाश करते हुए चूहा इस छड़को देखता है । 
बह श्रपने पंजोंको उस पर जगाता है भौर भ्रकस्मात्‌ रोटीका 
दुकड़ा गिर पड़ता है। चूहा उसे प्राप्त कर लेता है, क्योंकि 
उसने पहिलेप्ते ही. खटकेकी हल्की श्रांवाजके प्रति प्रतिक्रिया 
करना सीख रख। है। जब कभी वह छड़को दबाता है, उसे 
रोटीका दुकड़ा मिल जाता हैं; यह प्रतिक्रिया उसमें जीघ्र ही 
स्थापित हो जातो है। स्पष्ट ही यह एक साधनात्मक'/ 'सं! 
प्र! है। पुष्ठीकरण", भ्रर्थात्‌ रोटी देनेकी क्रिया को बन्द 
१ (४6 ०४०४१ उशली०% ४ 20॥000760 &7प्र०5 
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भमोविज्ञान 


प्राकृति १३१, प्रलकौकी सम्बद्ध प्रतिक्रिया। सम्बद्ध उत्तेजता एक क्षीण प्रकाह्य 
था, जिसने इस घिपपमें पलकोंकी एक क्षीण प्रतिक्षेव्नक्रिया उत्पन्न की, जिसे इस भ्राकृति 
के चिह्नोंमें रा से दिखाया गया है। नैसगिक उत्तेजना के रूपमें जब हुवा की फूंक 
का कस माल किया गया, तब एक सबल प्रतिक्षेप क्रिय्रा हुई, जिसे भ्राक्ृतिक्े चि6झह्ले्में 
पूरे! से प्रंदशित किया गया है। पहिले प्रंकन (रेकर्ड) में ये दोनों अतिक्षेप क्रियाएं 
बिना किसी सम्बद्धीकरणके दिखायी गयी हैं, भौर बीचके अन्य दो अंकों (रेकडों) में 


सम्बद्ध प्रतिक्रिया (सं! 'प्र') के विभिन्न रूप दिखाये गये हें। सबसे नीचके प्रंकनमें . 


सै! प्रा के से ते प्र में पिल जाता है। मोटी ऊंध्वे रेखाएं ५५ सैकेंडकी 
इकाइयोर्में समयका. भ्रंकन करती हैं। [हिंलगाई प्रौर मास, .१२॥) 


+ 


सीखंधा - 


करके इस प्रतिक्रिया को नष्ट किया जा सकता है। पैवलोव' 
के प्रयोगमें तो सम्बद्ध प्रतिक्रिया को विनष्ठ करनेके लिए 
कुछ ही बार पुष्टीकरणको बन्द करना पड़ता था, किन्तु इस 
प्रयोगमें सम्बद्ध प्रतिक्रिया को विनष्ट करनेके लिए उससे 
भ्रधिक संख्या के प्रयासोंमें पुष्टीकरणको बन्द करना पड़ता है। 

सम्बद्दीकरण-सम्बन्धी प्रयोगकेइस विश्विष्ट रूपका विकास 
स्कितर' (२७) ने किया था। थॉतेडाइक' के पिजड़ेकी 
छुलना में स्किनर की पिटारीमें पशुको बहुत कम प्रनृसस्धान 
करनेकी भ्रावश्यकता रहती है। यदि कुछ सम्भावित' मार्ग 
भूठे हुए ही, तो उनकी संख्या बहुत कम होती है, फलतः 
सीखनेकी क्रिया बड़ी तैज्ञीके साथ भ्रागे बढ़ती है । लेकिन 
दोनों तरहकी. समस्याश्रोंमें, सफल प्रतिक्रिया स्थापित करने 
की विधावात्मक प्रक्रिया" एकनसी होती चाहिए । पिजड़ेमें बन्द 
की हुई बिल्ली भी उ,-प्र-उ,-प्र, के श्रनुक्रमको 
सीख लेतो है, जिसमें उ, कपरेको चडखनोका दर्शन, प्र, इसे 
घुम्तामेकी क्रिया, उ, भोजन, श्रोर प्र, खानेकी क्रिया होती 
है। पैवलोव की सम्बद्धीकरण' की विधि भर थॉतेंडाइक की 
'प्रयास भर भूल' की विधि, सीखनेकी दो प्रमुख विधियां हैं, 
जिन्हें लोग बहुधा परस्पर नितान्त भिन्न मानते पाये हैं, किन्तु 
स्किनर के प्रयोगने इन दोनों विधियोंके बीचकी खाई पर 
पुल का काम किया है। तीनोंकी विधियोंमें भ्रनुक्रम' को 
सीखनेका विधान है। तीतोंमें ही उत्तेजता का भ्र्थ सीखना 
पढ़ता है, क्योंकि कोई भी उत्तेजना एक इंगित या संकेत बन 
जाती है। वह संकेत बताता है कि भागे क्‍या होने जा रहा है 
या एक खास तरहकी प्रतिक्रिया करते पर क्या प्राप्त किया 
जा सकता है। .. 


सीखने की क्रिया के महत्त्वपूर्ण तत्त्व" 


इस प्रकरणमें वर्णित प्रयोगोंके भ्रतिरिक्‍त प्रत्य प्रयोगों पर भी 
ध्यान देता सीखनेके एक व्यापक सिद्धान्तके लिए. प्रावश्यक 
होगा। इनमेंसे कुछ प्रयोग 'स्मृति'सम्बन्धी भ्रागामी प्रकरण 
में दिये गये हूँ। इस समयमें, सीखनेके किसी भी सामान्य 
सिद्धान्तकों सभी मनोवैज्ञानिकोंका समर्थन नहीं प्राप्त है । वे 
इस समस्या के विभिन्न पक्षों पर विभिन्न प्रयोगोंकी सहायता से 
विचार करके भिन्न-भिन्न तत्त्वों पर जोर देते हे। यहां पर 
हम कुछ वस्तुतः महत्त्वपूर्ण तत्त्वों पर प्रकाश डालतेकी चेष्टा 
क्रेंगे। 
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मिरीक्षण. सम्बन्द्रीकरण' पर विचार करते समय'हमवे 
इस तत्त्व पर काफ़ी ज़ोर दिया है और स्थान तथा वस्तुको 
सीखने" के सम्बन्धर्में विचार करते समय भी हमने इस पर जोर 
दिया था। परिवेश के साथ व्यवहार करना सीखने में जो चीज़ 
सीखनी पड़ती है, वह मृरुयतः परिवेशकी विशेषताएं होती 
हैं। एक बार इतको सीख लेने पर, कम से कम सरल मामलों 
में, गतियोंकों सीखने* की बहुत कम झ्रावश्यकता रहती है, 
क्योंकि वस्तु तक पहुँचने या उससे बचनेकी भ्रावश्पक गतियां. 
या तो पहिले ही सीखी जा चुकी होती है, या वे प्रकृतिप्रदत्त। 
होती हैं। जब चूहा यह सीख लेता है कि खानेकी तह्तरीमें 
हल्कां-सा खटका होनेका मतलब भोजन है, तब इसके भलावा 
उसे यह नहीं सीखना पड़ता कि तह्तरीके पास तक कैसे पहुँचा 
जाय । 

परिणामोंके निरीक्षण पर एक-दो शब्द भोर कहना भ्रतु चित 
ते रहेगा। भाप किसी लक्ष्य पर निश्ञाना बांधते हें, गोली 
छोड़ देते हैं श्रौर परिणामको देखते हें। यदि परिणामसे पता 
चलता है कि श्रापका निशाना बहुत ऊंचा था, तो भाप श्रपनी 
दृष्टिको कुछ नीचे करके फिर प्रयास करते हें। इस प्रकार 
भाप पहिलेसे भ्रच्छा निद्याना लगाना सीखते हैं। यदि श्रापको 
किसी तरह परिणामोंका निरीक्षण न करने दिया जाय,तो काये 
को पहिलेसे श्रच्छी तरह सम्पन्न करनेके लिए श्रापकी कोई 
पथ-प्रदर्शन न प्राप्त होगा ध्रौर भ्रभ्यास भ्रर्चिकर भर भ्रनु- 
पयोगी हो जायगा। 6 परिणामोंके ज्ञान" ॥के प्रेरणात्मक 
मूल्य'' के विषयमें हम एक बार पहिले भी चर्चा कर चुके हैं 
(पृ० १६७) ह 

एक प्रौर व्यावहारिक सुक्राव लीजिए : श्राप परिस्थितिको 
जितनी स्पष्टता से देखेंगे भ्ौर समस्या को समकेंगे, उतनी 
ही भच्छी तरह प्रावर्यक वातोंक्ों सीख सकेंगे। सीखने 
की किया भवधान'' श्लौर तिरीक्षण'* के सहायक भ्रन्य किसी 
भी तत्त्व (जैसे, तीव्रता" श्रौर रुवि'९ इत्यादि) के द्वारा (पृ० 
२४१ देखिए) उचित रूपसे भौर शीघ्रतापूर्वंक सम्पन्न हो 
सकती है । 

उत्तेजनापओ्रोंके लमूने *, सम्बद्धीकरण-प्रयोगों में छोटे भनु- 
ऋम सीखे जाते हैं. वे सरल प्र का रके नम ते *“ होते हैँ भर 'साम- 


- यिक सन्निद्धि'/४ पर निर्मेर करते है। 'सामग्रिक सन्निद्धि! से 


तात्पयं यह है कि एक उत्तेजना के बाद दूसरी उत्तेजना ते जीके 
साथ प्राती जाय। एक भूलभुलैया में उत्तेजनामों का प्रतुक्रम 
उत्तेजनाओं का नमूना“ होता है। जब चूहा भूलभुलैया को 
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प्रच्छी तरह जान जाता है, तब वह उसमें बड़ी सफ़ाईसे झौर तेज़ी 
से दौड़ता है, जिससे पता चलता है कि वह प्रत्येक घुमा वके लिए, 
वहां ग्सलमें पहुँचे बिना भी, तैयार है। यद्यपि कार्य करनेकी 
उसकी कुशलता विशुद्ध स्वतः चालित स्वतः चेष्ठा' के समान 
दिखायी बेती है, तथापि भ्रावश्यक संकेतोंकों प्राप्त करनेमें 
बह अपनी ज्ञानेन्द्रियोंका उस समय भी उपयोग कर रहा होता 
है। इन ऋमिक क्रियाओोंके श्रति रिक्त, जो एक के बाद एक प्राने- 
वाली उत्तेजनाओ्रोंके नियमित भ्रनुक्रपों पर अ्वलम्बित:होतो 

है, गतियोंके कुछ ऐसे मेल भी है जो एक ही समयमें साथ-साथ" 
क्रियान्वित होते हैं। उदाहरणके लिए दोनों हाथोंकी गतियां, जो 
श्रभ्यास के कारण लगभग स्वतः चालित' सी हो जाती हैं। इस 
गतियोंकों संगठित करनेके लिए विस्तृत निरीक्षणकी भ्रावश्य- 
कता होती है, किन्तु भ्रभ्याससे वे इतनी भ्रधिक गुंथ जाती हैं 
कि तब केवल ग्यूनतम निरीक्षणसे भी काम चल जाता है। 
अभ्यास श्रौर पुतरावुत्ति', फभी-कभी सरल कार्य एक 
बोरके प्रयास' में ही सीख लिये जाते हूँ, किन्तु श्रधिक जटिल 
फार्योकों सीखनेके लिए साधारणत; बार-बार प्रयास करत 
की आ्रावश्यकता होती है। सरल कार्योर्पे भी यदि बार-बार 
प्रयास किया जाये, तो वे प्रधिक दिनों तक याव रहते हैं। 
भ्रदि श्रापका किसी ध्रजनबीसे परिचय कराया जाय और प्राप 
उसे दिलचस्प पार्ये तथा उसके सामकों ध्यान देकर सुर्नें, तो 
शायद इस भ्रकेली तीम् क्रिया के कारण भ्राप उसका नम याद 
कर लेंगे । किन्तु, यदि भाप उससे परिचय करनेके लिए 
भ्रधिक उत्सुक नहीं हैं, तो उप्त तामको क्षंठाग्न करनेके लिए 
प्रापको कई बार याद दिलाता पड़ सकता है। 

... पुनरावृत्तियोंका सम्यान्तर",.. यदि कोई बात सीखने 
की परिस्थिति काफ़ी समय तक फिर ने उपस्थित हो, ती 
पहिली बारके सीक्षनेका प्रभाव तष्ठ हो जायगा या भुला दिया 
जायगा। यदि सीलनेकी अग॒तिको तेंज़ रखता है, तो उसको 
बार-बार दोहराना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी श्रोर, यदि 
पुमरावृत्तियां बहुत जल्वी जल्दी ग्रौर काफ़ी संख्या में हुई, तो 
इस बात की भी सम्भवता है कि बस्तुतः सीखतेकी क्रिया में 
बाधा उपस्थित हो जाय। किसी भी कार्यकी, जिसे सीखा 
जा रहा हो, पुमरावृत्तियोंमें एक प्रनुकूलतम श्रवकाण होता 
है। स्मरण करनेकी क्रिया पर इस तत्त्वका क्यो प्रभाव पढ़ता 
है, इसपर हम श्रगले प्रकरणमें विचार करेंगे (प० ३३३) । 

''पुष्दीकरण”, सीखनेके. लिए. प्रभ्याप्षकी श्र।वश्यकता तो 
हैँ, परन्तु बार-बार दोहराया गया भौर ठीक समय पर किया 
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भपोषिशान 


गया श्रभ्यास ही पर्याप्त तहीं है। क्या हमने नहीं देखा कि 
भ्रच्छी प्रेरणा' के प्रभाव, बहुत दिनों तक जारी रहनेवाले 
कामको नियमित दैनिक पुनराबुत्ति किसी व्यक्तिको 'सीखने 
के पठार' पर ही छोड़ सकती है भौर उन्नतिके लिए परिणामों 
की जानकारी भी एक महत्त्वपूर्ण तत्व है? श्लौर वया हमने 
नहीं देखा है कि पुष्टीकरण* के साथकी हुई पुनरावृत्तिसे 
स्थापित सम्बर्द् प्रतिक्रिया" पुष्ठीकरण-रहित पुवरावृत्तियें 
नष्ट हो जाती है? भिश्नीकरणके प्रयोग! से पता चलता है कि 
पुष्ठीकृत प्रतिक्रियाएं तो कायम रहती हैं, जब कि भ्रपुष्टी कृत 
प्रतिक्रियाएं दूर हो जाती हैं। भूलभुलैया या पिजरेमें भी 
सीखनेवाला" छुसी प्रतिक्रियाश्रोंकों छोंट देत। है जो लक्ष्य तक 
पहुँचानेमें सहायक न होनेके कारण पुष्टीकृत नहीं हो पातीं 
श्र उन प्रतिक्रियाश्रोंको बंनाये रखता है जो सफलताके द्वारा 
पुष्ठीक्ृत हो जाती हैं। केवल श्रभ्यास्त्ते समस्त प्रतिक्रियाएं 
सबल हो सकती हैं, किन्तु पुष्ठीकरण* तो एक चुनाव करने 
बाला तत्व“ है । 

पुष्टीकरणका पूरा श्रर्थ प्रीर उसका पूरा विस्तार सम भरने के 
लिए हमें यह याद रखनेकी श्र।वश्वकता है (के यहू सीखे हुए 
प्रत्यक्षों" झौर सीसी हुई गतियों'१ में भी एक तत्त्व' है । 
'मिरीक्षण-सम्बा्धी प्रकरणमें हमने 'प्रयास शोर भूल करते 
हुए प्रत्यक्षीकरण' के विषयों कुछ बातें बतायी थीं। शाप 


.गड़गड़ाहुटकी श्रावाज़ सुनते हैं, जिक्षसे श्रापको प्रतीत होता है 


कि बादल गरज रहे है, लेकिन भाप इस सुझावको प्रस्वीकार 
कर देते हैं, क्योंकि मौसम साफ़ दिखायी देता है। इसके 
पदचातू उस प्रावाजसे यह युक्ाव मिलता है कि #परवाली 
मंजिल पर कोई श्रादमी खाट धसीट रहा है श्रौर प्राप इस 
सुकावको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि इसका परिस्थितिके 
साथ मेलबैठ जाता है। ४परिस्थितिके प्रतुकूल हो ना। ३ एक 
प्रकारका १ष्टीकरण ही है। किसी वेहातमें जब श्राप भ्रमण 
कर रहे द्वोते है, तब कोई व्यक्त श्रापको चेताता है कि 'उन 
पत्तियोंको मत छूना, वे जहरीली लताएं हैं! यवि श्राप चतुर 


'हैं, तो श्राप उन पत्तियोंका तिकटसे निरीक्षण करते हैँ श्रौर 


उनकी दल श्रापकी याद हो जाती हैं या मामलेके महत्त्वकी' 
आपकी भ्रनुभूतिके द्वारा वह पुष्ठीकृत हो जाती है। प्राप 
पपने मिश्रक्ी श्रांखोंका रंग नहीं बतला सकते, वयों कि भ्रापने 
कभी श्रपने-प्राप से यह नहीं पूछा है कि के किस रंगकी हैं, 
किन्तु प्रब जब भ्रापते प्रश्त किया जा रहा है, तगर श्राप उसे 
ध्यानपुर्वक देखते भौर याद करनेकी कोहिश करते हैं, क्योंकि 
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सीखना 


इस तरह आप श्पने प्रश्मका एक उत्तर पा जाते हैं। इन सभी 
मामलों, कतिपय निरीक्षित तथ्यों पर जो ज्ञोर दिया जाता 
है; वही पुष्ठोकरण' हैं। कई प्रन्य तथ्य जिनको हम चलत्ते- 
फिरते देख लेते हे और जिन पर-कोई जोर नहीं देते, शीघ्र ही 
विस्मृत हो जाते हैं, जब कि जिन तथ्यों पर जोर दिया जाता 
है, उनके स्मृति टिके रहे रह जानेकी अच्छी सम्भावना रहती 
है। इस प्रकार प्रत्यक्ष करता सीखने में पुष्टीकरण एक 
शक्तिशाली तत्त्व होता है। 

पृष्टीकरण' दब्दका इस्तेमाल करनेके बजाय कुछ मनो- 
वैज्ञातिकः (पुरस्कार और दंड'७ कहता अधिक पत्तनंद करते 
हैं। चूहा भूलभुलैया में सही रास्ता पकड़नेका पुरस्कार 
भ्रीजनकी पिटारीमें भोजन पाकर पा लेता है। बन्द गली में 
जानेका दंड उसे इस रूपमें मिलता है कि वहां उसे कुछ भी 
भोजत नहीं मिलता, वहां बिजलीका मज़बूत धर्वका खाकर 
बह भौर सझ्ती से दंडित हो. सकता है। यदि वह इसके बाद 
उस गलीसे बाहर-बाहर ही रहता है, तो धक्का नहीं खाता 
श्रीर इस प्रकार पुरस्कृत होता है। 

देडके दो महत्त्वपूर्ण प्रभाव होते है। जब बच्चा लालटेनके 
शीश्ञेसे एक बार जल जाता है, तब वह लालटेन से #बचकर. 
रहुना) सीखता है। जब कोई व्यक्त किसी सम्मावित मार्ग 
को पकड़कर अपने लक्ष्यकी भ्रोर जाता होता है श्रौर उस 
भागेमें स्यूवाधिक रूपसे दंडित हो जात है, तब वह (दुसरे 
मार्ग पर हूटले के लिए प्रवृत्त हो जाता है$ । े 

पुष्ठीकरणके सभी मामलोंका समावेश करनेके लिए 
पुरस्कार के प्रत्यय में काफ़ी खींच-तान करनी पड़ती है। पैव- 
लोव' के प्रयोग में भोजनको पुरस्कारके रूपमें समक्ा जासकता 
है, किन्तु पलक-सम्बन्धी प्रयोगमें हवा की फूंक मारचेकों श्राप 
कया कहेंगे ? बिजली--कड़क' अनुक्रमम कड़क क्या पुरस्कार 
. है? शायद हम यह कहेंगे कि जो चीज होने जा रही है, उसके 
लिए (तैयारी पुरस्कृत होती है। और प्रात्यक्षिक पुष्ठी- 
क्करणके संम्बन्धम श्राप क्या कहेंगे ? जब कभी शापके मनमें 
कोई प्रइन उठता है, तब उसका उत्तर मिल जाना ही आपका 


पुरस्कार है, भौर जब कभी आप परिवेशका आनुपतच्चात 


करते होते हैं, तब परिवेशकी परिस्थितिकी जानकारी हों 
जाना ही प्रापका पुरस्कार होता है। ,इप्त प्रकार पुरस्कारके 
विचारको खीं च-तानकर हम इसे पुष्टी क रण' के लगभग समान 
ही बता सकते हैं। 

प्रेरणा', इस प्रकरणमें प्रेरकों" पर जितना ज्ञोर दिया 
या है, उससे प्रधिक जोर उत पर दिया जासकता था, हालां- 
१ सथााकव्शाशा ९ ७४८०७ [क्षातंप्रह 
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कि सीखनेके लिए उनके महत्वकों हमने कई बार स्वीकार 
किया है। साधारणतः सीखनेमें जो प्रेरक समाविष्ठ होता 
है, वह सीखने का प्रेरक नहीं होता। पद्मु तो निश्चित रूपसे 
भ्रविष्यके उपयोगके लिए सीखनेको प्रेरित नहीं होते प्रौर 
सनृष्योंगें भी सीखनेवाले लोगोंका प्रेरक सामास्यतः वर्त॑भान' 
परिस्थितिसे व्यवहार करने और तात्कालिक परिणाम प्राप्त 
करने तक ही सीमित रहता है। उनका प्रेरक हो सकता है 
भोजन प्राप्त करता, खतरेसे बचना, सामाजिक समर्थन प्राप्त 
करना, कोई दिलचस्प खेल खेलना; या उन प्रे रकोर्में से कोई 
भी हो सकता है जितकी सूची हमने प्रेरकोंसे सम्बन्धित प्रकरण 
में दी है (१० १५५) | प्रेरक चाहे जो हो, वर्तमात परिस्थिति 
पर भ्रधिकार प्राप्त करने के लिए सीखने की श्रावश्यकता रहेगी 
ही, ओर इस प्रकार वास्तवमें भविष्यके लिए तैयारी होती 
रहेंगी | 

यदि प्रात्यक्षिक सीखना' इतना महत्त्वपूर्ण है, जितना हम 
बताते आरहे हैं, तो ्रनुसन्‍्धान करने' झौर प्रहस्तन'' के प्रे रकों 
को सीखनेकी किया में काफ़ी हिस्सा लेता होगा। दूसरे, 
अधिक जिद्टी क्रिस्मके प्रेरक वास्तवमें बहुत शक्तिशाली ही. 
सकते है। एक बहुत भूला पशु भोजन-प्राप्लि की आशा में 
इतना उत्तेजित हो उठता है कि वह परिस्थिति की जांच करने 
के लिए रुके बिना ही सीधे अपने लक्ष्य पर दौड़ पड़ता है; 
यदि ऐसे समय उप्क्ी राहमें कोई रुकावट डालो जाय, तो 
इसके बजाय कि वह अपने लक्ष्य तक पहुँचनेके लिए किसी 
कम सीधे मार्गका अवनुसन्धाव करे, वह श्रावेशमें उच्मत्त ही 
सकता है (३) । 

स्पष्टत: पुष्दी करण प्रेरणा" पर निर्भर करता है। यदि कोई 
पशु भूखा है, तो भोजन उसका पुरस्कार है; भोजनकी 
पिठारीमें भोजन पा लेने पर भूलभुज॑या में सह्ठी रास्तेका 
उसका चुनाव"! पुष्ठीकृत हो जाता है। यदि वह भूखा नहीं 
है, तो वह यह पुष्टोकरण नहीं पाता है, हालांकि वह भोजन 
का निरीक्षण कर सकता हैँ भौर इध् भिरीक्षेगका उपयोग बाद 
में भूख लगने पर कर सकता है। 

सीखी हुई प्रतिक्रिया का विनष्द होता झौर लिषेधात्मक 
प्नुकूलन! सीखनेके एक प्रमूख प्रकारके उदाहरण हैं। बहू 
प्रकार है--कोई चीज़ १» करनेकी बात सीखना। इस 
प्रकारके सीखनेके पीछे क्ये प्रेरक हो सकता है? इसको मित* 
व्यय का प्रेरक" कह सकते है जिसका तात्पर्य है--निरथंक 
प्रयत्मोंसे बचनेकी प्राकृतिक प्रेवृत्ति। चूंकि कुछ व्यक्तियोंमें 
यह प्रेरक प्रत्य व्यक्तियोंकी भ्रपेक्ष बलवान्‌ होता है, श्रौरं 
४ एच्वर०प 
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कुछ समयोंमें प्रत्य समयोंकी अ्रपेक्षा श्रधिक्र बलवान्‌ होता है, 
इसलिए विनष्ठ होने की बात्त पर भरोसा नहीं किया जा 
सकता। कोई निरथेक कार्य, प्र्थात्‌ ऐसा कार्य, जिसका कोई 
पुष्दीकरण नहीं होता, बहुत्त शी घ्रता से श्रलग कर दिया जाना 
चाहिए, लेकिव कभी-कभी यह कई पुनरावृत्तियों तक जारी 
रहता है। सम्मवतः इसे कोई आान्तरिक पुष्डीकरण, या 
6 कह्पित पुष्ठीकरण'*$ मिल रहा होता है। व्यक्ति यह 
कल्पना कर सकता है कि उसने कुछ किया है, जब कि तथ्य 
यह होता है कि उसने कुछ भी नहीं किया होता । 
कुल्पित पुष्टीकरणका एक उदाहरण : एक प्रनावद्यक भय 
(पृ० १८८) ! “कुत्तोंसे उरनेवाला एक बच्चा जब एक हानि- 
रहित कुत्तेके पाससे भाग जाता है, तब वह कल्पना कर लेता 
है कि वह उसके काटनेसे बच गया श्रौर इस प्रकार बाल-बाल 
बचनेके लिए वह स्ववंको बधाई देता है। इस प्रकार वह उस 
भयको बहुत पुष्टीकरण देकर जीवित रखता है, हालांकि उसे 
कोई बाह्य पुष्दी करण नहीं प्राप्त दोता। इसी प्रकार कई व्यथें 
के द्वेष' भी जीवित रखे जाते हूँ। सीक्षते की वकरेश्षा के पठार 


भनोविशान 


में इस चोज़का एक दूसरे प्रकारका उदाहरण देखा जा सकता 
है, जब यह पठार स्वल्प प्रेरणा या 'महत्त्वाकांक्षा फे निम्न 
स्तर' के कारण उपस्थित होता है। इस उदाहरणमें व्यक्ति 
कुछ न कुछ तो करता ही है, लेकिन वह समभता है कि वह 
कार्यको काफ़ी भ्रच्छी तरह कर रहा है। इस प्रकार वह काम 
करतेकी श्रपनी प्रकुशल विधियोंको ही पुष्ठ' करता रहता है। 

जब कोई प्रच्छा काम बिता किसी बाह्य जांच" के किया 
जाता हैं, तब कल्पित पुष्टीकरण भलेके लिए ही .होता है। 
यदि आप काफ़ी अ्ंकग णित सम्बन्धी कार्ये करते हैँ, तो भाप 
को पहाड़ेका इतना अच्छा प्रभ्यास हो जाता हैँ कि आपको 
नौ साते ६३ कहते समय किसी बाह्य जांचकी श्रावध्यकता 
नहीं होती। जितती बार श्राप इसे कहते हें, श्राप जानते हैं 
कि में ठीक कह रहा हूं; इसलिए श्राप लगातार पुष्दीकरण 
के द्वारा इस प्रतिक्रिया को बनाये रखते हूँ। यह विलोत नहीं 
होती, जैप्षा कि सम्भवतः बिवा किसी तरहका पृष्टीकरण 
पाये यह ही सकती थी। कितने ही श्रच्छी तरह सीखे हुए' 
कार्य इसी प्रकार जीवित रखे जाते हैं। 


सारांश 


१. किसी नयी चीज्षकी करनेका नाम 6 सीखवा॥ है, 


किन्तु इसमें छार्त यह हैं कि नयी क्रिया पुष्ठीकृत" होवे भौर , 


बादके कार्यों भी दिखायी दे। 
(क) सीखलेकी आधारभूत प्रक्रियाओोंके सम्बन्धमें भन्वे- 
घण करंने के लिए, परीक्षार्थी के रूपमें पशुओं का 
उपयोग किया जाता है। इसमें यह उद्देश्य रहता 


है कि उच्चतर बौद्धिक प्रक्रियाओं की उलभतों से 


बचा रहा जा सके । 

(ख) पशुप्रोंके सीखनेकायथासम्भव वस्तु प्रधान दृष्टिसे 
निरीक्षण किया जाता है भौर यदि उसको किसी 
सिम्त कोटिकोी सानसिक प्रक्रिया की उपज समझा 

*जासकता है, तो उसे एक उच्च कोषिकी मानसिक 
प्रक्रिया की उपज बतानेकी चेष्डा महीं की जाती 
(लॉयड मारगतका नियम)। 

२. भ्रधिकांद परिस्थितियोंमें #स्थानकों सीखेताट+ 
मौलिक होता है। श्रनुसन्धानके द्वारा इसमें यह सीखा जाता 
हूँ कि काम कहाँ करना है, लक्ष्य कहां पर है झ्लोर लक्ष्यकी 
दिश्वामें कौन-कौन से प्रमुख चिह्न हैं। 

(क) अनावद्यक (भ्रपुष्टीकृत*) क्रियाश्रों, जैसे भय या 
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अनृसन्धानात्मक व्यवहा रको घटाने भौर हृदानेको 

6 निषेधात्मक भ्नुकूलन'*) कहते हैं। 

(भूलभूलैया को सीखने में) चूहा नयी परिस्थितियों 

के साथ भ्रपना समायोजन कर लेता है, भूलभुलैया 
का भ्रनुसन्धान करता है, धीरे-धीरे बन्द गलियोंमें 
घुसना बन्द करता है भौर भ्रन्तकी इस स्थितिमें 
पहुँच जाता है कि बिना भूलें किये वह सही पर 
पर लेज़ीसे दौड़ सकता है । 

१. #प्रतिक्षेप-ंखला के सिद्धान्त "५ के प्रनुसतार 
चूहा गतियोंके एक निश्चित प्रमुक्रम को 
सीखता है। किल्तु यहू इस तथ्यसे संडित हो 
चुका है कि कोई पशू जो एक भुलभुलैया में 
भच्छी तरह दौड़ता सीख गया है, उस हालत 
में भी सही रास्तेका ही भ्रनुतरण करता है, 
जब कि रास्तेमें इतना पानी भर दिया जाता 
है कि उसे उसमें तैरता पड़े 

२३, (भिदिचत पथ-सिद्धान्त'+ के भनुसार, चूहा 
अकेले सही पथको सीखता है। लेकित यहू 
सिद्धान्त भी इस तथ्य द्वारा श्रप्रमाणित कर 
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भा 


सीखना 


दिया गया है कि रास्तेमें भ्रांशिक रुकावट 

उपस्थित कर दी जाने पर भी चूहा श्रावश्यक 
- उपपथों' का अनुसरण करके भोजन-पिटारी 

की प्रोर बढहुत्ता ही जात्ता है। 

इस साक्ष्यसे यह पता चलता है कि चूहा एक 

एसी परिस्थितिर्मों लक्ष्यकी दिदाकों सीखता 

है, जिससे वह परिचित हो चुका हौता है। 

(ग) सानव-परीक्षार्थी भी इसी विधिसे भूलभुलैया को 
सीखते है, किस्तु वे इसके श्रतिरिवत, विस्तारकी 
बातों (बन्द गलियों) श्र भ्रन्य प्रमुख चिह्नोंको 
पहचाननेमें शब्दों और संख्याप्रोंका भी उपयोग 
करने में समर्थ होते हैं। 

३, ।श्रौज़ारों>उपकरणों-को सीखना*॥' एक दूसरा 
मौलिक प्रकारका सीखना है। यह वस्तुप्रोंकी हाथसे हिलाने- 
हा प्रौर परिणामोंका निरीक्षण करने पर निर्भर करता 

॥ 

(क) ५ पिणरेमें बन्द बिल्ली) पिंजरेके विभिन्न भागोंको 

नोचती-खसोटती है, धवका देती है, पंजे मारती है 
झीर काठती है। भ्रस्तकों वह चटखनीको धुमानेमें 
ससथ्थ ही जाती है और अपसेको मुक्त कर लेती है। 
बादके प्रयासों उसका श्राक्रमण श्रधिकत्तर सीधे 
चटखनीके स्थान पर होता हैं भौर पहिलेकी भ्रपेक्षा . 
अधिक शीक्नतासे वह श्रपनी रिहाई कर लेती है। 

* बिल्ली कोई अपरिवतंनीय' गति नहीं सीखती, 
बल्कि कतिपय वस्तुओ्ोंकी उपयोगिताको' सीखतो 
है। 

(खत) ॥बन्दर श्रौर चिस्पेजी) प्रहस्तन' भौर निरीक्षण' 
की इन्हीं प्रक्रियाश्रोंके हरा जठिलतर समस्याभ्रोंको 
सीखते हैं। 

(ग) #सूझ या भ्रन्तदृष्टि'॥ किसी समस्याके धकस्माध्ष्‌ 
सुलभ जानेके क्षणकी श्रोर संकेत करती है। लक्ष्य 
को शोर बढ़नेंसे पहले ही उस तक जानेवाले पथको 

» देख लेना (पुव॑दृष्टि0 कहलाती है। किसी सम्भव 
मार्गका परीक्षण कर लेने के बाद यह निरीक्षण 
करना कि वह मार्ग श्रच्छा है या बुरा, पशच-दृष्टि* 
कहलाती है (पुष्ठीकरण)। 
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(घ) निरीक्षण, व्यवस्थित प्रहस्तन!", भाषाके उपयोग 
प्रौर विचार-प्रक्रिया' की दृष्टिसे मनुष्य द्वारा 
भौज़ारों (उपकरणों) का सीखना पशुश्रोंकी धपेक्षा 
श्रेष्ठ होता है। 

कौशलपुर्ण क्रियाश्रों' को सीखनेम व्यक्ति श्रकेली 
प्रांशिक इकाइयों"! पर प्रधिकार करके उच्चत्तर 
इकाइयों '' की प्रोर श्रग्नतर होता है, जिनमें प्रकेली 
इकाइयोंके भ्रमुक्रम" झौर संयोग होते हैं। एक 
इकाईके रूपमें अ्रतु क्रम '' को कार्यान्वित करने में एक 
गतिके जारी रहते हुए श्रगली गतिके लिए तैयारी 
करनी पड़ती है। 

४, उत्तेजनाओों, प्रतिक्रियाओं, और उत्तेजना-प्र तिक्रिया 
इकाइयोंके अ्रतुक्तम" सम्बन्दीकरण की प्रतिक्रिया हारा 
सीखे जाते हैं। ((म्बद्ध प्रतिक्रिया") एक अनै च्छिक तैया रीकी 
प्रतिक्रिया" होंती है। यह एक ऐसे संकेत द्वारा जाग्रतृकी 
जाती है, जो नियमित रूपसे किसी महत्त्वपुर्ण उत्तेजनाका 
पूरवंगामी होता है। 

(क) सबसे पहले पैवलोव" ने कुत्ते पर प्रयोग करके यह 
झध्ययत किया कि भोजनका कोई संकेत पाने पर, 
उनमें लार* बहानेकी सम्बद्ध प्रतिक्रिया होने 
लगती है। घटनाश्रोंका भ्रनुक्रम यह होता है; 

छ, सम्बद्ध उत्तेजना" : घंटी, प्रकाश, भोजनका 
दक्चेन इत्यादि। 
प्र, सम्बद्ध प्रतिक्षिया (पर्व तैयारीके रूपमें 
लार बहाना)। 
उ, नैसगिक उत्तेजना": मुँहमें शुष्क भोजन। 
प्र, चैसमिक प्रतिक्रियव (लार बहानेकी 
प्रतिक्षेप क्रिया) । 

पैवलोव ने सम्बद्धीकरण“ के जो प्रमुख तियम निर्धारित 
किये, थे सिम्त प्रकार हें - 

१, से 'उ' के पर्चात्‌ नै 'उ'--नै अ्र'श्राती 
है। इस अनु ऋमकी ४ पुनराधृ त्ति*" द्वारा 'से 
'प्र/ स्थापित हो जाती है॥ (पुष्टीकरण")। 

२. भदि 'सं' 'उ' की पुनराचुत्ति हो, किन्तु बादमें 
उसका पुष्टीकरण न द्वो, तो 'सं' 'प्र' नष्ट हो 
जाती है। नष्ट हुई 'सं' 'प्र! को या तो कूछ 


(डः 


) 
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३२६, मंनोविशञान 
पुष्टीकरणों' के द्वारा पुतः जीवित किया जा 
सकता है या विश्वामके समय वह अनायास 
,ही लौठ श्राती है। 

३. जब नै! 'उ! काफ़ी समयास्तरके परचात्‌ 'सं' 

'उ' का श्रनुसरण करती है, तब एक 
6विलम्बित) 'सं' 'प्र'* स्थापित्त हो जाती है। 

४, एक 'स॑' 'उ' के पुष्ठीकरण और उसी तरह 

- की दूसरी ऐसी उत्तेजनाके श्रपुष्टीकरण' के 
द्वारा,जो (साधारणीकरण* के जरिये 'सें' 

'प्र! को जाग्रतू करती है, 6चुनावपूर्वक 
सम्बद्दीकरण+$ श्र्थातू, विवेधन* स्थापित 

* हो जाता है। 

(खत) वयस्क मनुष्योंके श्रालोचनात्मक रख" भौर अपने 
मपर उन्तके ऐच्छिक संयमके कारण उनमें सम्बद्ध 
प्रतिक्रियाएं स्थापित करना एक जटिल काम है। 
सम्बद्दीकरण” का सबसे सुन्दर प्रदर्शनया तो 
भ्रनैच्छिक प्रतिक्रियाश्रों' में हो सकता है या छोटे 
बच्चोंमें] | 

(ग) ॥साधनात्मकसम्बद्ध प्रतिक्रियाएं» किसी सं केतके 


जे 


प्रति सीखी हुई प्रतिक्रियाएं! होती हैँ, जो द्वितीय 
उत्तेजना या पुष्ठीकरणको उत्पन्न करनेमें साधन") « 
का काम देती हैं। 

५, ९सीख़नेका सिद्धान्त) उत्त भहृत्त्वपूर्ण तत्वोंका एकी- 
करण करता है जो सीखने " की प्रक्रिया भौर उसकी मात्राको 
निश्चित करते हैं। 

(क), सीखनेके लिए, उत्तेजनाके रूपों भौर किसी भी क्रिया 
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के प्रिणामोंका ४ निरीक्षण करना9 बहुत प्रावश्यक 
है। इसी प्रकार प्रवधान'* और निरीक्षण" के 
सहायक कोई भी तत्त्व सौखने" में भी सहायक 
होंगे। 

. सीखनेके लिए श्रवसर प्रदान करनेके -निमित्त 
(उत्तेजनाके नमूनों'१७ को भ्रवश्य उपस्थित रहना 
चाहिए। नमूनों" में दो या प्रधिक उत्ते जनाएं सम्मि- 
लित हो सकती हैं, जिनमें सामयिक सम्बन्ध_..0ह 
(समप्तामयिकता ) शौर देशीय सम्बन्ध (निकटता) 
होता है श्रथवा जो एक-दूसरे के समान होती हैं। 

(ग) किसी क्रियाका /अभ्यास गौर पुनरावृत्ति! पुष्टी- 

करण" के साथ मिलकर सीखनेकी क्रियांको शक्ति- 

शाली बनाते हूँ। 
घिकतर, थी प्रतासे सी खने के लिए ५ पुनर। वु ततियोंके 

बीचका समय *५ न तो बहुत लम्बा होना चाहिए * 

शरीर न बहुत छोटा। 

(पुष्टीकरण") एक. चुनावकारी तत्त्व" है, जो यह्‌ 

मनिद्चित करता है कि व्यक्षिकी कौन-सी क्रियाएं 

सीखी जायेंगी। किसी सीखे हुए कार्य का पुष्ठी करण 

स होने से उस कार्यका विन्ाद या लोप हो जाता है। 

(व) सीखनेके लिए ५प्रेरणा* दो कारणोंसे भ्रावंदयक है ; 

१ अ्रनुसन्धात करने*, प्रहुस्तत करने" श्रौर 
सम्बन्धित प्रेरकों५ के फारण पशु सीखमेफी 
परिस्थितिमें किसी व किसी प्रकारका कार्य 
करने में प्रवृत्त हो जाता है। 

२. पुष्टीकरण प्रेरणा पर निर्भर करता है। 


(ख 


जी 


(घ्‌ 


किया 


ञ्ज 
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१७ 


स्प्र्ति ४ 


जब कवि स्मृति! के भ्रानन्‍द--या कभी-कभी उसके प्रातंक 
--के गीत गाता हूँ, तब बह हमा रे सामने एक मानवी य योग्यता 
कावर्णत कर रहा होता है, जो सचमुच श्र-द्धुत होती है। कुछ 
अंशोर्मे, हालांकि पूरी तरह तो कभी भी नहीं, हम अपने 
पिछले श्रनुभवोंकों पुर्नीवित करते हैं, उन स्थितियोंमें एक 
धार पुनः अपनेको पाते हैं, उन्तका प्रानन्‍्द लेते है--या उन 
की याद करके कांप उठते हें---; भौर यह सब एक सैकेंड या 
उसके सौवें हिस्सेमें ही हो जाता है। प्रारम्भिक वर्षोके मित्र 
पूर्णतया भुला नहीं दिये जाते, क्योंकि वे स्मृतिमें 'वापस लौठ 
शराते हैं'; श्रौर जब पुराने मित्र वास्तवमें फिर से भिल जाते 
हैं, तब उनसे बात-चीत करने पर वे पुराने दित निश्चय ही 
लौट भ्ाते हैं 

जीवनके व्यावहारिक मामलों भौर भ्रवकाशके क्षणोंमें भी 
स्मृतिसे बड़ी सहावता मिलती हे। सभी तरहके कार्योमें, 
विशेषकर बौद्धिक कार्योमें ग्रच्छी स्मृति पर इतना भ्रधिक 
निर्भर करता है कि कई लोग जो भपती हीन स्मृति* से परे- 
शान हो उठते हू, किसी न किसी प्रकारका स्मृति-अ्रधिक्षण 
लेते हैं, त्रकि वे प्रपती स्मृतिर्में कुछ उन्नति कर सकें । किन्तु 
यहां पर वैज्ञानिक भ्रध्ययन्त बहुत व्यावहारिक महत्त्वका 
प्रमाणित होता' है; स्मृत्तिमें उन्नति करनेकी सर्वोत्तम विधि 
यह है कि स्मृतिके तथ्यों श्रौर भियमोंके विषयमें जानकारी 
प्राप्यकी जाये। इत नियमोंको खोजना--प्रौर उत्तको संगठित 
करके स्मृतिके विशद सिद्धान्तके रूपमें प्रस्तुत करना--मनो« 
विज्ञान की एक बड़ी समस्या है जिस पर प्राधुनिक कालमें 
श्रभी श्रांशिक रूपसे ही कार्य किया गया है। 

पहिले जो कुछ सीखा गया है, उसे याद करना स्मृतिके 
अन्तर्गत श्राता है। फिर भी, यह है ॥ द्याद्रा ठोक होगा 
कि (सीखना'», सीखे हुए को (घरिगे करनी भौर (याद 
करना'१--पहू सब कुछ स्पृत्तिके भरत्तर्गत श्रा जाता है। 
उदाहरणके लिएं, जब श्राप' वास्तवर्में किसी व्यक्तिका नाम 
याद करते हैं, तब आप ये दोनों बातें प्रदर्शित करते हैं कि 
आपने पहिले किसी समय उस लामको सीखा था, और बीच 
की श्रवधर्में उसे धारण किये रखा, हालांकि उन, दिनों एक 
बार भी आपने इस नामके विषयमें तहीं सोचा । धारणा 
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निष्क्रिय होती हूँ श्रीर याद करना" सक्रिय होता हु। ये दोनों 
ही स्मृतिके सामान्य शीर्षक के भ्रन्तगंत झा जाते हैं। याद 


वे है. आह दाग ग तरीक्षे हैं, जिनमें से दो प्र: हरी 
ये हैं: «प्रत्याद्वानिकरना) श्री र। पहुचानना या प्रत्यभिज्ञा' 


जब श्राप किसी व्यक्तिके नामका प्रत्यात्वान करते हैं, तब 
या तो श्राप जोरसे:उसे कहते हैं था स्वगत रूपमें कहते हैं। 
किन्तु यह सम्भव है कि श्राप उस व्यक्षितके नामका प्रत्याह्वान 
ने कर सकें और फिर भी यह प्रनुभव करें कि उस नामको मैं 
पूर्णतया नहीं भूला है। कोई सुझावा है-'बया वह मोहन 
था?! नहीं। 'क्या वह राम था ? 'नहीं। 'क्‍्या वह श्याम था? 
हां, वह श्याम ही था, तुमने ठीक याद दिलाया। इस प्रकार 
आप जिस नामकां प्रत्याह्वान नहीं कर सके थे, उसे श्राप 
पहचानते हैँ। भतएव्‌ स्मुतिके सामान्य श्रीर्षकके श्रन्तर्गत_ 
हमारे पास तीन प्रमुख विषय है ला मम धारणा, याद करना। 

यद्यपि सीखनेके विषय पर गत प्रकरणमें काफ़ी विस्तारसे 
विचार किया जा चुका है, तथापि मनृष्य द्वारा सीखने श्र 
'कंठस्थ करते” के सम्बन्धर्में कई भ्रन्य ऐसे प्रयोग किये गये 
हैं, जो हमारी ज्ञानवृद्धि करेंगे; इसके भ्रतिरिक्त धारणा, 
प्रत्याह्वान और.पहचान (प्रत्यभिज्ञा) पर भी कई शिक्षाप्रद 
प्रभोग किये जा चुके हैं। किसी भी स्मृति-प्रमोग की साधारण 
योजना का यह स्वछूप होता है। ४४ 


सी>म-्या 


इसमें -सीखनेके लिए 'सी' श्रक्षर प्रयुक्त हुआ है, याद करने+ 
के लिए था! प्रक्षर प्रौर सीखने तथा याद करनेके मध्यान्त र'१ 
के लिए 'मं अक्षर व्यवहृत हुआ्ना है। मध्यान्तरसे तात्पर्य है 
उस समयावधि से, जिसमें सीखी हुई चीज़ धारण की जाती 
है। यह प्रयोग ठीक किस विधिसे किया जायेगा, यह इस वात 
पर निर्भर करता है कि किस विशिष्ठ प्रइतका उत्तर देता है। 
यदि हम ज्ञीघ्रतां से सीखतेकी अवुकूल दशामोंकी तलाद करे 
रहे हैँ, तो 'सी' के अ्रन्तगंत दशाओंकों, बदल देते हैं भौर 
'म मध्यान्तरको अल्पकालिक रखंते हे तथा सीखतेकी परीक्षा 
के रूपमें 'या' को स्थिर रखते हैं। किन्तु यदि.हम धारणा 
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शैश्य 


के नियमोंकों खोजनेको घ्रेष्या कर रहे हैं, तो मध्यान्तर 
'म' की सम्बाई घढ़ा देते है, या इस मध्यान्तरमें व्या 
व्यक्त) का कार्य बदल देते हैं, जब कि धारणा की कसौटी 
के रूपमें 'या' को फिर भी स्थिर ही रखते हैं। यदि हम 
प्रध्याह्माम' श्रौर प्रत्यभ्रिज्ञा' में दिलचस्पी रखते हैं, तो हम 
शा! परीक्षा की दकाश्रोंको बदल देते हैं ग्रौर 'सी' तथा 'मा 
को स्थिर रखते हैं। सब तरहके संयोग सम्भव हैँ, इसी लिए 
स्मृति-प्रयोगों के इतने प्रलग-अलग नमूने हैं, जिन्हें देखकर 
प्राइचर्य -चकित द्वोना पड़ता है। हम उन सबकी भांकी कराने 
का प्रयत्त नहीं करेंगे। ५ 


कंठस्थ करना" 


फुंठस्थ करनेके एक प्रभुख प्रयोगमें व्यः का काम रहता है 
किसी 'पाठ! को भच्छी तरह सीखना, ताकि बाद उसके 
ग्राधार पर किसी स्मृति-परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो सके । पाठ 
कम से कम भ्रांशिक रूपसे तया शोर अपरिचित होना. चाहिए, 
ताकि उसे सीखतेके लिए कुछ मसाला मिल सके। पूर्णतया 
प्रपरिचित सामग्रीका मिलना तो मुह्िकल ही होता है, किस्तु 
प्रपेक्षाक्ृत भि रथेक सामग्रीका, जैसे तिरथेक शब्दों, निरथक 
रेखाकृतियों प्रौर शब्दों या संख्याप्रोंकी मवमानी सुचियोंका 
घहुत इस्तेमाल किया जाता है। यदि पाठ इतना लम्बा हो कि 
उसके लिए कुछ प्रध्ययतकी श्रावश्यकता हो, तो साथेक 
सामग्रीका उपयोग किया जासकता है। पाठकों काफ़ी कठित 
होना चहिए, ताकि 'व्य' स्मृति-परीक्षा में कुछ भूलें कर सके 
+-अन्यथा पाठ को कंठर्थ करने के काममें वह किस मात्रा तक 
सकल्न हुआ, इसको बतालेका कोई मार्ग हमारे सामसे नहीं 
रह जायेगा (पु० २५१)। इसलिए परीक्षार्थीका उद्देश्य है 
सीखना और याद करना; प्रयोगकर्ताका उद्देदय है यह खोजना 
कि क्या चीज़ सीखी जाती है शोर कैसे सीखी जाती है, तथा 
.पीखते तथा याद करनेके लिए कौन-सी दब्ाएं भनुकूल हैं। . 
/“. तात्कालिक स्मृतिका विस्तार, एक प्रयासमें, कोई भी 
व्यक्ति कितनी बातें. इतनी भ्रच्छी तरह ग्रहण कर सकता दे 
कि उनका पूर्णतया प्रत्याह्वान कर सके (निरीक्षण के प्रकरण 
में उल्लिखित 'ग्रहण-विस्तार"४ पृ० २५६ की इससे तुलना 
कीजिए) ? उसे इन्हें देर तक धारण करनेकी भ्रावरयकता 
नहीं है, मध्यान्तर भा घटाकर न्यूनतम कर दिया जाता है। 

: एके सबसे सरलःस्मृति-परीक्षा यह है कि 'व्य' के सामने पंकों 
की संख्याएं पेद की. जायें और देंसा जाग्रे कि एक ही बाद 

: दिंखाने पर व्य/ कितनी लम्बी संख्या को फिर दोहज सकता 
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है। उत्तरोत्तर लम्बी संख्याएं यहां दी जा रही हैं। 
७०४६६ 
पु ६२७३४५८५ 
४०१६३३७२ 
२४६७१३०६ 
१७६० २८३९५, 
६शेप१४७०२५६ 
प५,०७६९१४३६९२४ 
लम्बाईकी कई संझ्याएं दी जानी चाहिएं, क्योंकि व्य' में कुछ 
भ्न्तर हो सकता है। किसी एक व्यवितकों तीन, चार, 
या पांच प्रंकोंकी छोटी संख्याप्रोंके साथ कोई कठिनाई घहीं 


: पड़ेगी, श्रौर वह हर बार छ भौर सात पंकों प्रौर साधारणता 


आठ शअ्रंकोंकी संख्यामें भी मजेमें सफल- हो सकता है, किस 
इससे लम्बी संख्यात्रोंमे बहु शायद ही सफल दीता है। उस 
दशा में 'अंकों' के लिए उप्की तात्कालिक स्मृ तिका विस्तार 
लगभग श्राठ होगा, जो कि कॉलेजके किसी छात्रकी प्रीसत 
के श्रास-पास होगा।(चारसे छे वर्षेकी श्रायूवाले बच्चोंका 
स्मृति-विस्तार लगभग चार भ्रंक' द्वोता हैं, भ्रौर शठारह्‌ वर्ष 
की आयु तक श्रौसतमें धीरे-धीरे वृद्धि द्ोती रहंती है। यह 
भभ्यासके कारण भी बढ़ सकता है। तात्कालिक स्मृ तिके 
जो व्यक्तिगत भिन्नताएं पायी' जाती हैँ, वे सामान्य 
बुद्धिमें पायी जानेवाली व्यक्तिगत भिन्नताश्रोंसे सम्बन्धित 
होती हैं॥ प्रोथ: भ्रधिकांश बुद्धि-परीक्षाओ्रं में प्रंक-विस्तार* 
की परीक्षा सम्मिलित की जाती है। उल्हे क्रम" से पभंक्रों' को 
दोहरानेका काम इससे श्रधिक कठिन है। 

लस्बे पाठोंको फंठस्थ करना, . यदि कंठस्थ की जानेवाली ' 
संख्या ध्मृति-वितार" से बढ़ जातो है, तो इसका प्रपाठ' 
करने के पूर्व इसे कई बार पढ़ना आवश्यक हो जाता है। 
निस्सस्देह| --लेकित यह बात वास्तवमें विचिभ्न है। मात्र 
लीजिये, भापकी स्मृतिका विस्तार आठ श्रंक* है; तो दुसे 
आठ अंकोंको पढ़ते समय श्राप पिछले प्राठ अंकोंको धारण 
क्यों वहीं कर सकेंगे और फिर एक बार ही पढ़नेके बाव सम्पूर्ण 
सोलह पंकोंका क्यों नहीं प्रपाठ कर सकेंगे ? इसका कारण 
यह है कि संख्या के हिस्सों में एक तरहुकी परस्पर बाघा होती 
है। जब श्राप दूसरे प्रंकों' के विस्तारकों ग्रहण करने लगते 
हैं, तब पहिले अंकोंके विस्तार पर से भ्रापकी पकड़ ढीली पड़ने 
लगती है। यहां पर हमें कंठस्थ करनेके सम्बन्धर्मों एक महत्त्व 
पूर्ण प्रारम्भिक तथ्यका पता चलता है। २; 

यदि आप प्रंकोंकी लम्बी संख्या पर बार-बार नज़र डालें 
तो दूसरा प्रारम्भिक तथ्य भी ग्काक्षमें श्रा जायेगा। यद्यवि 
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स्मूति 


प्रो रम्भमें इतनी लग्बी संख्याका प्रपाठ करना प्रापकी धक्ति 
से बाहुरकी चीज़ मालूम पड़ती है, तो भी 6पुमरावृत्ति'॥ के 
कारण यह ऋमगणश!: परिचित होती जाती है और भअन्ततः श्राप 
बिता भूल किये उसका प्रपाठ कर सकते हैं। संख्याकी लम्बाई 
जैसें-जैसे बढ़ती जाती है, उसको कंठस्थ करनेके लिए भ्रावश्यक 
पुनरा वृत्तियोंकी संख्या उतनी ही भ्रधिक होती जाती है। 
फिर भी केवल पुनरावृत्तिसे समभबूक कर कंठस्थ करने 
की प्रक्रियाका पूरा वर्णन नहीं होता। सीखनेवाला बड़ा 
संत रहता है। मान लीजिये, उसे बीस प्रंकों' वाली एक 
. पस्याकों कंठस्थ करना है। जब बह उस लम्बी संसुयासे गुजर 


२६०१३६४२८१९५२६८६०६२७ 


रहा होता है श्र उसमें भपनी कहीं थाह लगती नहीं पाता, 

तब वह किसी भी चीज़को सहायताके लिए पकड़ लेता है। 

वह केवल भ्रंकोंको उनके क्रमिक रूपमें नहीं देखता, बल्कि 

ऐसे ८समूहों'॥ की तलाश करता है जो एक साथ स्मृतिमें 
प्रठ्के रह सकते हैं। कोई भी परिचित समूह, जैसे १६४२ का 
अनुक्रम', दिखायी दे जाने पर, वह घुब्यीसे उछल पड़ता है। 

यदि उसे कोई विशेष सरल स्थान नहीं भी दिखायी देता, तो 

वह कमसे कम संख्यामें कुछ प्रकों भ्रौर समृहोंके 6स्थानों५+ 

को चिह्नित कर लेता है भौर संझ्याके विभिन्न भागोंको एक- 
सूत्रमं बांधनेवाली समानताश्रों' तथा प्रत्य सम्बन्धोंको भी 
ध्यानंमें ले लेता है। 

भूल भुलैयाको सीखने में जो 'सूत्र' काम प्राया था, भर्थात्‌ एक 

ढांचेमें भागोंकों ठोक-ठीक बेठा देना, उप्तका प्रभुत्तरण कंठस्थ 
करनेकी इस प्रक्रियामें भी भ्रच्छी तरह होता है (पू० ३०३)। 
किसी संख्याको कंठस्थ करने में, सीखनेवाला पहिले उसकी 
लम्बाई झीर रचनाके बारेमें अपने मनभें एक सामान्य ढांचा: 
बना लेता है भ्ौर इसके पश्चातू वह संख्याके हिस्थोंको खोजकर 
इस ढांचेमें यथा स्थान बैठांने लगता है। संख्याके भ्रादि झौय 
भ्रत्तके भाग, जहां स्थान-निर्धारण करना सरल होता है, 
साधारणतः सबसे पहिले सीखें जाते हैं, किन्तु शी त्र ही संख्याके 
मध्यमें भी कुछ चिह्न खोज लिये जाते हैं। जिन भागों पर वहू 
भ्रच्छी तरह भ्रधिकार कर घुकता है, वे बढ़ते हैं भौर भन्तको 
सब संयुवत हो जाते है। निरर्थक शब्दोंकी सूची, जैसे: 


रुक प्र जट बिप संग रोन ठज - शुव सेर यद 


साधारणतः समूहीकरणके द्वारा, समानताओं प्रौर क्‍्रधमान- 
ताश्ोंके निरीक्षणके धरा भौर भ्रकेले दब्दों या उनके संयोगों 
का भ्र्थ तिकालतेकी चेष्टाके द्वारा सीखे जाते हैँ। बहुधा 
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परीक्षार्थी सूचीको कई जोड़ों" में विभाजित कर लेता है, हर 
जोड़ेके प्रथम घब्दकैं प्रक्षरों पर दबाव डॉलकर' उच्चारण. 
करता हूँ; वह देखता है कि इस प्रकार जो ।लय'+ उत्पन्न 
द्वोती हैँ, उससे कंठस्थ करने में सहायता मिलती है। सीखने 
वाला ऐसे ही कई साधनोंकी तलाश करता है। कुछ साधन 
ग्रौरोंसे भच्छे साबित द्वोते हैं, लेकिन उन शबसे एक ही बात 
प्रकठ द्वोती है कि सीखनेवाला सक्रियताके साथ एसे संयोगों/ 
की खोज कर रहा हूँ, जो परिचित, सार्थक या किसी भी तरह 
किसी विशेषता वाले हों प्रौर सभी भागोंको. एक साथ 
संयुवत करने तथा सूचीकों एक गड़बड़भालेके बजाय 


सुसंदिलष्ठ तथा सुन्यवत नमूने'' का रूप देनेमे समथे हों। 


कृठस्थ करमें मितव्यय 


छात्रों भौर भप्रन्य लोगोंके लिए, कृठस्थ करता--कमसे कम 
सारांधकों ही---समय खचे करानेबाला काम है, किन्तु 
सोभाग्यसे यह काम ऐसा भी है, जिसे इस प्रकार व्यवस्थित 
किया जा सकता है, जिससे समय और प्रयत्न,दोनोंका मसितव्यय 
हो। वर्तमान दशाप्रोंको इस तरह व्यवस्थित किया जा सकता 
है कि वे कुशलतापुर्वेकष सीखनेके कार्यमें सहायक हीं। इस - 
सम्बन्धमें एक स्पष्ट नियम यह है कि ध्याव बेंटाने वा ली बातों १ 
को दूर रखा जाय। प्रन्य नियमों और निर्देशोंका भी प्रयोग- 
शालामें तिमाण किया यया है। * 

कंठस्थ फरते समय प्रपने फार्म को पहुचानता, सीखने" 
वाले व्यवितिकी स्मृतिकी जो परीक्षा श्रागे चलकर ली जाने 
वाददी है, उसके धनुसार ही यह निरचित होता है कि वह 
समस्याकों हल करतेका कौनसा तरीक़ा अपनायेगां। माल 
खीजिए कि एक प्रयोग युगल-सहच र" पद्धतिसे किया जाता 
है। परीक्षार्थीको शब्दोंके जोड़ोंद्री एक सूची दी जाती हैं, 
जैसे--- 


स्वर. « - . « चिह्न 
घास , , » » » जेंघु 
बन्दर , , , , » श्दरक 
जमुना, , » , : डेगची 
देवदार, , , « « कप्तान 
दया ,.« ... रंग 
पहाड़ी , . , - : भप्रान्तरिक 
उद्ाहार « . . - फ़ीता 
वर्णन , , . . - बिजली 
कदांचित्‌ , , . . बन्दराह 
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न्यायालय . 
तेज .. . « 
ऐंठना, , « 
गुब्बारा, 
नेकटाई , , 
कोमल , , 
. भाज्ञा, , « 


टूटा . . « « * स्वाद 
मंत्रमुग्ध, ७, « « क्षोभ 
मरुस्थल, . . « भ्राज्षा 


जब हर जोड़ेका पहिला शब्द बतलाया जाय, तब परीक्षार्थी 
को उसी जोड़ेका दूसरा शब्द बतलाना सीखना है। जिस ढंग 
से वहु इस पाठको सीखता है, वह यह है कि वह प्रत्येक जोड़ेको 


श्राक्ृति १३२ 


एक स्मृति-.होल। ऊपरके चित्रमें यंत्रका वह हिस्सा दिलाया गया है 

जो परीक्षार्थकि सामने रहता है; नीचेके चित्रमें यंत्रकी कुछ छिपी हुई मशीनरी दिखायी 

देती .है। कंठस्थ किये जानेवाले शब्दोंको जिस बेलन पर लिखा गया, उसे हल्की 

छाले साथ घुमाया जाता है भौर इस प्रकार परीक्षार्थीको कुछ प्रवकाद (जैसे २सैकेंड 

: का) मिल जाता है, जिसमें वह भागे झानेवाले दाब्दकी पहिलेसे ही भ्राशा करते लगता 

है। “जब वह सभी शब्दोंकी पहिलेसे ही बताने लगता है, 0ब समझा जाता हैं कि उसने 
सूचीको सीज लिया या कंठस्थ करे लिया है।..** 


स्म्तिः 


:एक इकाईके रूपमें लेता है और उसमें किसी ऐसी चीज़ की 
तलाश करता है, जो उसे एक साथ बांधती हो--वह चीज 
केवल दोंनों शब्दोंकी लय हो सकती है था अर्थका कोई 
सम्बन्ध हो सकता है। कुछ बार पढ़ने पर प्रध्रिकांश जोड़े 
स्मृतिर्में स्थिर हो जाते हैं। 

किन्तु मात लीजिए, प्रयोगकर्ता यह पूछ कर परीक्षार्थीको 
श्रारचयंमें डाल दे कि शब्दोंके जोड़ोंको ऋमसे ज़बामी सुना 
जाइये। परीक्षार्थी एसा करतेमें पूर्णतया प्रसफल रहता है 
भौर विरोध करता है कि परीक्षामें भ्न्याय हो रहा है, क्योंकि 
उसने केवल जोड़ों पर ही ध्यान दिया था, उत्तके क्रम पर 
बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। 'यदि उसने यह भ्राशा की होती 
कि उसे सम्पूर्ण सूचीका प्रपाठ' करता होगा, तो उसने हुए 
अलग जोड़ेमें शब्दोंके संयोग' पर ही ध्यान देनेंके बजाय 
सूचीम आादिसे अन्त तक शब्दोंके प्रमुक्रम' पर भी ध्यान दिया 
होता। साहचर्यो'ं को स्थापित करनेमें, ध्यान दिये बिना 
(एक तरहका पुष्ठीकरण') कैवल पुनरावृत्ति' से काम नहीं 
चल सकता। 

शब्दोंके जोड़ोंकी सूचीसे भी कहीं भ्रधिक कठिन एक भौर 


स्मृति-कार्य है जिसे युद्ध-काल में कई हजार नौजवान सैनिकों * 


और नाविकोंते सीखा था। यह काम था रेडियो या 'ब्रिकर' 
के द्वारा संवाद-प्रेषणमें उपयोग करनेके लिए तार भेजनेकी 


सांकेतिक भाषा" के संकेतोंकी सीखना। (देखिए श्राकृंति “ 


१३१)। ग्रिनतीके १० अंकों” के संकेतोंके भ्रल्ञावा यहां हमें 
२६ जोड़े वर्णमालाके संकेत' (अंग्रेशीके हिसाबसे) सीखने 
पड़ते है। ३६ आब्दोंके जोड़ों पर अ्रधिकार करनेके लिए प्राधे 
* घंटेका समृयपर्धाप्त होगा, किन्तु प्रेत्यधिक प्रेरणाप्राप्त* (किसी 
प्रेरकके कारण सीखने के लिए भ्रत्यन्त उत्सुक) कॉलेजीय छात्रों 
को भी ३६ तार-संकेतोंकों सामांत्य रूपसे सीखनेमें, प्रौसतन्‌ 
८ घंटे या इससे भी कुछ प्रधिक समयकी जरूरत हुई । सांकेतिक 
भाषामें भेजें गये सन्देशोंको सन्‍्तोष-जनक गतिसे वे प्रहण कर 


लें, इसके लिए भ्ौर भी कई घंटोंकी श्रावश्यकता हुई। संकेतों - 
का सम्बन्ध श्रक्षरोंसे जोड़तेमें उतनी कठिनाई नहीं पड़ती, : 


जितनी कठिनाई स्वयं संकेत्तोंकी स्पष्ट और झसन्दिग्ध रूपमें 
प्राप्त करने में पड़ती है, ताकि हर संकेतकों पहुचाना जा सके 
श्रौर शेष संकेतोंसे उसमें प्रस्तर किया जा सके। तात्पय॑ यह 
हैँ कि सीखनेवाले व्यवित की एक बड़ी समस्या है 'भिन्नी- 


करण'” की (पु० ३१५)। उदाहरण-स्वरूप कांग्रज् पर 


0भौर ९ के संफेत बिहकुल भिन्न जान पड़ते हूँ, किन्तु जब 
उनका उच्चारण झ्ीघ्रतासे किया जाता-है, तो बहुधा उनमें 
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भ्रम हो जाता है। यही बात 7 भौर ह के, घर श्रौर 5 के और 
अन्य झक्षरोंके संकेतोंक साथ भी कुछ मात्रार्में सच साबित 
होती है। कुछ ऐसी गलतियां कर चुकनेके बाद सीखने वाला 
व्यक्त प्रत्येक संकेतके भ्रपने प्रत्यक्षीकरण'* को स्पष्ठः करने 
के लिए गम्भीरतापूर्वेक कार्य करनेमों जुट पड़ता है। किसी 
संकेतको प्राप्त करने पर वह पहिले उसे 'प्रतिध्वनित' करने 
की या किसी तरह उसके नमूने" का प्रनुकरण क रनेकी चेष्टा 
करता है भौर बादमें उसे कोई माम श्र्थात्‌ किसी अक्षरको 
संज्ञा देशा है। समूने वर इस प्रकार ज़ोर देना एक तरह का 
प्रुष्दीकरण है (१५)। 
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झाकृति १३३. अंग्रेजी वर्णमालाके लिए. अन्तर्राष्ट्रीय 


मान्यता प्राप्त मोर्स संकेत लिपि। रेडिश्रोसे प्रेषित होते पर 
डौट और डैश लघु स्व॒रवाले और सभी एक ही तीन्ताके होते 
हैँं। डैदर्में + सैकेंड और डौठ उसका भी एक तिहाई समय 
लेता है। निर्देशक हर अ्रक्षरका नाम बताने के पहिले नौ सिखुए 
को प्रत्येक अक्षरके बाद ३ सैकेंडोंका मौका देता है, ताकि वह 
इस भ्रवधिम संकेतकों पहचान. ले और उसकी 'म्क़ल' कर 
डाले। बादमें, जब सीखने वाला इस योग्य हो जाता है कि 
प्रति मिनट ५०, ७५, १०० और श्रधिक भ्रक्षर ग्रहण कर 
सके) तब यह विराम हटा दिया जाता है (और भ्रक्षरके नाम 
की घोषणा भी बन्द कर दी जाती है )। 


- निरीक्षणके द्वारा सीखना, किसी भी प्रकारके पाठकों 
कंठस्थ करतेके लिए सीखनेवालेमं 'सीखनेका संकल्प! होता 
है। वह सोखतेके लिए प्रयत्न फरता है। वह अपने प्रयत्नों 
को किस तरह शुरू करे? प्रारम्भमें वह पाठकों बोर-बार 
दोहराने पर ही निर्भर रह सकता है, किन्तु उसे सीखनेकी यह 
रंटन-विधि* बहुत धीमी श्ौर अ्रकुशल जान पड़ती है। 
इसलिए वह किसी तरहके पुष्टीकरणकों अपनातेके लिए 
बाध्य होता है, जिसका मतलब होता है निरीक्षणके हारा 
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सीखना'। वह पाठकी स्मरणीय विशेषताभ्रौंको खोजने भौर 
उन पर जोर देनेकी चेष्टा करता है। किसी संख्याकों कंठस्थ 
करनेके लिए वह श्रंकोंकी स्थितियों' शौर अनुक्रमों' का 
निरीक्षण करता है। शाब्दोंके जोड़ों" को कंठस्थ करनेके लिए 
बह प्रत्येक जोड़ेको एक इकाईके रूपसें लेकर उसकी कुछ 
विशेषताश्रोंको ग्ोरसे देखता है। तारकी सांकेतिक भाषा" 
को कंठस्थ करनेके लिए, वह प्रत्येक संकेतके सही-सही नमूने 
को देखनेकी चेष्टा करता है शौर हर ममूनेकों उसके भ्रक्षरसे 
सम्बन्धित करता है। किसी चेहरेको स्मृतिर्मों बठा लेनेके 
लिए, ताकि उसे पहचान सके, वह चेहरेकी निजी विशेषता 
को ध्यानपुर्वक देखता है। 

किसी कविता, व्याख्यान या किसी भी सार्थक गश्धांशको 
कंठाग्र करनेके लिए प्रमुख चीज़ है उसके श्रर्थका निरीक्षण 
क्रना। यदि पाठांश कठिन है, तो उसको कंठस्थ करनेकी 
दिशामें पहला क़दम होता हैँ उसके भ्र्थकों खोज निकालना । 


भतोविशान 


कोई भी व्यवित, जो किसी सार्थक सामग्रीको केवल रठनके 
द्वारा कंठस्थ करनेका प्रयत्त करता है, तिकचय ही 'कठिन 
भार्गकों सीख रहा होता है”, क्योंकि प्रयोगसे पता चलता है 
कि प्रसम्बद्ध राब्दोंकी एक सूचीकों याद करने में जितना समय 
लग्रता है, उससे बहुत कम समय उतनी ही शब्द-संख्याके एक 
साथंक पाठांशको कंठस्थ करनेमें लगता है। यदि पाठांशका 
अ्न्ततः एक-एक दाब्द करके प्रपा5' करना हो, तो भी शब्दों 
को एक सेंग मिलाये रखनेवाला सबसे अच्छा ढांचा होता है 
पाठांशका भावार्थ" भावको कंठश्थ करनेके लिए प्रावश्यक है 
कि पहिले भावकों समझा जाय। यदि पहिली बार पढ़नेमें 
ही पाठका मुख्य भाव समभार्में भ्रा गया, तो वह मुख्य भाव 
पहिले ही सीखा जा चुकता है, हालांकि सभी गौण विचारों 
को ढांचेमें यधास्थान रखनेके लिए पाठांदाकों कई बार पढ़ना 
आ्रावष्यक होगा। 


क्ंठत्थ करनेमें प्रपा5' का महत्व... यहां प्रपाठका भ्रर्थ है 


कंठस्क करने में प्रपाठ का महत्त्व 


प्रध्ययत की हुई सामग्री १६ निरथेक शब्द ५ छोटी जीवनियां, जिनकी कुल 
छब्द-संस्या १७० थी 
सी सनेमें 8 हुए समपका याद करनेका प्रतिशत याव करनेका प्रतिशत 
तरण 
तत्काल ४ घंठोंके बाद तत्काल ४ घंटोंके बाद 
सारा समय पढ़नेमें लगाया. ... ३५ १५ ३५ १३ 
| समय प्रपाठमें लगाया ««« ४० २६ ३७ १६ 
के समय प्रपाठमें लगाया ५०० ५४ श्प १ २५ 
के समय प्रपाठमें लगाया ५७ ३७ डए २६ 
दे समय प्रपाठमें लगाया +०० ४ है डर २६ 


सभी मामलोंमें प्रध्ययनर्में € मिनट समय लगाया गया, भ्रौर जैसा कि हर पंवित की बायीं भोर लिखा हुआ है, 
यह समय पढ़ते भ्रौर प्रपाठके मध्य विभिक्त श्रनुपातोंमें विभाजित कर दिया गया था। संख्याश्रोंके पहिले स्तम्भको 
पढ़ने पर हम पाते है कि जब निरर्थक दाब्दों' का भ्रध्ययत किया गया भर परीक्षा श्रध्ययत्-काल समाप्त होने के 
तत्काल बाद ली गयी, तब वे ३४ प्रतिशत याद हो सके थे। यह हालत तब थी, जब भ्रध्यवतका साूरा-समय 
पढ़ने में व्यतीत किया गया धा। जब भ्रध्ययनके समयका $ भाग प्रपाठमें व्यतीत किया गया, तब ५० प्रतिशत याव 
किया जा संका, इत्यादि। दूसरा स्तम्भ" भ्रध्ययन-काल समाप्त होनेके ४ घंटे बाद बाद रहने वाले प्रतिशतोंकों 
सूचित फरता है। इस प्रयोगमें, हर परीक्षार्थीफे सामने काग्रज़का एक पन्नो होता था, जिसमें अ्रध्ययत किया जाने 
वाला पाठ लिखा होता था। वह उसे उस समय तक पढ़ता ही रहता था, जब तक उसे प्रपाठ शुरू करतेके लिए 
संकेत नहीं मिलता था। संकेत पाते ही बह ग्रपने-्प्रापको वह पाठ सुनाने लगता था। जब-जब आ्रावश्यकता होती 
थी, वह काग्रजकों देखे लेता था झौर इसी प्रकार भ्रध्ययतकालके भ्रन्त तक करता रहता था। इस खास परीक्षामें 
परीक्षार्थी भ्राठवीं कक्षाके बालक थे; किन्तु वयस्क परीक्षार्थियोंने भी ऐसे ही सामान्य परिणाम प्रकट किये (६ )) 
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स्मृति 


अपने मनमें प्रपाठ करना । जब सी खन वाला व्यक्ति पाठकों एक 
या दो बार पढ़ चुके, तब उसे उत्तका प्रपाठ करतेके लिए छोड़ 
दीजिए; जहां वह प्रटकेगा, वहां स्वयं ही श्रपतेको 'प्रोत्साहित' 
फर लेगा। प्रश्न है कि श्रध्ययतकी इस सक्रिय विधिसे क्या 
समयकी बचत होती है प्रौर क्या यह पाठको काफ़ी समयके 
लिए स्मृतिर्में स्थिर कर देती है ? इस प्रश्नकी पूरी तरह छान- 
बीन की गई है भ्ौर उत्तर प्रसन्दिग्ध रूपसे प्रपाठ' के पक्ष 
में है। एक प्रयोगके परिणामोंका सारांश पिछले पृष्ठ पर दी 
हुई तालिकार्में दिया गया है। 
तालिकासे दो तथ्य सामने श्राते हैँ; (क) स्तम्मोंको 
पढ़ते समय हम पाते हैं कि प्रपाठसे सदा लाभ ही हुआा है; 
(लत) शअ्रध्ययनके चार घंठों बाद ली गयी परीक्षाके साथ- 
साथ भ्ध्ययतके तुरन्त. बाद लो गयी परीक्षामें भी वह लाभ 
उपस्थित था। प्रपाठ स्थायी स्मृतिका सहायक है। 
प्रपाठसे क्या लाभ हैं? एक बात तो है कि एक ही पाठकों 
लगातार बार-बार पढ़नेकी श्रपेक्षा यह भ्रधिक प्रोत्साहुक' 
है। एक ही पाठकों बार-बार लगातार पढ़ते रहनेसे जल्दी 
ही उसकी साथकता नष्ट हो जाती है भौर उससे पाठांशके 
भावाथेंकों सीखनेमें बहुत थोड़ी मदद मिलती है, प्रत्येक 
प्रपाठ' से झ्ापको पता चल जाता है कि श्राप पहिलेसे ही 
कया जातते हैं श्रीर किस चीज़ पर प्रव भी निकट ध्यान देने 
की आवश्यकता है। इससे भाप मिरीक्षण करनेमें भ्रधिक 
समर हो जाते हैं। 
लगातार पुनःपठन' से तुरन्त सफलता या भ्रसफलताका 
पुष्टीकरण" तहीं मिलता। प्रपाठइस खलमें पहिले द्वी पु रस्कार 
धौर दण्डका इस्तेमाल करने लगता है। 
यदि प्रपाठ बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाय तो वह समय 
का प्रपव्यय होता है। पहिले पाठ्य-सामग्रीका अ्रनतुसन्धान 
यह जाननेके लिए करता चाहिए कि इसमें कया बात कही 
गयी है। इसके बांद प्रपाठकी एक चेष्टा कर देखिए। श्राप 
जिस प्रकार किसी यांत्रिक पहेली' को, उसका भ्रच्छी तरह 
निरीक्षण करते हुए प्रहस्तत करके सीख जाते हैं, उसी प्रकार 
प्रपाठ करने पर श्रापको पाठ्य-सामग्रौके विषयों श्रधिक 
जानकारी हीगी। 
जब किसी पाठांशके दीक-ठीक दब्दोंकों सीक्षनेके बजाय 
फ्रेचल उसका भावार्थ सीखना होता है, तब प्रपाठकी एक 
विधि विशेषतः महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती है। वह विधि यह है 
कि पहिली बार पढ़नेके बाद विचारकी एक बाह्य रूपरेखा 
तैयार कर ली जाय भ्रीर दूसरी बार पढ़ने पर उसमें विस्तार 
45५02 .| १ भीणिप्रोबाएड़ 
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की बातें यथास्थान जड़ दी जावें। 

समयावधिकी समस्याएं "धीरे-धीरे जल्दी करो! के 
पुराने मियमका प्रनुसरण यदि चरम रूपमें न किया जाय, 
तो स्मृति-सम्बन्धी कार्योंमें यह उपादेय सिद्ध होता हैं। यदि 
आ्राप किसी देलीफ़ोन संख्या जैसे 'अमीनाबाद-२७११ को 
कंठाग्र करना चाहते हैं, जिसका प्रपाठ श्राप एक बारके पढ़ने 
पर द्वी कर सकते हैं, तो श्राप बिता झके हुए इस संझुयाको 
बार-बार दोहराते हें। किन्तु शायद भ्राप इस संख्याको भ्रधिक 
दिनों तक याद रख सकते हैं, यदि श्राप हर पुनरावृत्तिके बाद 
कुछ सेकेंड्रोंके लिए. एक जायें। 'सावकाश पुनरावृत्ति*,' से 
'निरवकाश ं पुनरावृत्ति” की भ्रपेक्षा सम्भवतः भच्छे परिणाम 
प्राप्त हो पकते हैं। एक प्रयोगशालाके परीक्षणमें परीक्षार्थी 
के सामने १२ निरर्थक शब्दोंकी एक सूची रखो गयी! सूची 
को प्रस्तुत करनेका क्रम यह था कि एक बारमें एक ही शब्द 
प्रस्तुत किया जाता था, हर हब्दके बाद २ सैकेंडका समय 
दिया जाता था श्रौर पूरी सुची समाप्त हों जाते पर, उसे दी- 
बारा शुरू करनेके पहिले ६ सैकेडका अ्रवक्ाश दिया जाता 
था। “व्य' ह्ांने वाले शब्दकों यदि पहिलेसे ही बतानेकी 
स्थितिमें हो जात! थ।, तो उसे वैसा करने दिया जाता था। 
प्रध्ययनका यह क्रम तब तक जारी रहता था, जब तक बहू 
हर दाब्दको पहिलेसे ही बतलाने व लगता था, भौर इस 
प्रकार बह सारी सूचीका सही-सही प्रपाठ करने लगता था। 
इसको “'निरवकाद सीखना" कहूते है। 'सावकाश सीखने” 
के एक इसी तरहके प्रयोगमें भोर सब चीज़ें तो यही थीं, 
केवल सूचीके भन्तके विराम! को बढ़ाकर दो मिनढ् कर 
दिया गया था। इस लम्बे विरामकी अ्रव्िमें परीक्षर्थीको 
शब्दोंका प्रपाठ करनेसे रोकनेके लिए, रंगोंका नाम बताने- 
चाली' परीक्षामें व्यस्त रखा जाता था। परीक्षार्थियों 
(३२ कॉलेजीय छात्रों) को 'निरवकाश सीखने” की विधि 
से पूरी सूची पर प्रधिकार करनेमें प्रीसतत्‌ १५ बार प्रग्नास 
करना पड़ा, भौर सवकाद सीखने!” की विधिसे सूची पर 


: झधिकार करनेके लिए उन्हें ११ बार ही प्रयास करना पड़ा। 


सावेकाश सीखनेमें लम्बे विरामों!! के कारण कुल समय 
प्रवद्य श्रधिक लगा। किस्तु इस प्रयोगके दूधषरे रूपमें सभी 
प्रयोगोंसे कम समय व्यय हुआ: शब्द'' धीमी गतिसे (हुए 
शब्दके बाद ४ सैकीडका विराम देकर) उपस्थित किये गये 
झौर सूचीके प्रन्तमें केवल ६ सैकेंडका छोटा विराम दिया 
गया। इस मामलेमें परीक्षाथियोंने ७ बारके प्रयासमें ही 
पूरी सूची कंठस्थ कर ली, और श्रन्य विधियोंक्री तुलनामें 
. ५ एध्णात्रागंठत्व एचडटो8 
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समयकी भी बचत हुई (१३) । " 

इस परिणामोंका प्रर्थ निकालनेके प्रयत्नमें हम देख सकते 

हूँ कि सीखने वालेने शब्दोंके बीचमें मिलने वाले ४ सैकेंडके 
मध्यान्त रका सदुपयोग भ्रलग-अ्रलग शब्दोंकों समभने श्लौर 
उनके श्रतुक्रमों' पर ध्यान देनेमें--संक्षेपमें, कुछ पुष्टीकरण' 
प्राप्त करनेंसें-किय(। इसमें सन्देह नहीं कि दस प्र योगसे प्राप्त 
हुए सुझावका उपयोग सार्थक सामग्रीको सीखने में किया जा 
सकता है। पाठकों बार-बार तेज़ीसे पढ़नेके बजाय यदि श्राप 
उसको धीरे-धीरे पढ़ें, ताकि उसके श्रर्थंकों समझ सके और 

उसका मज़ा ले सकें, तो शायद भ्रापका समय कम खच्च हो । 

किन्तु जब हम पूछते हैं कि पाठकी भ्रावृत्तियोंके बीच एक 

- 'यादो मिनठ ठहर जातेसे ही क्या लाभ होता है, तब इसका 
उत्तर देना भ्रासान नहीं होता। एक बात तो निश्चित है कि 
कुछ देर ठहर कर श्राप नवोत्साह श्रौर नयी ताजग्रीके साथ 
पाठको फिर आरस्भ कर सकते हैं। किसी भी पाठको कंठस्थ 
करतेका एक श्रच्छा व्यावहारिक नियम यहूं है कि उसे 
मध्यान्तरों' के बाद पढ़ें। मध्यास्तर इतने लम्बे हों कि पाठ 


को पुनः प्रारम्भ करते समय प्रापके मनमें ताज्षगी हो। यदि « 


श्राप किसी दिलचस्प पाठांशकों बार-बार, बिना किसी 
विरामके पढ़ें, तो भ्राप शीघ्र ही उसके श्र्थंकों खो बैठते हैं, 
प्रौर केवल शब्दोंगी पिसाई ही जारी रखते हैं। कुछ 
भध्यात्तर दे देनेके बाद वह पाठांश पुनः साथंक हो जाता है; 

'और उस समय उसे पढ़ते १९ भाप उसके श्रध॑को श्रधिक 
. प्रच्छी तरह याद कर सकेंगे। 


पुमरावृत्तियोंका मध्यान्तर कमसे कम १ मित्तठ और ह 


प्रधिकसे प्रधिक २४ घंटोंका हो सकता है भ्ौर फिर भी 
उससे अच्छे परिणाम आप्त किये जा सकते हैँ। लस्त्रे श्रौद 
सार्थक पाठके लिए मध्यान्तर भी काफ़ी लम्बा.होना चाहिए, 
फमसे कम इतना लम्बा तो हो ही कि उसे नयी ताज़गीके 
साथ पढ़ना फिर सम्भव हो सके। 

जब हम यह कहते हैं कि कंठस्थीकरणमें सावकाश पुतरा- 
वृत्तियों' से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं, तब हमारा यह्‌ 
तात्पय॑ नहीं होता कि भ्रध्ययत्रकी भ्रवधि छोटी-छोटी हो 
श्रौर बीचमें विश्वामके लिए समय मिलता जाय। चूंकि भ्रधि- 
-कांश विद्यार्थी श्रध्ययतके लिए गरम होने कुछ समय 
लगाते हैं, इसलिए सम्भावना तो इसी बातकी है कि काफ़ी 
लम्बे समय तक लगातार पढ़ते रहनेसे भ्रच्छे परिणाम प्राप्त 
होंगे, बत्तिस्बत इसके, कि उसी समयकों कई छोटे भायोंमें 
बांठकर भ्रच्ययतत किया जाय। हम, यहां. कहना यह चाहते 


हैं कि (एक हीं सामग्री) की पुनरावृत्तियोंके बीच यदि थोड़े , 


६१ ७ज्रुध९४९६४:. ९ उषा, 


मनोविज्ञान 


समयका श्रवकाश रहे, तो वह सामग्री स्मृतिमें प्रच्छी तरह 
स्थिर हो जांती है। 

पूरे पाठकों एक साथ सीखें या उसीक्ो टुकड़े-दुकड़े करके 
सीखें? एक लम्बे पाठकों कंठल्य करतेके लिए कौन-सी 
विधिमें समयकी बचत होगी : पाठकों कई भागोंमें बांठकर, 
हर भागको श्रलग-प्रलग कंठस्थ करनेसे या पूरे पाठकों हर 


- बार समूचा पढ़नेसे ? हममेंसे भ्रधिकांश श्रादमी दायद 


यह झतुमात लगावें कि एक-एक भागका भ्रध्ययन करता अधिक 
श्रच्छा रहेगा, किन्तु प्रयोगोंसे प्राप्त होने वाले परिणाम साधा* 
रणंतः समूचा पढ़नेके पक्षमें पड़ते हे। 
यदि श्रापको किसी कविताकी २४० पंक्तियां कंठस्थ करती 
हों, तो श्राप निश्चय ही एक भागकों एक समयमें-याव करने 
की शोर प्रवृत्त होंगे, किन्तु निम्नलिखित प्रयोग पर ज्षरा ग्रौर 
कीजिए; एक युवकने एक ही कवितासे दो भाग इसी लम्बाई 
के लिए और प्रति दित ३५ मिवरट समय देकर इनमेंसे. एक 
पगको खंड-अ्रध्ययत् विधिसे कंठस्थ किया प्रौर दूसरे भाग 
को समग्र-प्रध्ययत विधिसे (२२) । उसके परिणामोंको नीचे 
की तालिका दिश्लाया जा रहा है 


२४० पंक्तियोंके दो पद्चमांशोंफो समग्र भ्रीर खंड 
पष्ययन विधिसे फंठस्थ करता 


€ भ्रध्यपन करनेकी विधि) 06कितते ॥ कुल कितते 
* दिन लगे) मिनट लगे 

प्रति दित्र ३० पंवितयां कंठ्स्थ 

की गयीं; इसके बाद पूरे पद्मांश 

का भ्रषध्ययन किया गया, ताकि 


उसका प्रपाठ हो सके. १२ 
पूरे पद्मांशको प्रति दित ३ 
: बार पढ़ा गया, ताकि उप्का : 
, पअपाठ' किया जा सके" १७ श्षक्र 


इस प्रयोगमें समग्र-अध्ययत विधिने खंड-अध्ययत विधिकी 
अ्रपेक्षा ६३: मिलटोंकी, या लगभग २० अतिह्ञत समयकी 
बचत दिख्लायी। इसी तरहके प्रन्य प्रयोगोंपें ये प्रन्तर कम' भी 
दिखायी विये हैं, भौर कभो-कभी तो खंड-प्रध्ययन विधि ही 
अधिक उपादेय सिद्ध हुईं है। 

प्रायोगिक परिणापों में पाये जाने वाले इन विरोधाभासोंसे 
हमें बेतावनी मिलती है कि समग्र-कंठस्थीकरणकों सभी 
परिस्थितियोंमें भ्रावश्यक्ष झूपसे लाभश्रद नहीं समझा लेगा 
चाहिएं। राख मूंद कर बँघे-बँबये नियभोंका पालन करनेके 


५ पजाय भश्रापको व्यावहारिक कार्यों सामात्य तिबरमोंकों लागू 
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ह श्यृति: 


करना चाहिए भर भ्रपनी परिस्थितियों तथा व्यक्तिगत विशेर: 
षताओं के प्रनुसार उनमें तबदीली कर लेना चाहिए। यदि 
श्रापको फाफ़ी चीज़े कंठस्थ करती हैं, चाहे दब्दशः या केवल 
भावार्थंत:, तो सावकाश समग्र-प्रध्ययत्त' एक श्रच्छा सामान्य 
मियम सिद्ध होगा। लेकित झापको इस बातके लिए स्वयं 
को पूर्णतः स्वतंत्र समभ लेता चाहिए कि ग्रावश्यकता पड़ने 
पर इस नियमित ऋ्पमें बाधा भी दी जा सकती है भौर कुछ 

, समयके लिए किसी ऐसी बात पर श्रपना ध्यान केन्द्रित किया 
जा सकता है, जिसे थोड़े परिश्रमके बाद याद किया जा सकता 
हो। समग्र-विधिका भ्च्छी तरह इस्तेमाल करनेके लिए घोड़ी 
कुशलता भौर मानसिक सनन्‍्तु लनकी ग्रावश्यकता है। कोई भी 
व्यक्त, जो अखंड प्रध्ययत विधि' को इतना सुविधाजनक 
मानता है कि हर हालतमें उसीका इस्तेमाल करनेके पक्षमें 
है, उसे कमसे कम श्रपते प्राठको काफ़ी लम्बे भागोंमें, श्रपनी 
स्मृतिके विस्तार! से भी लम्बे भागोंमें, विभाजित कर लेना 
चाहिए। यदि एक ही बार पढ़ने पर श्राप एक कविता की दो 
पंक्ितयोंका प्रपाठ कर सकते हैं, तो उसी दुकड़ेकों बार-बार 
दोहराते रहनेसे श्रापको शायद ही कुछ लाभ होगा । इससे तो 
भ्रच्छा यह होगा कि श्राप चार-चार पं क्तियोंकी इकाइयां बना 
लें। यदि श्राप खंड-प्ध्यपत्त विधिको पसन्द ही करते है, तो 
भी यह सर्वोत्तम रहेगा कि शुरूमें सारे पाठकों एक या दो 
बार सावधानीसे पढ़ लिया. जाय और कभी-कभी बादमें भी 
उस पर सरसरी तिगाह डाल ली जाय, ताकि मतर्में प/ठकाः 
एक ढांचा तैयार हो सके, जिसमें पाठांश जैसे-जैसे कंठस्थ 
द्वोते जायें। प्रपता स्थान लेते जायें । 


घारणा' लॉ | 


सीखने था कंठस्थ करनेकी प्रक्रिया पर इतना विस्तृत विचार 
कर लेतेके पढंचात्‌ भ्रव हम अपने विषयके तीत प्रमुख विभागों 
में से दूसरे विभाग पर भाते हैं ग्रौर जानता चाहते हें कि जो 
कुछ सीख लिया गया है, उसे धारण करना किस प्रकार सम्भव 
हो सकता है। कुछ लोगोंने कहा है कि यह 'भचेतन' में! 
धारण किया जाता है। किन्तु इस रहस्यमय बातका क्या मत- 
लब है? इसका मतलब या तो भ्रवेतन सक्रियता' हो- सकता 
है, या प्रवेतन निष्क्रियता" । श्रचेतत सक्तियताका मतलब यह 
होगा कि जिस लड़केने पहाड़ा सीख रखा है, वह लगातार 
उसका प्रपाठ भ्पने-प्राप करता रहे, भले ही अ्रवेतत रूपसे; 

प्लौर बही लड़का, चूँकि उसने बफ़ पर फ़िसलना (स्केटिंग), 
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बर्फ 
तैरना भौर पेड़ पर चढ़वा भी सीख रखा है, इन सभी क्रियाग्रों 
को लगातार प्रपने मनमें दोहरातां रहे, सीखे हुए सभी गानों 
को मत ही मन गाता रहे भ्ौर जितने लोगोंको जानता हैं, 
उनकी याद-करता रहे, प्राविश्य्रादि। धारणाक्रां कोई भी 
छिद्धान्त, जो सभी सीखी हुई प्रतिक्रियओ्रों की.विरच्तर क्रिया- 
शीलता चाहता हो, प्रपने बोभसे खुद-त्र-खुद दूट जाता है। 
किन्तु यदि घारणा* अ्चेतन निष्कियता है, तो 'अचेतन' शब्द 
व्यर्थ और भ्रामक है; क्योंकि इसका प्रर्थ यह होना चाहिए 
कि सीखनेसे शरी रकी रचना में परिवर्तन! हो जाता है' भौर 
वे रचता “सम्बन्धी परिवतंत हमेशा बने रहते हैं, हालांकि 
जब्र तक किसी. प्रभावषुर्ण उत्तेजनाके द्वारा उन्हें जाग्रत्‌ न 
किया.जाय, तब तक दे निष्क्रिय ही रहते हैं। श्रभ्यास'' श्रौर 
पुष्टीकरण'' मस्तिष्ककी रचतामें परिवर्तन उत्पन्न करते हैं 
ये परिवतंन यों: तो श्राकारमें- प्रत्यन्त सुक्ष्म होते हैं, किन्तु 
व्यक्तिको इतता समर्थ बना देते हैं कि वह एक बारके सीखे 
हुए कामको पुतः कर सके श्रौर-वस्तुप्रोंको जिस भांति देखता: 
सीखा हो, उसी भांति उनको पुनः देख सके (पृ० १२५ 
१२६, १६६)। . . 
. परिवर्तित रचना" जो किसी निर्दिष्ठ स्मृतिकों धारण 
करती है, उप्ते + स्पृतिका चिह्न*»कहते हें। हम इस चिह्तकी: 
ठीक प्रकृतिके विषयमें नहीं जानते, किन्तु हम इतना तो भान। 
ही सकते हैं कि सीखनेकी प्रत्येक प्रक्रिया मस्तिष्कर्में प्रपता 
कुछ चिह्न भ्रवश्य छोड़ जाती है। ये चिह्न कमसे कम 
कुछ. समव तक तो बने ही रहते हैं, इसलिए ये सीखी हुई. 
वस्तुप्नोंको फिरसे याद दिलाते में मदद पहुँचाते है ।. हमें यह्‌ 
मामनेकी कोई श्रावश्यकता नहीं कि कोई निष्क्रिय स्मृत्ति- 
चिह्न" किसी व्यक्तिके मस्तिष्कमें श्रांजीवत भ्रमिठ बना 
रहेगा। यह धीरे-धीरे मिठ सकता है, फलत: एक बार जो 
चीज़ सीखी गईं होती है, वह अन्तको बिल्कुल विस्मृत भी हो. 
सकती है । ! 
किन्तु, क्या कोई चीज्ञ जो एक बार सीखी जा चुकती हे, 

बिल्कुल ह्वी;विस्मृत की जा सकती हू? कुछ लोग कहते हैं 
भद्दी'। कभी-कभी जिन स्मृतियोंके विषयमें यहूसोचा जाता: 
है कि वे सदाके लिए चष्ठ हो गयीं, उनको भी समय-समय पर 
हम पुनर्जीवित होते देखते हें। इसलिए जो लोग यह कहते 
हैं कि एक बार सीखी हुई वस्तु बिल्कुल विस्मृत नहीं को जा 
सकती, वे इस तथ्यप्ते बहुत प्रभावित होते हैं। कमी-कभी 
बचपतके अनुभव बहुत देर तक गम्भीर खोजके उपरान्त पुत्र+ 
जीवित होते देखे गये हैं । ज्वरकी दशा में लोगोंको प्रपने बच- 
- १ 80शोफ्ः 
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पत्र की बोली बोलते हुए सुना गया है, हालांकि प्रपनी स्वस्थ 
दशामें उस बोलीको वे क़तई भूल चूके थे । इस तरहके तथ्यों 
के झाधार पर द्वी यह भ्रतिशयो क्ति की जाती है कि 'एक बार 
जो चीज़ सीख ली जाती है, वह कभी विस्मृत नहीं होती । 
यह बात निशचय ही बढ़ा-चढ़ा कर कही गई है । यदि ऐसा 
होने लगे, तो इसका मतलब तो यह होगा कि जितने पाठ 
पापने कंठस्थ किये हैं, जितनी कहानियां आज तक श्रापने पढ़ी 
हैं, जितने घेहरों, दृष्यों प्रोर घटनाप्ोंते श्रापका ध्यान कभी 
भाकषित किया है, वे भ्रब-भी श्रापके मस्तिष्कर्में सुरक्षित 
है प्रौर यदि केवल उन्हें पुर्नीबित करनेका सही तरीक़ा भ्रप- 
ताया जाय, तो उत्त सभीका पुन: प्रत्याह्बात किया जा सकता 
है। इस प्रकारके ग्रात्यन्तिक मतकी पुष्टि किसी प्रमाणसे 
नहीं होती । सम्भवतः हम श्रपनी सीखी हुई चोज़ोंमें से 
बहुत कुछ को भूल जाते हूँ, जैसा कि हम भागे देखेंगे । 
धारणा क्षा निरीक्षण झ्ोर उसको घाप फंसे की जाप ? 
चूँकि हम स्मृति-चिह्न को प्रत्यक्षतः नहीं देख सकते, इसलिए 
घारणाके सम्बन्ध हमारेपास केवल यह एक प्रमाण है कि जिस 
चीजको हम सीख चुके होते दें, उसे कुछ मध्यान्त रके पश्चात्‌ 
हम याद कर सकते हैं। भ्राप तीन प्रकारसे यह सिद्ध कर 
सकते हैं कि भ्रप किसी प्राठको घारण किये हुए हैं। भ्राप उस 
पाठकी सामग्री का ६ प्रत्याह्वाच"३कर सकते हैं, जेसा कि मि* 
“>बन्ब-परीक्षा में होत। है । भव पाठसे उद्धुत बातोंकों (पह: 
धान!) सकते है भौर उत्त बातोंसे उनको पृथक्‌ कर सकते 
हैं, जो बातें पाठमें थीं ही वहीं, जैसा कि सत्यासत्य-परीक्षा' में 
हुमा करता है। ये दोनों विधियां धारणा" की जांच करनेमें 
बहुधा व्यवहृत होती हँँ। एक तीसरी विधि भी है, जो कुछ 
* कमर स्पष्ठ है, तथा जिसे 5 पुनः सीखने की विधि) कहते दें। 
यदि कुछ समय पहले, आपने किसी कविताके कुछ पद्योंको 
कृठसथ किया. था, तो यह सम्भव है कि इस' समय श्राप उपक्षकी 
एक भी पंजितका प्रत्यात्वात व फर सकें; यह भी हो सकता 


है कि जिन पद्मोंको आपने कभो सीखा था, उनको श्राप पह- 


चान भी न सकें, लेकिन भ्रब भाप पाते हैं कि भ्रप कुछ पद्यों 
को बहुत झासानीसे सीख सकते हूँ, क्योंकि जिसको पहिले 
सीख चुके होते हैं, उसको भ्राप # पुनः सीख रहे होते है ॥ । यदि 
किसी नये पद्यको कंठए्थ करनेमें प्रापफो १० मिनट लगते है, 
भ्रौर उसी तरहके एक प्रत्य पथ्षको, जिसे श्राप पहले कभी सीख 
चुके होते हूँ, कंठस्थ करनेमें केवल ८.मिनठ लगते हैं, तो यहूं 
सोती जायगा कि धारणा" के कारण २ मितठोंकी €बचत॥ 
हो गयी या सीखंनेके समयमें २० प्रतिशत की बचत। इस 
मामलेमें, पिछली बारके सीखतेके कारण जो चिह्न" बन गये 
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भसवोषिशान 


थे उससे दुबारा सीखनके श्रमम २० प्रतिशतकी कमी हो 
गयी, या हम थों कह सकते हैँ कि धारणा २० प्रतिशत के 


बराबर है शोर विस्मृति ८० प्रतिशत के । 


हस पुनः सीखने या बचतकी विधिके मापदंडसे हम नापें, 
तो घारणा बहुघा इतनी भ्रच्छी तरह लक्षित होती है, जितनी 
भच्छी वह प्रत्याह्वान-प्राप्तांक द्वारा लक्षित नहीं होती। 
पाप पिछले दिनोंमें सीखे हुए पाठका प्रायः कुछ भी प्रत्याह्वात 
मं कर सकते हों, तो भी उसे दुबारा सीखसेमें बहुत प्रासा- . 
नी महसूस कर सकते हैं। श्रौर श्राप जितता प्रत्याह्वान कर 
सकते हैं, उससे भ्रधिक पहचान (प्रत्यभिज्ञा) कर सकते हें । 
समृति-सम्बन्धी प्रयोगकी भ्रपनी सामान्य योजनता--- 


सी--म--या 


के सिलसिलेमे हम पाते हैं कि धारणाकी 'या परीक्षा प्रत्याह्वान 
प्रत्यभिज्ञा या पुनः सीखतेकी परीक्षा भी हो सकती है। श्रौर 
यह भावदपक नहीं है कि इन तीनों परीक्षाओ्रोंके परिणाम एक« 
से ही हों। फिर भी, ये तीनों ही किसी व किसी समस्यामें 
उपादेय सिद्ध होते हैं । 

घारणा की मनोवैज्ञानिक समस्याएं विशेषतः 'म' सध्याम्तर 
से सम्बन्धित है। इस मध्यान्तरके दौरानमें, जो पाठ सीख 
लिया गया है, उसका भ्रौर अ्रध्ययन नहीं किय। जाता, बल्कि 
(यथ सम्भव) वह बिल्कुल निष्क्रिय रहूता है । . 'म! मध्या- 
न्तर (१) समय" की दृष्टिसे या (२) भराव"' की दृष्ठिसे 
भिन्न हो सकता हूँ । (१) सीखनेके बाद समय जितना बढ़ता 
जाता है, घारणा उतनी ही कम होती जाती है, लेकित 
समयके साथ स्मृति्में होने वाले इस ह्ासके विषयर्में हम कुछ 
पभौर जानता चाहेंगे; (२) चूँकि मध्यान्तर रिक्‍त' नहीं रहता, 
बल्कि उसमें कुछ प्रन्य क्रियाएं होती हैं, इसलिए यह प्रष्न 
उठता है कि क्या कतिपय क्रियाएं स्पृति-चित्न के लिए बाधक 
होती है श्रौर इस प्रकार धारणा को निर्जेल बना देती हैं ? 

विस्मृति'' की वक्रेखा, समयके साथ धारणा का 'हास 
चित्रित करने वालो वक्र रेखाको पहले पुनः सी खनेकी विधिसे 
तैयार किया गया भ्ौर बादमें प्रत्याह्मान तथा प्रत्यभिज्ञाकी 
विधियोंसे उसके सही होतेकी जा व क ९ लो गयी। धा रणा में धीरे+ 
घौरे हाप्त द्वोता ही है, किल्तु सी खनेके बाद में पहने कु छ घंटोंमें 
यह छहास मषिक दी घ्रता से होता है श्रौर बाद उतता नहीं। 

यद्यपि विस्मृतिकी वक्र रेखा के इस तरह सपाठ होते 
को (कुछ समय बाद भूलने में श्रागे प्रगति न होना) पुष्दि 
और तरह-तरह के प्रयोगों द्वारा हो चुकी है, तथापि विस्मृति 
की पूर्ण गतिमें काफ़ो मिन्नता दिल्लाई पड़ती है। (क) एक 
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प्राकृति १३ ॥ विस्मृतिकी वकरेखा या धारणाकी वकरेखा। 
भिरर्थक शब्दोंकी सूचियां कंठस्थ कर ली गयीं, बादमें कुछ 


समयके लिए प्रलग रख दी गयीं और उल्लबित मध्यास्तरोंके - 


बाद पुनः कंठस्थकी गयीं। पुत्र: कंठस्थ करनेमें समयकी जो 
बचत हुईं, उसमे धारणा का प्रतिशत मालूम किया गया। 
एबिनगौस बक्ररेखा (एब) एक अभ्यस्त परीक्षार्थीके सीखनेकी 
क्रियाका प्रंकन है; इस परीक्षार्थीने कई सूचियाँ कंठस्थ कर ली 
थीं। बोरियाज़ वक्रेखा (बोर) २० छात्रोंसे प्राप्त श्रीसतको 
सूचित करती है; इनमेंसे हर छात्र प्रत्येक मध्यान्तरमें एक 
सूचीको सीखता श्रौर पुनः सीखता था.। 'बोर' वक्रेखा 'एब' 
बक्रेखाकी भ्रपेक्षा विस्मृ तिकी काफ़ी धीमी गतिकी परिचायक 
है, किम्तु दोनों वक्ररेखाग्रोंका सामात्य मार्ग एकन्सा है। 
[एबिनगी स, ७ भर बोरियाज़, ३|। 


५. 


व्यक्षित दूसरे व्यक्तिकी श्रपेक्षा श्रधिक शीघ्रतासे भूल जाता 
है; (ख) जो सामग्री 'भ्रत्यघिक सीख ली जाती है, प्र्थात्‌ 
उस बिच्छुसे भी बहुत भ्रागे उसका कंठस्थीकरण किया जाता है 
जहां बिना भूल किये उसका प्रपाठ करना सम्भव हो, वह 
प्धिक धीमी गतिसे विश्मृति होती है; (ग) इन सबमें महत्त्व- 
पूर्ण यह है कि सार्थक सामग्री, जहां मिरर्थक सामग्रीकी अ्रपेक्षा 
भश्रत्तिक शीघ्रतासे सीख ली जाती है, वहां काफ़ी धीमी गति 
से विस्मृत भी होती है। निरर्थक शब्दोंकी एक मूचो जी 
मामूली तौरसे प्रीज्न बरी जाती है, चार महीनोंक्रे बाद किसी 


परीक्षा द्वारा धारणाका प्रदर्शन नहीं करती, किन्तु मामूली - 


तरीक्ते सीखी हुई कविताने २० चर्षोके बाद भी कुछ घारणा 
का परिचय दिया है।. जन्न सोर्थक सामग्री अत्यधिक सीख 
ली जाती है', तब वह प्राय; श्रतिर्चित काल तक धारण की 
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जा सकती है। एक बहुत पुराने गीतको, जिसे प्रापने कई वर्षो 
से न गाया है, न सुना है, यदि ब्राप श्रव याद करने लगें, 
तो भले ही धीमी गतिसे, किन्तु वह श्रत्॒ भी श्रापको स्मरण 
हो सकता है। एक विद्यार्थीने, जिसने टाइपराइटर पर 
२०० घंटों तक अभ्यातप्त किया था, एक वर्ष तक लगातार 
अपता अभ्यास छोड़ दिया, किश्तु उसके बाद एक पघंटेके 
ताजे ग्रभ्यासमें ही उप्तने अपनी सारी खोयी हुई गति पुन: 
प्राप्त कर ली। इस प्रकार उसने ६६ शअ्रतिशतसे श्रधिक 
धारणा' का परिचय दिया। जो मामले कभी-कभी इस 
बातकी पुष्टि करते देखें जाते हैं कि 'एक बार जो चीज 
सीख ली गयी, वह कभी भुलायी नहीं जा सकती, वे 
प्राय: अत्यधिक सीखी हुई सामग्रीसे सम्बन्धित मामले 
होते हैं, जैसे--नित्य-प्रतिकी बोल-चाल भौर बचपनके 
सजीव अनुभव। 

विस्मृतिके कारण... जहां तक हम समझ पाते- हैं, केबल 
कालक्षेप' के कारण स्मृति-चिह्न नष्ट नहीं. हो सकते। 
समय प्रभाव नहीं उत्पन्न करता, बल्कि वह चोज्ञ प्रभाव 
उत्पन्न करती हूँ जो समयक्रे भीतर होती है। यदि जिसी 
तरह सोखनेके समय और उसे पुनः याद करनेके समयके 
बीचकी अवधिको पूर्णतः रिक्त रखना सम्भव होता, जिसमें 
न.द्वरीरके साथ कुछ होता, व शरीरके भीतर कुछ होता, 
--जैसे कि 'सुप्त सुन्दरी” शीर्षक कहानीमें जीवनकी सारी 
क्रिया ठप हो गयी थी--तो, जीवनके पुनः भ्रारम्भ होते पर 
हर चीज़ वेसी ही मिलती, मानो कोई रिबवत मध्यान्तर रहा 
ही न हो। इस तरहके कालक्षेपमें स्मृतिका किचित्म|त्र ह्ास 
नहीं द्वोता। विस्मृतिके कारणोंकों समयके भीतर होने. 
वाली प्रक्रियांत्रों, श्र्थात्‌ 'म' मध्यान्त रके 'भराव» में खोजना 
चाहिए। दो बिल्कुल भिन्न प्रक्रियाएं चालू रहती हैं, जिनका 
निर्देश व्यवहार और #चयापचय*» इन दो शब्दोंसे होता 
है। तदनुसार विस्मृतिके दो सिद्धान्त हैं: बाधा-सिद्धान्त 
श्रौर क्षयका सिद्धान्त*। 

(बाधा ३), मान लीजिए, मेरे बचपनका लंगोटदिया यार 
'ठलुओ! था। वर्षों तक इस तामसे उसी बालकका बोध होता 
था, श्रन्य किसो बालकका नहीं। लेकिन जैसे-जैसे समय 
बीतता गया, वह मेरे जीवनसे निकल गया श्रीर दूपरे 'ठलुए' 
मेरे जीवनमें श्रा गये। फल यह हुआ कि में लगभग (बिल्कुल 
तो नहीं) भूल चुका हूँ कि प्रारम्मर्मे उस नामका मेरे लिए 
क्या पर्थ था।. पुष्टीकरणके अभाव" के कारण उस छब्दका 
प्रारश्भिक अर्थ विलुप्त हो गया है भ्रीर उसी तामके तये अर्थों 
ने उसे हटा दिया है। उ--ह्र, का प्रारम्भिक सम्बन्ध बादके 
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उ--प्र; सम्बन्ध द्वारा तोड़ दिया गया है। बाधाका गह 
स्पष्ट उदाहरण है। इससे कुछ ग्रस्पष्ट हूपमें हम देख सकते 
हैं कि हमारे दैतिक जोवमकी कई क्रियाएं, जो प्रंशतः समान 
. और अंग्रतः अ्रस्तमान द्वोती है, कैसे एक-दुसरेकों कुछ हद तक 
बाधित कर सकती हैं और एक-हुसरेके एमृति-चिह्नोंको भस्त- 
व्यक्त करती हैं। ह 
ह प्रभुषयोगक कारण क्षय! ५... यदि मष्तिक तांबेका घना 
होता भौर उसमें सुन्दर बिजलीके तार निकले होते, भौर वे 
तब तक वैसे ही पड़े रहते, जक तक 'स्विचें' दूसरी जगह नहीं 
लगा दी जातीं, तो यहां बाधाका सिद्धान्त बड़ा उपयुक्त 
बैठता। एक बार स्थापित सम्बन्ध तब तक स्थायी रहता है, 
जब तक किसी वैकल्पिक सम्बन्ध! की स्थापना उसे हटा 
नहीं बेती। किन्तु सजीव भंग या ऊर्ति' के लिए यह श्रावदयक 
होता है कि दरीरकी श्रयापत्यकी रासायनिक प्रक्रियाप्रों 
द्वारा उसे उत्तमोत्तम स्थिति रखता जाय। कोई मांस-पेशी, 
जो सक्रिय है, या श्रभी -पभी सक्रिय रह चुकी है, रक्तसे प्पना 
प्रोषण प्राप्त करती है, किन्तु जो मांस-पेशी निष्किय रखी 
जाती है, जैसे कमठीके प्रदर बांधी गयी दूटी भुजा तिष्किय 
रहती है, वह भ्रपने कुछ हृव्यको रक्तमें छोड़ देती है भौर 
धीरे-धीरे क्षीण हो जाती हैँ। मांस-पेशियां पोषण प्राप्त करने 
की अपती मांगमें एक-हूस रेसे होड़ करती हैं; इस प्रतियोगिता 
में निष्क्रिय मांस-पैशी घाटेमें रहती है। सम्भवतः यही बात 
बहुत सूक्ष्म पैमाने पर, मस्तिष्ककी रघनाप्रों' के, जो स्मृति- 
धिन्लोंको ग्रहण करती हूँ, सम्बन्धमें भी पही है (प5 १६६)। 
जो चित्त बहुत समय तक प्रनुपयुवत श्रौर निष्क्रिय रहते हैं, 
पे व्यवहारके स्तर पर किसी बाधाके त होते पर भी उत्तम 
लयापच्यकी स्थितिमें मुदिकलसे ही रह पाते हैं। बहुत दिनों 
तक सिष्करिय रह चुके मांप-तस्तुप्री' की तरह स्मृति।चिन्न 
भी भिर्बल पड़ जाते है और प्रश्मावपूर्ण ढंगसे काम करभेमें 
प्रसमर्थ हो जाते हैं। 
विश्मृति पूर्णतः एक असुविधा नहीं है। भूल जानेकी प्रवृत्ति 
को एकास्त झूपसे प्राणीकी निर्बलता मान लेना ठीक नहीं होगा। 
- कुछ हद तक विस्मृति प्रध्यास्थापनकी--पहले जैसी साधारण 
दश्ामं जौटनेकी, प्रक्रिया होती है। धावका भर जाना एक 
तरहकी शारीरिक विस्मृतिं है। कई चीजे जिन्हें भाप सीखते हैं, 
आपके लिए केवल भ्रस्थायी मूल्य रखती हैं। यदि हर चीज़, 
जिसे प्रापने किसी समय सीखा था, पूरी तरह मत्तिष्कमें 
घारण हो जाती, तो वहू हमेशा याद भाती रहती भौर नयी 
परिस्थितियोंके साथ समायोजत करनेके प्रापके प्रयासोंपें सदा 
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विच्त डाला करती। इसका कारण यह है कि बाधा दोनों 
झोरसे काम करती है। नयी चीज़कों सीखना पुरानी चीज़की 
घारणामें बाधा पत्पन्न करता है और पुरानी चीज्का 
प्रत्याज्ञान तयी 'चीज़के सीखने में बाधा पैदा करता है। जब 
भाप उ--म्र, को सीखते हूँ, तब श्राप उ--प्र, की धारणामें 
रुकावट डालते हैं, भौर जब भाप उ--प्र, को पुनर्जीवित 
करते हैं, तब भाप उ--अ, के सीखने बाधा उत्पन्न करते 
हैँ। इसलिए श्रतृपयुकत स्मृति-चिह्नों' का (सम्भावित) 
लयापत्रयात्मक हात कभी-कभी लाभप्रद हो जाता है। यद्यपि 
चयापचयात्मक ह्ास" पुरानी स्मृतियोंकी धारणा" को 
कमजोर करतेमें बाधाका साथ देता है, तथापि यहू नथी 


 चीक्षकों सीखनेके मार्ग्में डाली गयी बाधाके विरुद्ध कार्य 


फरता है। 

सुप्तावस्थामें धीरे-धीरे भूलना, सुप्तावस्थामें व्यवहार 
निम्न स्तरपर चला जाता है, इसलिए उसके द्वारा स्मृति-बिह्नों 
में कम बाधा उत्पन्न की जाती है। भतएवं जागनेकी घड़ियोंकी 
प्रपेक्षा सोनेकी घड़ियों्ें विस्मृतिकी गति कम तेज द्वोनी 
चाहिए। एस झादशाकी पुष्ठि कई प्रयोगोंके परिणामों द्वारा 
हो चुकी है। प्राकृति १३४ में मनुष्य पर किये गये एक प्रयोग 
के परिणाम दिखाये गये हे भ्रौर प्राकृति ११६ में इससे भी 
झ्षिक पर्याप्त एक पशु-प्रयोगके परिणाम प्रदर्शित किये गये 
हैं। पशु पर किया गया प्रयोग भ्रधिक पर्याप्त इसलिए था 
कि सोने या तिष्कियताकी दक्षा, सीखनेके तुरन्त बाद प्रारम्भ 
ही गयी धौर सम्भवतः सनुध्यकी श्रपेक्षा उसकी तींद 
ग्रधिक गहरी थी श्रौर बीव-बीचर्म कम टूटी थी। बक्रेशाएं 
बतलाती हैं कि क्रियादीलताकी दरणाके बजाय सुप्तावस्थामें 
विस्मृतिकी गति धीमी होती है। फिर भी नींदके प्रथम कुछ 
घंढोंपं कुछ विस्मृत्ति प्रवदष होती है। विस्मृतिकी बन्त 
रेखाभ्रों'१ की एक यह पिशेषता है कि उनमें प्रारस्ममें तेज़ीसे 
गिरावट श्राती है। यह चीज सुनियंत्रित पशु-प्रयोगमें भी पायी 
जाती है; फिल्तु सीखनेके बादवाले कुछसक्रिय घंटोंमें जितवी 
अ्रधिक गिरावट दिखायी देती है, उसकी तुलनामें सुप्तावस्था 
की गिरावट बहुत कम है। 

इस निष्कर्षकों कि सुप्तावस्थामें विस्मृतिकी गति धीमी 
होती है--या विनकी क्रियाशीलताके वीराममें तेज़ होती है, 
हमें कुछ दर्तोंकि साथ स्वीकार करता 'बाहिए। पहिली बात 


' तो यह है कि केवल ॥मामूली तौरसे सोखो हुई") सामग्री 


पर ही यह प्रभाव विखायी देता है; श्रच्छी तरहसे सीसी हुई 
सामभी साधारण क्रियाशीलताके प्राठ घंटे बाद, भी उसी . . 
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कंठस्थीकरण के बाढ़ के अंडे 


श्राकृति १३६५. कफंठस्थीकरणके पद्चात्‌ सो लेनेसे धारणांकों सहायता मिलती है। 
मिरथेक शब्दोंकी सुचियोंक्री कंठस्थ करनेके बाद परीक्षार्थी या तो श्रपने दैनिक 
क्रिया-कलापों में जुट गये, या यथासम्भव छीघ्र सो गये। कुछ मध्यान्तरके बाद 
सूचियोंकों पुतः सीखनेके लिए जगाया गया। यह देखा गया कि नींदकी भ्रवधिकी 
श्रपेक्षा जागनेके घंटोंमें विस्मृतिकी गति तेज़ रही, केवल प्रांशिक जागरणका पहिला 
घंटा इसका भ्रपवाद रहा। [वात प्रोरमर, २५]। 


तरह याद रहती है जिस तरह ८ घंटोंकी नींदके बाद। क्षय 
प्रौर बाधा" की दाषितियोंके गुकाबलेमें एक गहरा चिह्न" भ्रधिक 
प्रच्छी तरह टिक पाता है बतिस्बत एक हल्के चिह्नके। दूसरी 
बात यह है कि केवल 6 एकदम ताजे तये चिह्न» ही क्रिया- 
शीलता के द्वारा' बाधित होते हैं भर सुप्तावस्थामें सुरक्षित 
रहते हैं। यदि श्राप पाठकों सीखते समय खूब भ्रच्छी तरह 
णगे हुए हों श्रौर उसके बाद तुरन्त गहरी नींदर्में सो जायें, तो 
हस बातकी पूरी सम्भावना है कि भ्राप अगले दिन पाठकों 
झवश्य याद रखेंगे। व्यावहारिक उद्देश्योंके लिए हर व्यक्ति 
को यह सोचना पड़ता है कि दितके विभिन्न घंटोंमें उसकी 
सीखनेकी क्षमता कैसी रहती है। यदि शामको उसे पाठ 
भ्च्छी तरह याद नहीं होता, तो महत्त्वपूर्ण पाठोंकी उस समय 
याद करनेके लिए छोड़नेसे उसे कोई लाभ न होगा। यदि 
सुबह भौर शामको उसकी सीखनेकी क्षमता बराबर रहती है, 
तो बह एक ऐसा कार्यक्रम तैयार कर सकता है जिसमें समग्र 
कंठस्थी करण", सावकाश कंठस्थी करण' भर सीखनेके तुरन्त 
बाद सोनेके ल[भ सम्मिलित किये जा सकें; सोनेके ठीक 
पहिले पाठको .भ्रच्छी तरह पढ़ जाइये ध्रौर इसके बाद सो 
जाएये; सुबह फिर उसे पढ़ जाहये। 
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सीघो बाधा पर किये हुए प्रयोग"... मात लीजिए कि आप 
एक स्मृति-प्रयोग में 'व्य' (व्यक्ति या परीक्षार्थी) के स्थान 
पर काम कर रहे हैं; प्रयोगकर्ता '्र'भ्रापको पृष्ठ ३९३०३३० 
पर दिये गये 'युगल-सहचरों' को कंठत्व करवेके लिए भाज्ञा 
देता है। वह सूची यों शुरू होती हैः 


6 उत्तेजताके घाब्द* | £ प्रतिक्रियाके दब्द' | 
स्वर चिह्न 
घास लघु 
बन्दर अदरक 
जमुत्ता डेग्रेची 
रत्यादि इत्यादि 


'प्र! श्रापको २ सेकेंड तक उत्तेजताका शब्द विखलाता 
है झौर फिर २ सेकेंड तक प्रतिक्रियाका दब्द, भ्रौर इसी 
प्रकार पूरी सूची दिखला जाता है। जब वह दूसरी बार सूची 
को दोहराने लगता है, तब भाप कुछ प्रतिक्रिया-शब्दों को 
पहिलेसे प्रन्दाज्ञने में समर्थ हो जाते हैं। तीसरी बार झाप 
अधिक प्रतिक्रिया-इब्दों को पहिलेसे ही बतलाने लगते हैं, 


. चौभी बार उससे भी भ्रधिक, झौर पांचवीं बार, मान लीजिये, 
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5 ३ न पक 
सीखने के बाढ़ के चंद 


श्राकृति १३६, सीलनेके वादकी निष्कियतासे धारणाकों सहायता मिलती है। 

इस प्रयोगमें परीक्षार्थी मनृष्य नहीं थे, बरत्‌ कनख्जूरे थे--वया इस प्रचुर प्राकृतिक 

देन का यह उपयोग ढूंढ तिकालनेके लिए मनोवैज्ञानिक धम्यवादके पात्र नहीं है? 

कतखजूरेको एक सकरे, अँधेरे बिलमें, जिसमें कोई मुलायम चीज़ बिछी हुई ही, 

रखकर उसे 'निद्वित' (या निद्राक्री तरह निष्क्रिय दशशामें) किया जा सकता है। 

यदि उसे ऐसी जगहमें बन्द कर दिया जाये और अँधेरेगें छोड़ दिया जाये, तो बह 

घंटों तक बिना हिले-डुले वहां पड़ा रह सकता हु। इस प्रयोग में, कनखजूरों (कंसलों 

या गोजरों) ने पहिले तो प्रशिक्षण -पिजरे के किसी अंधेरे कोनेसे म्रलण रहता सींखा। 

ये जब कभी उस अंधेरे कोनेमें जाते थे, उन्हें बिजली का धक्का लगता था, शौर 

झौसतनू १५-१८ धक्के खानेके बाद वे उस अँधेरे कोनेप्ते बचना सीख जाते थे। 

इसके बाद प्रत्येक कमखजूरा तु रन्‍्त 'सुला' दिया जाता था या एक गोल पिजरेमें रख 

दिया जाता था जहां वह प्रथम मध्यान्त रमें श्रपन्ती सामान्य क्रिया जारी रख सकता 

* भा। इस मध्यान्तरके बाद पुनः सीखनेकी विधिसे हर कनबजूरेकी परीक्षा ली जाती 
थी कि उसने कितना धारण कर रखा। तात्पर्य यह हैं कि वह वापस उप्त प्रशिक्षण 

पिजरेमें रख दिय| जाता था और देखा जाता था कि अम्धेरे कोनेसे बचनेकी आदत 

को पुनः सीखने में उसे कितने प्रयासों प्रौर बिजलीके कितने धक्कोंकी श्रावश्यकता 

होती थी। उदाहरणके लिए, यदि पहिले कवखजूरे ने यह बात सीखनेके लिए १५ 

बार प्रयास किया था, किन्तु उसीको पुनः सीखने में केवल ३ बार प्रयास किया, तो 

उसकी 'बचत' या धारणा-प्राप्तांक ८० प्रतिशत माना जायेगा। 

जांचके लिए किये भये प्रयोगोंसे पता चला कि पुतः सीखने के पहिलेकी निद्रावस्था 

के कारण सीखनेकी योग्यता पर कोई अधिक श्रनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव नहीं 

पड़ा--या हम कह सकते हैं कि सामान्‍य क्रियाकी श्रग्रिम भ्रवधिका भी सीखनेकी 

योग्यता पर प्रभाव नहीं पड़ा। सीखने के ठीक पहिले अत्यन्त क्रियाशीलताकी स्थिति 

(जैगे, पैरोंसे कोई मद्योन चलाना) से सीखनेकी योग्वताकों क्षति पहुँची श्रौर 

स|खनेके बाद इस तरहकी क्रिया करने ते धारण शक्तिकी क्षति हुईं। [एच० मितामी 
: >श्रीरके० एस० डेलेमबाश, १६]। है 
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 ग्रापने २० प्रतिक्रिया-दव्दों में से १६ को सही-सही बंतला व्यस्त रखनेके लिए आप कृपया इस चित्रोंकी श्रोर देखते 
:दिया। 'प्र' कहंता है:श्ञाबांद ! श्रव आप विदवास कर सकते... रहिये।' १५ मिनटकी विश्वामावधिके बाद वह कहता है: 
हैं; कितु कुछ मिवठों तक विश्ञाम करते समय झपने मनको ... “अरब हम उस सूचीकों एक बार फिर दोहरायेंगे।!' इस समय 


स्मृतिः 


तक आप कुछ दव्दोंकों भूल चुके होते हैँ, किन्तु फिर भी श्राप 
१२ शब्दोंकों सही-सही बतलानेमें समर्थ हो गाते हैं; इससे 
यह सिद्ध हुआ कि पहिले झ्रपने जितना सीखा था उसका 
चैह या ७५ प्रतिशत श्रव भी आप धारण किये हुए हैं। 
किस्तु मान लीजिए, 'प्र' ते प्रारम्भके सीखनेके तुरन्त बाद . 

झापकों विश्वाम करनेका अवसर वेने के बन्नाय यह कहा होता --- 
“अरब में श्रापसे उन्हीं उत्तेजना-शब्दोंके लिए नये प्रतिक्रिया- 
शब्दोंको सीखतेके लिए कहता हुं! ; प्रौर इसके बाद उसने 
प्रापको तिम्तलिखित जोड़े दिखलाने शुरू कर दिये होते : 


6 उत्तेजना-शब्द ३ #प्रतिक्रिया-शब्द) 
स्वर सूची 
घास बिवेशी' 
बन्दर चमड़ा 
जमुना पीला 
इत्यादि इत्यादि 


सम्भव हैं कि पिछली बार सीखे हुए प्रतिक्रिया-झब्द प्रागे 

था जाय॑ प्रौर नये प्रतिक्रिया-शब्दोंको सोखनेके मार्ग में बाधा 
उत्पन्न करें, किन्तु ये पुरानी प्रतिक्रियाएं पुष्टी कृत' न होने 
' पर कुछ आावृत्तियोंके बाद स्वतः विलीम हो जायेंगी भर श्राप 
नयी प्रतिक्रियाग्रोंकों प्रच्छी तरह सीखने में समर्थ हो ध्षक गे । 


इसके परचात्‌ 'प्र' लघु विश्वामावधिमें प्रापका मन बहलाते - 


: के लिए चिन्न देता है श्रौर विश्राम-कालकी समाध्ति पर 
कहता. है; 'प्रब हम फिर प्रारम्भिक सूचीकी ओर लौटेंगे। में 
झापको उत्तेजना-शब्द दिखलाऊंगा और भ्रापसे मूल प्र ति क्रिया- 
शब्द बतलानेके लिए कहुँगा'। मूल प्रतिक्रिया-शब्दोंका 
प्रत्याह्वान) करनेकी चेष्टा करते हुए श्राप यहे भ्रतुभव करते 
हैं कि बादमें सीखी हुई स्थानापन्न' प्रतिक्रियाश्रोंसे कुछ विध्व 
पहुँच रहा है। इन स्थानापन्न प्रतिक्रिया-शब्दों का यदि 
उच्चारण न किया जाब, ती भी ये मूल प्रत्तिक्रिया-शब्दीके 
प्रत्याह्वानमें हस्तक्षेप प्रौर विलम्ब करते है। फिर भी धारणा 
प्रौर प्रत्याह्माव' के साथ यह बाधा पूर्ण नहीं होती ; श्राप 
देखते हैं कि मूल प्रतिक्रिया-शब्द बिल्कुल ही विस्मृत नहीं हो 
गये हैं भौर आप पहिलेके १२ प्रही प्रतिक्रिया-शब्दों (जो 
विश्रामावधिके पश्चात्‌ इस तरहकी किसी सीधी बाधा से 
रहित स्थितिमें स्मरण किये गये थे) की तुलतामों ८५ सही 
प्रतिक्रिया-शब्द बत्तला देते हैं।. शुरू-शुरूमें प्रापने २० प्रति- 
क्रिया-शब्दोंपें से १६ को सही-सद्दी बतलानेका ग्रभ्याख कर 
लिया था ; इसके बाद विश्राम करने पर, किस्तु बिता किसी 
सीधी बाधाके, प्राप उत्से ४ शब्द कम बतला पाये थे, किन्तु 
इस सीधी बाधा के कारण उसमें से भी चार शब्दों की 
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संख्या कम हो गयी। ठोक-ठीक संख्यात्रोंमं तो भिन्नता 
मिलेगी ही, किन्तु इस प्रकारके कई प्रयोगोर्में कुछ-कुछ ऐसे 
ही परिणाम प्राप्त हुए है (१६, १८, २४) । 

यदि प्रतिक्रियाश्रोंकी दूसरी सूची खूब श्रच्छी तरह सीख ली 
गयी है, तो वह प्रधिक बाधा उत्पन्न करेगी। यदि बह मामूली 
तोरसे सोखी गयी होती, तो इतनी बाधा ते डालती। यहू 
परिणामती सरलतासे समभमें भ्रा जाता है, कितु मान ली जिएं. 
कि दूसरी सूची इतनी श्रच्छी तरह सीख ली गयी है कि उस 
के शब्दोंके जो ह पूर्णत: परिचित हो चुके है-- तो, ऐसी दशा 
में आप क्या श्राशा करेंगे ? इसमें तन्वेह नहीं कि ये नयी प्रति- 
क्रियाएं उपयोगमें श्रानेके लिए बहुत प्रस्तुत रहती हैं, किन्तु 
ये तुरन्त पहुचान ली जाती हूँ कि इसका सम्बन्ध दूसरी सूची 
से है; भ्रौर चूंकि अब श्राप पहिली सूची का प्रत्याह्व।न करने 
के लिए तत्पर" है, इसलिए श्राप तत्क्षण इन दूसरी प्रति* 
क्रियाओं को शअ्रस्वीकार कर सकते हैं; प्रौर इनकी बाधा 
उतना परेशान करनेबाली भी नहीं होती जितनी दूसरी सूची 
के फम परिचित होने पर उसकी बाधा होती हैं। भ्रथवा, यवि 
पहिली सूची ही पुरी तरह कंठस्थ की जा चुकी है, तो दूसरी 
सूचीका कोई भी प्रतिक्रिया-शब्द, जो पहिली सूची में घुसना 
चाहेगा, तुरन्त पहचान लिया जायगा कि यह इससे सम्बन्धित 
नहीं है। यदि द्वोनों ही सूचियां पूर्णतया सीखी जा शुकी है, 
तो श्राप भ्रधिक कठिनाईके बिता ही एक सूचीसे दुसरी सूची 
पर जा सकते हैं। उंदाहरणफके लिए, यदि श्राप अंग्रेज़ी श्र 
हिन्दी भाषाश्रोंसे पूर्णतया परिचित हैं, तो श्राप ३, ५, ८, १, ६, 
२ इत्यादि गिततियोंके लिए श्रंत्रेज़ी या हिन्दी माम आसावीसे - 
बतला सकते हैं। जब श्राप हिन्दीके लिए तत्पर" होते हैं, तब 
हिन्दी नाम श्रापकी जबान पर गाते हैं मौर जब पं ग्रेजी के लिए 
तत्पर होते हैं, तब प्ंग्रेज़ी नाम। इन मामलोंपें तत्यरता" का 
तत्व बाधाकों दूर ही रखता है। (पृ० १३४) 

परोक्ष बाधा, अभी हमने जिम बाघा-सम्बस्धी प्रयोगका 
वर्णन किया है, उम्रों एक ही उत्तेजनाकी दो वैकहिपिक 
प्रतिक्रियाएं परस्पर सीधे छूपसे प्रतियोधिता कर' रही थीं। 
किन्तु मान लीजिए, सीखी जानेवाली दूधरी सूच्रीमें बही 
उत्तेजना-शब्द सम्मिलित नहीं हैं जो प्रथम सूची में हैं। मात 
लीजिए कि दोनों सूचियोंके शब्द बिल्कुल प्रलग-अलग हैँ। 
आप झव्दोंके जोड़ोंकी पहिली सूचीकी सी छते हैं (बहुत भ्रच्छी 
तरह नहीं), फिर दूशरी सूचीको सोखते हैं. और विश्वास 
के पढचात्‌ श्राप पढ़िली सुचीके प्रतिक्रिया-शब्दोंका प्रत्याह्वान 
करनेंकी चेण्डा करते हैं। श्रगर प्रापको किसी दूसरी सूचीको 
त्ीखंता न होता, बल्कि प्रारम्भिक सीखने और उसके प्रत्या- 
ह्वानके बीच की सम्पूर्ण भ्रवधिमें केवल विश्राम करवेको _ 
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मिलता, तो श्राप जितनी भ्रच्छी तरह प्रत्याह्ान कर पाते, - 
उतनी श्रच्छी तरह इस प्रत्याद्वान-परीक्षार्म नहीं कर पाते । 
इस परोक्ष बांधाका कारण बतलाना सहज नहीं है, किन्तु 
इफको एक तथ्य मानकर चलना होगा। यवि दूसरा पाठ 


पहिले पाठके समान ही न हो, तो यह परोक्ष बाधा हल्की-सी 


द्वोती है। यदि पहिली सूचीमें छब्दोंके जोड़े हों भ्रौर दूसरी 
सूचीमें संख्याभोंके जोड़े, तो यह बाधा और भी हल्की होती 
है। 

कोई भी व्यक्ति जो बाधा' के द्वारा सभी विस्मृतियों की 
व्यास्या करनेका प्रयत्न करता है, उसे प्रधिकतर परोक्ष बाधा 
का ही ग्राश्रय लेना पड़ता है। भ्रपेक्षाकृत विश्वामफी भ्रवधि 
में भी जो विस्मृति हो जाती है, उसका कारण समभानेके लिए 
उसे यह मान कर चलत्ता पड़ेगा कि कोई भी, किसी तरहकी 
भी क्रिया किसी भी पहिले सीखी हुई चीज़में कुछ न कुछ 
घाधा' डालती है प्रौर छोटी-छोटी बाधाएं ही जब एकत्र हो 
कर काफ़ी सघन हो जाती हैं, तब वे धीरे-धीरे धारणाशक्ति' 
को बिल्कुल समाप्त कर देती हैं। आ्रात्यन्तिक सीमा तक 
पींच-तान करने पर बाधा-सिद्धान्त इतना ग्रस्पष्ट' हो जाता 
है कि उसकी वैज्ञानिकता नष्ट हो जाती है झ्नौर उसका कोई 
व्यावहारिक महत्व नहीं रहता। 

सोखनेके तुरम्त बाब कया होता है--ताजग़ीके प्रभाव. 
बाधाका सिद्धान्त इस तथ्यका कारण भ्रासाचीसे नहीं बतला 
पाता कि विस्मृतिकी वक्रेखा का ऐसा स्वरूप क्‍यों है-- * 
सीखनेके बादवाले प्रथम कुछ मिनटों भौर घंटोंमें उसमें इतना 
तेज़ पतन क्यों दिखायी देता हैं? तीखनेके बादके दूसरे या 
पचासवें घंटेके बजाय पहिले घंटे में ही बाधा इतनी प्रधिक क्‍यों 
होती है? इसके जो कारण बताये जाते हैं, वे सब बहुत काल्प- 
तिक हैं। किन्तु सीखनेके तुरन्त बादमें जो समय प्राता है, उतत 
पर विद्येष ध्यान देसा भ्रच्छा ही रहता हैँ। इसीकों ८ताज़गी 
के प्रभाव*+ भी कह सकते हैं। सीखतेवालेके, लिए ये काफ़ी 
व्यावहारिक महत््वके होते है । 

ताज्गीके प्रभावोंसे हमारा तात्पयं श्रल्पकालिक प्रभावोंसे, 
ऐसे प्रभावोंसे होता है, जो थोड़े समय तक द्वी बने रहते हैँ श्रौर 
शीक्र ही विलीन हो जाते हैं। विस्मृतिकी वक्रेखामें पहिले 
तेश्षीसे जो पतन होता हैं उसोकी बातकों ले लीजिए: यह्‌ 
पूछनेके बजाय कि थोड़ेते समयके बाद ही इतना कैसे भूला 
जा सकता हैं, यह पुछिए कि थोड़े समय तक भी इतना ग्रधिक 
कैसे स्मरण रखा जा सकता है। कोई आदमी इस उद्देहयसे . 
कि प्राप भी वही गयेंगे, एक गीतकी पंक्ति गाता हूं : एक या 
दो सैकेंड बाद तो श्राप ठीक उसी लयमें गीतकी पंक्तिको 
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दुहरा सकेंगे, किन्तु यदि श्रापने झ्राधा मिनठ भी प्रतीक्षा की 
तो झाप उस लयके भ्रास-पास ही पहुँच सकेंगे। प्रारभ्भमें ऐ सा 
लगता था कि वह लय आ्रापके कानमें गूज रही है-जो कि 
वास्तवमें श्रापके मस्तिष्क गूँज रही होती है-भौर ऐसा प्रतीत 
हुआ कि झापने उसका प्रत्याह्वान नहीं किया, बल्कि केवल उस 
को जारी रखा। इस तरहके कई मामलोंम अ्रापको ऐसा श्रनु 
भव होता है कि श्रभी-भभी जो संवेदवा" या अनुभव हुआ है, 
बहु ग्रभी तक 'प्रतिध्वनित' हो रहा है प्रौर कुछ कम तीक्रता 
के साथ भ्रभी तक जारी है। इस प्रमुभूतिसे भले ही कौई बात 
सिद्ध न होती हो, किन्तु इससे इस परिकल्पता' का सुझाव 
मिलता है कि किसी उत्तेजना द्वारा प्रारम्भ फो हुई एक 
मस्तिष्क्रीय क्रिया उत्तेजनाके रुकनेके साथ ही साथ एकाएक 
नहीं बन्द हो जाती, बल्कि थोड़े समय तक जारी रहती है। 
इस तरह जारी रहनेकी क्रिया' कई ताज़गीके प्रभावोंकी 
व्याख्या कर सकेगी। 

४ गरम होने' (स्फूति लाने) का प्रभाव, गेंद फेंकनेवाला 
खिलाड़ी खेलसे पहिले भ्रभ्यास करके कुछ स्फूतिका संग्रह कर 
लेता है, दूसरे खिलाड़ीभी व्यवहारत: यही चीज़ करते हैं। 
उत्तका अनुभव है कि प्रारम्भमें घोड़ा भ्रम्यास कर लेगेसे 
दवित और कुशलता, दोनों बढ़ जाती हैं। मामूली मात्रा में 
शक्तिपूर्ण क्रिया कर लेने पर मांस-पेशियां भिन्न शारीरिक 
दया में हो जाती हैं, कार्य फे लिए भ्रधिक तत्पर झौर उत्तेजना 
के प्रति भ्रधिक प्रतिक्रियाशील हो जाती हैँ; श्रौर यही बात 
मस्तिष्कके सम्जन्धमें भी सच जान पड़ती है। विश्वासके समय 
गरम होनेकी दक्षा' धीरे-धीरे खत्म हो जाती है, इसीलिए 
दिनके कार्यके सिलसिलेमें भ्रल्पकालीन विश्वाम लम्बी प्रवधि 
के विश्वामसे श्रधिक लाभदायक होते हैं। इस प्रकार क्रियाका 
एक अल्पकालिक प्रभाव यह 'गरम होनेकी दक्शा' हुई, जो उसी 
क्रियाकों जारी रखनेकी विशेष तैयारी होती है। 

(भ्रल्पस्थायी बाधा' 9, बाधा' पर किये गये प्रयोगोंर्में सबसे 
प्रधिक बांधा उस समय पायी गई है, जब पहली सूची के तुरन्त 
बाद या प्रत्याह्वान-परीक्षाके तुरन्त पहिले दूसरी सूची सीखी 
जाती है (२१)। इसमें सन्देह नहीं कि जब कभी दूसरी सूची 
के कारण भ्रापको पहली सूचोको भूल जाता पड़ता है प्रौर 
उन्हीं उत्तेजना-शब्दोंके लिए दूसरी सूचीके नये प्रतिक्रिया शब्दों 
को स्थानापन्न करना पड़ता है, तब इसकी सम्भावना रहती है 
कि स्थानापश्न शब्द कुछ समय तक बने रहें, किन्तु जब बाधा 
'परोक्ष"/ होती, हूं तब दोनों सू चियोंके बी चमें पर्याप्त मध्यात्तर 
रहनेसे श्रापके लिए यह सम्भव हो पाता है कि भ्राप दोनों 
सूचियोंकों बिता भ्रधिक .बाधाके सीख सकें। यह मध्यात्तर 
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ठीक कितना लम्बा होना चाहिए, यह प्रयोगके द्वारा 
मालूम नहीं किया जा सका है और शायद इसमें बहुत भिन्नता 
हो सकती है, किन्तु यह तो कहा ही जा सकता है कि ज्यामिति! 
के एक साध्य* को भली भांति सीख लेने के पदचात्‌ कुछ मिनटों 
का पूर्ण विश्वाम' मिल जाने पर दुसरा साध्य पहले साध्यकी 
धारणा में बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। 

# प्रत्याद्वानकी गति (चाल)9. हालके अ्रनुभवों प्रौर 
विचारोंका प्रत्याह्मान शीघ्रता से हो जाता है, जब कि पुराने 
अलुभवों भौर विचारोंका प्रत्याह्मान करनेमें कुछ विलम्ब 
झवदय होता है। यदि प्राप फ्रांस, इटली, स्वेडन, डेसमाकों, 
स्पेन और यूनान (ग्रीस) की राजधानियोंके नाम जानते हैं, 
किन्तु हाल ही में श्रापते उन्तके सम्ब्ध में कभी विचार नहीं 
किया है, तो उन सबको स्मरण करउे में ग्रापफो कई मित॒ट लग 
सकते हैं; किन्तु एक बार जब भ्राप उन नामों का प्रत्याह्वात कर 
लेते हैं, तब कुछ मिनटोंके बाद उनका बहुत श्षीघ्र प्रत्याद्वान 
कर सकते हैं, क्योंकि वे भ्रब 'दिमाग़मों ताजे हैं। चूंकि 
पुराने चिह्न धीमी गतिसे कार्य करते हैं और ताडी 
' प्रतिक्रियाएं शीघ्रता से श्रौर सरलता से दोहरायी जा सकती 


है, इसलिए ताज़ी प्रतिक्रियाएं बहुधा रास्तेमें भरा जाती हैं और * 


पुरानी प्रतिक्रियाश्रोंका प्रत्याह्वाव रोक देती हैं। 

# ताज़गीके प्रभाव भौर विस्मृ तिकी बक रेखा ५ , घारणा 
की वक्त रेखामें पहले तेज्जीसे जो पतन होता है, उसका कारण 
ताजगीके प्रभावोंका विलीन हो जाना है। स्मृति-चिह्लों' में 
तेज्जीसेकमज़ोरी प्रा जानेके कारण वह पतन नहीं होता। यदि 
सीखनेकी कोई तीव्र क्रिया अपने पीछे भपनेसे कम तीव्र क्रिया 
या कमसे कर्म सीखी हुई प्रतिक्रियाओं की गरम हुई दशा" 
ही छोड़ जाती है, तो भले ही कोई प्रबल चिह्न भ स्थापित 
हो पाये, किन्तु थोड़े सयय तक प्रच्छी स्मुतिका बने रहना तो 
सम्भव हो ही जाता है। भ्गले दिन ताजयीके प्रभाव विलीन 
हो चुकते हैं श्रौर स्मृति केवल चिह्लों"पर निर्भर करती है। 

6 ताज्गीके प्रभाव भौर चिह्नोंकी स्थापना +. एक सीखने 
की प्रक्रियाकी कोई भी जारी रहने वाली क्रिया प्रभी-प्रभी 
निभित स्मृति-चिह्नों को सबल बना देती है, प्रौर विद्येष रूपसे 
उस समय तो इसमें कोई सन्देह ही नहीं रहता, जब जारी रहने 
वाली क्रिया गझ्तायास प्रत्याद्धान' के रूपमें होती ईं; जिसका 
मतलब होता है पाठ को श्रंशतः दोहराता" । इसलिए हम 
मान सकते हैं कि सीखनेकी अ्रवधिके समाप्त होनेके साथ ही 
चिह्न की स्थापना का कार्य पूरा नहीं दो जाता, बल्कि उसके 
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बाद भी थोड़े समय तक जारी रहता है। इस अल्प कालमें 
कोई भी बाधक क्रिया चिह्नोंकी स्थापना की इस प्रक्रिया को 
बाधित कर देगी और उन्तको उतनेसे भी प्रधिक निर्बल करे 
देगी जितने वे उसके भ्रभावमें हुए होते। श्रागे चलकर, जब 
चिह्न मस्तिष्ककी निष्किय रचना" मात्र रह जाते हें, तब उप 
पर 'परोक्ष बाधाश्रों'' का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हालांकि 
जब निदिचत झूपसे दूसरी प्रतिकियाओ्रोंकों स्थानापन्न करने 
की चेष्टा की जाती है, तब वे ग्रवर्य बाधित हो जाते हैं । 

ह चिह्नोंकी स्थापना पर आधातों (धक्कों) के भ्रभाव/), 
यदि मस्तिष्कमें स्मृति-चिह्ल को अंकित करनेकी जैविक 
प्रक्रिया" पूर्ण होनेमें थोड़ा समय बेती है, तो हमें यह भ्राश्य 
करनी चाहिए कि सिर पर श्राघात पहुँचाने सै, जिससे मस्तिष्क 
थोड़ी देर के लिए श्रपना नियंत्रण ख्रो बैठता है (अचेतनता-- 
बेहोशी--उत्पन्न हो जाती है), यह प्रक्रि] रक जायगी; झौर 
फलस्वरूप श्राघातं के ठीक पहले | होने वाले ग्रनुभवोंके 
चिह्न भ्रच्छी तरह निर्मित न हो पायेंगे और ये अनुभव बाद 
सें याद नहीं किये जा सकेंगे। इसी तरहके कई मामलोंके 
विवरण प्राप्त हुए है। हाल ही में कतिपय मानसिक्क रोगोंकी 
चिकित्सामें 'श्राघात चिकित्सा-पद्धति"” का उपयोग करते पर 
इस प्रध्मके सम्बन्धमें प्रधिक स्पष्ठ प्रमाण उपंलब्ध हुए हैं। 
रोगीके सिरमें एक क्षणिक शक्तिशाली विद्युतू-धारा का प्रवेश 
करा के झाघातका प्रभाव उत्पन्न किया जासकता है । रोगी 
कुछ समयके लिए अ्रपनी चेतना खो बैठता है, किन्तु कई मामलों 
में देखा गया हैँ कि बादमें उसकी मानसिक स्थिति उन्नत हो 
जाती है। निम्नलिखित ढंगसे दस रोगियोंकी परीक्षा ली 
गयी थी : विद्युतू-घारा ग्रहण करनेके थोड़ी देर पहले ही 
उन्होंने युगल-सहचरों'" की एक सूचीको कंठस्थ किया था। 
बादमें, दिनमें, जब वे भाघातके प्रभावसे मुक्त हो चुके थे, 
चघारणा के लिए उत्तकी परीक्षा ली गयी। नियंत्रण वाले दिनों 
की तुलना में, जब बिजली के प्राधातको छोड़ कर शेष सारा 
क्रम एक-सा ही था, इत दिनों उनकी घारणा शवित बहुत 
निर्बेल हो गयी थी। फिर भी, भाघातके का रण उनके सीखने 
की योग्यता को कोई क्षति नहीं पहुँची थी। वे नये चिह्नोंका 
निर्माण कर सकते थे, किन्तु भ्राघातसे पहले निर्मित स्मृति- 
बिल्लों को खो चुके थे। सम्भव है कि वे इत चिह्लोंकों पूरी 
तरह स्थापित त कर पाये थे, क्यों कि उन्तके निर्माणकी प्रक्रिया 
में ग्राघातके कारण विध्न पड़ गया था। पशुभों पर किये हुए 
प्रयोगों में भी ऐसे ही परिणाम प्राप्त हुए हैं, हालांकि इस 
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समस्याके कई पहलुश्रोंकी भ्रभी छात्त-बीन नहीं हो सकी है 
(६, २७)। 

बोहरामा.' धारणा के विषयर्मों एक बहुत व्यावहारिक 
तथ्यकी भ्रभी तक सामने नहीं लाया गया हूँ। जब एक पाठ 
को सीख लेगे पर उस्ले प्रंशतः भुला दिया जाता है, शरीर फिर 
दुबारा उसे सीखा जाता है, तब दुध्री बार वह पहने की 
प्रपेक्षा अ्रधिक मजबूतीस मस्तिष्कर्में जम जाता है। यदि वह्‌ 
फिर भ्रंशतः विस्मृत हो जाय श्रौर फिर दुबारा सीखा जाय, 
तो तीसरी बार वह भौर श्रच्छी तरह जम जाता है । इसी प्रकार 
श्रागेके क्रमोंगें भी होता रहता है। दोहराते में जहां तक 
सम्भव हो सके, प्रपाठ पर निर्भर रहता ही सर्वोत्तिम होता 
है। पुराने चिह्नोंको काम करने दीजिए भौर इस प्रकार उन्हें 
झपना निर्माण स्वयं करने दी जिए। 


प्रत्यान्नान' 


इृप्त प्रकरणके प्रारम्भमें याद करनेकैदो प्रमुख तरी के प्रत्या ज्ञान 
ग्रौर प्रत्मभिजश्ञा या पहचान बतलाये गये थे और एक 
उदाहरण देकर उनके बीचके अन्तरकी स्पष्ट किया गया था। 
एक कामचलाऊ १रिभाषा देते हुए हम कह सकते हैं कि 'किसी 
प्रस्तुत बस्तुकी स्मरण करता तो प्रत्यभिज्ञा हैं! भ्रौर 'किसी 
प्रप्रस्तुत वस्तुक्ो स्मरण करना प्रत्याह्वान है'। प्रस्तुत-से 
महां तात्पर्य हैं--शानेच्द्रियोंके सम्भुख प्रस्तुत'। 
एक भादमी श्रापके सामने खड़ा होता है; श्राप उसके चेहरे. 
को पहुचान लेते हैं श्रौर उसके-नामका प्रत्याह्वाव कर लेते 
' हैं। किसी आादमीके नामका जिक्र किया जाता है: श्राप उस 
नामकी पहुंचान जाते हूँ श्रीर उस आदमीके चेहरेका प्रत्याह्वात 
करते हैं। 
प्रत्याद्वान-स्मृति पुनवत्पादक-स्प्ुति' के तामसे भी जानी 
- जाती है, और कभी-कभी तो । पुनरत्पादन' | शब्द ४ प्रत्या« 
ह्वान) शब्दते अधिक उपयुक्‍त जँचता है। यदि श्राप मुझसे 
पूछे कि क्या में हैमलेठ के स्वगत-भाषण' का प्रत्याह्नात कर 
सकता हूँ, तो मेरे 'हां' कहुवेका केवल यही प्रर्थ हो सकता है 
कि में उसके कुछ प्रारम्भिक शब्दों श्रौर उसके भाषण की सा भा 
स्य प्रंकृतिको स्मरण करता हूँ। किस्तु, यदि आ्राप मुझसे कहें 
कि स्ृत्तिके बशसे मैं उसे पुनः उत्पन्न! कर दूं, तो मेरा काम 
कठिन हो जायगा। ग्रदि झराप मुझसे पूछें कि कया में सिस्टाइन 
मैडोना का प्रत्य।ह्वाप्त कर सकता हूँ ग्रौर मेरा उत्तर हो कि 
हां, तो उसका यही तेतत्पयं होगा कि मुझ पर उस चित्रका 
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ऐक साधारण प्रभाव है, किस्तु यदि श्राप कहें कि में उसे 
पुन: उत्पन्न कर दूं, तो मुझे स्मृतिके बल पर उप्तकी एक प्रति- 
कृति तैयार करनी पड़ेगी --या शायद श्राप उसका सुन्दर 
शाद्दिक वर्णन घुन कर भी सस्तुष्ठ हो जायें। फिर भी, 
(प्रत्याह्वान + शब्दकां प्रयोग काफ़ी विस्तृत प्रथम किया जा 
सकता है, जिसमें प्रश्रस्तुत वस्तुका सम रण करनेके सभी प्रकारों 
प्रौर मात्राग्रोंका समावेश हो सकता है। 

स्मृति-प्रतिमाएं",.. यदि कोई प्रत्याहुत तथ्य या प्रभुभव 
किसी एक ज्ञानेर्रियते होने बाली संवेदना जैसा लगता है--- 
यदि यह यधार्थचत्‌ होता हैं श्रौर वास्तविक देखने या सुनने 
या सूंधतेके समान होता है, तो यह स्मृति-प्रतिमा कहलाता है। 


- क्‍या श्राप भ्राकाशकी नीलिमा का, था वायलिनके स्वर का, 


या किसी मिन्रकी झावाजञका, या कपूरकी सुगन्‍्धका, या हाथ 
में रखे हुए बर्फ़फे टुकड़से होने वाली ग्रनुभूतिका; या उछलतनें, 
ठोकर मारते, जम्भाने या मुद्ठीकों जकड़नेकी अनुभूतिका 
प्रत्याह्माव कर सकते हैं? लाभग हर झादगी इनमेंसे कुछ 
प्रइनोंके उत्तरमें 'हां' कहेगा। एक आदमी किसी दृष्यका 
सजीव चित्र प्राप्त करनेका वर्णन करेगा और दूुपरा प्रादमी 
किसी संगीतकी यथार्धवत्‌ मानसिक पुमरायृत्तिका। वे जिस 
चीजका प्रत्याह्ञात करते हैं, वह तिविचत रूपसे उनको बास्त- 
बिक संविदनिक ग्रनुभव'' के समान जान पड़ती है। 

स्मृति-प्रतिमाग्रोंकी सगीबता' भौर यथ्रार्थताकी दुष्टिसे 
वेयवितयोंमें बहुत भिन्नता होती है (५) | अ्रधिकांश स्मृ ति- 
प्रतिमाएं यथार्थता श्रौर पूर्णता की वृष्टिसे वास्तविक सांवेद- 
मिक अनुभवकी तुलनामे-निम्म को टिकी होती हैं। व्यावहारिक 
वृष्टिकोणमे वे इस बात में मिम्न को 'टि की होती हूँ कि जब तक 
वरुतुक्की वास्तविक उपस्थितिमें तथ्योंका निरीक्षण न कर लिया 
जाय, तब तक उन तथ्यों को उस बस्तुकी स्मृति-प्रतिमा में नहीं 
पाया जा सकता। 

एक विष्वविद्यालयमें उसके सुर्दर पुध्तकालय-अवन के 
सामने वाले बरामदेके खम्भोंकी क़तार बड़ी मनोहर लगती 
है। छात्र इस भवनमें रे होकर नित्य गुज़ रते हैं श्रौर उस बरा- 
भदे को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उस विश्वविद्यालय की 
मतो विज्ञान-कक्षा में एक सुन्दर प्रयोग यह हुआ करता है कि 
पहले छात्रोंते कहा जाता है कि पुस्तकालय के अ्रग्न-भाग की एपा 
मानस-अतिमा का प्रत्याज्ञान करें। श्रौर फिर उनसे कहा 
जाता है कि अपनी प्रतिमा में मितकर बतानें कि बरागदे के 
खम्भोंकी संख्या क्या है। लेकिन इतना कहते ही छात्र 
आपत्ति करने लाते हैं। 'हुमतें उन खम्भोंग्री कभी गिनती 
3 ]९|)00प९[७॥ 
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नहीं की, इसलिए उनकी संख्या बतानेकी इस समय हमसे 
श्राशा नहीं की जा सक्ती।” वास्तवमें, उ्तमें से शायद ही कोई 
खम्भोंकी ठीक संख्या बता पाता है; और जिन छात्रोंकी 
प्रतिमाएं सजीब तथा यथार्थवर्‌ होती हैं, वे इस दृष्टिसे उन 
छात्रोंते कुछ भ्रच्छे सिद्ध होते हैं, जिनकी प्र तिमाएं धुधली भ्ौर 
श्रस्पष्ट होती हैँ। 
साधारणतः किसी सुन्दर भवनको देखते समय हम केवल 
उसका सामान्य प्रभाव ही ग्रहण करते हैं; और बादमं जब 
हम उसकी प्रतिमा की रचना करते हैँ, तब इस सामान्य 
प्रभावका ही हम प्रत्याह्नाव करते हैं। यदि हम उत्त भवनकी 
विस्तारकी बातोंकों भी ग़ौरसे देखें, तो बादरमों उनका भी 
प्रत्याह्मान कर सकेंगे। भवतकी ओर देखते समय यदि हम 
उम्रकी रंग-योजना श्रौर उसके विभिन्न भागोंके कलात्मक 
सम्तुलनका भ्रध्ययत करते हैं, तो हम उतनी ही चीज़ोंका 
प्रत्याह्नान कर पाते हैं, जितनी चीज़ोंका निरीक्षण हमने किया 
था, उससे अधिक का प्रत्याह्वान करनेमें हम भ्रसमर्थ रहते हैँ । 
प्राथमिक स्मुति-आतिमा--ईडेटिक प्रतिमा, श्रव तक 
प्रतिमाश्रोंके विषयें जो कुछ कहा गया हैं, उसका सम्बन्ध 
उन्हीं प्रतिमाश्रोंसे है, जिनका प्रत्याह्वान प्रथम अ्रनुभवके 
कुछ समय बाद किया जाता है। इन प्रतिमाश्रोंसे श्रा्थ- 
मिक्र स्पृति-प्रतिमा' इस मार्लेंगें भिन्न है कि प्रथम उत्तेजता 
के समाप्त हो जानेके कुछ क्षण बाद तक भी श्रनुभव बना 
रहुता' है। जब कोई श्रावमी बात-चीत करना बन्द करता 
है, तब उसके कुछ सैकेंड बाद तक आप उसकी आावाजको 
प्रतिध्वनिकी भांति सुत सकते हँ---यहू ४ताज्गीका प्र माव३ 
होता है। प्र्यपि उत्तके बोलते समय श्राप उत्तकी बातों पर 
भ्रधिक ध्यान नहीं दे रहे थे, तो भी भ्राप जान सकते हैँ कि 
बह क्‍या कह रहा था। इसी प्रकार,अभ्रपनी खिड़कीसे प्तामनेके 
दृश्य-पट को आप जब देक्ष चुकते हैं, उसके- तुरन्त बाद 
भी श्राप उसको जितनी अ्रच्छी तरह देख सकते हैं, उतनी 
प्रचछी तरह थोड़ी देर बाद उसका प्रत्याह्वान नहीं कर 
सकते। यह प्राथमिक स्मृति प्रतिमा बिल्कुल बही चीज नहीं 
है, जो 'पश्चात्‌-प्रतिभा" होती है श्रौर जिसका उल्लेख 
हम पिछले प्रकरणों (पहले श्रौर चौदह॒वें) में कर चुके हैं 
(पूृ० ९, २६६) 
अब ऐसा जान पड़ता है कि चौदह वर्षकी आायुसे नीचेके 
बाई लड़के, शायद उनमें से श्राधे ही लड़के, यदि आ्राधे मिनट 
तक किसी जठिल वस्तु या चित्रकों तन्‍्मय होकर-देखें और 
उसके बाद भ्रपनी प्रांखें बन्द कर लें, या इससे भी अच्छा यहू 
हो कि भ्रांखोंको किसी समतल धूसर पृष्ठभूकिकी ओर फेर लें, 
९ 6 फञाग्राधा'ए 00079 78868--भे4000 [78895 
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तो वे उस वस्तुको ऐसे 6देख» सकते हैं, मानो वह भ्रब भी 
उनकी ग्रांखोंके सामने उपस्थित हो; श्रौर उसके सम्बन्धरमें 
ऐसे प्रश्नोंका उत्तर दे सकते हैं, जिनके विपयर्म उन्होंने वस्तु 
की वास्तविक उपस्थितिके समय सोचा तक न था। यह 
प्रतिमा बिल्कुल फ़ौदोकी तरह नहीं होती, बल्कि व्यक्ितकी 
रुचिके अनुसार यह अपनेको परिवर्तित भी कर सकती है, 
दूसरे ग्राकारमें हल सकती है। वस्तु पहलेते अधिक बड़ी 
दिखायी दे सकती हैं; या श्रधिक छोटी हो सकती है, 
या चलती-फिरती दिखायी दे सकती है। उसका रंग पहलेसे 
झ्रधिक चटकीला लग सकता है, या बिल्कुल दूसरी तरहका 
मालूम हो सकता है। ऐसे परिवर्ततया तो ऐच्छिक' हो 
सकते हें, या अरनैच्छिक'। इस तरहको प्रतिमा, यद्यपि कुल 
मिलाकर उस्त दृश्यसे काफ़ी मेल खाती है, जिससे वहू ली गयी 
होती है, तो भी वह बिल्कुल व्यक्तिगत होती है । 
ये प्रतिमाएँ? बचपनके श्रन्तिम भागमें बहुत प्तामन्‍्य रूपसे 
पायी जाती हें और साधारणतः किशोरावस्थामें लुप्त हो 
जाती हैं, हालांकि कुछ लोग वयस्क्र द्ोने पर भी कभी-कभी 
इस तरहकी प्रतिम्राएं ग्रहण कर लेते हैं। यद्यपि ऐसी प्रतिम।एं 
साधारणत: किसी वस्तुके मतंगकी तत्मयताके समाप्त होने के 
तुरस्त बाद प्रकट होती हैं, तथात्रि वे बादर्मों भी पुनः प्रकठ ही 
सकती हैं (१, १४, १७, २०) ! 
कविश्वम*. चूंकि कुछ व्यकिततों द्वारा अस्तुत साक्ष्पके 
श्रनुत्तार एक सजीव स्पृति-प्रतिमा सभी तरहसे एक वास्तविक 
प्रत्यक्ष" के समान होतो हे. इसलिए प्रईन उठता है कि इस 
तरहकी प्रतिमाक़ो प्रत्यक्षसे कैसे भ्लग किया जा सकता है। 
ज्नेद्रियोंके सामने जो वस्तु-स्थिति होती है, साधारणतः. 
उसके साथ प्रतिमा का मेल नहीं बेठता। किन्तु यदि उसका 
मेल बैठ जाय या ग्रवि व्यक्ति का बस्तुस्थिति से ताता 
(मनोविकृति के कारण) दूट जाय, तो निश्चय ही प्र तिमाको 
वास्तविक प्रत्यक्ष माच लिया जा सकता है। 
श्राप अब निद्वित अवस्थापें हैं, दुनियासे बिल्कुल बेखबर; 
इसो समय आपके सामने एक दृश्य आता है, जो इतना सजी व 
, होता है कि उसे आप यथार्थ साव बैठते हैं; तभी आपकी 
नींद टूट जाती है और भ्राप अपनेको यथार्थ जगत्‌ में पाते हैं। 
अवया आप पूर्णनिद्वित हैं। उस समय भ्रापके सपनोंमें प्रकट 
होनेबाली प्रतिमाएं बिल्कुल यथार्थ जान पड़ती हैं, क्योंकि 
वस्तुस्थितिप्ते श्रापक्रा सम्पर्क उप्त भ्रवस्थामें टूटा रहता है। 
कुछ तरहकी मानसिक खराबियोंमं अतिमाग्रोंको लोग 
प्रायः यथार्थ वस्तुएं समझ लेते हैं। यहां पर व्यक्ति भपने 
भयों झौर अपती इच्छाग्रोंमें इतता खोधा- रहता है कि वस्तु 
३ जञीकश-एब्र 8 
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स्थिति पर से उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है भ्रौर वह चारों 
प्रोरसे प्रपने लिए श्रपद्षब्द सुनता है, सन्देहननक गरन्‍्धोंको 
सूंघता है, प्रौर ऐसे दृश्योंको देखता है, जो उसके भयों भौर 
इच्छाओ्रोंके भनुकूल होते हैं। 
इस तरहके मिध्या इन्द्रियजन्य ज्ञाचको ६विश्रम 9 कहते 
है। विभ्रम एक स्मृति-प्रतिमा होता है, जिसे इच्द्रियजन्य 
ज्ञान समझ लिया जाता है; पिछले प्रनुभवके प्राधार पर 
इसका निर्माण द्वोता है भ्ौर इसका प्रत्याद्वान किया जाता 
है, तथा एक प्रस्तुत वस्तुगत तथ्यक्षे रूपमें यह मान लिया 
णाता है। 
स्मृतिकी कम्रियाँ',. याद करनेकी योग्यता प्राणीका एक 
विलक्षण गुण तो है, किन्तु यह योग्यता मनुष्य जैसे प्राणीरमें 
भी सीमित द्वोती है। यह भपूर्ण , श्रयथार्थ भौर यहां तक कि 
मिथ्या भी हो सकती है। प्रत्याह्वात श्रोर प्रत्यभिज्ञामें ये 
श्रुटियां प्रकाणमें भ्राती हैं, परन्तु इनका कारण सीखने' भर 
भारणा” की अ्रपर्याप्तता तथा प्रत्याद्वानकी प्रक्रियाममें उत्पन्न 
होनेवाली कठिताइयां हैं। यदि हम अपना ध्यान शब्दोंकी स्मृति 
या विशेषतः एक-एक शब्द स्मरण रखने" तक ही सीमित रें, 
तो निदचय ही कुछ त्रुटियोंकी उपेक्षा कर जायेंगे। जहां तक 
शब्दों का सम्बन्ध है कोई कविता पूरी तरह भ्रौर सही-सही 
कंठप्थ की जासकती है और उसे इतनी श्रच्छी तरह धारण भी 
किया जा सकता है कि बादमें उसका पूरी तरह भर सही सद्दी 
प्रपा5' भी किया जा सके। किन्तु किसी भाषणके सारांश, 
किसी कहा नीकी घटनाप्रोंका भ्रनुक्रम, किसी चित्रकी विषय- 
वस्तु" भ्रथवा कसी अकेली वस्तु या व्यक्षिकके रूपका पूर्णतया 
 झौर ठोक-ठीक निरीक्षण कभी नहीं किया जाता। प्रधम तो 
पूर्ण भौर सही प्रत्याह्वानके लिए प्रावरयक स्मृति-चिछ्न निर्मित 
ही नहीं होते, प्लौर जो| तिभित होते भी हैं, उनमेंसे कुछ शी घ्र 
ही क्षीण हो जाते हैं। परिणाम यह होता हैँ कि जब झ्राप 
किसी कहानी या चित्र या किसी ठोस वस्तुकों स्मरण करने 
लगते हैं. तब प्ापके स्मृति-चिह्ध इतने पर्याप्त नहीं होते कि 
इस कामको भली भांति पूरा कर सकें। वे कुछ सामग्री तो 
प्रदात करते हूँ, किन्तु वह पर्याप्त नहीं होती। चिह्नोंकी 
परिपूतिके लिए भ्रापको भ्रपने ज्ञातके सामान्य भंडार पर द्वी 


निर्भर रहुता पड़ता है, ताकि श्राप कहानीका 'पुतगेंठत' कर 


सकें; या सही तो यह है कि आप कहानीको तये सिरेसे इस 
प्रकार रचते हैं, जो श्रपते-भाप में तकेसंगत और पूर्ण तो हो 
ही, किन्तु यथाक्षवित श्रापकी भ्पती पसंन्दगियों श्रौर 
पूव॑ग्रहों के भी अनुकूल हो। प्राप वास्तवर्म मूल कहानीको 
हूँबहूँ पुनः प्रस्तुत नहीं कर सकते, परन्तु श्राप एक ऐसी कहानी 
+ _वाश।पजाबवा05 
(9 ९०7/6॥$8. 
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सनोविशञाव 


श्रवष्य प्रस्तुत: करते हैं, जो न्यूनाधिक रूपसे मूल कहानीके 
समान द्वोती है, हालांकि यह स्मृतिका काम होनेके बजाय 
श्रांशिक रूपसे कल्पना का ही काम होता हैं (२)। 

€निरर्थक प्राक्ृतियोंकी स्मृति ॥,  भपूर्ण ्रौर प्रयधा्थ॑ 
प्रत्याह्मानके इन कारणोंको कुछ प्रयोगों द्वारा भ्रच्छी तरह 
स्पष्ट किया जा प्ंकता है। इन प्रयोगोंमें भ्रपेक्षाकृत सरल 
आक्ृतियोंको परीक्षार्थीके सामने निरीक्षणके लिए पेश किया 
जाता है भौर बादमें उससे कहा जाता है कि स्मृतिके बल पर 
उनको खींचों। यदि श्राकृति वर्ग या वृत्त या श्रन्य कोई 
ज्यासितिकी परिचित श्राकृति हुई, तो उसे खींचनेमें परीक्षार्थी 
को कोई परेशानी नहीं होती । यदि वह श्राकृति किसी बिल्ली, 
बोतल या श्रन्य किसी परिचित वस्तुकी रूपरेखा हुई, तो 
परीक्षार्थी पहिले तो उसका नामकरण करेगा और बादमें उस 
वस्तुसे मिलती-जुलती कोई चीज़ खींच देगा। किन्तु निरथंक 
आकृतिके सिलसिलेमें उसका काम इतना श्रासान नहीं रह 
जाता। वह या तो ज्याभितिकी प्राक्ृतियोंके रूप में उसका 
विश्लेषण करनेकी चेष्ठा करता है, या साधारणतः यह 
जातनेकी कोशिश करता है कि किस वस्तु से यह मोटे तौर 
पर मिलती-जुलती दिखायी दे रही है। किन्तु जब वहू उसे 
खींचने चलता है, तब उसे पता चलता है कि उसका तिरीक्षण 
सही नहीं था भौर इतना विस्तृत नहीं था कि श्राकृतिकी 
ठीक-ठीक दावल निर्धाशित हो सके (४,११,१२)। 

उदाहरणके लिए, भ्राकृति १३७ में से संख्या २ की मूल 
रेखाइतिकों स्मृतिके प्राधार पर खींचिए। ज्यामित्षिकी दृष्ठि 
से यह एक समत्रिबाहु-तिभुज है, जिसकी एक भुणा से बाहुर 
की भोर एक अतिरिक्‍त बिन्दु निकला हुआ्ना है। . किन्तु जब 
आप स्मृतिके ध्राधार पर इस तिभुजकी खींचने लगते है, तब 
ग्रापको निदचय नहीं रहता कि उस उभरे हुए बिन्दुको कितना. 
घड़ा भ्रौर कितना तुकीला बनाया जाथ। श्रथवा यदि श्राप 
उस उभरे हुए भागके ठीक भ्राकार श्रौर स्वरूपको जाने 
बिना ही इस श्राकृतिको तीरके प्रग्र-फलक' की शकलका 
मात बैठते हैं, तो श्राप उत्तका मतमाता चित्र खींच देंगे भौर 
सम्भव है, उसकी मूल ग्राकृति बनानेके बजाय श्राप सवगुच 
तीरके अग्र-फलक की सी श्राकृति ही बना देंगे। मूल श्राक्ृति 
का निरीक्षण करते समय श्राप उतके विषयर्मे कोई विचार 
बनाते हैं; बादमें श्रापको यहू विचार ही याद रहुता है, न कि 
बह मूल भ्राकृति। मूल वस्तुकी कुछ विस्तृत बातें वुंछ देरके 
लिए स्मृति-चिह्नों में एक जाती हैं, किल्तु कुछ समय बाद वे 
क्षीण द्वो जातो हैं श्रौर उनके विषयर्मं एक सामान्य विचार 
द्वी गोष रहता है, जो प्रत्याद्वानके प्राधारका काम देता है। 
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स्म्ति ३४७ 


मूल भाक्षतियां 


फिर से बनायी हुई भ्राकृतियाँ 


प्राकृति १३७. निरथंक ग्राक्ृृतिपोंकोी सम रण-शवित के सहारे फिरसे बनाने की 
चेष्ठा। परीक्षाथियों पर कामका बहुत बोफ था, क्‍योंकि उन्हें १४ निरर्थक 
प्राकृतिपोंकों स्मरण रखना था। पहिली शझ्ाकृति साधारणतया सी ढ़ियोंका 
प्राभास कराती थी, किन्तु एक परीक्षार्थीको उसे देखकर जह्याज़्के रोशनवान 
की याद हो श्रायी | हू प्राकृतिको विभिन्न परीक्षार्थियोंने तारा, चिड़िया, 
शर-फलक भौर बाणके रूपमें देखा। तीसरी श्राकृतिको लोगोंते किसी नारी- 
मूर्ति के घड़, पद-चिह्न, वायलितत, श्ौर डम्बबेल (व्यायामकी एक चीज़) के 
रूपमें देखा। खंडित भ्राकृतियोंको फिरसे बताते समय परीक्षार्थियोंने या तो खाली 
जगहोंको सेकरा कर दिया, या उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया। [गिब्सत, १०]। 


(मिथ्या साधेय'0, किसी व्यक्तिकों सबसे कठिन स्मृति- 
सम्बन्धी काम उस समय करना पड़ता है, जिस समय उसे 
स्थायालयके सामने सप्ताहों या महीनों पहिले घटित किसी 
घटनाके साक्षीके रूपमें गवाही देने के लिए खड़ा होना पड़ता 
है। घटनाके समयके भ्रधिक हो जानेकी परेशानी ही प्रकेली 
नहीं होती, बल्कि यह भी परेशानी होती है कि उससे कई 
ऐसी विस्तारकी बातें पूछ्ी जाती हैं, जिभकी झोर उसने मूल 
प्रनुभवके समय कोई खास ध्यात्त नहीं दिया था। यदि उसने 
वकीलोंकी सलाहके प्रनुसार मूल घटनाके वर्णनको पु्र्गठित 
करनेका प्रयास किया, तो यह प्रायः निदिचित-सा रहता है कि 
यह प्रपने स्मृति-चिह्लों से दुर जा पड़े श्रौर एक ऐसी कहानी 
गढ़ ले जो सम्भव भले ही जान पड़े, किल्तु म।मलेके सही 
तथ्योंसे बिल्कुल भिन्न हो। 

साक्ष्यकी विश्वप्तनीयताका पता लगानेवाले प्रयोगमेँ 
प्रयोगकर्ताकी सही तथ्योंकी जानकारी रहती है, क्योंकि 
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उसने भौर उसके सहयोगियोंते घटनाकी योजना सावधानी 
से बनायी होती हैं भौर एक बार उसका 'रिहुसंल' भी कर 
लिया होता है। बादमें, इस भाटकके उद्देश्यसे बिल्कुल 
अ्रतजान दशंकों--मतो विज्ञानकी कक्षामें ये दर्शक विद्यार्थी 
ही होते हैँ--के सामते यह नाठक खेला जाता है। या तो इस 
कांडके तुरन्त बाद ही या कुछ दिनोंके बाद ये साक्षी घटनाका 
विवरण उपस्थित करते हैं श्लौर एक अद्तावलीका उत्तर देते 
हैं। उनकी गवाही कितनी गड़बड़ श्रौर, फूठी होती है, इसे 
देखकर श्राइचर्य होता है। यदि उतत कांडकों इस प्रकार 
प्रायोजित किया जाय, जिससे गवाहों पर घटना का या भभि- 
नेताश्रों के प्रेरकोंका ग़लत अ्रसर पड़े, तो सब साक्षियोंकी 
गवाहियोंमें यह चीज़ समाल रूपसे दिखायी देगी कि उन्होंने 
घटनाका बिल्कुल ग़लत मतलब लगाया हैँ। यद्यपि कुल 
मिलाकर प्रत्यभिज्ञा' प्रत्याह्वातकी प्रपेक्षा श्रभिक विदवसनी ये 
है, तथापि घठतासे सम्बन्धित व्यकितियोंकों पहुचाननेमें भूलें 
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की जा सब ती हैं। कई भ्रदालती मामले ऐसे हो चुके हैं जिन 
में सन्दिग्ध अभियुषतको का फ़ी लम्बे समयके लिए जेलकी सजा 
दे बी गयी, परत्तु बादमें यह प्रमाणित हुआ कि उस अ्रभियुकत 
का भ्रपराधसे कोई सम्भव सम्बन्ध ही न था। पहचाननेमें 
होनेवाली इन भूलोंसे हमें चेतावनी मिलती है कि हमें पहचान 
(प्रत्यभिज्ञा) और प्रत्याह्वानके घिलसिलेमें श्रपनी स्मृतियों 
के प्रति भी प्रालोचनात्मक रुख़ रखना चाहिए। जब हमें 
स्यायालयमें या श्रन्यन्न साक्ष्य देनेके लिए बुलाया जाय, तब 
ईमानदारीका तक़|ज़ा यही है कि हम झालोचनाताक रुख 
बनाये रहें, व्योंकि सिकिचय ही हमारे मूल निरीक्षण श्रधूरे थे 
और सम्भव है, पक्षपातपूर्ण भी रहे हों, क्योंकि हमारे स्मृति- 
चिह्न समयास्तरमें धुंधले हो गये होते हें भौर इस बातकी 
पूरी सम्भावतता' रहती है कि हम श्रपने साक्षयर्में कुछ नमक- 
मिर्च मिला दें। हे 
प्रत्याह्वानमें बाघा', किसी चीज़को सीख लेता (कंठस्थ 
कर लेता) ही इस वातकी गारंटी नहीं है कि वह चीज़ बाद 
में स्मरण हो प्रावे, वयोंकि मध्यान्तरपें विस्मृति भी हो सकती 
है। श्रच्छी धारणा-शवित भी पूर्णतया प्रत्याह्वानको गारंटी 
तहीं देती। किसी व्यवितके मामकों हम धारण ग्रवश्य फरते है, 
बयोंफि ऐसा न होता, तो वहू नाम हमें बादमों याद कंसे श्रा 
जाता, किन्तु मौक़े पर हम उंसका नाम भूल जाते हूँ और 
उसे स्मरण करनेके लिए सिर खुजलाते लगते है। पराक्षाके 
किंसी प्रद्मका उत्तर हम जानते होते हैं, किस्तु परीक्षाकी 
जल्दी श्रौर चिन्‍्ताके बीच हम ग़लत उत्तर लिख शाते हैं। 
परीक्षा-भवत से बाहर निकलने ही या थोड़ी देर बाद हमें 
सही उत्तरका फिर ध्यान हो प्राता है। इससे पता चला कि 
हमारे प्रत्याह्मानमें कोई विष्त श्रवश्य भ्रा पड़ा था। 
एक तरहकी बाधा संवेगात्मक होती है। भयके कारण 
प्त्याह्वान कुंठित हो सकता है। व्यग्र श्रात्मचेतना, या 
लोगौंके सामने रं)मंच पर उपस्थित होनेका भय व्यवितिका 
ध्यान बेंटा देता हैं। यदि इसका शिकार होनेवाला व्यवित 
केवल श्रपनेसे ध्यान हटा पके, तो भली-भांति सोखे हुए 
व्याख्यान या कार्यकों पूरा करनमें उसकी स्मृत्ति उसे धोखा 
पह्दीं देगी । दमन (प० २३०) संवेगात्मक विस्मृति' का 
सबसे चरम रूप है। 
दूसरी तरहकी बाधा तब सामने भ्राती है, गबःएक ही सपय 
दो प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं और वे एकन्दूसरे की राहमें 
झा जाती हैं। एक भाषणकर्ता बोलते-बोलते हिचकिचा जा 
सकता है या हकलाने लग सकता है, किन्‍्तु इसलिए नहीं कि 
वह जो कहना चाहता था, उसे भूल गया है, बल्कि इसलिए 
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सनोविज्ञान 


कि अपने विचारको व्यक्त करनेके दो तरीक़े एक ही साथ 
उसके सामने श्राते हैं; भ्रौर इस तरह एक प्रत्याह्वान दूसरे 
प्रत्याह्वानका रास्ता रोक देता है। कुछ इसी तरहकी बात 
तब हीती है, जब आप किसी व्यक्तिके नामका प्रत्याह्नाव 
करने लगते हैँ। वांछित नामके कुछ-कुछ समान ही कोई 
दूसरा नाम आपको याद श्रा जाता हैं, जैसे 'ऋष्णकुमार' की 
जगह 'केशवराम'; आप कोशिश करने पर भी पथ-अ्रष्ठ हो 
ही जाते हैं। इस मामलेको जहांका तहां छोड़ दीजिए, तो 
थीड़ी देर बाद ही श्राप पायेंगे कि वांछित नाम सरलतासे 
याद श्रा जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि बाधा डालने 
वाला ताम अ्रपना अ्रस्थायी बल, अपनी त|ज़गीका प्रभाव, 
खो देता है। नामकी तलाश वाले मामलोंके श्रलावा कई 
दूसरे मामलोंमें भी, श्रच्छी तरह प्रयत्त करनेके बाद उस 
बातको जहां का तहां छोड़कर, कुछ रामय पद्चात्‌ उस पर ' 
तये सिरेसे विचार करके भ्रस्थायी बाधाश्रोंसे बचनेका यह 
तरीका श्रच्छा काम दे जाता है। जब किसी क्रियाकी विधि' 
के दो विकल्प" श्रापके सामने उपस्थित हों, तब अ्रपनरा मार्ग 
विशदिचित करनेमें प्रापको कठिनाई हो सकती है। हरेक विधि. 
के कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानियां, भौर भ्रापका मन कभी 
एक पर, कभी दूसरे पर डोलता रहता है। उधल-पुथल की 
यह स्थिति ताज़गीका प्रभाव: मात्र हो सकती है श्रौर श्रगले 
दिन प्रात:काल आपको एक सिर्णय पर पहुँचने में कोई कठिता ई- 
नहीं हीती। इस सम्बन्धमें एक श्रत्य महत्त्वपूर्ण उदाहरण 
प्रापको भ्रागामी प्रकरणमें देखनेको मिलेगा (पृ० ३६८)। 


पहचान [प्रत्यभिज्ञा)* 


प्रत्याह्वानसे पहचानका भ्रन्तर स्पष्ट करते हुए कहा गया था 
कि यह 'किसी प्रस्तुत वस्तुको, प्रथति शानेन्द्रियोंके सम्पर्क 
में आनेयाली वस्तुको स्मरण करनेकी क्रिया है'। श्राप भ्रपने 
मित्रको उसका चेहरा देखकर या उत्तकी श्रावाज्ञ सुनकर 
पहचान जाते हैं। उप्तका कुत्ता श्रपने पालिककों प्राणेच्धिय 
की सहायतासे पहचान लेता है। प्रन्य ज्ञानेस्द्रियाँ भी कभी- 
कभी कुछ ऐसे संकेत प्रस्तुत बःरती हैं, जिनसे कोई वस्तु 
पहचानी जाती है। संक्रेतों' या चिन्नों" का उपयोग जिस 
प्रकार प्रत्यक्षीकरणमें किया जाता हैं, उसी प्रकार उनका 
उपयोग पहचान ([प्रत्यभिज्ञा) मैं भी किया जा सकता है, प्रौर 
वास्तवमें पहचान एक तरहका प्रत्यक्षीफरण ही है (प्‌० 
२४४)। श्राप किसी काली वस्तुक्रो श्रपनी श्रोर श्राती हुईं. 
देखते हैँ। श्राप कह उठते हैं, 'पह कुत्ता है', श्रौर इसके बाद 
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कहते हैं, 'यह मोती हैं,' और प्रस्त्में आप चिल्ला उठते हैं, 
रे! यह तो मनवीर तिहका 'टाश्गर' है! ' किसी छास वस्तु 
को पहचानने के लिए उस वस्तुके प्रकारकों देखना ही काफ़ी 
नहीं है, इसके लिए कुछ निश्चित संकेतोंकी झ्रावव्यकता होती 
के झ्रापको उसी श्रेणीकी अन्य वस्तुओंसे उत्ते श्रलग 
करना पड़ता है। बहुधा श्राप उन निश्चित संकेतोंते श्रवगत 
नहीं होते, जो भ्रापकी किसी व्यक्षितकों पहुचानने में समर्थ 
बनाते हैं। झ्राप श्रपते मित्रका इतना सही-सही वर्णन नहीं 
कर सकते कि कोई ग्रपरिचित भ्रादमी भी उससे मिलते-जुलते 
श्रादमियोंके बीचमें उसे ढूँढ़ निकाले। इसके लिए श्रापको 
बताना होगा कि आपके मित्रके शरीर पर कोई विचित्र दारा, 
घावका चिह्न या ऐसी ही कोई पहचान हैँ। सामान्यतः 
श्राप प्रत्यक्षीकरणके भ्रन्य रूपोंकी भांति ही संकेतोंसे स्पष्द 
रूपसे परिचित हुए बिता ही पहचाननेमें उनका इस्तेमाल करते 
है, कारण कि श्रापकी रुचि वस्तुमें होती है, संकेतोंमें नहीं । 
जब श्राप किसी एकाध बारके परिचित व्यक्षितकों उप्तके 
साधारण परिवेशसे बाहर कहीं देख लेते हैं, तब श्रापके 
भीतर उसे कुछ-कुछ पहचाननेक्नी अनुभूति विचित्र स्थिति 
प्रैदा कर देती है। श्राप मतमें कहते हें, “में इस श्रादमीकों 
जानता हूं, इसको मे कहीं देखा प्रवह्य हैं,' 'कौन है यह? 
या आप कहते हैं, 'में इसे पहचानता तो हुं, लेकित ठीक-ठीक 
' नहीं बता सकता कि यह कौन हैँ श्रौर इससे मेरा परिचय 
किस सिलसिले में, कहां पर हुआ है।' यह एक बड़ा पेचीदा 
भ्रनुभव होता है और इससे श्रापको प्रपती स्मृतिका कोता- 
, कोना छौन डालनेके लिए उत्ते गना मिलती है, श्र्थात्‌ आप 
इस व्यक्तिके साथ पहले जान-पहचान होतेके समय, स्थाल 
श्रौर परिस्थित्तियोंका (प्रत्याह्वान३ करनेकी चेष्टा करते है। 
यदि प्रत्याह्मात सफल, हो गया, तो भाप भ्रपती अत्यभिज्ञा 
(पहचान) को पूर्ण बना. सकते. हें. यहां.पर हम अत्याह्वान 
और प्रत्यभिज्ञाकी प्रक्रियाप्रोंको सहयोग करते पाते हैं; पहिले 
श्रांशिक प्रत्यभिज्ञा होती है, उसके बाद प्रत्याह्मान होता है 
जो प्रत्यमिज्ञा को पूरा करता हे4 
एक दूसरी तरहकी स्मरण करनेकी प्रक्रियां प्रत्याद्वाससे 
भारम्प होती है और प्रत्याभिज्ञा द्वारा पुरी की जाती है। जब 
श्राप किसी तामको स्मरण करनेकी कोशिश कर रहे होते हैं, 
तब किसी भी ऐरे-गैरे तामसे, जिसका प्रत्याद्धात श्राप 
प्रसंगवश करते हूँ, सम्तुष्ठ नहीं होते। कुछ नाम जो आपको 
. ग्राइ गाते हैं, उनको श्राप अस्वीकार कर देते हैं, परन्तु अ्न्तको 
* शाप एक नामका प्रत्याह्वान करनेमें समर्थ हो जाते हैं, जो 
झापकों सही जाने पड़ता है । आप उस तामको पहचान जाते 
हैं प्रौर इस प्रकार स्मरण करनेके कामको पूरा करते हैं। 
इसी प्रकार जब आप याददाइतके सहारे किसी प्रश्नका उत्तर 
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देनेका प्रथल करने हैं, तब प्राप किसी भी सामने आनेवाले 
उत्तरसे स्तुष्ठ नहीं हो जाते; थ्राप चाहते हैं कि प्रत्याहुत 
उत्तर ऐसा हो जिसे पहचानकर' श्राप कह सकें कि प्रसंगसे 
सम्बन्धित यही उपयुक्त उत्तर है। 

पहचान की भूलें. कुल मिलाकर, पहचानकी प्रक्रिया 
प्रत्याह्म।नकी प्रक्रियाकी ग्रपेक्षा श्रधिक सरल श्लौर अ्रधिक 
विश्वसनीय जान पड़ती है। कोई नाम, कोई चित्र, कोई 
संग्रीत, जिसका प्रत्याद्वान आप नहीं कर सकते, बिना किसी 
परेशानीके पहचान लिया जा पकता है। फिर भी, पहचान 
को किसी भी तरह निर्श्मात्त नहीं माना जा सकता। ग्रदि 
श्रभी-अभी प्रस्तुत कोई वस्तु किम्ती पहलेकी बेखी हुई वस्तुके 
6 सदृश + लगती है, तो मिथ्या प्रंत्यभिज्ञा हो सकती है। एक 
परेल प्रयोगके द्वारा यह बात आरासानीसे प्रदर्शित की जा सकती 
है: परीक्षार्थीकों पहले एक दर्जत चित्र एक-एक करके दिखाये 
जाते हैं, ताकि वह उन्हें 'सीख सक्रे'। कुछ मध्यान्तरके 
पश्चात्‌, जो लम्बा नहीं भी हो सकता है, यही सब चित्र.एक- 
एक करके दिख।ाये जाते हैं, किन्तु इस बार उनमें एक दर्जन 
नये चित्र मिलादिये गये होते हें; इसमें से कुछ नये चित्र तो 
कुछ पुराने चित्रोंके समान होते हैं, किन्तु कुछ तये चित्र पुराने 
चित्रोंसे बिल्कुल भिन्न होते है! पहचान-परीक्षा में 'व्य! 


(परीक्षार्थी) का काम होता है पुराने और तथे चित्रोंमें श्रन्तर 


करना । यदि वह किसी चित्रकों पहचानता है, तो 'हां' कह 
देता है भौर किसी चित्रको,नया समभत्ता है, तो ना कह 
देता है। भले ही वह अधिकतर सही-सही प्रतिकया कर रहा 
हो, फिर भी उप्तसे दो त रहको भूलें हो जावी सम्भव हैं: कुछ 
पुरामे चित्रों को तो वह पहचानने में प्रसमर्थ रहता है श्रौर कुछ 
नये, किन्तु सादुश्य वाले चित्रोंको देखकर गलतीसे 'हां! कह 
बैठता है । 
यदि इस प्रयोगमें प्रतिक्रिया काल को त्ञापा जाय, तो पता 
चलेगा कि सही प्रतिक्रियाएं ग़लत. प्रतिक्रियाओोंकी अपेक्षा. 
शीक्षतर--शी क्रतर भर श्रधिक दृढ़ होती हैँ। किसी नये 
था समानता रखने वाले, चित्रके प्रति होनेवाली प्रतिक्रिया 
निर्णयात्मक 'हां! ' के रूपमें नहीं होती, बल्कि हिंचकके साथ 
प्र" 'हां' के रूपमें होती है श्रौर शायद उसके पीछे एक 
प्रशतवाचक चिह्न लगा होता है। किसी तये और अ्रसमान 
खित्रके प्रत्ति होनेवाली प्रतिक्रिया निर्णयात्मक और शीघ्र 
'ता! ! के रूपमें होती हैं। प्रत्यतिज्ञा या किसी वस्तुकों नयी 
समभाता केवल पहचानका श्रभाव नहीं है, बल्कि एक ज्ञोरवार 
झौर विधानात्मक कार्य है (२३)। तवीनता।की श्रनु भूति वैसी 
ही मिरिचत होती है, जैसी सुपरिनयकी अनुभूति। 
पहुचानमें व्यवहार. कोई व्यक्ति ,किसो बस्तुकों पह- 
चानता है या नहीं, इस बातको बह केवल दाड्दिक हां या 
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'ता' के अलावा व्यवहारके श्रन्य रूपोंके द्वारा भी प्रकट कर 
सकता है। यदि किसी वस्तुके प्रति उसका वर्तमान व्यवहार 
उस खास बस्तुके साथ उसके किसी पूर्व सम्पर्कर्में सीखा गया 
है तो इससे पहचान प्रकट होती है; यदि उत्तका व्यवहार 
अनुसन्धातात्मक' है, तो इससे तवापत और प्रत्यमभिज्ञाँ 
प्रकट होती है। जब कोई शिशु किसी खास व्यक्तिकों देख 
कर मुस्करा उठता है (हर किसीकों देखकर समान छपसे 
नहीं), जिसने उसे पहिले कभी प्रसन्न क्रिया है, तो यह कहा 
जायग। कि वहु उस व्यक्तिको पहचानता है। किसी पिछले 
प्रवसर पर यह व्यक्त शिक्ुके सामते उपस्थित हुम्ना होगा 
श्रौर उसे हँसाया-खिलाया होगा। भ्रव किसी खुश करने की 
घटना के होनेकी प्रतीक्षा किये बिता ही, शिक्ु उस व्यक्षिकी 
देखते ही मुस्करा देता है। यह मुस्कराहूठ एक । सम्बद्ध प्रति- 
क्रिया') होती है। जब पैवलोव' के कुत्तेने घंटीकी ध्वनि 
सुनकर लार बहाना प्रारम्भ कर दिया था, तब उसने यही 
प्रकट: किया था कि वहू घंटीको पहुचानता है। सम्बध्ध 
प्रतिक्रिया सम्बद्ध उत्ते जता" को पहुचानेका एक व्यवहार- 
सम्बन्धी प्रमाण है। घंटीकों भोजनके संकेतके रूपमें देखा 
गया था। ऐसा ही हमने पहिले एक बार देखा था (पृ० 
३१३)। एक तियमित सम्बद्ध उत्तेजना ('सं 'उ) के 
स्थान पर प्रस्तुत की हुईं उसी' तरहकी एक शअच्य उत्तेजना के 
प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ-कुछ लार ठपका कर कुत्तेने ॥ उत्तेजना 
के साधारणीकरण' 9 का परिचय दिया था। इसी प्रकार गते 
प्रमुच्छेद (पैराग्राफ़) में मानव परीक्षार्थियोंने पहिले देखे हुए 
बिन्ोंके सदृश्ष श्रन्य चित्रोंकों देश कर हिचकके साथ श्र" '* 
प्रें'"'हां' कह कर उत्तेजना के साधारणीकरणका उदाहरण 
प्रस्तुत किया था । 
बच्चा जंब कुछ बड़ा हो जाता है प्रौर भ्रपती संवे गात्मक भरभि 
व्यक्तियों' में परिव्तत कर लेता है, (पु० २११) तब बह श्रपने 
मित्र को उतने उदारतापूर्वक मुस्कराये बिता ही पहचान लेता 
है। फिर भी उसमें सम्भावित प्रसन्नता की भ्रतु भूति होती है,जिसे 
प्राप एक तरहुका संक्षिप्त प्रान्तरिक व्यवहार या कमसे कम 
मिन्रकी उपस्थितिसे उत्पन्न स्थितिसे समायोजन करनेका प्रयत्त 
था उसके आ्रावन्‍्दायी श्रागमलके प्रति तैयारी या प्रारम्भिक 
तत्परता“ कह सकते हैं। कई अन्य मामलों, सम्भवतः 
पहेचानसे सम्बन्धित तभी मामलोंमें, वस्तुके साथ एक अभ्यस्त 
तरीक्षेसे व्यवह।र करतेकी तैयारी पायी जाती है। श्रापका 
अ्रपने कमरेको पूरी तरह पहचान लेना ही इस बातको प्रकट 
करता है कि श्राप वहां नित्य-प्रति की तरह व्यवहार करनेके 
१ ए काणांहड़ 999... १ एणान8९०फंप्तेणा 
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मनोविज्ञान 


लिए तैयार हैं। किसी व्यक्तिको उसके सामान्य परिवेदय 
से प्रलग पाकर उसे आंशिक झूपसे पहचान लेना परिचयकी 
सामान्य भ्रनुभूतिसे कुछ भ्रधिक विश्विष्ट व्यवहार होता है। 
प्रारम्भमें श्रापको लगता है कि इस व्यकितिको मेने कहीं खिड़की 
के पीछेसे सौदा बेचते हुए देखा है; बादमें श्राप उसे एक रेलवे 
स्टेशनके बुकिंग बलक के रूपमें पहचासते हैं। एक दूसरा 
झ्रादुमी कोई प्रधिकारी पुरुष लगता है, बादमें उसे भाप 
पहुचाम लेते हें कि वह तो उसी बेकका मैनेजर है, जिसमें मैंने 
झपया जमा कर रखा है। एक तीसरा भ्रादमी आपमें श्रस्पष्ट 
शन्रुताकी श्रभिवुत्ति जगाता है औ्ौर एक चौथा श्रादमी श्राप 
को यह श्रतृभूति कराता है कि उसे श्रापने कहीं समुद्र-तट पर 
या किसी पहाड़ी स्वास्थ्यप्रद स्थान पर देखा है। ये श्रनु भूतियां 
यह बताती है कि पहचान किसी वस्तुके साथ वैसा ही बर्ताव 
करनेकी तैयारी की उस भ्रभिवृत्ति को पुर्जीवित करती है, 
जैसा पहले कभी श्राप उस वस्तुके साथ करता सीख चुके है । 
या हम यह कह सकते है कि पहचान उस चस्तुर्मे उन विशेष- 
ताप्नों' का प्रत्यक्षीकरण' करना है, जिन्हें उस वस्तुर्मों पहिले 
कभी देखा गया था। भ्रापको पहचान (प्रत्यभिज्ञा) के ये 
दोनों सिद्धान्त--एक जो पहुचानकों एक तरहुका प्रत्यक्षी- 
करण मानता है, दूसरा जो इसको व्यवहारकी तैयारी" या 
तत्परता" के रूपमें देखता है--कुछ विरोधी-से लगंगे, किन्तु 
वास्तवर्मों ये एक ही चीज़ हैं; पर्योंकि जब भाप किसी वस्तु 
को देखते होते है, तब भाप उसकी ज्ञान विद्येषताओंके भ्रवुसता र 
उसके साथ बर्ताव करनेकी तैयारी करते होते है, उसी वस्तुके 
रूपमें देखते होते हैं, तब प्राप उसके साथ उसी तरह बर्ताव . 
करनेकी तैयारी कर रहे होते है, जिस तरह झापने पहिले कभी 
किया था । हि 


स्मृति-प्रशिक्षण 


जब कोई प्रावमी प्रपतती 'निर्बल स्मरण शवित' या 'धारणा 
शवित की हीनता' के विषयमें शिकायत करता है, तब प्रपनी 
परेद्ानी के सम्बन्धमें उसका निदान छीक हो सवाता है--- 
क्योंकि व्यक्ति जिस तरह भ्न्य योग्यताओं झौर सामथ्योमें 
भिन्नता रखते हैं, उसी तरह वे रपृतिममें भी एक-दूसरे से भिन्न 
होते हैं--किन्तु बहुत सम्भव है कि उसे सम रण करने की प्रपनी 
'दक्ति' को बढ़ानेकी उतनी श्रावश्यकता ते हो, जितनी अपने 
स्मृति-कार्य को सुव्यवस्थित करने भौर उसके लिए प्रच्छी 
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विधियोंका उपयोग करनेकी। व्ववस्था' से हमारा मतलब 
है: कार्यकी सम्पूर्ण योजना और उसकी रचनाका खाका; 
तथा विधियों" से तात्पय है: सीखने और याद करनेके श्रधिक 
विस्तारयुक्त तरीक़े। साधारण स्मरण-क्षक्तित वाला व्यक्ति 
भी, यदि स्मृति-कार्यंकी योजना बुद्धिमत्तापूवक तैयार करता 
है, तो वह्‌ भ्रच्छी सफलता पा सकता है। 
इस प्रकरणके अधिकांशर्में उन स्थितियों पर ही श्रधिक विचार 
किया गया है, जो सीखने और स्मरण करनेमें कुशलता लाने 
में सहायक हैं। 'कंठस्थीकरणमें मितव्यय/ एउप-शीर्षकके 
प्रन्तगंत हम देख चुके हैं कि किसी पाठकों केवल बार-बार 
पढ़नेफे बजाय उसका भ्रपाठ* करने भौर उप्तको रूप-रेखा 
तैयार करने क्या लाभ हैं ; टुकड़े-टुकड़े करके पाठकों सीखने 
के बजाय उसे समूचा सीखनेके क्‍या लाभ हैं; शौर पाठ 
को हर नयी बार सीखनेके प्रयासमें ताज्गी लानेके लिए 
निरवकाशपुमरावृत्तियों" के बजाय सावकाश पुनरावृत्तियों* 
का तरीका प्रपतानेसे. क्या लाभ होते हैं? हम यह भी देख 
चुके हैं कि व्यक्तियोंमें इन विकल्पों* के प्रति भिन्नता होती 
है, भौर उसकी वजहसे सुब्यवस्थाके लिए पह श्रावरयक हो 
जाता है कि व्यक्ति भ्रपने-प्राप पर स्मृति-सम्बन्धी कुछ प्रयोग 
कर देखे। 'घारणा'उप-शीर्षकके भ्रन्तगंत हमने देखा था कि 
महृत्त्वपूर्ण सामग्रीको सीखनेके बाद विश्राम करते श्ौर शायद 
सोतेके ठीक पहिले सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पाठका अ्रध्ययत्त करने 
' के क्या लाभ हे--हालांकि इस मामलेमें भिन्नता झ्लेती है 
' झौर सुव्यवस्थाकी मांग है कि हरकए व्यक्षित को प्रयोग करके 
यह पता लंगा लेता चाहिए कि गहन भ्रध्ययनके लिए कौन- 
सा समय उसके लिए सबसे उपयुक्त पड़ता है। इस बातके 
लाभको भी भ्रसन्दिग्ध, बल्कि श्रावदयक-सा मात लिया गया 
था. कि यदि किसी सामग्रीकों स्थायी रूपसे धारण करना है, 
तो उचित भध्यान्तरोंके बाद उप्तका पुत॒गंठन” कर लिया 
जाय। 'प्रत्याह्मात' शीर्षकके श्रत्तर्गत हमने बेखा था कि 
श्रस्थायी बाधाएँ' प्रक्रियाकों श्रस्त-व्यस्त कर सकती हे, इस 
लिए बहुधा सुव्यवस्था का यह तक़ाजञा होता है कि किसी 
नामका प्रत्याह्वान करतेका एक अच्छा प्रथास करनेके पश्चात्‌ 
उस मामलेको थोड़ी देरके लिए छोड़ दिया जाय हमने 
यह भी देखा कि यदि किसी वस्तुकों उसी तरहकी दूसरी 
घस्तुप्रोंसे भ्रतग करके बादमें भली भांति पहुचानना है, तो 
इसके लिए पूर्व विरीक्षण' की, बल्कि उस वस्तुके बहुत सूक्ष्म 
मिरीक्षणकी भ्रावश्यकता होती है। प्रत्याद्वान भौर पहचान, 
दोनोंमें ही हमने अ्रपनी स्मृतिके प्रति श्रालोचनात्मक रुख 
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१४१ 
अ्पनानेकी वाच्छतीयताको देखा था, हालांकि यह रख भी 
एक भ्रौर सुन्दर प्रादतके द्वारा सन्तुलित रखा जाता चाहिए। 
यह श्रादत है; जबकोई विचाराधीन सामग्री भली भांति सीख 
ली गयी हो, तब प्रपनी स्मरण-शव्ति पर निर्भर करता । 

प्रम्यासके द्वारा स्मृति्में उन्नति, यह महत्त्वपूर्ण प्रइन कि 
क्या स्मृति प्रशिक्षणके द्वारा उन्नति की जासकती है, इन चार 
प्रइतोंमों विभाजित किया जा सकता है: क्या कंठस्थीक रण! 
या घारणा," या प्रत्याद्वात'१, या पहचान'' की उन्नति की जा 
सकती है ? प्रत्याद्वात और पहचानके सम्बन्धर्में, सुव्यवस्था', 
जिस पर हम पहिले ही विचार कर चुके हैँ, के श्रतिरिक्त 
भ्रधिक कुछ चर्चा नहीं करनी है। धारणा-शक्ति के सम्बन्ध 
में भी, जिसके विषयर्मं लोग सबसे उ्यादा चिन्तित हो सकते 
हैँ, सुव्यवस्थाके श्रतिरिकत यदि और कुछ कहा जा सकता 
है तो अधिकरांशतः निषेधात्मक ही। श्राप इस बातका 
सिदचय कर सकते हैं कि मेंने श्रमुक चीज्ञको पूरी तरह सीखा 
है या नहीं, भपने सीखे हुए पाठकों श्राप दुहरा भी सकते हूँ, 
भाप बाधाश्रों' को भी दूर रख सकते हूँ, किन्तु हम यह नहीं 
समभ पते कि प्राप अपने स्मृति-चिह्नो'' या केवल मस्तिष्क 
की धारणा-शक्ति को उत्पन्न कैसे कर सकते हैं? इस सम्बन्ध 
में एक ही बात सुक्रायी जा सकती हैँ कि श्राप शरीरको भौर 
उसके साथ ही मस्तिष्कको स्वस्थ स्थितिर्में रखें। धारणा- 
शक्ति स्वास्थ्य-रक्षाके उपायोंसे सुरक्षित तो रह सकती है, 
किन्तु जहां तक हम जानते हैं, किसी तरहके प्रशिक्षणके द्वारा 
उन्नत नहीं की जा सकती। 

फिर भी, सीखने या कंठस्थ करनेकी प्रक्रिया चूंकि सरल 
भध्ोर नियंत्रण करने योग्य क्रिया है, इसलिए प्रशिक्षणसे इसके 
उन्नत होनेकी बहुत सम्भावना हूँ। नवसिखुग्ना व्यक्ति 
निरथंक शब्दोंक्ी सूचियोंकी सीखनेमें संवेगात्मक रूपसे श्रान्त 
भौर प्रस्थिर होता है, शायद वह केवल रटनके द्वारा उन्हें 
सीखनेका प्रयास करता है, भ्रथवा ऐसे उपायोंका इस्तेमाल 
करता है जो सामग्रीसे बेमेल बेठते हैं, भौर उसका काम बहुत 
मन्द तथा ठेढ़ा हो जाता है। इसी तरहकी सामग्रीके सीखने 
का प्रभ्यास हो जानेके बाद वहु कुछ उपयुकत विधि सीख 
जाता है, भ्रपने ऊपर उसे भरोसा हो पाता है और संवेगात्मक 
बाधाश्रोंसे वह बच जाता है; यहां तक कि उसे अपने काम 
में भानसद भी झाने लग सकता है। निदचय ही वह तिरथ्थंक 
दब्दोंको कंठस्थ करनेकी गतिमें काफ़ी उन्नति कर लेता है। 
यदि इसके बदलेंमें वह स्पेन्सरकी € फ़ेयरी- बवीन!'"+ कविता 
को याद क रनेका अभ्यास करता है, तो वह उप्तमें भी उन्नति 
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करूलेता है और एक पद्य को कंठस्थ करनेमें, जहां पहिले १५ 
मित्रट लगता था, वहां ५ ही मिवटमें उसे कंठस्थ कर सकता 
है। यह उन्नति इसलिए दिश्वायी दी कि परीक्षार्थी ने उस 
विधिका पता लगा लिया, जिससे इस तरहकी सामग्रो को 
व्यवस्थित किया जा तकता है। वह स्पेन्धर' की शैली भ्ौर 
उसके विचार-विस्तार का अ्रभ्यस्त हो जाता है। यही बात 
किसी भी तरहकी सामग्रीके साथ देखने में श्राती हैं; श्रभ्धास 
के क्रारण उस ज्ास सामग्रीके कंठस्थीकरणमें बड़ी उच्चति हो 
जाती है। 
अशिक्षाका स्थानास्तरण',. एक तरहकी सामग्रीको 
, बांठस्थ करनेके अ्रभ्याराके कारण व्यक्ति में जो कुशलता' श्राती 
है, उसे बया बुप्तरी तरहकी सामग्रीपें स्थानास्तरित किया जा 
सकता है, यह एक बिल्कुल भ्रलग ही प्रश्न है। पहली सामग्री 
का प्रहस्तन करनेसे जो उन्नति होती है, या दूसरी तरहक़ी 
सामग्रीके साथ विशिष्ट प्रभ्याक्ष करतेके कारण जो उन्नति 
होती है, उप्तकी तुलना में स्थावान्तरित होनेवांली कुशलता 
की मात्रा बहुत थोड़ी होती है। स्थानास्तरित कुशलता कुछ 
: तो समूहों झौर सम्बन्धों' की तलाश करतेवाली झ्रादत होती 
है भौर कुछ यह गत्मविश्वास कि मुभमें कंठस्व करनेकी 
योग्यता है। वास्तवमें, कुछ स्मृति-सम्जन्धी प्रयोगोंमें भाग 
लेता भ्रच्छा ही रहता है, क्योंकि इसमे पता चल जाता हूँ कि 
थोड़े श्रभ्यासके पश्चात्‌ आप कितनी भ्रच्छी तरह कंठश्यीक रण 
का कार्य कर सकते हैं। प्रधिकांश व्यक्ति, जिनको भ्रपनी 
स्मरण-ह क्ति की नित्रेलत! की छशिक्रायत होती है, इस बातसें 
श्राश्वस्त हो जायेंगे कि उनकी स्मृति बुनियादी तौर पर ठीक 
है; उसमें कोई खराबी तहीं। किन्तु प्रयोगशाला में किये जाने 
वाले इन अभ्यासोंके विषयर्में कोई इस भ्रमर्मे त रहे कि इनसे 
सामान्य 'स्मरण-शक्ति' को बढ़ानेमें मदद मिलती है, भौर 
स्मृति प्रशिक्षणकी बहुविज्ञापित पद्धतियां भी यदि ऐसा कोई 
दावा करें, तो वहु थोथा ही होगा। दोनों मामलोंमें जिस 
चीज़का विकास किया जाता है, वह है कुछ तरहकी सामग्रियों 
को कंठस्थ करनेकी कुशलता, जिससे कुछ प्रकारक्षी स्मृति- 
परीक्षाश्रोंमें उत्तीर्ण हुआ जा सकता है। 

-कठस्थीकरणकी कुशलताके स्थानास्तरणके विषयर्में श्रभी 
जो बात कही गयी है, वह श्रव्य कुशलताश्रोंक लिए भी 
उचित दो सकती है। किन्‍्हीं औज्ञारों भौर सामग्रियों से 
व्यवहार करते समय सीखनेवाला अपने खाध्त कामकी विशिष्द 
प्रकृतिके साथ प्रपता समायोजन करता है। सम्भव है, उसे 


कम करते हुए कोई ऐसा सामान्य वियम हाथ न लगे, जिसे 


बह दूसरे कामोंमे भी इस्तेमाल कर सके। फिर भी, सौभाग्य- 
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वश, यह देखा गया है कि काम करनेके श्रच्छे तरीक़ोंके लिए 
उपयृक्‍त शिक्षा तथा उन तरीक्षोंका उपयोग करने का साधारण 
अ्रभ्यास, ये दोनों चीज़े मिलकर एक ऐसी योग्यताका निर्माण 
करती हैं, जिस्ने एक ख़ाप्ष कामके अलावा भी दूसरे कामों में 
इस्तेमाल किया जासकता हैं (१)। यही बात स्मृति-प्रशिक्षण* 
के सम्बन्धमें भी सत्य प्री भयी हैं। कॉलेजीय छात्रोंकी एक 
बक्षा को निरर्थक झब्दों और कविता को कंठस्थ करनेका 
मामूली अभ्यास करानेके बाद उत्हें कंठस्थ करनेकी सर्वोत्तम 
विधियोंके सम्बन्धमें कुछ शिक्षा वी गयी ; फल यह हुआ्ना कि 
उस छात्रोंने दुधरी तरहकी स्पृति-सामभप्रियोंकी भी अ्रसा- 
धारण सफलताके साथ कंठस्थ कर दिखाया। इस प्रशिक्षण 
में आत्मविष्वा सका रुख, सावधानी श्रौर एकाग्रता, भ्र्थ और 
समूहोंके प्रति सतर्कता, प्रवाठ, भौर छोटे-छोटे श्रंशोंमें सीखने 
के बजाय समग्र झूपमें पाठकी कृठस्थ करनेकी विधिक्रे महत्व 
पर ज्ञोर दिया गया था (२६९)। . 

स्थानान्तरण' ते सम्बन्धित अनेक प्रयोगोंसे यह सिद्ध होता 
है कि एक कार्ये से दूभरे कार्य्म किसी योग्यवाके स्वतः श्रा 
जाने पर विश्वास करता उचित नहीं है। जो चीज़ साफलता- 
पूर्वक स्थानान्तरित की जा सकती है, वह ऐसी चीज़ होती है, 
जिसे श्राप उँपली पर गिन सकते हँ--एक तिधम, एक सुन्दर 
संवेगात्मक रख, एक विधि। 

जबकोई प्रादमी किसी विशिष्ट सामग्री, जैसे नामों, से रेशों 
श्रीर कार्यक्रमों" को याद रखनेमें श्रपनी 'हीव स्पृति" की 
दिकायत करता हे, तत्र साधारणतः यह देक्षा गया है कि उध्त 
की धारणा शक्त में कोई खराबी नड़ीं होती, बल्या तथ्योंकों 
याद करनेका उसका लापरबाढ़ी का तरीका इसके लिए 
ज़िम्मेदार होता है। सन्‌ १५५० के उन पुराने विनों में भी 
एम्हरस्ट कॉलेज" के प्रिसिपल् स्टीले'' वर्षारम्भके समय हर 
विद्यार्थके साथ भेंठ (इंटरव्यू) कर लेनेके पश्चात्‌ उसे उस्त 
का नाम लेकर पुकारनेमें कभी नहीं चूकतें थे। इस भेंटमें 
विद्यार्धीको पितृतुल्य परामर्श व सीख देनेके साथ ही वे उप्तसे , 
कुछ व्यक्तिगत अ्रइन भी पूछते थे श्रौर उस व्यक्तिके चेहरे- 
मोहरे तथा बातचीत की शैलो श्रौर उससे लक्षित होनेवाले 
चरित्रंका गहरा भ्रध्ययत करते थे। बह उप्त विद्यार्थीमें दचि 
लेते थे श्रौर उसके व्यवितित्वके विषथर्मों एक रपष्ठ राय प्रायम' 
करते थे श्रौर उस ग्यक्तित्वके साथ विद्यार्थीके मामकों 
सम्बन्धित कर देते थे। इसमें परदेह नहीं कि इस सुयोग्व विद्वान 
की धारणा-शक्ति प्रसाधा रण थी, किल्तु नामोंको याद रखने की 
उनकी विलक्षण स्मृति--जों त्िस्तय ही एव सामाजिक , 


. पूँजी है--उसकी श्रपन्ती विधि पर बहुत कुछ निर्भर थी। 


१आता! -... ४ हा०णजाए॥ 
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इस चौज॑से हममेंसे कई लोगों द्वारा बरती जाने वाली विधि 
का भ्रत्तर तो देखिए, जब हमारा परिचय किसी आादमीसे 
कराया जाता है। ज्ञायद हम उस व्यक्तिके नाम पर मुदिकल 
से ही ध्यान बैते हैं, श्रौर उसके व्यक्तित्वके साथ उसके तामको 
सम्बन्धित करनेका तो हम कोई प्रयत्न ही नहीं करते। नामों 
को याव रखनेकी एक भ्रच्छी स्मृतिके लिए इस खास मामले 
पर ध्यान देने श्रौर इसका प्रभ्यास करनेकी भ्रावश्यकता होती 
है। -सन्देशोंकी स्मृतिके सम्बन्ध में भी यही बात है; इसको 
भी विद्वष प्रकारसे प्रशिक्षित' किया जा सकता है। सम्भवत: 
इस सम्बन्धर्मं एक ही सर्वोत्तत सामान्य सुकाव दिया जा 
सकता है श्रौर वह यह कि अपने मनमें उस स्थानसे सन्देशको 
जीड़ दीजिये, जहां श्राप उस संदेशको कार्थान्वित करनेके 
लिए याद करना चाहते हें । 

बहुधा अ्रतम्बद्ध तथ्योंकी याव करने में किसी मामूली ४ स्मृति 
सहायक पद्धति) से भी सहायता लो जाती है, किन्तु ऐसे 


हि प्र 
उपायोंका उपयोग एक सोमित क्षेत्रम ही किया जा सकता हैं, 
क्रौर स्मृतिकी साधारण शवितिको बढ़ातेमें इनसे कोई मदद भी 
हीं मिलती । कुछ व्यास्यानदाताओंका यह तरीक़ा होता है 
कि वे अपने भाषणकी योजना बनाते समय प्रत्येक श्रागामी' 
तथ्यकों सभा-भवतर या अपने ही मकातके किसी कमरेके एक- 
एक कोमेसे सम्बन्धित कर देते हैँ; जब वे एक तथ्यकों बोल 
घुकते हैँ, तब दूसरे कोर्नेकी शोर देखते हैं या प्रवले कमरेके 
बारेमें सोचते हैं श्रौर श्रागे आने वाले तथ्यकों उस सम्बन्धसे 
स्मरण करते हैं। यह भ्रधिक ठीक लगता है कि सुरचित भाषण 
में स्वयं कुछ ताकिक प्ंकेत हों, ताकि कृत्रिम उपायोंकी 
सहायता लेना बेकार साबित ही सके । किसी व्यवितिके व्यवेत्ताय 


से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्योंको स्मरण रखनेके लिए स्मृति 


को प्रशिक्षित करनेका सबसे श्रच्छा नियम यह है कि तथ्योंकों 
एक समूह में परस्पर सम्बन्धित कर दिया जाय। 


सारांश, 


३. स्मृतिकी प्रक्रियामें इतनी चीज़ें सम्भिलित हैं; सीखना" 


धारण करता' श्रौर स्मरण करवा". 

२, (कंठस्थीकरण*“॥ या सीखनेमें प्रपरिचित या भप्रधिक 
लम्बी सामग्री' का उपयोग किया जाता है, ताकि कंठस्थी करण 
की सफलधाकी मात्राकों चापा जा सके । 

(क) शतात्कालिक सम ति. विस्तार!" | विषयों" की, जैसे 
अंकों की, संस्याको कहते हैं, जिसे एक बार देखकर 
ही याद किया जा सके। श्रायु भर प्रभ्यासके साथ- 
साथ इस विस्तार"! में बुद्धि द्वीती रहती है। 

(सर) जो सामग्री स्मृति-विस्तारसे लम्बी है, उत्तको कई 
बारके प्रयासोंमें कंठस्थ किया जा सकता है। सामग्री 

के विषयोंकी संख्या जितनी बढ़ती जाती है, कंठस्थी- 
करणकी कठिनाई उतनी ही भ्रधिक होती जाती है। 
यदि सामग्रीकों श्रथ, स्थान, समालता या श्रन्य 


विशेषताप्रोंके प्रतुसार छोटी इकाइयों'* में समूहबद्ध- 


कर दिया जाय, तो यह कठिताई कम की जा सकती 


| 


३. भले प्रकार सीखनेकी दक्षाप्रोंकी उचित व्यवस्था कर * 


के बांठस्थीकरणमें समय भौर शक्तिका भित॒व्यय किया जा 


सकता है। 

(क) परीक्षार्थी (व्यवित) को पहिले यह समझ लेना चाहिए 
कि उसे क्या काम करता है। फिर उस कार्य को सफल 
बनानेके लिए उसे दिश्ामें अपने प्रयत्त प्रारम्भ करने 

... चाहिए। 

(स) यदि परीक्षार्थी सामग्रीकी श्रपनी विशेषताओं" प्र्धात 
प्रथोंका निरीक्षण कर ले, तो वह भ्रच्छी तरह कंठरथ 
कर सकता है। 

(ग) यदि क्रंठस्थीकरण श्लौर धारणा" से मितव्यय" 
करना हो, तो पाठके निष्क्रिय पुन: पठनकी भ्रपेक्षा मत 
ही मनमें प्रपाठ' श्रेष्ठ सिद्ध होता है। 

(थ) 6 निरवकाश पुनरावृत्तियों। | के द्वारा कंठस्थ करने 
में जितनी बार प्रयास करना पड़ता है, 6 सावकाश 
पुनरावृत्तियों”) की विधिमें उससे कम प्रथाससे ही 
काम चल जाता है। 

(ह) यदि सामग्रीका (खंड-विधि!॥ से भ्रध्ययत करते 
के बजाय (समग्र-विधि*) से प्रध्ययत किया जाय, तो 
साधारणतः उसे श्रधिक श्यीक्नतासे कंठस्थ किया 
जा सकता है; किन्तु इसके लिए जो प्रमाण मिले हैं 
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उनमें पूरी एकता नहीं है। 

४, 6 धारणा॥ का मतलब निरन्तर सक्रियता नहीं, 

बल्कि मस्तिष्ककी रचना' में एक परिवतंत ला देवा है, जिसे 
(स्मृति-चिह्न' 9 कहते हैं 

(क) केवल स्मरण करनेके हारा धारणा-शक्तिकों सिद्ध 
किया जा सकता है। इसके लिए ४दुबारा तीखनेकी+ 
परीक्षाएँ' हपहचान या प्रत्यभिज्ञा) परीक्षाओं" की 
प्रपेक्षा श्रधिक उपयोगी" होती हैं, श्रौर पहचात 

- परीक्षाएँ (प्रत्याह्वात३ परीक्षाप्रीं की अपेक्षा प्रधिक 
उपयोगी होती हैं। 

(ल) सीखने भीर स्मरण करनेके बीचके समयके बढ़ने 
के साथ धारणाका हास होने लगता है। इस हास 
की गति पहिले तेज होती है, कित्तु बादमों 'हास 

* उतना तेज नहीं होता। 

(ग) कालक्षेप' के कारण ही # विश्मृति/॥ नहीं होती; 
इसका कारण तो वे प्रक्रियाएं होती हैं, जो उल्ष श्रवधि 
में जारी रहती हैं। 

१, मबी चीज़ सीखनेके कारण उत्पन्न बाधा भा 
विध्न स्मृति-चिह्नोंको क्षति पहुंचा सकता 
है। 

२. भनृपयोगके कारण पैदा होने वाला क्षय या 
चयापचयात्मक परिवर्तेत भी स्मृत्ति-चिल्लों 
को-क्षति-ग्रस्त कर सकते हैं। * 

(व) जागसेके धंटोंकी प्रपेक्षा निद्रावस्थामें धारणा-शक्ति 
प्रच्छी बनी रहती है। शायद इपका कारण यह हो 
कि उस दक्चा्म बाधाएँ कम हो जाती हैं। 

(&) मूल उत्तेजनाभ्रोंकी नयी प्रतिक्रियाग्रों! को सीक्षने 
से जो (सीधी बाधा" होती है, उससे धारणा-शक्ति 
को उल्लेखनीय क्षत्ति पहुंचती है। यदि मूल सूची 
और दूशरी सूची, दोनोंको पूर्णतया सीख लिया जाय 
(कंठस्थ कर लिया जाय), तो बाधाके प्रभाव पर 
विजय पायी जा सकती है। 

(व) भिन्न बब्दों वाली दूस री सूघीको सीखनेसे जो (परोक्ष 
बाधा'॥ उत्पन्न होती है, वह सीधी बाधाकी भ्रपेक्षा 
कम होती है। जब तक दूसरी सामभ्री पहिली सामग्री 
के पमानन हो, तब तक बाधाका अभाव हल्का-सा 
पड़ता है। 
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भनोविश्ञात 


(छ) #ताजगीके प्रभाव/+ धारणा-शक्ति से सम्बन्धित 
तथ्य" है, जो प्रत्यक्षीकरण'' के तत्काल बादमें प्रकट 
होते हैं। यह प्रक्रिया दीघकालीन धरणासे भिन्न जात 
पड़ती है श्रौर मस्तिष्क्में क्रियाके जारी रहने पर 
निर्भर होती है। 

९ ४ गरम होने ३ --स्फूर्ति लाने---की दक्ष तैया री 
की एक स्थायी दा है, जो क्रिया द्वारा 
उत्पन्न होती हूँ। 

२, यदि दोनों सूचियोंके सीखनेके बीच कुछ समय 
का श्रन्तर नहीं पड़ता, तो उनके बीचकी बाघा 
भ्रधिक हो णाती है। 

३, पुराने प्रतुभवों श्रौर पुराती प्रतिक्रियाश्नोंका 

| प्रत्याह्मान करनेमें जितना सप्व लगता है, 
उससे कमर समय बहुत हालकी घटनाश्रोंका 
प्रत्यांह्वात करनेमें लगता है। 

४, विस्मृतिकी बक्रेखा" में शुरू-शुरूमें ही जी तेजी 
से पतन आता है, उसका कारण ताज़गीके 
प्रभावोंका तेज़ीसे लुप्त होना हो सकता है। 

9, ताज़गीके प्रभावकी प्रवर्धिमें स्मृति-चिन्लक्ती 

स्थापनाका काय जारी रहता है। 

६, यदि सिर पर आधात पहुंचाया जाय या सिरमें 
से बिजलीका जोरदार धवका गुजारा जाय, 
तो भ्राघातके पूर्व सीखी हुई सारग्री विस्मृत 
दो जाती है। बि 

(ज) प्रपाठ और दुबारा सीखमनेके द्वारा यदि पाठकों 
#दोहरा + लिया जाय, तो स्मृति-चिह्दोंकी उच्नत्ति 
होती है भौर विस्मृति घटती है। 

४, किसी श्रप्नस्तुत वस्तुको स्मरण करना प्रत्याह्नाच+ 
कहलाता है। पूर्ण प्रत्याह्नानकरे लिए सामग्रीको हबहू बाद 
फरनेकी प्रावश्यकता होती है । 

(क) (रुमृति-प्रतिमाएं3 साधारणतः वास्तविक इच्िय- 
जस्य भ्रनुभवों' की श्रपेक्षा इस बातमें मिम्न कोदि 
की होती है कि जब तक मूल पत्यक्षीकरणके समय 
विस्तारकी बातोंका मिरीक्षण न कर लिया गया हो, 
तब तक उनको प्रतिमार्मे नहीं देखा जा सकता। 

(सर) (प्राथमिक मानसिक प्रतिमाएं"॥ ताजगीके प्रभाव" . 
हैं। कर्ई बच्चोंगें सजीव" शरीर विस्तारयुक्त" 
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स्मृति 


. पूर्ण प्रत्यभिज्ञा में पूर्व प्रत्यक्षीकरणकी परिस्थितियोंका 
प्रत्याद्वान करना भी सम्मिलित द्वोता है। 
: (क) यद्यपि प्रत्यांन्वावको मपेक्षा प्रत्यभिन्ना सरलतर होती 


प्राथमिक मानसिक अतिमाएं' पायी जाती हैं। 


(ग) ८विश्वम+ उत सजीव प्रतिप्राश्नोंको कहते हैं, जो 


प्रत्यक्ष से झ्लग नहीं पहुचानी जा सकतीं। विश्रम 
मुख्यक्पसे स्वप्नोंमें दिखायी देता है भौर कुछ मानसिश्ष 
विकारोंमें भी पाया जाता है। 


(घ) प्रत्याद्वान मूल वस्तुका विक्ृत, श्रधूरा, श्रौर कभी 


कभी मिथ्या रूप भी प्रस्तुत कर सकता है। ये 

भुटियां अपर्थाप्त सीखने झोर प्रत्याद्वानकी प्रक्रिया 

की कठिनाइयों, दोनोंके कारण उपस्थित होती हैं। 

१. निरधंक प्ाकृतियों' के प्रत्याह्मानमें लोग एक 
सामान्य विचारका प्रतिनिधित्व करनेवाले 
शब्दकों तो याद रखते हैं, किन्तु वास्तविक 
श्राकृतिकी विस्तृत बातोंकों भूल जाते हैं। 
प्रत्याह्वानमें मूल तथ्यक्षी जो पुनरंचना” 
की जाती है, वह बहुधा व्यक्तिके सामान्य 
विचा रके श्नुकूल तोड़ी-मरोड़ी हुई-होती 
है। 

२ गवाहोंकी क़ानूमी गवाही" इन्हीं कमियों' का 
शिकार होती है। जब मूल घठना की विस्तृत 
बातोंका विशेषरूपसे तिरीक्षण नहीं किया गया 
होता, तब प्रत्याह्वाव भ्रस्पष्ठ, श्रधूरा गा 

हु मिथ्या हो सकता है।.. 

(७) घारणा-शकित के पर्याप्त होते हुए भी ६ प्रत्याद्वात 

*. मंबाधाएँ"+ पड़ सकती हैें। ऐसी बाघां या तो 

*संवेग” का या किसी श्रव्य (ग़लत) प्रतिक्रिया . का 

प्रत्याज्ञान करमेकी शक्तिशाली प्रवृत्तिका परिणाम 

द्वोती है। 


&. किसी अस्तुृत वस्तुको स्मरण करने, पहिले.कभी देखी 
हुई बस्तुके रूपमें उसे पहुचानतेकों (प्रत्यभिज्ञा'+ कहते हैं ह। 
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है, तथापि दो समान अनुभवों में भेद न कर पाने की 
असफलता के कारण भूलें हो सकती हैं। 


(स्व) शब्दोंके प्रति रिक्त व्यवहार के द्वारा भी प्रत्यभिन्ञा 


फा प्रदर्शत किया जा सकता है --यह किसी वस्तुके 
प्रत्िपूर्व प्रनुभवर्म स्थापित रुक्षको पुनर्जीबित करनेसे 
होता है। 


« व्यक्तियोंमें स्मरण करवेकी मोग्यता भिन्न-भिन्न होती 
है, किन्तु कोई व्यक्ति सुव्यवस्था" भौर स्मृतिकी श्रच्छी 
विधियों" के द्वारा स्मरण करतेकी भ्रपती शक्ितिकों उन्नत 
बना सकता है। 

(क) कंठस्थीकरणमों उन्नति करनेके लिए #प्रभ्यास"+ 


प्रभावशाली होता है; किन्तु धारणा, प्रत्याह्वान, 
धौर प्रत्यभिज्ञा (पहचान) की प्रक्रियाश्रों पर उसका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 


| (सर) एक तरहकी सामग्रीको कंठस्थ करनेके लिए जी 


प्रभ्यास बढ़ाया जाता है, उसे दूसरी सामग्रीमें 
स्थानान्तरित" नहीं किया जासकता। दोनों, कार्यों 
के बीच जितती समानता श्रौर एकता रहेगी, उसी 
प्रनुपातमें भ्रभ्यास-साध्य कुशलता का स्थावान्‍्तरण 
हो सकेगा। इसलिए यदि सीखतेवाला व्यकित कार्य 
के उन रूपोंका, जो भ्रन्य कार्योंम भी समान रूपसे 
पाये जाते हैं, जैसे--तियर्मों, रुक्षों' शभौर 
विधियों" भ्रादि का, निरीक्षण करे प्रौर उन पर 
झपता ध्यान केंद्रित करे, तो अशभ्यास्त-साध्य 
कुशलता" को श्रधिक परिमाणमें स्थावान्तरित 
किया जा सकता है। 
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विचारना' 


यों तो मानव-जाति शेष सभी प्राणियोंसे विशेष रूपसे श्रेष्ठ 
है, उसकी यह श्रेष्ठता कई रूपोंमें दिखायी भी देती है, 
जैप्रे--प्े रकों प्रौर रुचियोंकी विविधता, मिरीक्षण, सीखना, 
श्र स्मृतिकी शक्तियां--परन्तु यह कहीं भी उतनी प्रमुख 
नहीं जात पड़ती जितनी बौद्धिक क्रियाश्रोंमें, जिनका उल्लेख 
हमने पूवे प्रकरणोंमें केवल प्रसंगवद्य किया है। स्पष्ठ ही 
मनुष्य एक विचारक है। भ्रपनी मेज पर भुका हुआ वह जब 


एक पेन्सिल भौर कागज़के ज़रा-से टुकड़ेकी सहायता से कुछ 


लिख रहा होता है, या जब प्रारामकुर्सी पर बैठकर पैरोंको 
किसी छोटी मेज पर फेंककर वह अपने विचारोंमें खोया हु भा 
ह्वीता है, तब श्रान्तरिक क्रिया में तलली नहोता है भौर शायद 
किसी महान्‌ काय्यंके लिए कोई महत्त्वपूर्ण कम उठा रहा 
होता है। मनुष्य कर्ता' भर विचारक' के रूपमें प्रसिद्ध है। 
वह अपने परिवेशसे व्यवहार करता श्रौर उसको बदलना 
पसन्द करता है। वह बड़े-बड़े साहसके कार्यो" में जुट पड़ता 
है प्रौर दूर तक प्रभाव डालनेवाले परिणामोंकों पैदा करता 
है। किन्तु ये बड़े-बड़े साहसके कार्य पहिलेके सोच-विचार* 
पर निर्भर होते है। ये योजनाबद्ध कार्य होते हैं, भ्रौर योजना 
बताता' भी सोचने-विचारने का ही एक रूप है। स्पष्ठतः 
मनुष्य बात-चीत करनेवाला' श्रौर विचारफ होता है, भ्रौर 
उसकी बात-चीत तथा उसके सोच-बिचार में कई प्रकार से 
घत्तिष्ठ सम्बन्ध होता है। भाषा" उसके विचारों को ठोस 
रूप प्रदान करते में सहायता करती है भौर बहू भाषा की 
सहायता से अपने साथियों पर भ्रपता विचार प्रकट कर पाता 
है। भाषा लोगोंके एक समूहकों श्रपने विचारोंकों संगठित 
करतेसें समर्थ बनाती है; मनुष्य द्वारा क्रिये जानेवाले बड़े- 
बड़े साहसके कार्य साधारणतः सामाजिक साहसपूर्ण कार्य 
ही होते हैं, जो योजना बनाने भौर उसे कार्यात्वित करलेमें 
दलबद्ध कारें पर निर्भर करते है। 


चिन्तन 


पूर्व भ्रकरणोंमे व्यक्तिको 'परिवेशके साथ व्यवहार करते 
हुए! या 'परिवेशके साथ सक्रिय लेन-देन का सम्बन्ध रखते 
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हुए! दिखाया गया है। वह ऐसी उत्तेजनाम्रों' को ग्रहण 
करता है, जिनको वह परिवेश उपस्थित वस्तुश्रों श्रौर 
परिवेद्यमों हो रही घटताओोंके संकेतों या चित्लों'' के रूपमें 
इस्तेमाल करता है; वह परिवेशर्मों इधर-उधर घूमकर, 
वस्तुभोंका प्रहस्तन करके, और चालू क्रियाश्रोंमें भाग लेकर 
परिवेद्ञके प्रति प्रपती प्रतिक्रिया प्रकट करता है। वह 
परिवेशकों जानना भ्रौर उस पर शासन करता सीखता है। 

फिर भी मनुष्योंमें, श्रौर कुछ हद तक उच्चतर पशुप्रों्म भी 
एक्षप्रकारकी चिन्तत-फ्रिया " होती है, जो € प्रस्तुत $ परिवेश 
सेव्यवहार नहीं करती। चिस्तन या. 'विचा रता' स्पष्टत: इस 
पर्थमें 'मानसिक' क्रिया है कि यहू स्पष्ट झूपसे शामेच्त्रिय- 
सम्बन्धी या गति-सम्बन्धी ४ क्रिया नहीं होती। यह प्रस्तुत 
बस्तुश्रोंके संकेतोंके रूपमें साविदनिक उत्तेजनाभ्रों'५ का इस्ते- 
मालनहीं करती, भौर न यह वर्तमान परिवेशमें कोई परिवर्तन 
उत्पन्न करनेके लिए मांस-पेशियों फी गतियां करती है। 
किसी रोचक कहानीको पढ़ते समय प्राप छपे हुए पृष्ठसे जो 
उत्तेजनाएं ग्रहण करते हैं, उनको श्राप काल्पत्तिक घदनाओंके 
संकेतोंके रूपमें ही देखते हैं, न कि श्रपने वास्तविक परिवेश्ञर्मे 
सचमुच हो रही किसी घटता के रूपमें। कलके लिए योजना 
बनाते समय श्राप प्रपनी मांस-पेशियोंका उपयोग कर सकते' 
हैं, फर्श पर चहल-क़दमी कर सकते हैं, श्रीर यहां तक कि 
अपने भावी प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देते हुए ह॒वा में घूंसा तक 
सार सकते हैं, किन्तु इन सब वेष्ठाश्रोंसे यह पता नहीं चलता 
कि भ्राप भ्रपने वततेमात परिवेश को बदलनेकी को शिव कर रहे 
हैं। दूसरे समयोंमें श्राप ध्रपने किसी श्रतुपस्थित मिन्रके विषय 
में सोचते है, प्रमुक वृरस्थ स्थान पर कया हो रहा होगा, इस 
सम्बन्धर्मों विस्मय करते हैं या इस विषयर्भों चिष्तित होते है 
कि भविष्यमें क्‍या होंनेवाला है। कया हम विचार श्लौर 
अनुभूतिके इस 'भ्रान्तरिक जीवत' को परिवरेणके साध सक्रिय 
व्यवहार करनेवाले व्यावहारिक जीवचरीे बिल्कुल अलग 
मान लें ? 

स्वप्न भ्रौर वियास्वप्न, शैधिल्यके किसी क्षणमें श्रौर 
विश्वृंख्नल विचा रकी प्रतस्था में, श्रापके विचार इधर-उधर 
चक्कर खाते रहते हैं, एक चीज़ श्रापको किसी दूसरी चीज़ 
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का स्परण दिलाती है, एक स्मृति दूप्तरी स्मृतिका प्रत्याद्वान' खेल-कूदकी क्रियाके रूपम, या 'कल्पनाके खल' के रझूपमें 
करती है, श्र श्राप देखते हैं कि भ्पने प्रारम्भ-विर्दुसे श्राप दिवास्वप्तका भी अन्य प्रकारके खेलोंके समान कुछ मूल्य 
प्राइचययं जनक रूपसे बहुत दूर निकल हा «किन्तु यदि है। किन्तु यथार्थ जीवनकी कठिनाइयों और उत्तरदापित्वोंसे 
श्राप सावधानीसे विचारोंके भ्रनुक्तमका पुननिरीक्षण* करें, पलायनके रूपमें यहस्पष्टत: खतरेसे खाली नहीं है। जैसा कि 
तो साधारणतः उन साहचर्यकी कड़ियोंकों खोज सकेंगे जो कुछ पागल व्यक्ति करते हैं, यदि इसे चरम सीमा तक बढ़ाया , 
आपको एक चीज़ पर से दुसरी चीज़ पर ले गये। कभी-कभी जाय, तो यह व्यवितिको वास्तविक जीवनके अयोग्य बना देता 
चिरविस्मृत स्मृतियां (स्वतंत्र-साहचर्य'8 की इस प्रक्रियसि है। इनमें कुछ भाग्यहीन लोग कल्पना-सृष्टिमें इतने तल्‍्लीन 
पुरर्जीवित हो जाती हैं। इस साहचयकों इसलिए 'स्वतंत्र” हो जाते हैं कि वे परिवेशके साथ, कमसे कम सामाजिक 
कहा जाता है कि यह किसी उद्देहयसे मियंत्रित नहीं होता परिवेशके साथ, श्रपन्ना सारा सम्पर्क खो बैठते हैं। दूसरे 
भ्रौर न किसी लक्ष्यकी श्रोर संचालित होता है (प० १३३)। दविवास्व॒लद्गष्ठा श्रपने चतुर्दिक्‌ संसारसे कुछ सम्पर्क बनाये 
दिवास्वप्तमें ्रधिक भ्रविच्छिन्षता" होती है। श्राप 'हंवा. रखते हुए, उसे एक काल्पनिक जगत्‌का रूप दे देते हें, जिसमें 
में ,महल' बना रहे होते है, वस्तुओंकी कल्पना उस रूपमें वे या तो विजेतां नायक होते हैं या पीड़ित तायक या एक ही 
कर रहे होते हैं जिस रूपमें श्राप उनको देखना चाहते हैं, न साथ दोनों। तात्पय॑ यह कि उन्हें महान्‌ झौर पीड़ित होने 
कि जिस हूपमें वे वास्तवमें हैँ। या झ्राप किसी ऐसी कहानी का मिथ्या विश्वास होता है। 
का निर्माण कर रहे होते हैं, जिसके नायक श्राप स्वयं होते हैं। श्रव हम विवास्वप्नोंको छोड़कर निश्वास्वप्तों पर विचार 
साधारणतः दिवास्वप्ममें श्राप विजेता नायक' होते है। श्राप करेंगे। निद्रार्मों मस्तिष्ककी क्रिया निम्न स्तर पर उत्तर 
कल्पना करते हैँ कि प्रापने श्रपनी प्रियतमा का हृदय जीत. श्राती है। परिवेशके साथ सम्पके प्रायः दूट जाता हैँ, हालांकि 
लिया, प्रतियोगी लोग भ्रपना-सा मुँह लिये रह गये, या श्राप प्रपरिपक्व भौर कपोलकल्पित रूपमें कुछ. उत्तेजनाप्रोंकी * 
यहू करपना करते हैं कि प्रापने किसी काममें विलक्षण जातकारी हो जाया करती है, जैसे--घड़ीके 'अलोम॑” को 
योग्यताका परिचय दिया। किन्तु इस बातकी भी सम्भावना मधुर संगीत समभ लेना, या पेरों पर लगते वाली ठंडी हवा 
है कि श्राप अपने दिवास्वप्तभें स्वयंको पीड़ित नायक के को भीगा रास्ता समभ लेना। बहुघा मिद्गास्वप्त भी दिंवा- 
रूपमें देखें, भपनी प्रियतमासे ठुकराया जाता पा4्बे, या देखें. स्वप्नकी भांति विचारों और प्रतिमाग्रोंकी, जिनसे कहानीका 
कि भ्रापके श्रच्छेसे भ्रच्छे मित्र भी श्रापको ग़लत समझ रहे निर्माण द्ोता है, श्ंखला प्रतीत होता है, हालांकि उस कहानी 
है। विजेता नायकके स्वप्मकी प्रेरणा' को तो समभना में कथानक श्रध्िक नहीं होता भ्ौर व उसमें अविच्छिन्नता ही 
सरल है, किस्तु कोई मनृष्य भ्रपतती वास्तविक स्थितिसे भी होती है। उस समय स्वप्मकी घटनाएं वास्तविक जान पड़ती 
बुरी स्थितिमे पड़नेकी कल्पता क्‍यों करता है? यदि कोई हैं, क्योंकि वास्तविक जगतूसे उसकी तुलना नहीं हो पाती। 
व्यक्ति मामूली तरीक्षेसे श्रपमानित या भ्रालोचित हुप्रा है, कुछ स्वप्न तो स्पष्टतः इच्छा-पूर्तिकारक होते हैं, ; उदाहरण- 
तो वह 'राईका पव॑त' बनाकर उस घटनाकों क्‍यों देखता स्वरूप बच्चेका यह स्वप्त देखता कि उसे चाकुश्नोंका पूरा 
है? कोई व्यवित, जिसे बहुत साधारण-सी चोट पहुँची है, सन्दूक ही मिल गया है, या भ्रतृप्त कामवासनावाले'* लोगों 
कभी-कभी अपनेको हास्यास्पव स्थितिमें पड़ा पाता है, और . द्वारा कामुक स्वप्तोंको देखना; बुभुक्षित व्यक्तिका यह देखना 
४ यदि बह इसे मज़ाक़में टाल नहीं देता तो उसके सामते एक कि वह दावतमें छत्तीसों प्रका रके व्यंजन खा रहा है, या भुवों 
ही रास्ता रह जाता है कि वह श्रपती चोटकों बढ़ा-चढ़ा की खोज करनेवाले व्यकितिका.बहुधा यह देखना कि उसे गरम 
कर विखावे भ्रोर इस प्रकार प्रात्म-गौरव” की भावगाको हरे-भरे मैदानोंका दर्शन हो गया दै। कुछ स्वप्न तो इतने 
पुतः प्राप्त करे। इसलिए दोनों प्रकारके तायकोंके-दिवास्वप्त* प्रधिक काल्पनिक होते हैं कि उसका कोई व्यक्तिगत श्र्थ ही 
स्वप्लद्रष्टाके आत्मसम्मानके पोषक होते हैं। विवास्वप्त नहीं निकलता और न यही जान पड़ता है कि वे किसी इच्छा 
के प्रेरक दैनिक जीवनके प्रेरक होते है, भौर जिन सामग्रियों / की पूति करते हैं; हालांकि प्रसिद्ध मनोविदलेषक फ्रायड' का का 
से स्वप्तोंके महलका निर्माण होता है, वें दैनिक जीवनके / यह विश्वास था कि ये सभी स्वप्न किसी ते किसी इच्छाकी 
प्रनुभवोंसे ली गयी होती द्वें। इस प्रकार दिवास्वप्त परिवेश | तृप्ति प्रच्छन्न रूपमें करते हैं, बहुधा ये बचपत्से लेकर श्रव तक 
के सार्थ जीवसके सक्रिय लेन-देन से बिल्कुल भाग जानेका । व्यक्तिकी दबाई' इच्छाप्रोंको पूर्तिके साधन होते हैं (६)। 
नाम नहीं है। यदि कोई स्वप्न किसी स्पष्ट प्रेरक या लक्ष्यसे रहित भी 
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४५ 
दिखाई दे, तो भी उस स्वप्तकी सामग्रियां जाग्रत्‌ जीवनके 
प्रनु भवोंसे प्राप्त हुई रहती हैं। पु 


स प्रयोजन-विचार', दिवास्वप्नसे भी एक भच्छे उद्देदयकी 
पृत्ति इस तरह हो जाती है कि वह कठिन श्रमपूर्णे कार्यके पश्चात्‌ 
कुछ समयके लिए विश्राम' प्रौर गम्भीर उत्तरदायित्वोंसे 
छुटकारा देता है। कहानी पढ़नेसे भी यही होता है। किन्तु 
चिस्तत' का उपयोग परिवेशके साथ व्यवहार करनेके व्याव- 
हारिक जीवनमें भी होता है। ४खोज या अनुसन्धान + 
तथा #ग्राविष्कार'+ से सम्बन्धित महान्‌ मानवीय कार्योर्में 
इसका महत्त्वपूर्ण भाग द्वोता है। भ्रनुसन्धात छोठेसे छोठे 
श्रौर बड़ेसे बड़े वैज्ञानिकों, भ्रन्वेषकों प्लौर हर तरहके खोजियों* 
का लक्ष्य होता है; श्र श्राविष्कार इंजीनियरों, कलाकारों 
तथा हर तरहके निर्माताप्रोंका लक्ष्य होता है। दोढा-सा 
बच्चा भी अपने छोटे तरीक़ेसे भ्राविष्कार पर प्रनुसन्‍्धान 
करता है, क्योंकि प रिवेशका अ्रनुसन्‍्धान करने पर उसे बहुत- 
सी चीज़ों ऐसी मिलती है, जो उसके लिए नयी होती हें; 
परिवेशके साथ व्यवहार करते समय वह कई ऐसे खेल 
करता है, जिममें कुछ-कुछ मौलिकता होती है। भ्राविष्कार 
या अनुसन्धानकी प्रक्रियार्में चिन्ततका क्‍यों श्रावश्यक भाग 
है, यहु साधारण, सीधे-सादे उदाहरणोंमें भी देखा जा 
सकता है। ९ 

मान लीजिए, भापको हथौड़ेकी श्रावश्यकता है। भाप उस 
जगह जाते हैं जहां वह रोज़ रखा जाता है, किन्तु वहां वह्‌ 
नहीं मिलता। यदि श्राप बिना किसी पथ-प्रदर्शक विचार" 
के, भ्रावेशमें भ्राकर, सारे घरमें उलठ-पलठ शुरू कर दें, 
तो यह एक विशुद्ध गत्यात्मक श्रनुसन्धान* होगा। किन्तु 
थोड़ी देर खोजमेके बाद भ्राप बैठ जायें प्रोर मतों कह्ें-- 
में सोचूं तो सही, हथौड़ा कहां मिल्त सकता है? शायद उस 
जगह पर रखा हो, जहां मेंने कल द्यामको काम किया था | ! 
प्रापको एक खास स्थासमें उसका इस्तेमाल करनेकी याद दो 
ब्रात्ती हैं भ्रौर श्रापको जाते ही हथौड़ा वहां रखा हुआ्ला मिल 
जाता है। इस उदाहरणमें प्रापने केवल गत्यात्मक अनुसन्धान 
के स्थान पर मानसिक ग्रनुसन्धानको प्रतिष्ठित किया, फलतः 
समय श्रौर शवितका श्रपव्यय ने होने दिया। इसमें दो 
चिन्तत-तत्वोंने भाग लिया-- (१) एक पथ-प्रवर्शधेक विचार 
ते, 'उस जगह पर देखो, जहां तुमने कल शामकों उससे 
काम किया था'; भौर (२) स्मृतिसे प्राप्त एक विश्विष्द 
तथ्यने 

एक उदाहरणके हुपमें, जो 'प्रनुसन्धान' शीर्षकके भ्न्तगंत 
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“मनोविज्ञान 


झामेके बजाय 'झाविष्कार' शीर्षकके भीतर श्रायेगा, मान 
लीजिए कि झाप झपने कमरेमें रखे हुए फ़र्नीचरकी व्यवस्था 
से असन्तुष्ट हैं; भ्राप काफ़ी मेहनत करके फ़र्तीचरकों इधर- 
उधर हटानेके बजाय बैठ कर अपने मनर्मे कहते हें, “में सोचूं 
-तो सही, वर्तमान व्यवस्थामों वया खराबी है झौर में पुनव्य॑- 
वस्था करके अपने कमरेको वीसा देखना चाहता हुं?” यह 
प्रझन भर इसका जो उत्तर भाप देंगे, वह भ्रापके विचारको 
एक निश्चित [दक्यार्मे ले जायगा श्रीर आपको उते कमरोंकी 
याद दिलायेगा, जिनकी व्यवस्थाकों श्रापने पसन्द या नापसरद 
किया था। श्र यदि आप अपने फ़र्नीचरकी सम्भव पुतेय्य- 
वस्था पर विचार करें, तो फ़र्मीचरकी वस्तुश्रोंको वास्तव 
में हटाये बिना-ही पुनव्यंवस्थाके कारण उत्पन्न होनेवाले 
प्रभावकी कल्पना कर सकेंगे। 

इस तरह चिन्तन' तीन प्रका रसे भ्राविष्का र औौर अ्रनुसर्धा न 
भें उपयोगी होता है! (१) सबसे स्पष्ट उपयोग तो यह होता 
है कि श्राप ऐसे पूर्व भिरीक्षित तथ्योंका प्रत्याह्ञान करते है 
जो वर्तमान समस्यासे सम्बन्धित होते हैं। (२) पथ-प्रदर्दोक 
विचारों का प्रत्याह्वान भी इससे कम मूल्यवात्‌ नहीं होता। 
किसी “समस्याकों सुलफानेके प्रयत्वमें परिश्रमस्ते प्राप्त एक 


 मियम या सिद्धान्त कभी-कभी सफलतापूर्वक किसी तथी समस्या 


'में व्यवहुत किया जा सकता है (१० ३५२)। (३) एक बार जब 
भपनी समस्याको सुलकानेका कोई उपाय प्रापको सूभता है, 
तब चिन्तनके द्वारा श्राप यह निर्णय कर सकते हैं कि यह उपाय 
आपके लिए भ्रच्छा सिद्ध होगा या नहीं। भ्रापको श्रपने मित्रके 
साथ करनेके लिए एक बड़ा श्रच्छा मज़ाक सूभृता है, किस्तु 
फिर प्राप स्वयंसे पूछते हे कि भ्रापके मित्रकी प्रतिक्रिया इस 
मज़ाक़के प्रति क्या होगी। वह इससे खुद होगा या भाराज। 
प्राप कल्पनाके द्वारा ही मज़ाक़को क्रियान्वित होते प्रौर उसके 
प्रति अपने मित्रकी प्रतिक्रिया देख लेते है। भ्रापकों लगता है 
कि सम्भावनाएं कुछ बहुत भ्रच्छी नहीं हैं। भाप इस चीज़को 
भ्रांखोंके वास्तविक प्रयोगसे नहीं पेक्नतें, चिन्ततकी विधिसे!' 
'देखते' हैँ, बल्कि मज़ाककी बातकों तौल कर 'ेखते' दहै। 
देखने! का प्रथ यहां कोशकी भाषामें समता, मानसिक 
भन्तवृष्ठिके द्वारा वेखना'/ है। इस सम्बन्धमें एक जरूरी 
बात यह दै कि कभी-कभी हम केवल सोच-विधारसे यह 
पता लगा लेते हैँ कि प्रमुक कथन रात्य हैं या भिध्या; भ्रमुक 
कार्यन्योजना सफंल होगी या भ्रशफल। दूसरे मौक़ों पर 
जूब तक हम अपने हल" की परीक्षा करके उसका परिणाम 
भ्रपनी प्रांखोंगे नहीं देख लेते, तब तक उसके विषयर्में पूर्ण 
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विचारता 


प्राइवस्त नहीं हो सकते; किस्तु यह होने पर भी चिन्तन के 
द्वारा समप्रभने से प्रयोगका रास्ता तैयार होता है भौर 
बिना समभके प्रयोगसे कुछ भी सिद्ध नहीं होता। सोहेश्य 
सोच-विचार खोजने भ्रौर पानेकी एक प्रतिक्रिया है। पथ- 
प्रदर्शक विचार' खोजनेकी प्रक्रिया को संचालित: करते हैं. 
किन्तु समभ लेना पा लेता) है। 


विचार के साधन* 


विधारकी क्रिया सदा कठिन या श्रमसाध्य नहीं होती, क्योंकि 
विश्ंखल विचारकी दशा में श्र दिवास्वप्नमें विचारोंको 
अबाध गतिसे दौड़ानेके समान दूसरी सरल चीज़ और क्या 
होगी। फिर भी किसी समस्या पर विचार करना प्रधिक 
कठिन है, क्योंकि विचारोंकी प्रवृति बे-लगाम घृमनेकी होती 
है, भौर प्रस्तुत परिवेश से भी विध्नकारी उत्तेजनाएं प्राप्त 
होती रहती हैं। ये कठिनाइयां ।प्रत्तीकों+ ॥ का उपयोग करके 
कुछ हद तक कम की जाती हैं। ये प्रतीक प्रस्तुत वस्तु द्वोते 
हैँ, जो प्रप्रस्तुत वस्तुप्रोंके स्थानापच्न होते हूँ। यदि श्राप बताना 
चाहते हैं कि एक चौराहे पर भ्रापकी कार श्रौर एक वूसरी 
कारमें कैसे भिड़त्त हुई, तो श्राप कुछ इस तरह भ्रपनती बात 
समझायेंगे: 'यह एक सड़क है श्रौर यह दूसरी सड़क; इस 
पुस्तकको मेरी कार समझ लीजिए झौर एक दूसरी पुस्तकको 
दूसरी कार'--इत्यादि । झ्राप श्रप्रस्तुंत सड़कों भ्रौर कारोंके 
लिए प्रत्तीकोंका उपयोग कर रहे हें, प्रौर वास्तव में भ्राप वो 
सरहके प्रतीक इस्तेमाल कर रहे हूँ; चित्र* प्रौर बब्द"। 
पुस्तकें प्रौर दो.सड़कोंके रूपमें बतायी गयी दूरियां परिस्थिति 
का चित्र तैयार करती हैं भौर श्रापके शब्द, 'पेरी कार' श्रौर 
'वूसरी कार प्रावि दब्द-प्रतीक होते हैं, जी एक भरप्रस्तुत वस्तु 
को दूसरी प्रप्रस्तुत वस्तुसे श्रलग करते हूँ। शब्द श्रौर चित्र, 
दोनों ही विचारके साधतीं' का काम देते हैं । 

स्मृतिको विधारका एक साधन कहा जा सकता है। यदि 
इसे साधनोंकी पिटारी" कहा जाय तो भ्रधिक ठीक रहे, क्यों 
कि इससे श्राप पूर्वाजित ज्ञान आप्त करते हैं, जो श्रापकी वते* 
मान समस्याके सुलकानेमं उपादेय सिद्ध हो सकता है । भाप 
के जाप-भंडार में कई ऐसे प्रत्यय' ग्रौर सिद्धान्त" हैँ, जिनका 
उपयोग विचारके साधनोंके रूपमें किया जासकता है । 

विचार श्रौर भाषा. यदि भ्राप किसी बच्चेसे पुछिए कि 
वह 'किस चीज़से सोचता है' तो बहुत सम्भव है कि वह अपने 


३५९ 


मुंहकी श्रोर इशारा करे। कुछ व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों 
नें गलेके स्व॒र-यंत्र * की श्रोर संकेत किया है; प्राचीन यूनानी 
विद्वानों ने उरःप्राची र'* की शोर इशारा किया था। ये सभी 
विद्वान विचारकों वाणी" के साथ निकटता से संसुक्त करनेमें 
सहमत हैं। उनके इस मतको हममें से कई लोग श्रपने प्रन्त- 
देशंस" के द्वारा समर्थ प्रदान करते हैं, क्योंकि हम सोचते 
समय 'मूक वाणी का प्रायः अनुभव करते हैं । 

निस्सन्देह, भाषा से घिचारनेमें बड़ी सहायता मिलती है। 
सर्वप्रथम विचा रनेकी क्रिया प्रधिकतर सामाजिक परिस्थितियों 
में विकसित होती है । बच्चेत्े जब प्रश्त किया जाता है भ्रौर * 
जब बहू यह बतलानेकी चिष्ठा करता है कि उसने कया देखा 
है प्ौर क्या चाहता है, तब उसे सोचनेके लिए उत्तेजना मिलती 
है। वयस्क व्यक्तियोंकों बाद-विवाद श्रौर तके-वितर्क से 
विचा रके लिए उत्तेजना प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति 
प्रकेला होता है भरौर श्रपने-प्राप में विचार कर रहा होता है, 
तब वहु कभी-कभी बोलता है भ्ौर ऐसे इशारे करता है, मानो 
श्रोताश्ोंके सामने वह अ्रपते विचारोंका समर्थन कर रहा 
हो। 

भाषा विचार-सामग्रियों को जुटानेमें सहायता करती है, 
वर्योंकि इससे प्रत्याह्वान/' में सुविधा होती है ! शब्दोंके रूप 
में वणित सिद्धान्तों भ्रौर तथ्योंकों याद करना खास तौरसे 
आसान होता है । एक समस्याको सुलफानेके सिलसिलेमें 
प्राप्त सिद्धान्तकों यदि प्रापने उपयुक्त शब्दोंमें रख दिया है 
तो उसी तरहकी समस्याके फिर सामने आते पर आप उस 
सिद्धान्तका प्रत्याह्वाने बड़ी तत्परता से कर लेते हैं। कुछतो 
इसका कारण यह है कि सुन्दर छब्द-रचता वाले बावयोंकों 
कंठस्थ करता और याद रखना सरल होता है, भ्रौर कुछ कारण 
यह है कि यदि किसी सिद्धान्तकों स्पष्ट रूप से प्रभिव्यकत करना 
है तो पहले उसे स्पष्ट रूपसे समझना भ्रावश्यक है। 

किन्तु भाषा एक धोखेबाज़ साधन“ सिद्ध हो सकती है। 
एक भ्रच्छे वाक्यसे श्रापको यह भ्रान्ति हो सकती है कि श्रापने 
प्रमुक चीजको समक लिया है, जबकि वास्तवमें श्राप उसको 
बिल्कूल हृदयंगम नहीं किये होते। इसके लावा कई दच थक 
शब्द होते हैं, कई बहुप्रश्नात्मक* द्वाब्द होते हैँ, जो कहते कुछ 
हैं, पर जिनका श्रर्थ बिल्कुल दूसरा होता है। इनके भ्रतिरिक्त 
डींग मारनेवाले वाब्द होते हैं, शोक-व्यंजक शब्द होते है, ऐसे 
शब्द द्वोते हैं जो खुशीके मारे तालीं बजानेको विवश कर दें। 
फीचड़ उछालनेवाले घब्द भी होते हैं, जो संवेग'' भौर पूर्व ग्रह) 
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३६० 
को जाग्रत्‌ करते हैं भर स्पष्ट विचारका मार्ग बन्द कर देते 
हैं (५)। मे 
केवल बातचीत', केवल शब्दाडस्बर' को विचारकी संज्ञा 
नहीं दी जा सकती । एक लड़का व्याख्यान रट लेता है श्रौर 
सभा-मंच पर बोलनेके लिए जाता है। वह किचिस्मात्र यहु 
अनुभव किये बिना कि वह क्या बोल रहा है, रटी हुई बबतृता 
को शब्दश; उगल देता है। जो 'मूक वाणी' विचारके साथ 
रहती है, वह सार्थक वाणी होती हैं; विचार अर्थके साथ 
+ सम्बन्धित होता है, शाब्दोंके साथ तहीं; हालांकि सतके 
विचारके लिए. हब्दोंका भी बहुत महत्त्व हो सकता हूँ | 
बहुधा मूक वाणीके साथ-साथ कुछ वास्तविक पै शिक क्रिया 
भी होती है, जैप्ताक्ि हम इस तथ्यसे झ्राशा कर सकते हैं किछोटा 
शिशु उच्चारण करते हुए सोचता है। कम शोर करनेके लिए 
कहने पर वह फूसफुसाना या केवल प्रोठोंसे बुदबुदाना शुरू 
करता है श्रौर भ्रग्तको बोलनेकी कोई प्रत्यक्ष क्रिया किये बिता 
ही सोचनेका प्रभ्यस्त हो जाता है। पढ़ता सीखनेगें भी वह 
इसी तरहके श्रनुकमसे गुजरता है---पहिले जो रसे पढ़ता है, 
फिर कुछ धीरे-धीरे श्रौर भ्रस्तको मन ही मन पढृनेका श्रभ्यस्त 
हो जाता है। इस घटता-क्रम से हम यह प्राशा कर सकते हैं 
कि वयस्क व्यक्षितके सोचते या मौन होकर पढ़ते समय मांस- 
पेक्षियों की कुछ श्रवद्निष्ट चेष्टा होती होगी। मास-पेशियां कोई 
द्रष्टव्य (या श्रोतव्य) गतियां किये बिता भी मामूली तौरसे 
सक्रिय हो सकती हैं। मांस-पेशियोंकी हल्की क्रियाशीलता के 
दौरान में उत्पन्न होनेवाली 'पेश्नी-तरंगों' या वैद्युतिक परि- 
वर्तनोंका पता लगाने भ्रौर उनका विपुलस क रचेसे उपर्युवत बात 
प्रमाणित हो जातो हैं। यदि जीभमें बिजलीके तारका छोर 
लगा'दिया जाय तो किसी मूकवाणीके वीरानमें निर्बल पेश्षी- 


मनोविज्ञान 


तरगों' का पतालगाया जासकता है। ऐसा ग्रायः तब होता है, 
अजब व्यक्ति किसी कविता का प्रपा5' स्वयंको सुनाकर करता 
है (१०) । किसी बहरे प्रादमीको, जो भ्रधिकतर श्रपनी उँग- 
लियों से बातचीत करता है, वाक-पांस-पेशियां* भुजाके अग्र- 
भागमें स्थित होनेके कारण भ्रधिक सुलभ होती है। ऐसे 
व्यक्ति की श्रग्न भुज।' में यदि बिजलीके तारका छोर छुम्माया 
जाय, तो सरल पठत या सरल श्रंकगणित-सम्बन्धी कार्यके 
दौरानमें कोई पेशी-तरंगें मालूम न की जा राकेंगी, किस्तु विचा- 
रता जितना ही कठिन होता जाता है, पेशी-तरंगें प्रकठ होने 
लगती हैं (१४)। इसी प्रकार हममें से कोई व्यवित, जो चुप- 
चाप प्रढ़नेका आंदी है, कभी-कभी कठित पाठ्य-सामग्री-से 
सामना होने पर या तो भ्रपने श्रोठोंसे बुदबुदाने लगता है, या 
ओरज़ोर से बोलकर पढ़ने लगता है। गहन विचारके समय 
प्रादमी बहुधा हलके हाव-भाव'" श्रौर बोलनेकी गतियां करने 
लगता है । 
चित्र'', किसी जटिल परिस्थिति या कार्य-योजना का 
शाब्दिक वर्णन बहुत उलभा हुभ्रा" हो जायगा भ्रौर उसको 
सम्बद्ध करना कठिन हो जाथगा। एक ऐसे शिलपकार की 
कल्पना कीजिए, जो बढ़हयों श्रौर सल लगाने वाले का रीग रोंको 
बिना रेखाकृतियोंकी सहायता वे! समझता रहा हो कि वहु मकान 
को किस प्रकार बनवात्ता चाहता है! या एक ऐसे संगीत निर्देशक 
की कल्पना कीजिए, जो प्रपने 'श्रॉकेस्ट्रा' को बिना संगीत-संकैतों 
(या स्वरलिपि) की सहायताके केवल छाब्दोंके जरिये यह 
बताना चाहता है कि उनको एक तथा गीत वाद्यों पर कंसे 
बजाना है! कोई रेखाकृति", संगीतकी स्व॒रलिपि, नक्शा “या 
संगठन तालिका एक विस्तृत प्रतीक "होती है, जिप्तमें शाब्दिक 
वर्णनकी श्रपेक्षा कुछ॑अधिक लाभ होते हैं। यह समस्त योजना 


प्ाकृति १३५. जँलियोंकी सहायता से बात-चीत करना---बहरे व्यक्तियों 
. द्वारा इस्तेमाल किये जानेवाले एक प्रामाणिक वर्णमोला के प्रथम कुछ ग्रक्षर 
) इस श्राकृतिमं दिखाये गये हे। कई मप्रन्‍्य प्रामाणिक संकेत श्रौर इशारे भी 
इस्तेमाल किये जाते हैं। थदि कोई व्यवित श्रपने हाथोंकी सहायता से बात-चीत 
करता है तो क्या उसे भ्रपने हाथोंकी सहायता से सोचना भी महीं चाहिए? 
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मा परिस्थिति का विस्तृत स्वरूप सपमते रख देती है, और 
इसकी रचना इस प्रकार हुई होती है कि यथार्थ वस्तुकी कुछ 


महत्त्वपूर्ण विशेषताएं भी इसमें समाहित रहती हैं। किसी - 


रेखाकृति' या संगठन-तालिका का अ्रध्ययत्त करके झाप उस 
घोजना की भ्रुटियों का पता लंगा सकते है श्लौर उनको ठीक कर ने 
का उपाय सोच सकते हैं। एक सड़कका नक़॒शा देखकर श्राप 
भपनी यात्रा के लिए सन्तोषप्रद मार्ग निर्धारित करते हें। 
किसी समस्या को सोचनेके लिए इससे भ्रधिक सरल चित्र 
उपयोगी होते है । | 
प्रत्ययो, यदि किसी शब्दक्कों विचारका साधन" बनना है, 
तो उसका कुछ भ्रर्थ होता चाहिए। किसी दाब्दके प्र्थ को 
प्रत्यय' कहते हैं। शब्द-कोश में किसी शब्दंकी जो परिभाषा 
दी गयी होती है, वह प्रत्ययको ग्रभिव्यक्ति प्रदात करनेका 
एक प्रयत्न होता है प्रौर उदाहरण श्र को स्पष्ट करने में सहा- 
यता करते हैं। बहुधा श्राप किसी दाब्दका श्र जान॑ते होते हैं, 
किन्तु उसे ठीक शब्दोंमं दूसरों पर प्रकट नहीं कर पाते। 
इसका मतलब यह हुआ्ला कि भ्रापके पास ऐसे प्रत्यय हैं, जिनको 
श्राप स्वरूप, नहीं प्रदान कर सकते, शोर निस्सन्देह प्रापके 
पास ऐसे प्रत्यय होते है, जिनके लिए आपके पास कोई 
सुविधाप्रद माम नहीं होते । 
फोई व्यवित, जो पहिली धार भूलभुलैयाका अनुभव कर 
रहा है, किसी रास्तेमें प्रवेश करता है, उप्तका भ्रनुतन्धान 
करता है, देखता है कि यह तो भ्रागे चलकर बन्द हो गया है, 
वह पुन; उस स्थान पर लौट श्राता है जहां से वह्‌ चला था। 
. यदि पुन: ग्रागे बढ़ने के पहिले वह उस रास्तेके विचित्र स्वरूप 
को ध्यानमें रखता है, तो जब भ्रगली बांर"किसी रास्तेके 
प्रवेश-हर पर पहुंचता है, तब वह अ्रपने-श्राप से पूछता है कि 
'क्या यह भी पहिले रास्तेकी तरह ही तो नहीं निकलेगा?! 
श्रीर वह इस दूसरे रास्तेका भ्रनुसन्‍्धान एक निश्चित प्रइनके 
साथ करता हूँ, जिसका उत्तर उसे ोजना रहता है। भ्रपने 
पूर्व निरीक्षण का प्रत्याह्वान करके वह हर नयी समस्या को 'क 
'ख' ग! से शुक्र करनेसे बच जाता है । यदि वह 'उत चीज़ों' के 
लिए कोई अधिक निश्चित नाम तय कर लेता है,तो वह नाम 
उसके प्रत्ययात्मक साधन" के एक भ्च्छे प्रतीक का काम दे 
जायगा। 'बन्द गलियों का प्रत्यय भूलभुलैयोंका भनुसन्धान 
करते समय उपादेय साधन पिद्ध होगा और श्रालंकारिक रुपमें१ 
कहें, तो यह श्रभ्य प्रकारकी समस्याओोंकों सोचने में स्थानान्‍्त- 
रित" हो सकता है और उनका हल निकालतेंमें इसका उपयोग 
किया जा सकता है। 
इस बातका एक उच्चस्तरीय उदाहरण वह होगा, जिसमें 
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लोगोंका एक सम ह महेंग।ईकी समस्या पर विचार-वितिमय 
कर रहा होगा। घ॒ुक आदमी कहेगा--'यदि कीमतें बढ़ेंगी, 
तो मजदूरी भी बढ़ानी ही पड़ेगी।' दूसरा श्रादमी कहेगा-- 
'किन्तु यदि मजदूरी बढ़ी, तो उत्पादनके बढ़े हुए व्ययको 
सँभालनेके लिए क़ीमतोंको बढ़ाना ज़रूरी हो जायेगा।' एक 
तीसरा बोल उठेगा--'ठीक है, तो हमारे सामने इस कुचक् 
से बचनेका एक ही उपाय है कि उत्पादन बढ़ाया जाये। इस 
उंदाहरणमें कई शब्द ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जो घाराप्रवाहबतु, 
तोंता-रटन की तरह बोले जा सकते हैं, या जो निश्चित प्रत्ययों' 
के बदलेमें काम श्र। सकते हे गौर स्पष्ट विचारके लिए साधनों 
के रूपमें इस्तेमाल किये जाते हैं 

किसी वस्तुका आपका प्रत्यय' प्रामाणिक परिभाषा से पूर्ण- 
तया मेल नहीं खा सकता, क्योंकि श्रापके भत्यय में वे बातें 
भी सम्मिलित हैं, जिन्हें उस वस्तुके बारे भें श्राप जानते या 
विश्वास करते हैं; उसमें उस वस्तुके प्रत्ति श्रापका रुख भी 
सम्मिलित होता है। किसी गिरजाघर या मन्दिरके विधयमें 
श्रापका प्रत्यय मेरे प्रत्ययसे भिन्न हो सकता हैं। गिरजाघरों 
या मन्दिरोंके विषयमें चर्चा करते समैय भ्राप अपने प्रत्ययका 
इस्तेमाल करते हैं भ्रौर में भ्रपने प्रत्ययका; फल यह होता है 
कि हम एक-दूसरे को समभरनेमें असफल रहते हैं। 

केवल वस्तुग्रों और व्यक्तियोंके ही प्रत्यय नहीं होते, बल्कि 
उनके गुणों, क्रियाओं भौर परस्पर सम्बन्धों के भी प्रत्यय होते 
हैं। इस प्रकार पव॑तों की ऊँचाई, पत्तोंक्ी फड़फड़ाहट श्रौर: 
गिरना तथा दी स्थानोंके बीचकी दूरी के भ्रत्य॑य भी होते हैं। 
इसी तरह कुछ लोगों की भ्राशावादिता, उनके चलते, बीलने 
और सांस लेने तथा लोगोंके बीच मित्रता और शत्रुता के भी 
प्रत्यय होते है । 

बोलनेमें सम होनेके पहिले बच्चा निस्सन्देह प्रपने लिए 
कुछ प्रत्ययोंका निर्माण कर लेता है। वह निरीक्षण करता है 
श्रौर याद करता है कि कुछ व्यवित भौर वस्तुएं किस प्रकार 
व्यवहार करती हैं। जिस तरीके से वह अपने पालनेमें से चो ज़ों 
को गिराता है और जमीत पर उनके गिरनेकी प्रावाज़ को 
सुनता है, उससे प्रतीत होता हैं कि उसके पास वस्तु्नों को 
गिरानेका श्र गिराने योग्य वस्तुओं का प्रंत्यय श्रवश्य होता 
हैं। श्रपत्ती माता श्रीर पिता के प्रति उसके व्यवहार में जो 

भिन्नता दिखायी देवी है, उत्तते लगता है कि इन दोनों व्यवितयों 


' के विश्यमें उसने दो तरह के अत्ययोंका निर्माण कर रखा है। 


जब बह भाषा बोलने की चेष्टा करने लगता है, तब उसके 
सामने शब्दों का भ्र्थ जाननेका काम रहता है और जिस अन्‌ - 
पांत में वह सही शब्दोंका इस्तेमाल करता हैँ, उससे हम जान 
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सकते है कि उसने संम्बन्धित प्रत्ययों' को सीख लिया है।. इस 
झाधार पर हम यह मान लेते हैं कि वह जिन वस्तुओं का किसी 
: सक्तिव छप में व्यवहार या उपयोग कर सकता है, उन वस्तुओं 
के प्रत्ययोंका भ्रजंच सरलता से कर लेता है। इसी प्रकार 
जिम क्रियाप्रोंको वह करता है या जो क्रियाएं उसके ऊपर की 
जाती है [जैसे लेगड़ी मारता' और गुदगुदाता'], उनके विषय 
में भी वह आसानी से प्रत्ययों का निर्माण कर लेता है। रंगों के 
तामों ध्रौर संस्पाश्रोंकी गिनतीको वह काफ़ी भ्रासानीसे सीख 
जाता है, किन्तु शुरू-शुरू में उनका इस्तेमाल कम विवेक के 
साथकरताहै। उससे रंगों भौर संख्याश्रोंका (उपयोग $ किसी 
न किसी रूपमें कराना भ्रावश्यक होता है, ताकि इन शब्दोंके 
ठीक भ्रथोंकों बह समझ सके। प्राकृतिक तथ्योंके सम्बन्धर्मे 
उसके प्रत्यय प्रारम्भमें बहुत सीधे-सादे होते हैं (१७) । 
#साधारणीकरण' झौर भिन्नीकरण" | प्रत्यय-तिर्माणमें 
महत्त्वपूर्ण भाग लेते हैं, जैसा कि वे सम्बद्धीकरण' में भी करते 
है (प० ३१८) । बच्चेके प्रत्ययो्में बहुधा भ्रपरिपक्व साधा- 
रणीकरण दिखायी देता है, जिप में विभेदों की शोर ध्यान 
पेकर सुधार करना प्रावश्यक है। एक छोटी लड़की पहिले- 
पहिल गिलहुरीकों देखकर उप्ते 'चुलबुला बिल्ली का बच्चा! 
बतलाती थी। वह नयी वस्तुका पुरानी वस्तुके साथ श्रभेव 
स्थापित करके साधारणीकरणका प्रयत्व कर रही थी, किन्तु 
ज्यों ही उसने देखा कि यह 'नया' बिल्लीका बच्चा तो चुलबुल!' 
है, वह उसके लिए एक त्या नाम सीखने प्रौर एक ताजा प्रत्यय 
झलग करनेके लिए तैयार हो गयी। भ्रस्पष्ठ सामान्य प्रत्ययों 
सै प्रधिक नपे तुले प्रत्यथों की भ्रोर बढ़नेके लिए निरीक्षण श्र 
पुष्दीकरण* की श्रावश्यकता होती वे.। 
प्रपरिषक्व तथा प्रारम्भिक साधारणीकरण' की पद्धति के 
प्रतिरिक्त एक और उन्नत पद्धति है। वह है, उन वस्तुओं में 
समान विशेषताम्रों' को खोजता, जो पहिले बिल्कुल भिन्न 
दिखायी देती हूँ। यह पता लगाना कि चू हों, खरगोशों ग्रौर 
गिलहरियों में कौन-सी चीज़ समान है भ्रोर इस प्रक्रार कुतर 
कर.खातेवाले पशु्रों* के प्रत्यय तक पहुँचना, साथ ही उन्हें 
बिल्‍्ली-परिवार और कुता-परियार से प्रलग करके देखता --- 
उन्नत प्रकारके साधारणीक रणका एक उदाहरण है। 
(पृथवकरण"9, छत्च स्तर पर साधारणीकरण के लिए. 
: यह श्रावश्यक है कि विभिन्न-वस्तुप्रों में पायी जानेवाली समान 
विशेषताओं पर ध्यान दिया जाये।. कमर से कम मनुष्यों के 
लिए तो यह पम्भव है ही कि वस्तुक्ी-एक द्धास॑ विशेषता 
.को प्रलग छांट लिय। जाये और उस क्षणके लिए उसकी भन्य 
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भी विश्ेषताश्रोंकी उपेशा कर दी जाये। आप इस विशेषता 
को 'पृथक्‌' कर लेते हूं, भौर इस प्रकार इस विशेषता का एक 
अमरत प्रत्यय'' निर्माण कर लेते है। जब प्राप' किसी व्यक्तिके 
विषयमें कहते हें कि वह 'लम्बा है', तो 'लम्बा' विदेषंण एक 
विज्ञेषताका परिचायक होता है, जो इस व्यवित में देखी गयी है। 
किन्तु कई प्रन्‍्य व्यक्तियोंमों भी यह विद्येषता पायी जाती है। 
उस क्षणक्रे लिए श्राप उस व्यवितिकी भ्रन्य सभी विशेषताश्रोंकी 
उपेक्षा कर जाते है भौर केवल एक विशेषता का उल्लेख करते 
हैं, जो उसमें औ्रौर भ्रन्य कई लोगोंमें समात्त रूपसे पायी जाती 
है। जब कभी झाप किसी व्यवित का वर्णन क रनेकी चेष्टा करते 
हूँ, तब प्रापको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पंड़ता है, जी उस 
के कुछ गुणों भर विशेषताश्ोंका परिचय देते हैं; यही बात 
उस समय भी होती है, जिस समय भ्राप किसी वस्तुका वर्णन 
करने लगते हैं या बताते लगते हैं कि भ्रमुक मौके पर क्या 
घटना घटी थी। आप ऐसे शब्दों का उपयोग करते है, जो गुणों 
झौर सम्बन्धोंके बोधक होते हैं; भ्राप श्रपत्ती बातकी समझते 
योग्य बनाते है, क्योंकि जो व्यक्ति इन शब्दोंको,. सुन रहा 
होता है, वह इन शब्दों के प्रथोंकों जानता! है, अर्थात्‌ इत छब्दों 
द्वारा प्रभिव्यकत अगूत प्रत्ययों १ को जातता है। 
एक प्रत्ययके निर्माणकी प्रक्रिया का उदाहरण निम्नलिखित 
प्रयोगकी तरहके प्रयोगोंसे मिल जाता है: निरर्थक रेखा- 
कृतियों " की एक छुंखला दिखायी जाती है। सभी रेखाक्ृतियों 
में कुछ विशेषताएं समान होती हैँ प्रौर भव्य सब बातों में वे एक 
दूसरे से भिन्न होती हैं। इस श्रेणीकी श्राक्ृतियोंके नाम॒के रूपमें 
एक निरथंक बब्द निर्धारित किया जाता है; श्राकृतियोंकी एक 
या भ्रधिक अच्ये श्रेणियां भी होती हें, जिनके अ्रपनें-पपने नाम 
होते हैं। व्यक्तिका काम यह होता हैं कि वह एक-एक करके 
दिखायी जानेवाली प्राकृतियों का निरीक्षण करे भ्रीर हर श्रेणी 
को श्राकृतियोंकी समान विश्येषता का पता लगावे, ताकि वह 
प्रत्येक निर्धंक तामकी परिभाषा बतला सके। इस तरहके 
प्रयोगमें काफ़ी सती रहनेके कारण व्यक्षित पहिली प्राकृति 
की किसी विचित्र विशेषता पर ध्यान देता है, धुसरी प्राकृति 
में उस विज्वेषता की तलाद करता है, श्रौर यदि वहां उसे वहू 
मिल जाती है, तो वह तीपरी प्राक्ृतिमें उत्ते क्षोजता है भ्रौर 
इसी प्रकार भागेकी ्राकृतियोंका भी तिरीक्षण करता जाता 
है। जश तक वह उस विशेषता को आप्त करता जाता है, उस 
श्रेणीकी समान विशेषता के रूपमें उस पर उसका विश्वास 
बढ़ता जाता है। किन्तु यदि एक या भ्रन्‍्य श्राक्ृतियों में उसे 
यहू विद्ेषता नहीं मिलती, तो वह इसे छोड़कर किसी प्रन्‍्य 
५ तलिगाबरांगा 
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झाकृति १३९, एक सामास्य प्रत्ययकी स्थापना करना। ऊपरकी क़तार 
वाली पश्राकृतियोंकों थोड़ी देरके लिए 'ऊपरलो' कह लीजिए भौर नी चेकी 
क़तारवाली आक्षृतियोंको 'निचली'। पाठककों इन प्रइनोंका उत्तर खो जना 
है कि 'ऊपरली क्या है?” श्र 'निचली क्या है?' प्रगली श्राक्ृतिमें दोनों 
सामान्य प्रत्ययोंके शौर भी उदाहरण दिये गये हैं। 


झाकृति १४०. प्राकृति १३६ से प्रागे। 


विशेषताकी तलाग करने लगता है। वह श्राक्ृतियोंके प्रपने 
निरीक्षण द्वारा सुफाये गये प्रत्ययों की जांच कर रहा होता 
है। उसके प्रत्यय जब तक काम देते रहते हैं और जब तक 
परीक्षार्थी उनके सहारेसे ग्राकृतियोंका सही-सही नामकरण 
करता रहता है, तब तक तो उतका पुष्डीकरण' होता रहता 
है, किन्तु जब वे काम देनेमें प्रसमर्थ हो जाते हैं, तब वे समाप्त 
कर दिये जाते हैं (५, २०, २१)। 

श्राकृतियोंकी कतिपय समान विशेषताएं भ्रन्य विशेषताओं 
की अपेक्षा प्रधिक सरलतासे मालूम की जा सकती हैं। किसी 
ठोस वस्तुसे सादुब्य रखने वाले लक्षण कम स्पष्ठ विशेषताभ्रों, 
जैसे किसी वस्तुके भंगोंका स्वरूप या संख्या, की अपेक्षा अधिक 
आसानीसे ढूंढे जा सकते हैं। इस बातकी बहुत सम्भावना हद 
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की पृथक्‌' करनेकी योग्यता, भ्र्थात्‌ किसी वस्तुकी श्रन्‍्य सभी 
विद्येषताश्रोंकी उपेक्षा करके किसी एक खास विशेषताकों 


, धारण करनेवालीके रूपमें उस वस्तुके साथ व्यवहार करने की 


योग्यता प्रारम्भमें बहुत ब्ये वहा रिक परिस्थितियोंमें विकसित 
होती है। जब आपकी किसी चीज़को ठोंकनेके लिए एक साधन 
की प्रावदयकता होती है और प्राप यह काम जूते से ही लेने . 
लगते हैं तथा उस समय उसके साधारण उपधोगकी उपेक्षा कर 
*देते है, तब श्राप एक अमूर्त प्रत्यय' का निर्माण कर रहे द्वोते हैं। 
किसी. वस्तुके प्रत्यक्षीकरणं का मतलब यह है कि श्राप उस 
वस्तुसे व्यवहार करनेके लिए तैयार हैं; भौर कई वस्तुप्रोंकी 
एक समान्त विशेषताकों देखने से यह तालयथे है कि 
आ्राप इस सभात विशेषता वालो किसी भी वस्तुसे व्यवहार 
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करनेके लिए प्रस्तुत हैं। श्रमूर्त प्रत्यप दो व्यक्तितयोंके मध्य 
ज्ञानका ग्रादान-प्रदान तो करते ही हैं, किन्तु इसके प्रतिरिक्त 
कुछ व्यावहारिक उद्देश्योंकी पूर्ति भी करते हैं श्र वे 
वेज्ञातिकों या अ्रविष्कारकोंके लिए भी बहुत महत्त्व रखते 
हैं (६)। | ॥ 
प्रत्ययोंके संयोग'--सिद्धान्त,  नियस, क्लानून, तंत्र. 
विचारको केवल अकेले प्रत्ययों द्वारा पथ-प्रदर्शन नहीं प्राप्त 
होता, बल्कि कई तरहसे संयुक्त प्रत्ययोंसे भी। परिस्थितियों 
की अ्रवांछित दशाकों सुधारतेके तरीकों पर विचार करते 
समय आप प्रायः इस कहावतका स्मरण करते हैं कि 'रोग 
से बूरा तो उसका इलाज ही था ग्रौर श्राप किसी प्रस्तावित 
उपायके सभी सम्भव प्रभावों पर सावंधानीके साथ विचार 
करनेके लिए प्रवृत्त होते हैं। यह कहावत रोग प्रौर उसके 
इलाजके प्रत्ययोंकों एक ऐसे सम्बन्धर्में ला रखती है, जिस 
पर विचार होना जरूरी है। जब श्राप ज्यामितिमें एक साध्य 
, को सीख चुकते हैं, जैसे--'किसी त्रिभुजके तीनों कोणोंका 
योग दो समकोणोंके बराबर होता है” यह एक ऐपा कथन 
है जो कतिपय प्रत्ययोंकों परस्पर सम्बन्धित कर देता है-- 
तब एक ऐसा साधन आपके हाथ लग जाता है, जो कई 
ज्याभिति-सम्बन्धी समस्याप्रोंमं उपयोगी सिद्ध होता है। 
प्रंकगणितके नियम, सड़कके तियम, किसी खेलके तियम 
प्रत्ययोंके संयोग! हैं, जो विचारके साथ-प्ताथ क्रियाका भी 
पथ-प्रदर्शन करते हैं। यही बात किसी राज्यके नियमों औौर 
प्रकृतिके मियमोंके बारेमें भी सत्य है, जिनका उपयोग 
वैज्ञानिक चिन्तनमों किया जाता है। इनमें से किसी भी 
क़ानून, नियम'. श्रौर साथ्य' को 6सिद्धान्त'» कहा जा 
सकता है, या हम इस दब्दकों श्रन्य उच्चतर तथा श्रधिक 
महत्त्वपूर्ण नियमोंके लिए सुरक्षित रख सकते हैं। विईलेषण 
करने पर पता चलेगा कि एक सिद्धान्तमें दो या दो से अधिक 
प्रत्येय कतिपय सम्बन्धोंमें संयुक्त रहते हैं। 
. एक प्रत्यव-्तंत्र'3 में कई प्रत्यय सम्मिलित होते हैँ, जो 
तिदिचत तरीक्वोंसे परस्पर सम्बन्धित रहते हैं। श्रंकगणित 
एक ऐसा ही तंत्र है, जिसमें सख्यात्रों, चार श्राधारभूत 
क्रियाओं", भिन्नोंद, दशमलवों, अ्रतिश्षतों, श्रौसतों भ्रादिके 
प्रत्यय सम्मिलित रहते हैं। जब झाप देखते है कि कोई समस्या 
अंकाणितकी है, तब भ्राप उचित दिशामें सोचने-विचोरने 
लगते हैँ। यदि कोई सौंदर्यानुभूतिकी- समस्या है, तो प्राप 
श्रानुपातिक सामंजस्थ', सस्तुलन, विषमता श्रौर प्रत्ययोंके 
इस तंत्रके श्रनु्तार सोचेंगे। यदि सम्रस्या व्यक्तिगत सम्बन्धों 
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की है, तो श्राप प्रेरणा” श्रौर निराशा", पसन्‍्दों और 
नापसन्दों, प्रतिद्वंद्विता श्रौर सहानुभूति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, 
शिक्षा और प्रन्य मनोरवज्ञानिक प्रत्ययोंकी शब्दावली में स| चें गे। 
ये प्रन्य मतोवैज्ञानिक प्रत्यय, निश्चय ही, एक तंत्रके रूपमें 
इतनी अच्छी तरह नहीं गुँथे हुए हैं, जितनी भ्रच्छी तरह 
प्रत्यय श्रंकगाणितमें गुँधे हुए हैं, किन्तु फिर भी ये किसी 
मानवीय समस्याके श्रध्ययलमें श्रापका साग-प्रदर्शन करनेमें 
कुछ तो उपयोगी सिद्ध हो ही सकते हैं। 

चूंकि श्रापके प्रत्यय भर सिद्वान्त---भौी र झापके विश्वास 
भी--आपके सोच-विचारका मार्ग-प्रदर्शत करते हैं प्रौर 
उसके मार्मकों सुविधाप्रद बनाते हैं, इसीसे यह निष्कर्ष नहीं 
निकालना चाहिए कि वे सदा आपका सही-सही मार्ग-प्रदर्शन' 
करते हैं। भाप ग़लत तरहके प्रत्ययोंका इस्तेमाल कर सकते 
हैं, या स्वयं प्रत्यय इतने संकीर्ण या इतने घिसे-घिसाये हो 
सकते हैं कि स्पष्ट, यथार्थ विचारके लिए वे साधक नहीं, 
बाधक सिद्ध हो सकते हैं। भ्रापकी तिजी अनुभूतियां भौर 
प्रापके समूहके पूर्व ग्रह'' भ्रापके विचारोंकों भुठल] सकते हैं. 
और आपको ग़लत मिष्कर्षोकी श्रोर ले जा राकते हैं। ऐंसी 
भूलोंसे अपनी रक्षा करनेका कोई तरीक़ा नहीं है, किन्तु 
वस्तुग्रोंका निरीक्षण भ्रौर स्पष्ठ सोच-विचा रा वृढ़ भ्रध्यास 


डालकर, सम्भव है, श्राप इस दिल्लार्मो काफ़ी सफलता प्राप्त 


कर सके (२२)। 
समस्या का सुलभाना 


जब इच्छित लक्ष्य तफ जानेका मार्ग सीधा नहीं होता, जब 
किसी इच्छित परिणामको पूरा करनेका साधन पूर्णतया स्पष्ट 
नहीं होता, तब समस्या पैदा हो जाती है। जब लक्ष्य तक जाने 
का मार्ग भर परिणामकों पूरा करनेका साधन मालूग हो 
जाता है, तब समस्या सुलक जाती है। इसलिए सुलभावकी 
प्रक्रिया खोजने भर पाने " की प्रक्रिया होती है, भ्ौर बहुधा 
कुछ कार्य गत्यात्मक भ्रनुसन्धान। और प्रहस्तनकी सहायता 
से हानेके बजाय सोचने-विचारनेसे भी ही जाते हैं। 'पिचार 
के साधनों'४ का उपयोग किया जाता है। पिछले अनुभवमें 
सीखे हुए प्रत्यय नयी समस्या पर लागू किये जाते हैं। 
साधारणत: ये प्रत्यय श्रपने शाब्विक प्रतीकोंकी राहययतासे 
याद किये जाते है। तवीन समस्याकों हुल करमनेके लिए तये 
प्रत्ययोंका प्राविष्कार किया जा सकता है। सिद्चान्तोंकों 
याद किया जा सकता है श्रौर उनकी एक बार परीक्षा कर 
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के देखा जाता है। भाषाकी सहायताप्ते विचारफ प्रपनी 
समस्याके विषयर्में स्वयंसे बात कर सकता है और अपने 
साथियोंते भी बातचीत करके उत्तकी सहायता प्राप्त कर 
सकता है। 
अपने देनिक जीवन्तमें हमें जिन परिस्थितियोंका सामता 
करना पड़ता है, उनमें से अ्रधिकांशको हम अपने पूर्व श्रतुभव 
में भ्रजित ज्ञान भौर कुशलता स्थानान्तरण' करके श्रासानी 
से संभाल सकते हैं। परिस्थिति पर एक सरसरी दृष्टि डालने 
से पता चल जाता है कि प्रमुक-अ्रमुक प्रत्यय उपयोगी हैं। 
इन अ्रत्ययोंकी समाहित करने वाले ज्ञात सिद्धान्तोंका अत्या- 
द्वान किया जाता है और तत्काल एक उपयुक्त सुझाव 
मिलजाता है। ऐसे उदाहरण वास्तवर्में समस्या नहीं होते। 
जब कोई यथार्थ समस्या उठ खड़ी होती है, जिसका हल हमारी 
अभ्यस्त विधियोंते तुरन्त नहीं निकल पाता, तब हम साधा- 
रणतः उसे किसी तरह श्र॒लग हा देते हैं। किन्तु बौद्धिक 
उत्सुकता या व्यावहारिक झ्रावश्यकताके कारण हम श्रपते 
प्रथत्त जारी रख सकते हैं। जब भ्रत्तिम रूपसे समस्थाका 
हूल निकल श्राता है, तब हमें भ्राइचये होता है कि बह कितना 
सरल है, किन्तु हल तक पहुँचने की प्रक्रिया लम्बी और कण्टप्रद 
हो सकती है। इस बातका साक्ष्य हमें वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, 
संगीतज्ञों ग्रौर हर तरहके सर्जेनात्मक विचारकोंके कार्यत्ति 
मिन्नता है। 
स्पष्ट विचारके मार्गके श्रवरोध, किसी समस्यात्मक 
परिस्थितिमें एक तो श्रारम्भ-बिन्दु' होता है और एक लक्ष्य'। 
कृछ चीजें दी हुईं होती है, भौर कुछ चीजें मालूम करनी 
होती हैं।' जो चीजें दी हुई होती हैं, वे कुछ 'सामप्रिया! 
होती हैं! जो विचारककों पहिलेसे ही प्राप्त होती हैं। वे 
सामग्रियां हैँ; कुछ तथ्य, जिन्हें वह जानता है, कुछ वस्तुएं, 
जिनका वह उपयोग कर सकता है। जो चीज़ मालूम करनी 
होती हैं, बह सामाध्यत: ज्ञात तथ्योंकी एक खास तरहकी 
व्याख्या होती है था दी हुई वस्तुश्रोंके उपयोगकी एक सन्तोषग्रद 
विधि हीती है, जिस्षपते इच्छित परिणामकी प्राप्त किया जा सके। 
हसमें ये कठिनाइयां हो सकती हूँ: (१) प्राप्त सामग्रीके 
झपर्याप्त होने पर सर्वप्रथम श्रधिक सामग्री जुदावेकी श्रावश्य- 
कता हो सकती है; (२) कुछ दिये हुए तथ्य भौर वस्तुएं 
निरर्थक हो सकती हैं, जिससे विचारक॒के उलभानेकी प्राशंका 
हो सकती है। (३) समस्त समस्याके एक ढांचे* या समग्र 
चित्रमें सामग्री तत्काल ठीक नहीं भी.बैठ सकती है। 
पृष्ठतः यही कठिनाइयां उस जासूसके मार्म में भी उपस्थित 
होती हैं, जो अपराधके रहस्यकों सुलझानेके लिए प्रयेत्त कर 
६ ।3 ह्ण्यां 
९ इएशा 
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रहा होता है (या उस पाठकके सामने भी यही कठियाइयां 
प्रा सकती हैं, जो रहस्पको स्वयं सुलभारनेकी कोशिश करता 
है)। (१) कुछ तथ्य प्रारम्भसे ही ज्ञात रहते हें, किन्तु वे 
पर्याप्त नहीं होते, इसलिए पहिला काम होता: है भ्रधिक 
सामग्री' का संग्रह; (२) भ्रतिवारमत: अ्पराधकी कुछ परि*« 
स्थितियां भ्रप्रास्व॑गिक होती हैं श्रौर वे घटमाके सम्बन्ध ग़लत 
सुझाव वेती हूँ तथा कुछ निर्दोष व्यक्तियोंके विरुद्ध सम्देह 
पैदा करती हैं; (३) जब सभी श्रावश्यक सामझ्री एकन्न कर ली 
जाती है, भौर श्रप्रासंगिक सामग्री चुन-चुनकर हटा दी जाती 
है, तब भी सम्भव है, तथ्योंका कोई मतलब न निकले, या वें 
किसी एक सम्बद्ध ढांचिमों न बैठ सर्के। जासूस तो यह 
कह सकता है (कम से कम कहा नियोंमें ) कि वह श्रभी ठीक 
सुलफावको पेश करतेके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 'कहानी 
के चित्रमें श्रभी कुछ गड़बड़ी है; कहातीके श्रंग एक साथ 
मेल नहीं खा रहे हैं। जब तक बह किसी ऐसे नमूने" को निर्िंचत 
नहीं कर लेता, जो हर चीज़को सूत्रवद्ध कर ले, तब तक वह 
सामग्रीके समूहके बारेमें बहुंत खुले दिमाग़से काम लेता है। 
पथ-प्रदद्ंक विचारोंका महत्व“. निस्सन्देह, विचारके 
सामने ज॑सो समस्या होती है, उसके श्रमुसार ही उसका काम 
भी होता है। किसी गणित-सम्बन्धी समसयामें, जैसे ज्या भिति 
की साध्य या बीजगणित या ध्ंकगणितकी ठोस समस्याोंमें , 
जो वस्तु 'प्रदत्त" होती है, वह साधारणतः पर्याप्त द्वोती है 
झौर उससे श्रधिक किसी सामग्रीकी आवश्यकता नहीं होती। 
कुछ सामग्री प्रप्नासंगिक हो सकती है। 'एक हे फ्लूंट ऊंचे, 
३ फ़ूट चौड़े धौर ८ फ़ुट लम्बे चीड़के सम्दुक़के एक बग्लके 
सिरेको ढकतेके लिए हरी दरीके कितने वर्ग गज टुकड्ेकी 
जहरत होगी ? ' कक्षार्में इस तरहके भुलावेमें डालनेवाले प्रश्नों 
को प्रश्नय नहीं मिला करता, कित्तु ये प्रइव दैनिक जीवनकी 
अंकगणित-सम्बन्धी क्रमस्यात्रोंसे भिन्न नहीं द्ोते। इस 
समस्याको सुलक्ानेके लिए आपको सन्दूक़की लम्बाई श्रौर 
चीड़की श्रप्नासंगिक सामग्री की उपेक्षा करती होगी भौर 
केवल संन्दृक़के पिरेके आकार पर अ्पता ध्याव के व्वित करना 
होगा। इस श्रमूत॑ प्रत्यय!' के सहारे समस्याका हल शझासानी 
से मालूम किया जा सकता है। 
आइए, हम ज़रा श्रौर कठित उदाहरण पर विचार करें! 
मेरा मित्र एक पहाड़ी स्थानके लिए कारसे रवाना हो ग्रया 
है भौर कारकी चाल प्रौसतन्‌ ४० मील प्रति घंठा है। एक 
घंटे बाद में उप्तका सांथ पकड़नेके लिए, झपती कारकों ५० 
मील प्रति घंटेकी चालसे चलाकर रवाना होता हूं। भपते 
मित्रकों पकड़ने में मुझे कितना समय लगेगा? 
५ प्रगांगित एशाशा 4 एणार्भड ला. 78४7 
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में.सामग्री' की जांच करता हूं: एक घंटा पहिले वह चला 
है; ४० मील प्रति घंटा की चालसे वह गया है श्रौर ५० मील 
प्रति घंठा की चालसे में मोटर दौड़ा रहा हूँ। समस्या के ये 
तत्व तत्काल उपयोग किये जाने योग्य किसी ढांचे' के धन्तगेंत 
नहीं भा जाते । किसी सून्रबद्ध करने वाले पथ-प्रदर्शक विचार 
की प्रावश्यकता होती है। में उससे तेज़ चालसे चल रहा हूं 
इसलिए उसको में पकड़ ही लूंगा, यह लाभ'का श्रमृते प्रत्यय 
एक प्रथ-प्रदर्शक विचारका कामदेता है। में हर घंटे उससे 
कितने श्रधिक मील चलन रहा हूं ? वह ४० मील जा रहा है, 
में' ५० मील, इसलिए में १० मौलके लाभमें रह रहा हूं। 
कुल कितने मीलकी कसर मृ्‌ भे तिकालनी है ? वह एक घंटा 
पहिले चला था भौर श्रव वह मुझसे ४० मील श्रागे होगा; 
इस प्रकार मुझे ४० भीलकी कसर निक्कालनी है; में प्रति घंटा 
३० मीलके लाभमें रहा हूं, इसलिए उसे पकड़तेमें मुझे ४ 
घंदे लगेंगे । 
यंदि इस उत्तरके बारेमें मू के शंका है भौर में उसकी सत्यता 
की किसी तरह जांच करना धाहता हूं, तो मुभो समस्या पर 
दूपरेदृष्टिकोणते विचार करना चाहिए भ्रौर दुसरे पध-प्र दर्शक 
विचारका उपयोग करता चाहिए। मुभेधीजाणितका उ्याल 
भाता है भौर में कहता हूं : 'मान लिया श्र «० उतने घंटे जितने 
मुझे लगेंगे।' इसके बाद मृझे एक समीकरण बनाना चाहिए 
भ्रौर दो ऐसी संख्याश्नोंकी मालूम करता भाहिए, जो प्रापसमें 
बराबरहों। भ्रच्छा, तो--जबम उसे पकड़ लूंगा, तब प्रारम्भ- 
बिन्दु से हम दोनों ही समान फ़ासला तय कर चुके होंगे। 
श्रृंकि में ५० मील प्रति घंटा की चालसे 'भ्र/ घंटे तक मोटर 
दोड़ाऊंगा, इसलिए मेरे लिए दूरी ५० भ्र मील होगी। मेरा 
भिन्न चूँकि मुझसे एक घंटा पहिले रवाना हुआ है श्रौर ४० 
भील प्रति घंटा की चालसे जा रहा है, इसलिए वह उस स्थल 
तक ४० (प्र १) मील चल चुका होगा। चुंकि ये दोनों 
दूरियां बराबर होंगी,इसलिए में यह समीकरण बनाने में समर्थ 
हो जाता हूं; ४० भ्ररू४० (अ्र--१)। इसको संक्षिप्त 
फरने पर में पहिलेकी भांति 'भ्र०+४ घंठे' उत्तर पा लेता हूं। 
चूँकि मेरे दोनों पथ-प्रदर्शंक विचारोंने मु झे एक ही निष्कर्ष 
: पर पहुंचाया, इसलिए जब में पाता हूं कि केवल दो घंठे बाद 
मेंते श्रपने सित्रका साथ पकड़ लिया, तब मुभीे बढ़ा श्राएचय॑ 
होता है। मुझे पहिला खयाल यह होता है कि मेरे गणित 
में कुछ गलती रह गयी थी। लेकिन मेरा मित्र मुझे बतलाता 
है कि एक घंटे तक ४० मीलंकी घालसे चलानेके बाद उसने 
मेरा साथ पंकड़तेके लिए प्रपत्ती क्षारकी चाल ३० मील प्रति 
घंटा कर दी। पुनः जांच फरके में देखता हूं कि मेरी तकना। 
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मतोविज्ञात 


शुद्ध थी, क्रिन्तु मेरी सामग्री! भ्राशिक रूपसे भशुद्ध थी। 

इससे कुछ भिन्न प्रकारकी दूसरी समस्या लीजिए: भ्राकृति 
१४३ के पांच छोटे-छोटे दुकड़ोंको इस प्रकार मिलाता है कि 
वे एकपूर्ण वर्ग बस जायें भौर उनके बीच किसी तरहकी खाली 
जगह न रहे। विभिन्न व्यक्षित इस समस्या पर विभिन्न तरीक्षों 
से विचार करते हैं। 

€ 'मारोन्या-छोड़ो' प्रहुस्तन-व्यवहा २५४. एक व्यक्त 

कह सकता है, 'कागज़की मोटी वफ्ती से में उन श्राकृतियोंके 
समान टुकड़े काठ लूँगा भौर उनको भिक्न-भिन्न प्रकारसे रख 
कर देखूँगा कि किस तरहसे रखते पर वबरगक्रति बन जाती 
है।' ऐसा लगता है कि इस व्यवितते समस्या के समग्र चित्र 
को प्राप्त वहीं किया है भोर ते उसके पास कोई पथ-प्रदर्षाक 
विचार है, हालांकि जब वह दुकड़ोंको मिलाने लगेगा, तब उसे 
उनकी कुछ ऐसी विश्वेषताश्रोंका पता चलेगा, जिनका विधार 
उसे करता ही पड़ेगा। व्यक्तिके काम करनेका यहू तरीक़ा 
ढीलाढाला हूँ। 

२. (टुकड़ोंकी प्रमुख विश्ेषताश्रों द्वारा पथ-प्रदर्षेत॥. 
दूसरा व्यवित तुरन्त यहू समझ जाता है कि चारों बराबरफे 
दृकड़ोंके भागे निकले हुए हिस्से छोटी-सी गुणन चिंह्नाकृतिके 
चारों भीतरी कोणोंमें ठी क-ठीक बैठ जायेंगे; भौर एस प्रकार 
वह भ्रपना प्रयोग प्रारम्भ करता है। बहू वास्तवर्मों वास्तविक 
प्रहस्तन' किये बिता भी फेवल चिन्तनसे यहू काम कर सकता 
है। प्रथम प्रयासमें वह चारों दुकड़ोंते एक अ्रच्छा प्रायता 


भौर एक सुन्दर गुणनचित्नाक्ृति" बना लेता है, किस्तु वांछित 


बगक्किति नहीं बता पाता । परन्तु शायद उसे इस विधि में 
परिवर्तत करनेका कोई तरीका सूक जाय शोर वह सही हल 
निकालनेमों समर्थ हो जाय । 

३. ॥वांछित वर्गाक्ृति के श्राकार द्वारा परथ-प्रदर्शन३ 
दूसरा व्यक्ति स्वयंस्ते पूछ सकता है कि वर्गाकृति कितनी बढ़ी 
होने जा रही है । इस खास पहुलीमें वह इस प्रएनका उत्तर 
सरलतासे दे सकता है। क्योंकि गुणनचचिन्नाकृति'' को ५ छोटे 
बगोर्में विभाजित किया जासकता है, भौर भ्रन्य दुकड़ोंमें से 
हरएक भी उसी तरहके ५ छोटे वर्गोंमें बांदा जा सकता है । 
चूँकि वर्गाकृतिका समग्र क्षेत्रफल इन छोटे वर्गकि क्षेत्रफलका 
२४ गुना होगा, इसलिए बड़े वर्गकी एक भूजा छोटे वर्गोकी एक 


भुजा के ५ गुनेंके बराबर होगी। इसके बाद व्यक्तित जावता ' 


चाहता है कि दुकड़ोंको एक साथ मिलाकर किस प्रकार रखा 
जाय, ताकि धांछित लम्बाईकी सीधी भुजाएं प्राप्त की जा सकें, 
प्रौरक्षीत्रही वह समभ जाता है कि ऐसा किस तरह किया जा 
सकता है। भन्‍य दो व्यक्तियोंकी प्रपेक्षा उसकी मिधि अधिक 
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प्राकृति १४१ 


एक रचना-पहे ली। ये पांचों श्राकृतियां लकड़ीके टुकड़ोंकी 


हैं। इनको एक साथ मिलाकर एक वर्ग बनाना है। [डक्िन, ४]। 


योजमापूर्ण भ्रौर झ्धिक तकंपूर्ण है। दूसरे दोनों व्यक्तियोंकी 
भ्रपेक्षा चह दी हुई सामग्रीका भ्रतुसन्धान करत्रेमें अपने लक्ष्य 
को भ्रधिक स्पष्ठता से सामने रखता है (४)। 
लक्ष्यकी शोर भ्रधिक ध्यात दिये बिता वतंमान परिस्थिति 
की परीक्षा करके एक पथ-प्रदर्शक विचारकी प्राप्ति की जा 
सकती है; श्रथवा वर्तमात परिस्थिति या सामग्री' पर बिता 
अधिक ध्यात्त दिये ही केवल लक्ष्यका विचार करने से वहुप्राप्त 
किया जा सकता है; किल्तु यदि प्रदत्त सामग्री" भ्रोर ज्ञातव्य 
परिणाम--दोगों ही बातोंका विचार करके चला जाय, तो 
बहुत सम्भव है कि पथप्रवर्शक विचार सुलकावकी शोर ले 
जाय (१, १३) । 
परिकल्पनाएं',.. परिकल्पना" एक प्रष्म द्वोती है जो 
/ विचार भ्रौर निरीक्षणकी शोर ले जाती है। यह एक निश्चित 
प्रदच' होता है, जो एक उत्तर सुाता है, जिसकी जांच करना 
उचित हीता है। पूर्ण परिचित परिस्थिति में तथ्यों वा क्रिया 
की उचित विधिके. सम्बन्धर्में कोई प्रदत नहीं उठता। नवीन 
, औौर सभस्यात्मक परिस्थितिमें जो प्रदन पहिले उठते है, वे बहुत 
सामान्य श्रौर भ्रनिश्चित होते हैं। थे इस प्रकारके प्रदन होते 
है! 'मामला क्या है? कार चलते-चलते कैसे इक गयी ? भव 
हम क्या करें?” थे प्रदन इतने निश्चित नहीं है कि इस्हें 
परिकल्पना की संज्ञा दी जा सके। किन्तु इससे भी निर््चित 
प्रदत्त तत्काल छठ खड़े होते हैं-->क्या हमारा पेट्रोल तो नहीं 
खत्म हो गया ?” यदि ऐसा होता तो पेट्रोल-मापक" शून्य बिन्दु 
पर पहुँच गया द्वोता, किन्तु उसको देखनेसे तो लगता है कि 
पेद्रोलकी टंकी श्रभी भ्रधी भरी है। “'स्पार्क का क्या हाल 
है?” प्रौर इसी तरहुके प्रदव उठने लगते हैं। ये अधिक 
मिश्चित प्रन्‍्म विचार भ्ौर निरीक्षणकों उत्तेजना देते हैं। 
विचार तो उत्तर पानेकी राह सुकाते हैँ, शोर इसके बाद 
निरीक्षणके द्वारा उत्तर घ्ोज लिया जाता है। 
वैज्ञानिक प्रस्वेषकके सामने जो समस्याएं होती हैँ, उतको 
सुलभानेके लिए इससे कहीं श्रधिक मौलिक परिकल्पनाएं भौर 
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श्रधिक विस्तृत सोच-विचार तथा निरीक्षणकी प्रावश्यकता 
होती है, किस्तु उसके विधिकी रूपरेखा भी वही होती है, जो 
ठप हुई कारके सरल उदाहरणमें दिखायी गयी है। विज्ञानके 
इतिहाससे हमें एक उदाहरण रक्त-संचार' विषयक हावें की 
खोज (लगभग सन्‌ १६२८) में मिलता है। धड़कते हुए हृदय 


की जांच करके हार्वे" ने यह परिकल्पना सामने रखी कि हृदय 


एक पस्पके रूपमें धंमतियों: में रक्त फेंकता है; रक्त धरीरमें 
संचारित होता है भौर बड़ी शिराम्रों* के रास्तेसे वह वापसे 
हृदयमें लौट ग्राता है। हवेंते (सोच-विचार के हारा विवे- 
अन करके ) देखा कि यदि ऐसी ही बात है, तो किसी भी 
घमनी में होकर रक्‍तका प्रवाह हृदयसे दूर जाना चाहिए, 
झौर किसी भी शिरा से द्वोकर उसे हृदयकी श्रोर बढ़ना 
चाहिए। उसने निरीक्षणके द्वारा यह पता लगाया कि यह 
बांत सही है। इसके बाद उसने यह परिकल्पना की कि सबसे 
छोटी धमतनियोंत्रे होकर सबसे छोटी शिराश्रोंमं जानेके लिए 


, छोटी-छोटी नलिकाएं" होनी धाहिएं; श्रागे चलकर, जब 


सुक्ष्मदर्शंक यंत्र/' का भ्राविष्कार हो गया भ्रौर केशव। हिनियों 
का मिरीक्षण करना सम्भव हो गया, तेब हार्वे की बह परि- 
कएपना भी सही प्रभाणित हो गयी। इस परिकल्पना के श्रत्य 
निष्कर्षो पर भी समय-सम्रय पर विचार किया गया त्तथा 
उनकी सत्यता की जांच की गयी, भौर इस प्रकार रक्‍त-संचार 
एक प्रमाणित नियम मान लिया गया। 

कई परिकल्पनाएं उतनी भाग्यजाली नहीं होतीं, जितनी 
यह परिकल्पना है, क्योंकि उनके कुछ ताकिक निष्कर्ष निरी- 
क्षित तथ्यों द्वारा सत्यापित नहीं हो पाते। उनको या तो 
छोड़ देना पड़ता है, या उनमें परिवर्तंत कर देना पड़ता है। 
जब परिकत्पनाग्रोंका प्रसत्य सिद्ध होना निश्चित-सा रहता 
है, तब भी वे विचार भौर निरीक्षणके उत्तेजकोंके रुपमें वैज्ञान 
निकों के लिए श्रस्थायी तौरसे उपादेय होती हेँ। वैज्ञानिक 
प्रस्वेषणकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिपा कुछ कुछ इंस प्रकारकी होती 
है; भ्राप कुछ ऐसे तथ्योंको लेकर चलते हूँ, जिनकी व्याख्या 
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होनी आवद्यक होती है श्रौरः ज्ञात के वर्तमान ढॉंचेमों उसका 
मे्न बेठानेक्ी कोशिश करते हैं। यदि श्राप इत तथ्योंकी 
व्यास्या करनेवाला कोई स्वीकृत्त वैज्ञानिक सिद्धान्त नहीं 
सरोज पाते, तो एक ऐसी परिकल्पना का श्राविष्कार करते 
की चेष्टा करते हैं जो नये तथ्योंसे तो भेल' खाती ही हो, 
पहलेसे संचित ज्ञान' पे भी सामंजस्य रखती हो। यदि आप 
ऐसी किसी परिकत्पता का निर्माण करनेमें सफल हो जाते हैं, 
तो स्वभावत्ः उत्त पर गये करते हैँ और उसे श्रपने प्यारे 
बच्चे के समान प्यार करते हैं, किन्तु यदि श्राप सच्ची वैज्ञ।- 
तिक भावना से श्रनुप्राणित हैं, तो अ्रपनी सुन्दर परिकत्पता 
के पीछे एक प्रश्नवाचक चिह्न लगा देते हैँ प्रौर उत्ते केवल 
प्‌थ-प्रदर्शंक विचारके रूपमें इस्तेमाल करते हैं। श्राप उसे 
वर्तमान ज्ञानसे संयुक्त कर देते है श्रीर उससे ताकिक निष्कर्ष 
निकालते हैं, प्र्थात्‌ श्राप देखते हैं (विवेषना करते हैं) कि 
(यदि परिकत्पना सही है, तो उसके कुछ निद्चित परिणाम 
होंगे प्रौर उतका मिरीक्षण भी किया जा सकेगा.। इसके बाद 
श्राप प्रयोगशाला में या कार्ये-क्षेत्र में जाते है झौर वस्तुओंको 
इस प्रकार सजाते हैं कि यह निरीक्षण कर सकें कि पनु- 
भातित परिणाम प्राप्त हो सके हैं या नहीं। यदि परिणात 
तदनुतार ही उपलब्ध हुए है, तो आपकी परिकल्पना उस हद 
तक एथापित हो चुक्री, हालांकि श्रगे चलकर उसमें गड़बड़ 
भी हो सकती है। यदि विरोधी तथ्य पाये जाते हैं, तो परि« 
कर्पना असिद्ध हो जाती है और उसमें या तो प्रापको परि- 
वर्तेन करना होता है या पुन; तये सिरे से उस पर प्रयोग 
फरना पड़ता है (१०६)। 

“भावी अनुसत्धानकर्ता प्रपने विषयको भ्रच्छी तरह जातने पर 
भी वाई स्थानों पर बहुक सकता है। सम्भव है, वह किसी सफल 
परिकल्पना को मं पकड़ पा सके या बह अपनी परिकल्पनासें 
कोई ऐसा अनुमान त निकाल सके, जिसका मिरीक्षण किया जा 
सके। यथा उसमे इतनासाहस और प्रध्यवत्ताय न हो कि प्रयोग 
या दौड़-धूप करके प्राववयक सामग्री' का संग्रह कर सके। 

"में किस तरह प्रारम्भ कक कि सफल परिकल्पना के विषय 
में सोच सबूं !', यह मतोवैज्ञासिकोंके लिए एक कठित प्रन्‍्त 
हैं, वेयोंकि सोच-विचा र की प्रक्रिया प्रच्छत्त प्रौर परिवर्तृमशील 
होती है। भाप पहिले प्रपती समस्या को यथासम्भव स्पष्ठता 
भ्रौर बृण॑ता के साथ समभनेकी पेष्ठा करते हैं। भाप इस 
कार्येमें प्रपने संचित ज्ञानकी भी सहायता लेते हैं। भाप कोई 
प्रच्छा संकेत पानेके लिए बहुत कोशिश करते है। यदि प्राप 
कोई कारगर संकेत पानेमे प्रसफल रहते है, तो कुछ क्षणं 
के लिए प्रधिक निष्क्रिय, ग्रहणात्मक मतों दशा ' में प्रपनेआप 
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को छोड़ देते हैं प्रौर समस्या को जहां फा तहां पड़ा रहने देते 
हूँ। यवि इससे पूर्व नहीं, तो यहां पर तो यहू उचित है ही कि 
श्राप £ भ्रपती माच्यताभ्रों' पर एक प्रदनात्मक दृष्टि डालें॥, 
क्योंकि सम्भव है, प्राप कुछ बातोंको स्वतःसिद्ध मानकर, जो 
कि वर्तमान परिस्थितिर्मों वैसी त हों, कतिपय सम्भव मार्गों 
पर भ्रांस मूंद कर चल रहे हों। किसी नये मार्गकी तलाश 
करनतेके लिए भरापको समस्या को एक-सये दृष्टिको णसे देखते की. 
ग्रावइयकतता हो सकती है। कभी-कभी, इसके जिपरीत, श्राप 
किसी यधार्थतः भ्रच्छे मार्गको बिना उसका पर्याप्त अनुत्तरण 
किये भ्रस्वीकार कर देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति एक सफल प्रनु- 
सन्धानकर्ता बनना चाहता है, उप्ते चाहिए कि (१) सक्रिय होकर 
खोज" करता रहे भ्ौर साथही किसी श्रच्छे परिणाम की सतर्क 
होकर प्रतीक्षा' करता रहे, तथा (२) सभी बातों पर विचार 
करते हुए तये सुक्तावोंके लिए भ्रपने दिमाग़ को खुला रखे। 
(परिकत्पतामओं भ्ौर 'पथ-प्रदर्शक विचारों' की तुलना॥, 
कोई परिकल्पना स्वयमेव अत्यन्त विश्िचित पथ-प्रदर्शक विचार 
होती है, किन्तु साधारणतः यह ऐसे ज्ञान पर प्राधारित होती 
है, जो उससे श्रधिक सामान्य पचन्प्रदर्शक विचारको प्रस्तुत 
करता है। श्रच्छी परिकल्पना बहुषा 'भसंगत वाल्पना या 
अँधेरेमें ढेला फेकना' नहीं होती। विचारक समस्या को 
जितती भ्रच्छी तरह पमभता है, उतनी ही भ्रच्छी तरह वहू 
एक तक सम्मत परिकत्पना की भर बढ़ सकता है। .जब कोई 
कार सड़क पर खड़ी हो जाती है, तब सपरया इंजनकी य॑त्र« 
कला ते--पंकगणितसे नहीं--इतनी सम्बन्धित होती है कि 
चालक उसी क्षेत्रमें खोज शुरू करता है भरी र वहीं प्रपनी निरिवत' 
परिफल्पताको प्राप्त करता है। जब एक घंटा पहिले चली 
हुई कारकों पकड़नेकी' समस्या होती है, तब रपष्ड ही-वहु श्रेक- 
गणित से सम्बन्धित दिखायी देती है, श्रतः वह अंक्रगणितके 
हपमें सोचमेकी चेष्टा करता है। इस दूसरे मामलेमें उसे किसी 
निद्िवत परिकल्पना की आवश्यकता नहीं होती, वरयोंकि: 
यदि बहू समस्या को भ्रच्छी तरह सही-सही समभक जाता है, 
तो उसे उसके उत्तरका भ्र्दाज़ फरनेकी भ्रावश्यफता नहीं 
रहती, बल्कि वह उसे सुलभानेमें पौधे तौरते जुट राकता है। 
यदि उसे अ्रंकगणित॒का श्रत्रिक ज्ञान नहीं होता तो वहु इस 
प्रकार कहुकर एक परिकल्पना का भिर्माण कर राषाता हैः 'में 
समभता हूं, दो घंटेम उसे पकड़ लूंगा।' बहू इस परिकल्पना 
की जांच गणितकी दृष्ठिसे इस तरह कर सकता है; 'दो घंटे 
में में यहां से १०० भीलकी दूरी पर रहुंगा और दुसरा चालक, 
उस स्थानसे, जहूं वहू इस समय होगा, ०० मील दूर जा चुका 
होगा, श्र्थात्‌ यहां स्रे १२० मील दूर होगा। इस प्रकार वहु 
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जाय। श्रनेक प्रइतोंका परीक्षण किया जाय श्रौर उनमें से * प्रयव्यथ झक सकता है। कई ववयुवक विभान-चालक बसनेकी 


उन प्रस्‍नोंकों हुशा दिया जाय जो परोक्षा्ियोंमें अच्छे-बुरे 
का अच्तर स्पष्ट करनेमें प्रतफल रहते हैं। प्रदनोंमें किसी तरह 
की भ्रस्पष्ठता ने रहने दो जाय और हरेक परीक्षार्थीके लिए 
और परीक्षार्थीको कोई बात सम कानेका समय तथा परिमाण 
- निर्धारित करदिये जायें, ताकि जब वास्तविक परीक्षा लो 
जायतगत्र सभी परोक्षायियोंके लिए सभी बातें एक समान हों। 

गति-मापक परीक्षाप्रों' में बहुत सरल कार्य करनेको दिये 
जाते है और देखा जाता है कि व्यक्ति कितनी झी घ्रता से उन्हें 
पूरा करता है। इस तरहके कार्यक्रा एक नमूवा यह होतकता 
है कि व्यवितसे ऊपरके अनुच्छेद (पैराग्राफ़) में आये हुए 'क' 
श्रौर 'र' अश्ष रोंकों काटनेके लिए कहा जाय | हर व्यक्ितके 
काये क रतेकी गतिमें भ्रत्त र होता है। श्रापको दिल चस्पी होगी 
यह जानकर कि उपर्युक्त परीक्षा प्रान निर्धारित कर दिये 
जाने पर क्लकोंकों योग्यता मापने का अभ्रच्छा साधन होतकता 
हैं। बकात, संवेष , य। प्रोष जन क्री क पीके कारण काये करनेकी 
गतिमें जो शिथिलता श्राजतो है, उत्तकों भो इस परीक्षासे 
मापा जापकता है । 

"थार्थतान्मापक-परीक्षाओं" जैपे एक लक्ष्य पर गोला 
फेंकने या गुज रती हुई मोटरकारको गतिका अतुमान लगानेमें 
उद्देश्य यह देखना होता है' कि किस व्यक्तिने सही श्न्दाज 
लगाने में कितनी गलती की । 

'कठिनता-मापक परीक्षाओ्रों में गतिके अपर कोई ज़ोर नहीं 
दिया जाता। प्रश्न उत्तरोत्तर ग्रधिक कठिन होते'हैं। कुछतों 
इतने सरल होते हैं कि परो क्षार्में बँठनेवाला कोई भी व्यक्ति 
दायद हो उसे छोड़े श्रौर कुछ इतने कठिन हवीते है कि शायद 
ही कोई उनमें उत्तीर्ण हीपावे। इस तरहंको परोक्षाग्रोंपें यह 
देखना उदृश्य रहता है कि (एक खास त रहका) कितना कठिन 
'कार्य कोई व्यक्ति सही-छ ही कर सकता है । उदाहरणके लिए, 
अभ्रषितसे मौचेको सूचीमें प्रत्येक शब्दका विलोम' शब्द बताने 


फो कहा जासकता है: 
भच्छा सुखकर 
प्रारम्भिक -... हठी 
उत्तर , निस्सहाय 
सुन्दर एकाकी 
भला क्षुब्ध 
झस्पष्ट उल्लेखनीय 
सत्वेहुजतक , विपचिपा 


चगता-मापक परीक्षाएं', यंदि किसी विषय की प्रशिक्षा 
.हले व्यक्तिकी सामर्थ्यक्री माप॑ करली जाय या कमसे 
“इसका प्रन्दाज़ कर लिया जाय-तो शवितिका बंहुत-सा 
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आकांक्षा रखते हैं, परन्तु उनमें से कुछ प्रशिक्षणके दौरानमें 
या तो छोड़ भागते हूँ या ग्रतुत्तीग रहजाते हैँ) वास्तविक 
प्रशिक्षण प्रारम्भ करनेके पहिले उनकी कार्थ-क्षमताका जितना 
ठीक-ठीक पता चल सके,सभों सम्पन्धित व्यक्तियोंके लिए वहु 
उतना ही द्वितकर रहेगा। कुछ छात्रोंप्े कॉलेजका काम पूरा 
करनेकी क्षमता नहीं होती ; यदि कॉलेजर्में भरती होनेके 
पहिले हो उनकी इप प्रश्तपर्थताकी किप्ती त्रह जाता जासके 
और उतकी कोई दूसरा कार्य सोखनेकी सलाह दी जासके तो 
बहुत-सा समय, धन झौर हवित बचायी जासकेंगी । 

दुर्भाग्यसे यह सच है कि प्रत्यक्ष रूपसे पामर्थ्यकी माप या उत्त 
का निरोक्षण नहीं किया जासकता | भ्रधिकस्ते अ्रधिक जो हम 
करसकते हैं, वह यह कि हम व्यवितकी 6 प्रवणता या रुकान का , 
जो उपलेब्धिका पूर्वा भव हूं, अन्दाज लगाने के लिए परीक्ष[एं 
यारीतियां सोच निकालें। वस्तुतः प्रवणता-मापक परीक्षा हूं 
तो उपलजब्धि-गापक परीक्षा ही, परन्तु इसका उपयोग केवल 
किसी विशेष कार्यमें वतंभान कुशलता को मापनेमें ही नहीं 
होता, बल्कि भ्रत्थ कार्यों और बृहुत्तर कार्योक्ो पूरा करतेकी 
भावों कुशलताका पहिलेते ज्ञान करनेमें भी। मत्रोव॑ज्ञातिकको 
प्रयोग झौर बादके घटवा-करमके निरोक्षणके द्वारा यहू खोज 
मिकालना होता है कि प्रवणताको परीक्षाओंमें लक्षित 
व्यक्ति की वर्तमान कुशलत/से भविष्यकी उश्चकी उपलब्धिका 
पूर्वा मास ठीकन्ठीक कंसे पाया जासकता है। 

किसी खास तरहके काममें ग्यवितकी अ्रवणताक प्रत्दाज़ 
लगानेकी एक रीति यह हूँ कि कुछ ऐसे व्यक्तियोंकों लिया 
जाय जो इस समय उप्त का मस्ते बिलकुल श्रतजान है श्रौर उन्हें 
एक तिश्चित मात्रामें उम्र काप्तकी प्रशिक्षा दो जाय । हम 
देखेंगे कि उनमें से कुछ व्यक्ति दूपरों की अपेक्षा तेजी से प्रगति 
करते हैँ। उदाहरणके लिए रेडियोके गुप्त संक्रेतोंकों सीखनेके 
पहिले ही घंटेमें कु छात्र दुप्तरोंको अपेक्षा दुुनी-तिगुनी- 
जानकारी कर लेते हैं। देखा गया है कि जो लोग प्रारस्भमें 
श्रच्छे रहे, वे साधारणतया सीखनेके बादकी श्रवस्थाओं में भी 
अ्रच्छे सिद्ध हुए परन्तु जो प्रारम्भमें ही पिछड़ गये, वे भागे चल 
करथञपेक्षाकृति शिथिल ही सिद्ध हुए । किन्तु चूंकि इस नियम- 
के कई अ्पवाद भी हैं, इसलिए प्रारम्भिक सफलता या झसफल- 
ता से कोई भावी पिन बना लेना किसी तरह उचित नहीं 
कहा जासकता। कुछ क्षात्र जो इस कार्यमें श्रच्छी प्रवणता 
रखते हैं, भय या संकोचके कारण प्रारम्भमें श्रपत्ता कौशल 
तहीं दिला पाते । कुछ बुद्धिमान छात्र जो जानते हैँ कि पाठ 
कंसे अच्छी तरह याद किया जाता है, प्रारम्भमें अच्छे तम्वर 
ले ग्ते हैं, ह/लांकि इस विशेष कार्थमें उनकी प्रवणता कुछ 


3 छाव्वाजाग्प 


स्लीखनीय गहीं हीती। इन कारण गवोदवे शञामिकह €वी- 
॥र करेंगे कि वर्तेमाय उपलब्धियां एफबताकों ऑपलेकी 

,.. औोक्षा भविष्यकी उपलब्धि या अवणता को गाया अधिक 

कद्षित कार्य है। 

“ प्रवेक्ष भाष्ताया' शौर सार्थक प्राषांको, कोई व्य वित 
जब कियो परोक्षागें भाग लेता है; तब वह कु मंक शत 
करता है ; यह उसका विरेक्ष प्राप्तांक कहलाता है। खेल 
कूद की प्रतियोगितामरोंगें एक सिंबाड़ी १०० गण बड़े, या 
कुछ फ़ीट व ईंच सछलते, यो इसी तरहके पिशी वर्क तक 
पहुंचमेमें जितने सैकेंड लगाता है, बह सका निरेवाध्लाक 
होता है। किसी (पूर्व जासका रीके बिता लिरपेक्ष प्रप्ता कसे 
विशेष कुछ पता नहीं चलता । 

जब निरपेक्ष प्राप्तां ककी तुलगाफिशी छुपमें अल्य्राप्त को 

> ३ की जाती है तब बह तार्षना होआाता है। सामारया एस 
प्रथारएकी तुलना करनेकी दी पद्वतियां हैं। 

१, कुछ परिस्थितियों में व्यवितं प्राप्ताकवी हुए॥ छिपी 
मिश्चित किये हुए भिरपेक्ष गालदंए ते या श्रावशकानों मे की 
जाती है। एम गुप्स संवेत-घातक (कोई झॉपरेटर) शी घगय 
तक विधिवत गीकरी में गह्ी शियाभासकदा जा तब एक 
विशेष मातवंडके अनुतार शीक्षताएूर्षवा सतोंगे चहीं 
समभने लगता । कोई विभाव-बादक प्रकेले विगाग घललाने 
वी श्रवृभति तबतक नहीं पा सकता जव्तक वह ए॥ विश्चित 
भावदंडकी कार्य-कुशलता शरीर शा प्रदशित गंदी के द्वेटा।। 
फिर भी, कड़े म/नदंड चाहे जितने ग्रावशक हों। उत्ती बनाये 
रक्षता बहुधा कठिन होगाता है। जष पुयोगयर्के।-च्थिकों 
की प्रधिक माँग हो झौर वे वंभ ंध्यापें मित्र पे ती शा 
बहपकताओं या शर्तोंको कु गरम करवा पड़ेता हैं, क| मानदंड 
पुनः बढ़ाया जासकता है यषि, गौर जत्र, भरे आओवबारों 
का भ्रधिक संख्यामें मिलना से सावही बाय । तब, परध्यक्षकप 
से, जो उस्ोदबार सम्युर्ण आरवश्कताओंकों [7 करने में 
उत्तीर्ण या अमुत्ती ण होता है, ४सकी तुतना अर इोंद चारों 
से की जाती है। 

२, प्रायः एक व्यक्ति प्राप्तोपकी तुलना प्रयकह्पसी उसी 
कार्यकों करनेवाले अन्य व्यवित्योंते प्राष्तांयोंतें पी गांती है। 
सम्पूर्ण आबादी, मा श्राबादीके किसी वर्ग जैते मर्द च्षेवे 

. बालकों, कॉलेशके छात्रों, यी विशी मौपारीके एम /रोंका 
प्रतिभिधित्व करनेबाली एक एंजाकी परीक्षा थी बाती है । 
सबके प्राप्तांकोंका भोतत लिकाता णाता है प्र एफ यचित 
क्षे प्राप्ताककी तुलना भौसत प्रषांक भौर समयूत्राप्तांकों 
ते की जाती है। इस प्रकार धीतयों सापेक्ष थिति सूप 
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होजाती है भ्रौर उसका मिरपेक्ष प्राप्तांक सार्वक बन जाता 
है। हमको इस बातों पर प्रषिक पिस्तारों विवार बारता 
चाहिए। 

प्राप्ताकोंका। वितरण, ग्यवितेयत शिक्वाशोंकां समग्र 
चित्र (धितरण वम्रेखा* 9 धारा प्रस्तुत फिया जाराकता' है; 
जैसाकि जोड़नेकी एक परीक्षार्थे के जभोे प्राप्तांकोंको 
प्रावुति ३ में एक वकरेणा पारा पिक्षाथा भया है। एसी: 
प्रकार के वितरण बाई बार, कई परी५ ओर कौर विशिष्त 
परीक्षा्ियोंकि समुदायों (बालक या घगएक) हे पाये गे हैं। 
प्रत्येवा वचरेखाएों मामूणी बता ए-पढ़ाय पी रहते ही है, 
कोई महत्व भी नहीं होता, फिंग्यु ब्विएगत | 
सम्मस्ध रखतेबाणे भिम्नांयित विंयमोंकी सके हारा धार" 
बार पुष्ठि हो चुकी है ; है 

१, किसी परीष्षायें गाग जेनेयाले व्यविदियोंके भाष्तांक एप 
निश्चित भ्रवधि" के भौतर ही भाते है। भ्राएति ३ भें यह 
भ्रवधि १से जेकर २४तक पीली हुई । िरएरशा से शीभाएं, 
एक दग स्थिर पी है; फॉजिजनी छातींके गषूमी भ्रीर 
जोड़गेकी भिश्राके उपाएुरणीफे बदलने के साध में सीगाएं 
कुछ-बुछ बपलती रहती हैं, फिर भी बहु 

२, भ्रधिकांश व्यवित गधाप श्रेणीके भ्क ऐ पते है। पक 
रेखा अपने विश्तारके गध्य भागके विकद प्रगगे छिखर पर 
पहुंच जाती है। इसका मंतजब गढ़ हुआ किश्रपिकतर नाविए 
प्रीसत योग्यता (उपलब्धि) के ही होते छ। 

३, वनरेखाय शिक्षरते इधर था घर मिध्ी भी दिशा पं 
प्राप जाइये, श्रापकों प्राप्ताकोंकी रंग्मा प्रचरोप्तर फम 
मिलेगी। बन्करेणा दोनों सिरों पर सपाट था पुणणाकार ही 
जाती है। इसका अच्छा दिदशन इसी शरण गे बावगें दिये 
हुए बुद्धि-वितरणों१ में किया णातागंता ६ 
बनावठ गध्यगंत रेखारों दोनों भ्रीर जगभग कष 
बह देखनेगें घंटीकी शवतकी लगती है। ४६१६ 
तरहके, विंतरणको 6 साधारण वितरण" कहते 


प्‌ 


४, वाहीं विष्छेद नहीं है (बशर्त मि। काफ़ी: पंध्थाकी 
परीक्षा जी गयी हो ); राबरें उत्ता ग्यतितकों गध्यग स्ावित 


से था मधामकों निमारो अप्गा विक्लाेधाला कोई बड़ा भर 
नहीं है। एसके बजाग एक पिरेंसे पुर शिरे एक विरखार 
ऋमिकता है। ; 

पितरणकी माप, यदि शाप एक विशिष्ट वितरणका 
वर्णन पारगा चाहते हैं, जैशा कि आ्राकृति ३ में है, ती क्रापकों॥ 
बतावा होगा कि वितरणका वही किक है भौर फैसर कहां तप 
फैला हुआ है। भ्रापकी वितरणके (फेर) गौर ॥पिध्रावाक् 
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* - ही निश्चित हो जाता है। 


विचार्ता 


उस समय भी झ्ागे रहेगा। शायद उप्तका साथ पकड़ने में 
मुझे तीन घंटे लग जायें।! समस्या को सुलभानेकी यह पद्धति 
प्रादर्श! वैज्ञानिक विधिके श्रनुकूल जात पड़ती है, जिसमें 
पहिले कोई परिक्षल्पना रखो जाती है भौर बाद में उसकी 
परीक्षा की जाती है ; किन्तु समस्याक्े इस रूपमें यहु पद्धति 
बेतुकी जान पड़ेगी, क्योंकि यदि उसे ठीक पथ-प्रदर्शक विचार 
मालूम हो जाय, तो वह एक भी खाली भ्रन्दाज़ का सहारा लिये 
बिना उत्तर तक पहुँच सकता है। गणितममें बहुधा परिकल्पताके 
बिता भी काम चला लेना सम्भव होता है, क्यों कि उसमें समस्या 
का रूप इतना स्पष्ट होता है कि उससे उस विधिका पता चल 
जाता है जिसका भनुसरण करते पर हल तक पहुँचता निश्चित 
ही जाता है। भ्रधिकांश विज्ञानों तथा व्यावहारिक कार्थोर्में, 
साधारणतः यह श्रवव्यक होता है कि पथ-प्रदर्शक विचारसे 
ऐसी सुनिश्चित: परिकल्पनाओंका सुझाव प्राप्त किया जाय, 
जिन्हें प्रयोग या तथ्योंके निरीक्षणके द्वारा जांच! जा सके। 
गणितज्ञ भी साधारणत: समस्या से उसके हल तक एकदम 
सीधे नहीं पहुँचता। उसे परिकल्पनाग्रों की भ्रावश्यकता भले 
ते हो, परन्तु एक पथ-प्रदर्शक विचारक्षी श्रावश्यकृता तो 
होती ही है; भौर एक ग्रच्छे पथ-प्र दर्ण क विचारको प्राप्त करने 
के लिए उसे विभिन्न दिशाप्रों में तलाश करनी पड़ती है। किन्तु 
बहू समस्या को जितनी स्पष्टता और पूर्णता से समभ पाता 
है, उप्का एक भ्रच्छे पथ-प्रदर्शक विचार को प्राप्त करना उतना 


फिसी क्ठित समस्या की 'सेना', किसी समस्या को 
सुलभातें समय ग्राप भ्रपतेकी एक चक्करदार रास्तेमें उलका 
हुआ पा सकते, हैं श्रौर समस्या का हल पाने में श्रपमर्थ रह 
सकते हूँ।' ऐसे समय में यहू प्रच्छा होता हैँ कि मामले को 
कुछ सम्यके लिए स्थगित रख दिया जाय। कई रचनात्मक 
विचा रकों' ने, चाहे उनका क्षेत्र विज्ञान हो या भ्राविष्कार, 
कला हो या साहित्य, इस तियप्र को उपयोगी पाया है। उन्तके 
साक्ष्यके भ्राधार पर यह सम्भव जान पड़ता है कि किसी कठित 
समस्या पर होने वाले मौलिक सोच-विचार की सारी प्रक्रिया 
को 6 रचनात्मक विचार' के चार चरणोंमें ॥ विभाजित किया 
जा सके; 
१. तैयारी" 'लवानण | रे 
२, सेता"-जब कि समस्याको ग्रलग रख दिया जाता 
है श्रौर उस पर सोचता स्थगित कर दिया जाता है। 
३. प्रकाश“--वह 'प्रानन्‍ददायक विचार' या पथ-प्रदर्शक 
विचार, जो समस्यं के हल तक ले जाने वाली' परि- 
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कल्पना" को सुकाता है। 

४... सत्यापवो और विस्तृत कंरना'॥ 

तैयारीकी हालतमें, समस्या का विश्लेषण किया जाता है 
और सभी प्राप्य सूचताश्नोंको एकन्र करके गहराईसे उनका 
प्रध्ययत किया जाता है। किसी हूल तक पहुँचनेके लिए 
प्रारम्भिक प्रयत्त किये जाते हैं, किन्तु यदि वे श्रसफल रहे, 
तो मामलेको प्रलग रख दिया जाता है। 'सेवे” की स्थितिमें 
समस्या पर कोई गम्भी र विचार नहीं किया जाता, हालांकि 
बक्त-बेवक्त वह मसमें श्रा सफती है। जब कि स्थगित समस्या 
मममें भ्रानेकी कोशिश करती है, बहू समय होता हैं--सतोकर 
उठनेके बाद प्रात:काल, या विवास्वण्तका समय, या बातचीत 
का समय, या टहलनेका समय, या सता ने के रनेका सम ये, (अकि- 
मिदीज़ की बात याद रखिए)। ऐसे समय में 'प्रकाश” एक 
बिच रके रूप में ग्राता है श्रौर वहू इतना श्राशाजव क लगता है. 
कि तत्काल विचार कके मनमें छा जाता हैं प्रौर विचारक 
को उप्त पर प्रपता ध्यान केन्द्रित करना पड़ता है। यदि 
विचार प्रच्छा होता है, तो उस पर विस्तारसे काम करता 
पड़ता है, ताकि रचनात्मक विचारक' की समस्याके अनुततार 
उसे पूर्ण मशीन या वैज्ञानिक श्रविष्कार, या पूर्ण कविता या 
चित्रका रूप दिया जा सके (१६, २८) । 

'सेता" दाब्दमें एक सिद्धान्त छिपा है। वह सिद्धास्त यह है 
कि समस्या जब स्थगित रखी होती है, या ध्यावसे उतरी हुई 
होती है, तब भी उप्त पर भ्नज्ञात्‌ रूप से काम हो रहा होता है, 
ठीक वैस्त ही जैसे प्रंडेको सेते समुय भी उसके भीतर महत्त्वपूर्ण 
प्रक्रिवाएँ जारी रहती है। इस सिद्धाग्तके लिए हमारे पास 
कोई विधानात्मक साक्ष्य" नहीं है, इसलिए दूसरे किसी 
सिद्धान्तकी सम्भावता भी की जा सकती है। क्या कारण है कि 
सभी भ्रावश्यक सामग्री" को प्राप्त करते के बाद भी विचारक 
समस्याके हूल पर तत्काल नहीं पहुँच पाता ? इसका उत्तर 
यह है कि वह अप्रासंगिक सामग्रीसे भंरमाया जा सकता 
है, वह ग़लत माव्यताएं कर श्षकता है, या हीवमार्गका 
सहारा ले सकता है, या वह चिस्तारकी बातों में उलभकर 
समस्या के पूरे ढांचिकी विवेचना करनेमें प्रसमर्य. रहू सकता 
हैं। सोच-विचार की श्रवकाश दिये बिना, वह जब एक ही 
समस्या पर लगातार सोचता है तब इन सभी विध्यों" की 
सम्भावना रहती है, किन्तु जैत्ा कि इससे बहुत सरलतर, पर 
समानान्तर मामले--विस्मुत नामके सम्बन्ध होता हे, वेसा 
ही इस मामलेमे भी होता है, भर्यात्‌ विश्राम-कालमें ताज्षगी 
का प्रभाव" विलीन हो जाता है (प०३४२,३४८)। विचारक 
हे फादएब्राभीठे0 
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के लिए यह बहुत भ्रावश्यक है कि उसे समस्या को नयी दृष्टि 
से देखनेका भ्रवस्तर मिले। ऐसा अवसर हि तभी मिल पाता 
है जब वह श्रच्छी तरह विश्वाम ले चुका होता है भौर जांच- 
पड़ताल की पुरानी निष्फल पद्धतियोंका प्रातुरतापुर्वक पीछा 


नहीं कर रहा होता! किन्तु 'सेने” का लाभ उठानेके लिए- 


उस्ते पहिले पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। 

बुद्धिमत्तापुर्ण विचार भौर 'प्रयास तथा भूल' की तुलना, 
किसी समस्थाको सुलभानेमें लगा हुआ विचारक कुछ-कुछ उसी 
स्थितिप्लें होता है, जिसमें भूलभुजैयामें पड़ा हुआ चूहा या 
पिजरेमें बन्द बिल्ली होती है। उसके पास प्रारम्भ करतेके 
लिए सामग्री होती हैँ प्रोर पहुँचनेके लिए एक लक्ष्य भी होता 
है, किन्तु लक्ष्यकी श्रोर बढ़तेका उसे कोई सीधा रास्ता नहीं 
सूक्रता। यदि वह लक्ष्य तक जानेका रास्ता देख ले, तो वह 
समस्या उसके लिए कोई समस्या नहीं रह जायमी। उसको 
सम्भावनाओं' का अनुसन्धान करके, सम्भव मार्मोको पाकर 
प्रौर जत पर चलनेका प्रयास करके, एक रास्तेको बन्द पाकर 
फिर पीछे ल्लौठकर दूसरे रास्तेको अपताकर आगे बढ़ना होता 
है। इस प्रकार विचारककी विधि भी 'प्रथास भ्रौर भूल! के 
व्यवहारकी तरहकी होती है (प० २६९)। यह दो आातोंमें 
'प्रयास और भूल' से भिन्नता रखती है। पहिले, विधारक 
प्रपते सम्भव मार्गों या उतमेंसे कुछ पर चलनेका प्रयास 
फरता है ; वह प्रहस्तत। भौर गत्यात्मक श्रनुसन्धान' के जरिये 
प्रयास ते करके चितनके द्वारा" प्रयास करता है। दूसरे, 
समस्या को यथासम्भव पूरी तरह समझ कर वह समस्या के 
स्वरूपसे मेल खानेवाले पथ-प्रदर्शक विचारोंका पल्‍ला पकड़ता 
है। जो मूखतापुर्ण सुझाव समस्त समस्याके ढांचेके अनुकूल 
धहीं पड़ते, उनको वह भ्रस्वीकार कर देता है। वहू समस्या 
पर योजनाबद्ध रूपसे विचार करता है। इतना होने पर भी, 
उसे इस बातका पूरा तिश्चय नहीं होता कि उसने सर्वोत्तम 
सम्भव मारे! का चुनाव कर लिया है, भौर चूँकि उस्ते विस्तार 
की बातों पर बहुत निवाटसे ध्यान देता पड़ता है, इसलिए वह 
सारी परिस्थितिको हमेशा दिमाग़र्में नहीं रख सकता। इस 
प्रकार विचार एक ठेढ़ा-मेढ़ा रास्ता श्रपता लेता है। उच्च 
कोटि के जितने विचारक बस्तुतः कठिंत समस्याप्रों पर 
विचार करते हैं, उत सबके साथ भी यही बात होती है 
(२३)। 


ताकिक' और भ्रताकिक विचार 


जब कोई विचारक अपनी सामग्रीकी जांच-पड़ताल करनेके 
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बाद एक ऐसे परिणाम पर पहुँचता है, जिसे वह भिश्चित या 
कम से कम, सम्भव मानता है, तब वह तक कर रहा होता 
है। भ्रपती सामग्री" से अनुमित निष्कष प्र जब वह पहुँच 
जाता है, तब यह माना जाता है कि उसने ताकिक विचार 
किया है। जैता कि कभी-कभी होता है, जब बह किसी ऐसे 
निष्कर्ष पर पहुँचता है जो उसकी सामग्री" से भ्रतुमित नहीं 
होता, तब यह समझा जाता है, कि उसका सोघता-विचारता 
ढीलाढाला रहा है भौर उसका निष्कर्ष प्रताकिया' है । 

कोई निष्कर्ष सामग्रीते भ्रतुमित उसी दशा होता है, जब 
उसम्रकी संगति सामग्रीके ढांचेते मिष्चिचत हो जाती है। यदि 
मोहन सोहनका पुत्र है श्रौर राधाकृष्णका पिता, तो इससे 
यह प्रनुमान होता है कि सोहत राधाक्ृष्णका दादा है। इस 
ख्राप्त साभग्रीका चित्रण रेक्ाकृतिके रूपमों इस प्रकार किया 
जासकता है; एक उदग्र। रेखा खींची जाय, जिसके मध्य« 
बिस्दु पर मोहन रहे, सोहनकों सबसे ऊपरी सिरे पर रखा 
जाय श्रौर राधाकृष्णको सबसे मिचले सिरे पर। यहां पर 
नमूना सरल है भौर ताकिक तिष्फपको सरलता से देशा 
जा सकता है। इस पुराती बुकौवल में--- 


मेरा कोई भाई महीं, फोई बहन नहीं | 
पर, इस आदमीका पिता मेरे पिता का बेढ है ।--- 
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समूना" इतना स्पष्ट तहीं है, किस्तु एक बार यदि इसको 
निर्माण कर लिया गया, ता निष्कर्ष पर श्रासातीसे पहुँचा जा 
सकता हूँ। * 

तक में हेतु. या मध्यपदाए का उपयोग: उपर्युक्त 
उदाहरणमें मोहन सोहन तथा राधाकृष्ण के मध्यमें उससे 
विद्योष रूपोंगे सम्परन्धित हेलु-पद है। उसीके फारण एन दोनों 
का सम्बन्ध जाता जाता है। बहुधा तथो फिसी हेतु-पव के 
इस्तेमाल पर मिर्भर होता है। श्राप वो पेड़ोंके तनोंकी मोहाई 
की तुलना करना चाहते हैं। श्राप दोनों हाधोंसे एक पेड़के 
तनेको कसते हैं, तो वह श्रापके अंकर्मों भ्रा जाता है, फिल्तु 
दूपरे पेड़का कुछ भाग ही भ्रंकर्में श्रा पाता है। भ्रपनी इस 
पहुँच को हेतु-पव"* के खूपमें इस्तेमाल करके श्राप 'देख' सेते 
हैं कि. कौनसा पेड़ श्रधिक मोटा है। जो वस्तुएं परस्पर सीधे - 
सम्पषोर्में नहीं लायी जा सकतीं, जैसे दो भ्रादभियोंफे बयषत 
या वो दिप्तीके लापमान, उनकी तुलना करनेके लिए जो पैमाना 
फाममें प्राता है, वह देतु-पद का काम करता है। 

हेतु-पद एक संख्या भी हो समाता है। 'बया हमने सभी 
लोगोंके लिए मेज लगा पी हैं ।' 'लोगोंकों मेज़कें पास तक 
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भान दो, उसके श्रा जाते पर दो हम बता सकेंग कि सबके 
लिए मेजें हू या नहीं।' 'लकित' हम उहें गिनकर यह बात 
पहल ही बतला सकते ह। कितन लोग श्रा रहे ह? एक, दो, 
तीन कुल पद्रह। भ्रब मेजोकों तो गिन डालो-- केवल 
चौवह ह। हमें एक भ्रादमीके लिए भौर स्थात बनाता चाहिए।' 
यहा हृतु पद के रूपमें दो सरयाए, १४ भौर १५ ह और इस 
दो अमूत सरबाशोके बीचका सम्ब घ मूत वस्तुओ्रो'--लोगो 
भर क्रुतियो--का, जो गिनती जा चुकी हु, भी सम्ब ध हू 

यदि दो बस्तुए एक ही वस्तुके बराबर है, तो वे श्रापसमें भी 
बराबर होती है। यहा पर तीसरी वस्तु ही हेतु पद होती 
है। लेकिन क्या हम कह सकते हु कि दो वस्तुएं, जो किसी एक 
वस्तुके (सदृश् होती है), एक दूसरे के भी सदश होती हू ? 
यदि लता और कमला दोनो निमला से सादशय रखती ह, तो 
क्या हम इससे यह तिष्कर्ष मिकाल लें कि वे आपसमें भी 
सादृश्य रख़ती ह ? उनमें सादृश्य मुदिकिलसे ही हो सकता 
है, क्योकि लता निमला से किसी एक बातमें सावइय रखती 
हू, तो कमला निमल। से किसी दूसरी बातमें, श्रौर लता तथा 
कमला में कोई खास साददय तही भी हो सकता। निमला की 
हम जब तक कूछ ठीक तरहसे व्यारथा नहीं करते, तब तक 
यह श्रच्छे हेतु पद का काम नहीं दे सकती । हेतु पद को 
इचथक' नही होना चाहिए। 

हम एक इस तरहके दिष्कृष पर पहुँचना चाहते ह, जेसे 
४ 'उ' ही 'व' हु”, या 'उ' किती रूपमें 'व' से सर्म्बा धत है, 
यहा 'उ' उहृष्य' है या जिसके विषयों हम बात कर रहे हु, 
झोौर व विधेय! हू या हम उद्देश्यके विषयर्मों जो कुछ कह 
सकत हू। हेतु पद 'म' को एक शभ्ौर 'उ' से और दूसरी भोर 
वा से इस प्रकार सर्म्बा धत रहना चाहिए कि वह दोनोके 
बीच पुलका काम दे सके । थदि हमारी सामग्री' यह हू कि 
'उ' देश विषुवत्‌ रेखा के उत्तरमें स्थित हू, कि तु व” देश 
विषुवत रेखा के दक्षिणमें, तो विषुवत रेखा सही हतु पद होगी, 
और इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचतें हूं कि 'उ' 'ब' से 
सुदूर उत्तरमें स्थित हू। लेकिन यदि हमसे कोई यह कहे कि 
'उ' विषुवत रेखा के उत्त रमें स्थित ह भौर 'व' भी विषुवतत 
रेखा के उत्तरमें ह, तो हमें इतना तो मालूम हो जाता ह कि 
उत्तरमें होनकी दृष्टिसे 'उ' श्रौर 'व' एक समान हूं, कितु हम 
यह नहीं बतला सकते कि दोतोंमें से कौस अ्रधिक उत्तरमे 
स्थित हूं, क्योकि इस दशा में विषुबत रेखा सब्चा हतु पद 
नही हूं। यवि हमें यह बताया जाता है कि 'उ विषुवत 
रेखा से ४०१ उत्तरमें है और 'व' केवल ३०१, तो हम कह 
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सकते ह कि 'उ' प्रधिक उत्तरमें स्थित हू, कि तु इस हालत 
में हमारा हेतु पद केवल विषुवत रखा नही हू । यह प्रावदयक 
नही कि हेतु पद शब्द 'उ' ध्ौर व'के मध्यमें पछे, कि तु उपके 
सम्प ध 'उ' और 'ब! से एसे होने चाहिए कि उनको *उ! 
प्रौर'व' के बीच एक सम्ब धके रूपमें सयुक्त किया जा सके । 
इसके अ्तिरिवत भी भ्रत्य श्रावर्यकताए हू, जिनकी पूर्ति एक 
सच्तोपप्रद हृतु के द्वारा होवी चाहिए । जठिल दलोलोमें 
जो भिष्कष निकाल जाते ह, वे बहुधा भ्रताकिक* भौर धोखा 
देनेवाल" होते हू, क्योकि उनके हुतु पद प्पर्याप्त होते हू 
मनोविज्ञास श्रोर न्याय शास्त्र*. केवल भनोविज्ञान ही 
ऐसा विषय नही ह्‌ जो तक''में रुचि रखता हू । जब मनो विज्ञान 
न सोच विचार की वास्तविक प्रक्रियाओं, तकको सरल या 
कठिन बनानेवाली दशाओ, बच्चमें तक शक्ति की बद्धि, 
प्रशिक्षण (टूर्निग) के प्रभाव, व्यक्तिगत भिन्नताओं प्लौर श्र य 
समस्याग्रोकी, जो स्पष्ठत मवोवज्ञातिक हू, परीक्षा करनी शुरू 
की, उसके पहले ही याय शास्त्र का अच्छा विकास हो चुका 
था। याय शासन का सम्ब ध विशषत इस प्रदत से ह कि वया 
निष्कर्ष सामभ्री' से अनुमित हुप्रा हू श्रोर उसका सम्ब घ 
उन तरीकोसे भी है, जो तककी सारी प्रक्रिया में ताकिक 
विधि'को बनाये रखते है। प्रब तक हम हेतु पद/' के विषय 
में जो कुछ कहते प्राये हू, उसका सम्बन्ध मनोविज्ञाससे होन के 
बजाय याय शास्त्र से ह। भ्रभी हम याय शास्त्र में घोडा और 
गोता लगाएग, क्योकि हम उन दोषोका पता लगाना चाहते हे, 
जो विचारक को अस्त व्यस्त कर सकते है । 
च्याय वाक्य. किसी युक्ति'" की यथाथता की जाच 
करनेके लिए, वह सभी सामग्री, जिस पर तिष्कृष श्रवलम्बित 
रहता हू, पूणतया स्पष्ठ की जानी चाहिए। साधारण बात 
चीत भौर लेखमें बहुधा किसी निष्कषके देतुओकों प्राशिक 
झूपसे ही व्यक्त किया जाता है। हम कहते ह 'यह उडते बाला 
प्राणी पक्षी नही हो सकता, क्योंकि इसके छे पर हू।' यदि 
इस यूक्तिको पूरी तरह स्पष्ट किया जाय, तो बहू यहू रूप 
लेगी 
यह प्राणी छ परी वाला हूँ। 
कोई भी पक्षी छैपरो वाजा नही है। 
इसलिए, यह प्राणी पक्षी नही है। 


इस एक मामलेमें न्त सही, कि तु कई मामलोमे स्पष्ट 
विधिवत" कथनसे ग्रह सम सता अधिक प्रासान हो जाता ह कि 
निष्कषे सामग्री' से श्रनु मित होता है या नही। विधिवत कथन ९ 
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से यह पता चले जाता है कि हेतु-पद क्या है भौर 'उ' तथा 
जा पंदोंसे उसके कया सम्बन्ध हैं। अन्य दो पदों द्ेतु-पव का 
सम्बन्ध बतलाने वाली उवितियोंकों (पश्राषार-वावय'» कहने 
हैं, जिनसे निष्कर्ष ग्रनुभित होता है, ऐसा माता जाता हैं। ये 
दो प्राधार-बावय झौर निष्कर्ष एक साथ संयुक्त होकर स्याय- 
बावय' का मिर्माण करते है। (लम्बी युत्तियों प्ौर जटिल 
तकौकी प्रत्रियाश्रोंमें दो से भी काफ़ी भ्रधिक आधार-वक्य' 
हो सकते हैं, किन्तु वे बहुधा जोड़ोंके उपमें संगुवत रहते है 
ताकि मे मध्यवर्ती निष्कर्षोक्ो, जो भ्रत्तिम निष्कर्षकों उत्पन्न 
करनेवाले ग्राधार-वावयों का काम देते हैं, पेदा कर से ) 

अपने 'उ', 'म' श्रौर 'व' प्रतीकोंका इस्तेमाल करके हम 
स्याय-वाक्य' को प्रभिव्यवत कर सकते हैं, जिसका सामान्य 
रूप इस प्रकार होगा; 

'उ' 'म हैँ। 
अब 'भ' नहीं है । 
इसलिए, 'उ' 'व' धहदीं है। 

हुम वैखते हैँ कि जब कभी कोई युक्ति इस नपे-तुले झुपमें 
रजी जाती है, तब उप्तका निष्कर्ष त्कत्ृम्मत ही होता है, 
किन्तु इसमें एक दात॑ भी है और वह यह कि 'म' एक अच्छे, 
एकार्थक देतु-पद के छपमें उपस्वित हो और उसका 'उ' तथा 
व! से उपयुवत सम्बन्ध भी हो। छोटे-से शब्द 'है' से प्रभिप्रेत 
सश्वन्धकों भो स्पष्ट कर देना उचित है। यहां उप्तका श्रर्थ है 
“में सम्मिलित है! जबकि 'तहीं है का भ्रथथ है! 'से पृथक 
है”। जब श्र कुछ न कहा जाय, तब इन सम्बन्धोंकों सपा 
लेता चाहिए। यदि उड़नेबाले प्राणी-विषयक स्याय-वाव्य 
को इस छपमें रखें, तो वहू इस प्रकार होगा : 


यह प्राणी छी टांगों वाले प्राणियोर्तें सम्मिलित है। 
कोई भी पक्षी चै टांगों वाले प्राणियोंमें सम्मिलित नहीं है 
(या सभी पक्षी उप श्रेणीसे पृथर हैं)। 
इसलिए, यह प्राणी पक्षियोंकी जातिमें सम्मिलित 
नहीं है। 


दूसरा प्रतिमाद न्याय-वावय", जो प्रभावात्मक निष्कर्ष 
बजाय भावात्मक निष्फषकी भ्रोर ले जाता है, इप रूपमें प्रस्तुत 
किया जा सकता हूँ 


सभी 'उ! मा हैं। 
सभी 'म व हैं। 
इसलिए, सभी 'उ' व हैँ । 
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यह निष्माप॑ स्पष्टही तवोसस्मत है और यह स्थाय चाक्यो का 
लगभग सबसे सरल झूप है, जिसको साफ़-सा।फ़ देखा जा सकता 
है। निम्तलिखित वो रूप सरल तो लगते हैं, किस्तु ने प्रताषिक* 
हैः 

सभी 'उ' 'म' है। 

: सभी 'व' 'भ' है। 
घंशलिए, सभी 'उ' 'व हैं। (? ) 
कोई 'उ' 'म गहीं है । 
कोई व 'ग' नहीं है । 
इसलिए, सभी 'उ' 'थ' हैं। (? ) 
इन दोनोंपें से किस्ीसे भी कोई मिष्कर्ष नहीं मिकाला जा 
सकता। केवल एक मिष्कर्ष अवश्य निकालता है कि 'उ' भौर 
'व' केवल एक बातमें, भ्र्यात्‌ 'म' होतेमें था 'म' वे होनेमें 
साददय रखते हैं । 
शआवद्घक नहीं कि कोई तफेसास्मत मिष्कर्ष तथ्यतः सपा 

ही हो. वर्नसमग् घुद्षता' भौर तथ्याताक सत्यके बीचका 
भेद तर्वा' में महत्वपूर्ण होता है। त्वोशाभात निष्पार्ष तो बहू 
है, जो भ्राधार-वाक्‍यों' से प्रभुम्ित होता है, किन्तु यह झ्रावए्यक 
गहीं कि वह तथ्यतः सही ही हो। 0यदि३ आरधार-वावय राच्चे 
होते हैँ, तो तर्क एमात्त तिप्फर्ष भी सच्चा होता है। तवा के 
दो उपयोग हैं। यदि यह शात है कि प्राधार-वापय सत्य हैं, 
तो सही तफसे श्रतिरिकत शान की उपलब्धि होती है; सत्य 
आधार-वाक्‍यों से ही निष्करषकी सत्यता जानी जा सकती है। 
यदि हमें निश्चय है कि भालू भ्रपने बच्चोंकों दुध पिलानेवाले 
स्तमधारी प्राणी है श्रौर राभों स्तमधारी उष्ण-रव्तवाले पद्षु 
होते हैं, तो हम इस तिष्कर्ष पर पहुँचते हैँ कि (जाड़ेकी भटटतु 
को सोनेमें बितानेयों बावजूद )ने उष्ण-रपतवाले पशु है | 
किल्तु यदि हम अपने श्राधार-वाक्‍यों में से एक की सत्यता 
के विषयम सत्तुष्ठ तहीं हैं, तो हम या कर सकते हैं? हम 


. उसे एक परिकत्पना' के झूपगें स्वीकार करके तर्कप्म्मत 


निष्यर्ष॑ मिक्राल सकते हूँ; यदि भिष्कर्ष सथध्यत। 6मिथ्या॥ 
सिद्ध द्वोता है, तो हम समझ जाते है कि हमारा भाषार- 
वावय' या परिनाल्‍्मता' भ्रवप्य ग़लत रही होगी। जैता कि 
हम पहिले ही देख चुके हैँ, तिष्कर्षोंका अनुर्ा वरके परि- 
कल्पताओंको जांचता प्रीर तब यह वेखना कि कया सिध्कर्ष 
चासावमें ठोक हैं, तर का बहुत महस्वपर्ण उपयोग है (६० 
५६७)। यदि प्रनुमित सिष्क्ष तथ्यतः सच्चे पाये जाये, तो 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि परिकश्पता निश्चित रूपये सच्चो 
ही है, क्योंकि एक तकीपस्मत भ्ौर सच्चा सिष्कर्ष भरी कभी 
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कभी भ्रांशिक हुपसे या पूर्णरूपसे मिथ्या आ्राधार-वाक्यों' से 
अनुभित्र होता है। उदाहरणके लिए, 'संभी ह्वेंल मछलियां 
स्तमधारी' हैं; भनृष्य छ्लेलोंकी जातिका है, इसलिए मनुष्य 
स्तमधारी है।' या 'सभी छिपकलियां' स्तनधारी हैं; मनृष्य 
- छिपकलियोंकी जातिका है; इसलिए सनृष्य एक स्तनधारी 
प्राणी हैँ।' 
यद्यपि किसी निष्कष॑की सत्यता उसकी तकंसम्मत शुद्धता 
से भिन्न होती है, तथापि दोनोंकों उनका देधा श्रौर किसी 
निष्कर्षके, जिसके विषयमें ज्ञात है या विश्वास किया जाता 
है कि वह सच्चा है, निर्बल तकंकी उपेक्षा करना श्रासान होता 
है। निम्नलिखित युवित पर ध्यान दीजिए : 
सभी मंगोलोंकी श्रांखें तिरछी" होती हें, 
चीनियोंकी श्रांखें तिरछी होती हैं। 
इसलिए, चीनी मंगोल हूँ। 
कॉलेजीय छात्रोंके एक समूहम से ५० प्रतिशतसे प्रधिक 
छात्रोंने इस मिस्कर्षको सही बताया। इसमें सन्देह नहीं कि 
यवि इसी च्याय-वाक्य" के पदोंको बदल दिया जाता, धो उत 
की प्रतिक्रिया इससे बहुत भिन्न होती; उदाहरणके लिए: 
सभी पक्षियोंके पंख होते हें। 
मक्खियोंके भी पंख होते हैं। 
इसलिए, मक्ख़ियां पक्षी हैं। 


इस तरहकी गड़बड़ीसे बचनेके लिए श्रौर स्वयंको सामग्री* 

के ममूने/ के साथ व्यवहार करने में संलग्त करनेके लिए किसी 
स्याय-बाक्य के सार्थक पदोंके स्थान पर प्रक्षर-प्रतीकोंको 
रखा जा सकता है। इत भ्रन्तिम दोनोंमें से किसी एकके लिए 
हम नीचे लिखा स्थाय-वाक्य स्थानापन्न कर सकते हें: 

सभी व” 'म' हु। 

'उ' 'म! है। 

इसलिए, 'उ' व है। . 


यह उपाय ग्भ्यासके बाद तो उपादेय हो सकता है, किस्तु 
अवक्ष व्यवित के लिए यह सहायक होनेके बगाय बाधक ही 
होता है। यहां तक कि कॉलेगीय छात्र बीजगणितकौ इतनी 
शिक्षा पानेके बाद भी इस तरहके प्रतीकात्मक न्‍्याय-वाक्‍्यों* 
में अधिक भूलें करते हैं; इतनी भूलें वे साधारण भाषारमों 
वर्णित न्‍्याय-वाक्‍्योंमें लहीं करते। प्रयोगोंसे ऐसा जान 
पड़ता है कि सरलतासे तकी करनेके लिए हमारे पांस कुछ 
मूतं चीज़ होनी चाहिए, हालांकि यह सम्भावना हो सकती है 
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कि मूर्त चीज़को पाकर हम उपलब्ध निष्कर्षोक्े विपयमें प्रपने 
ज्ञान, विदवास या घूर्वग्रहों” के द्वारा श्रमुचित रूपसे बहका 
दिये जायें (११, १२, १४५, २४)। 

किन्तु यदि निष्कर्ष सच्चे हों, तो भ्रत।किक ढंगसे तर्क करने 
में हानि ही क्‍या है? मनुष्य श्रपने मह्तिष्ककों गड़बड़में 
डालनेके बजाय उसको स्पष्ट-स्वच्छ रखना भ्रधिक पंसन्द 
करता है; इसके प्लावा सच्चे निष्कर्षोकों भिथ्या श्राधार- 
वाक्‍्यों' या ढीले-ठाले तके पर प्राघारित करनेसे बहुधा 
व्यावहारिक हानि भी हो जाया करती है। जब बच्चेसे कहा 
जाता है कि 'श्रच्छे बालक बनो, वर्ना होगा तुम्हें उठा ले 
जायगा' श्रौर बावर्मे जब वह पाता है कि हौझ्ना नामकी कोई 
चीज़ नहीं है, तव वह सोच सकता है कि श्रच्छा बननेमें कोई 
तुक नहीं है। जब कोई. राजनी तिक वक्ता प्रथने व्याख्यानमें 
अपने दलके पक्षमें मिथ्या युक्तियां देता है, तब जो लोग उस 
की निराधार, मनगढ़न्त तकंकी प्रसलियत समभ जाते हे, वे 
यह मान सकते हैं कि उप्का दल कोई श्रच्छा नहीं हूँ। 

तकेसें श्ञाव्दिक कठिनाइयाँ, जैसा कि पहले कहा जा 
चुका हैँ, (१० ३५९६) भाषा यदि सोच-विचारके मार्ग्॑में बहुत 
सहायक होतो है, तो वह भूल तथा गड़बड़ीका एक कारण भी 
होती है। कभी-कभी सामग्रियां ऐसे रूपमें प्रभिव्यक्त की 
जाती हैं. जो उनके परस्पर सम्बन्धोंकों उलभा देता है। इसका 
एक उदाहरण नीचे लिखी समस्यांको भ्राठ वर्षके बच्चों द्वारा 
सुलभानेके प्रयासो्में मिलता है | 

पुष्पा सुरेशसे गोरी है, किन्तु वह कृष्णासे' कम गोरी है। 
कौन कम गोरा है--सुरेश या कृष्णा ? 

केवल ४० प्रतिशत बच्चोंने इसका सही उत्तर दिया, किस्तु 
समस्‍यायें मामूली-सा शाब्दिक है र-फेर कर देनेसे यह प्रतिशत 
७२ तक उठ गया, श्रौर उस रूपमें समस्या इस प्रकार हो 
गयी; | 


कृष्णा पुष्पासे भ्रधिक गोरी है; पुष्पा सुरेशसे श्रधिक गोरी है; 
कौत भ्रधिक गोरा है, कृष्णा या सुरेश ? 


पहिले रूपमें दो विरोधी सम्बन्ध वाले शब्दों, 'अधिक गोरी! 
श्रौर 'कम गोरी' के मिश्रणके कारण गड़बड़ी मालूम पड़ी थी। 
जैसा कि पहिले ही बतलाया जा चुका है, इस तरहके न्याय- 
वाक्य को एक सीधी रेखाकी भ्राकृतितते, जिसके मध्यमें तो 
हेतु-पद" रखा हो श्रौर दोनों सिरों पर अन्य दोतों पद रखें 
हों, स्पष्ठ क्रिया जा सकंता है (१, २)। 

दूसरेप्रकारके न्याय-वाक्य,'' जो समावेद्य"' प्रौर भ्पवर्जन' 
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पर आधारित रहते हैं, साधारणत: ऐसी भाषामें श्रभि 
व्यवत किये जाते हैं, जो सामग्रियोंके ठीका सम्बन्धोंकों प्रकट 
तहीं करती। यह निर्णय करनेकी सरज समस्या कि बंया 
किसी बरावय' का विपरीत' तकंसम्भत है, में भी यह कठिनाई 
उपस्थित रहती है। नीचे कुछ विपरीत वावय श्रौर उनके मूल 
बाकय बिये जा रहे है, श्रापको विचार करता है कि इनमें से 
कौन-सा विपरीत वाक्य अ्रपने मूल वावयसे तकंसम्मत ढंगये 
अनुमित हुआ्ना है। 


(मूल-बावयीक 8 विपरीत +वावय३ 
(१) सभी 'आ' ब' हैं सभी 'ब' 'प्र! हैं 
(२) कुछ श्र प्बा है कुछ बा ष्य्रा हैँ 


(३) कोई भी 'अ' 'ब' नहीं हैँ कोई भी “ब' 'श्र' नहीं हें 
(४) कुछ 'अ' 'ब' नहीं है. कुछ 'ब' 'प नहीं हैं 


अधिकांश व्यवित सभी विपरीत वावयोंको स्वी कार कर लेने 
में प्रासामी देखते हैं, हालांकि सावधानीसे देखने पर पता 
चलेगा कि केवल (२) भौर (३) तकंसम्मत्त हैं। “सभी 'प्र' 
'क' हैं” से यह निव्िचत रूपसे पता चलता है कि “कुछ 'ब' प्र! 
हैं”, फिन्तु "सभी 'ब' 'श्र' हैं” यह नहीं। यहां काठिताई भाषा 
के कारण है। सभी 'भ्र' 'ब' हैं” इस कथनसें एक ऐसा 
(वातावरण ॥ बनता है, जिसमें दृढ़ विधातात्मक निश्चित 
वाक्य! की भनक मिलती है, जिससे दृढ़ विपरीत वाक्य 
बिल्कुल ठीक जात पड़ता है। भौर "कुछ अ' 'ब' नहीं हैं”, 
इस कथन निर्बल श्रभावात्मक कथनका वातावरण है, जो 
उसी तरहके विपरीत कथनका औ्ौवित्य प्रमाणित करता मालूम 
पड़ता हैं (१६)। 

इन सभी मामलोंमें कठिताई शब्द-सम्बन्धी है, यह बात 
इस तथ्यसे स्पष्ट हो जाती है कि एक चित्रसे सारी बातें साफ़ 
की जा सकती हे। 


प्राकृतिं १४२. इस. कथनका चित्र, कि सभी भा 'बा 
है : मु दें ड़ 
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झ' वर्गको एक वृत्तके द्वारा दिखाइए भौर 'ब' बरगेको दूसरे 
बुत्त द्वारा। इसके बाद “सभी #ा' 'ब' हैं”, इस कथनको इस 
प्रकार चित्रमें व्ययत किया जा सकता है; 'ब' वृत्तके भीतर 
अ' वुत्तको रखकर। चित्रों यह पूर्णतया' स्पष्ट हो जाता है 
कि 'सभी' नहीं, बल्फि 'कुछ' 'ब' 'अ्र' बर्गके प्रस्तर्गत झाता है। 
वावय '२' के लिए जो चित्र बनेगा, उसमें एक बुसरेको काटते 
हुए" वृत्त बनेंगे; भौर '१! वाकयके लिए दो बिहकुल प्रेलग 
बृत्त खीचे जाएंगे। ये चित्र विपरीत वाबयों* की शुद्धता प्रवाठ 
करते हैँ। फथम “४ के लिए जो चित्र बनेगा, वह दो परस्पर 
काटते वाले वृत्तोंका होगा। किन्तु यह 'भ्र' वृत्तके भीतर एक 
'ब' वृत्त बनाकर भी खींचा जा सकता है, जिससे कोई मिर्िचत 
चिपरीत वावय प्राप्त नहीं होता। 

किसी न्याय-बावय को चित्रित करनेके लिए तीस चुत्तों 
की श्रावश्यकता होती है। यह उक्ति कि भालू उष्ण-रक्‍्त 
वाले" होते हैँ, क्योंकि वे स्तनधारी हैं प्रौर सभी स्तमघारी 
सष्ण-रवत वाले होते हैं, तुरन्त शुद्ध तर्क भाजूम हो जाता हैं। 
यदि 'उ' गा! में सम्मिलित है और 'म' च! में, तो 'उ व! में 
अवश्य सम्मिलित द्वोगा। 

फिन्तु यह स्याय-वावब फ्रि चीगी इसलिए गंगोल हैं, कि 
दोनोंकी श्रांखें तिरधी'' होती हैं, भ्रशुज्ञ" गालूम पड़ता है। 
आ्राधार-वाकयों से हमें पता चलता है कि 'ज' और 'व' दोनों 
ही 'म' में राम्मिलित हैं, किन्तु ग' वृत्तके भीतर दोनों छोटे 
बृत्तोंको पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है। वे एक-दूसरे पर ठीक- 
ठीक बैठ सकते हैं, एक बूसरेके एक भागकों ढवा सकता है, 
वे बिल्कुल श्रलग-अलग रह राकते हैं, या इस तरह रखे जा 
सफते हैं कि उनमेंसे कोई भी एक दूसरेमें सम्मिलित,हो जाये। 
श्रत्य भ्रशुद्ध भ्याय-्वावय' के साथ भी (पृू० ३७२) सही 
तरीक़ा बरता जाता है; उसमें 'उ' शोर 'व' दोनों ही 'म' से 
बाहर निकाले गये हैं; उसके उपयुक्त चित्रसे पता चसता है 
कि इस तरहके श्राधार-वाक्यों " से कोई त्कसम्पत निष्कर्ष 
नहीं निकाला जा सवता। 

सम्भावमाप्रों" से प्रसुत तक, जित त््याय-यावयों' पर 
हम विचार कर रह हैं, वे प्रधिवतर सब फुछ---पया--कुछ 
भी नहीं" नमूनेक्े हैं भर उनके भ्राधार-वायय' इस अकारफे 
हैं, जैसे--“सभी भालू स्तनधारी" है” या "किसी भी पक्षीके 
ले ठांगें नहीं होतीं।” हमने 'कुछ/” झाधार-वापयोंका उल्लेख 
अवद्य किया था, परच्तु फिर भी उनसे भ्रधिक भ्रतुगित नहीं 

किया जा सकता। इन आाधार-बांबयों पर ततिया विधार 

कीजिए; 
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आकृति १४३, दो स्यायवाबयों के चित्र । 
२, सभी 'उ' मे है; सभी 'म' व है; इसलिए सभी 'उ' 'व'है- त्कसंपत। 
२. सभी 'उ' 'स' है। सभी 'व' 'म' है। इसलिए सभी 'उ' 'वहै--ग्रताकिक। 
स्पेनिश कक्षा के कुछ छात्रोंने परीक्षा में श्रसभ्य व्यवहार. हम तफंपूर्वक यह वहीं कह सकते कि किसी भी गम्मा से 
किया। असभ्य व्यवहार किया होगा, हालांकि यह स्म्भावता की जा 
गम्मा' बिरादरीके दस प्रादमी स्पेनिश कक्षा में थे। सकती है। यदि पहले श्राधार-वाक्य को अ्रधिक निदिचत 
इसलिए, कया ? बनाया जाय, ताकि यह कहा जा सके कि स्पेमिश कक्षाके २० 
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प्राक्षति १४४, सम्भावना से तकतता--यहां पर सम्भावना का तात्पय॑ है विभिन्न भ्ायुय्रोंमें 
जीवित रहनेकी भ्राशा। उदाहरणके लिए, २० वर्षकी श्रायुमें श्रौसत युवक यदि यह सोचे 
कि वह प्रश्नी श्रमुमानतः ४० बर्ष और जीवित रहेगा, भौर भ्रौसत युवती यदि सोचे कि वह 
लगभग ५२ वर्ष श्रौर जीवित रहेगी, तो उतकी ऐसी झ्राशा तकेसंगत. हूँ, क्योंकि भ्रभेरिका की 
गोरी जातिको मृत्यु-दरों के भ्रनुकूल ही उनका सोचता है। कोई भी युवा व्यक्ति कितने वर्षो 
तक जीवत रहेगा, यह निस्‍्सन्देह कई व्यक्तिगत बातों पर निर्भर होता है भ्रौर श्रौसतोंके 
आ्राधार पर इस सम्बन्धर्मं कोई सही भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। किन्तु ये भौसत उन 
लोगोंके लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हैं, जो जीवसे-बीमा, सालाना पुरस्कार भ्रौर पेंशन देनेके लिए 
श्रौसतों भौर सम्भावनाश्रोंकी शब्दावली में सोचते हँ।. « 
३ (768 


३७६ 


प्रति शत छात्रोंने झस॒भ्य व्यवहार किया, तो यह सम्भावना हो 
सकती है कि दस गस्माभोंमें से दो ने अरक्षभ्यता दिखायी होगी 
>-यवि गम्माशोॉंका बौद्धि क स्तर निम्न होगा, तो यह संख्या 
प्रधिक हो सकती है, यदि बौद्धिक स्तर ऊंचा होगा, तो यह 
संद्या कम हो सकती है। इस ग्रकारके तिष्कर्षमें 'सम्भवतः 
भौर 'लगभग' जैसे विज्येपषतासूचक शब्द भ्रवश्य सम्मिलित रहने 
चाहिए। अपमे दैनिक जी वनमें हमें 'निश्चित तथ्यों "के बजाय 
सुम्भावनाओं "पर ही प्रधिकतर निर्भर रहना पड़ता है, भर 
म[नवीय कार्योंके विघयमें तके करते समय भी पूर्ण निए्चय 
बहुवा दुर्लभ होता है। हमें परिवर्तनशील दक्शाओ्रों और मनृष्य 
की प्रतिक्रियाश्रोंकी परिवतंशीलता के लिए भी गुंजाइश 
रखती पड़ती है। 'यदि कीमतें श्रत्यधिक बढ़ गयीं, तो लोग 
सामान खरीदनेसे इन्कार कर देगें--यह एक भ्रच्छी भविष्य- 
वाणी है, किस्तु इसमें भ्रपवाद भी हो सकतें हैं, क्योंकि कुछ 
लोग तो इस डरसे सामान खरीदेंगे कि कहीं क़ीमतें भर त 
बढ़ जायेँ, शौर कुछ लोग इस बातकी डींग मारनेके लिए 
ख़रीदेंगे कि उन्होंने ६ तनी महँगीमें भी ऊंचे दाम देकर चीज़ें 
खरीदी थीं। 
सम्भावधाओंको वैज्ञानिक दृष्ठिसे देखनेके लिए उनको 
परिमाण से संयुक्त करना प्रावश्यक है, ताकि 'सम्भवतः श्रौर 
'लगभग' जैसे भ्रनिश्चित दब्दींके स्थान पर एक भविष्यवाणी 
के पक्ष या विपक्षमें सम्भावनाश्रोंके लिए संख्या-सुचक कथत 
रखा जा सके। भ्रपेक्षाकृत छोटे नमून्ोंके परिमाणों पर कई 
बड़ी-बड़ी भविष्यवाणियां भ्राधारित होती हैं, जैसा फि हम 
मतदान-दलाकाओं* श्रोर चुनावके वोटोंमें देखते हें। किसी 
ख़ास मुद्दे पर कुछ हज़ार प्रादमी प्रपती राय जाहिर करते हैं, 
इस सामग्रियोंसे यहु भविष्यवाणी करनेके लिए भ्राधार मिल 
जाता है कि उस मुद्दे पर साधारण जनता के क्या विचार हैं 
या वह उस मुद्दे पर किस प्रकार मतदान करेगी। किसी सामग्री 
के श्राधार पर अच्छी भविष्यवाणी की जा सके, इसके लिए 
उसे बहुत सावधानीसे इवट्ठा करता भ्रावदयकहै । चमूना बहुत 
छोटा नहीं होना चाहिए भौर वह प्रतिनिध्यात्मक होता चाहिए, 
अर्थात्‌ उसमें वेशके विभिन्न प्रान्तों, विभिन्न व्यवसायों इत्यादि 
कैप्रतिमिधिपुरी घावादीमें अपने प्रमुपतके भनुता र तम्मिलित 


मनोविज्ञान 


होने चाहिएं। जब बानगीफो तैयार करनेमे भ्रच्छ तरीक्षोंसे 
काग लिया गया, तब शलाका-मततदानों से चुनावके परिणामों 
के सम्बन्धर्मं कुछ भ्राइचर्यजनक राही भविध्यवाणियां की जा 
राकीं, किस्तु जब बानभी प्रतितिध्यात्मक नहीं थी, तब बहुत 
मिथ्या भविष्यवाणियां ही हो सकी, जिनका बादमें मज़ाक़ 
उड़ाया गया (७)। 

'सब कुछ--या-- कुछ भी नहीं झ्राधार-वावयों' के भ्ाधार 
पर तक वरनेकी अपेक्षा सम्भावताञों श्रौर परिवर्ततशील 
तथ्यों' के सम्बन्ध स्पष्ठता रे सोचना भधिक कठिन है। 
इनमें कुछ सामान्य भूलें हो जाती हेँ। (१) कोई निष्कर्ष 
बिल्कुल छोटे गभूने" पर झराधारित होता है। श्राप किसी 
आदमीको ऐसा कहुते सुन सकते है कि मैंने 'तिष्चित रूपसे' 
उस मामलेकों ऐसा-ऐसा पाया, किन्तु उससे प्रशतत करने परे 
आपको पत्ता चल सकता है कि उराने फेवल एक-दो श्राकर्षक 
दृष्टिन्तों पर ही ध्यान दिया है, शेष बातों पर नहीं । (२) 
विपक्ष वुष्ठान्तों', को सामान्य नियमका भ्रपवाद बाहुकर भी 
श्रलग हटा दिया जाता हूँ, किन्तु इसके बजाय होना यह चाहिए 
कि उन्‍हें उस रगय तक सुरक्षित रखा जाय, जब तक नियम 
पक्षों श्रौर विपक्षोंकी गिनती की जा सके। (३) यह बानगी, 
जिस पर राधघारणीकरण' प्राधारित होता है, प्रप्नति* 
मिध्यात्मक हो सकती है। श्राप समझते हैं कि किसी मिदिष्ठ 
मामल्ले पर श्राप श्राम रायको जागते हैं, क्योंकि आपने उस 
विषय पर अपने मिन्रोंगे बातचीत की होती है भ्ौर उनको 
प्पनेसे काफ़ी सहमत पाया होता है। लेकिन सवाल यह है कि 
कया श्रापके भिन्न भ्राम भ्राबादीकी हर सूरतसे सही गुमाइन्दगी 
करते हैं? (४) कोई निष्कर्ष, जो केवल राम्भावित ही सकता 
है, बहुधा निश्चित-सा मान लिया जाता है। इसके सम्बन्ध 
में उठनेवाले सम्देहोंको भूला दिया जा सकता है भौर बहुत 
समय तक यह एक स्वीकृत सिद्धान्तके रूपमें मान्य होता रह 
सकता है; धौर ऐसा तब तथा चलता रह सकता है, जब तक 
कोई व्यकित उसका सह्दी स्वरूप सिश्िचित करनेके लिए भ्रधिक 
साक्ष्य जुठानेका फष्ट नहीं करता। विज्ञानके इतिहासमें वह 
बात एकाधिफ बार होती देखी गयी है। 


सारांश 


२. ६ जिस्तन७) एक मानसिक किया है, जो प्रस्तुत परिवेश. के साथ सांवेदमिक" शोर गत्यात्मक" सपा रक्षते पर 
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सीधे निर्भर नहीं होती । 

:(क) ॥स्वप्मों और दिवास्वप्तों') में विन्तनकी क्रिया 

* जात-बूक कर विशिष्ट विज्ञाओंमें संचालित नहीं की 

जाती, बल्कि विचारों भौर प्रतिमाओों' का पनुक्रम 
भौर प्रविच्छिन्नता' व्यक्तिके भ्रनु भवमें भ्रपने पिछले 
साहचरयके कारण उत्पन्न होती हैं । स्वप्न व्यक्तिके 
प्रेरकों' भौर इच्छाग्रों' से सम्बन्धित होते हैं; स्वप्न 
का विषय प्रेरकोंकी विक्ृत भौर प्रतीकात्मक श्रभि- 
व्यक्ति हो सकता है, जिसे व्यवित स्वयं भी स्वीकार 
नहीं करता । 

6 सोह्देदय विचार“॥ चिन्तन की क्रिया होती है, जो 
आविष्कार और श्रतुसन्धानके लक्ष्योंकी श्रोर नियं- 
त्रित गौर संचालित की जाती है। 

२. ५प्रत्यय'४ चिल्तनकी क्रिया” के साधन होते हैं । 

#प्रतीक') वस्तुएं याम्र भिव्यक्तियां या क्रियाएं होते हें जो 

वास्तविक विषयोंकी श्रनुपस्थितिमें प्रत्ययोंके स्थान पर 

व्यवहृत होते हैं । 

(क) 6 भाषा के प्रतीक, कथित श्रौर लिखित भ्रमि- 

व्यक्तियां होते हैं, जो प्रथम तो लोगोंके बीच विचार- 

विभिमय" का कार्य करते हैं और दूसरे, चिन्तन क्रिया 
कैलिए इस्तेमाल होते हें। छोटे बच्चे सोचमे में भाष।- 
प्रतीकों के कार्य को बहुधा स्पष्टरूसे प्रदर्शित करते 
हैं: समस्या को हल करते समय वे जो र-जो र से बात 
चीत करते हैं। ज्यों-ज्यों वे बड़े होते जाते है, कुछ कम 
ज़ोर-से बोलकर काम करता सीखते हैं भौर श्रन्तको 

, बिना किसी गत्यात्मक श्रभिव्यक्षित' के काम करना 

सीख जाते है! 

(स) (रेखाकृतियां"3, (नक्शे), ।संगीतकी स्वर- 
लिपियां+ | ग्रादि जटिल परिस्थितियों और उनके 
बीचके बहुविध सम्बन्धोंका प्रतिनिधित्व करनेके 
लिए उपयोगी होते हैं। न्‍ 

(ग) ।प्रत्यय//) वस्तुओ्रों, घटनाश्रों शौर गुणों भ्रादिकी 
झोर संकेत करते हैं। वस्तुओं" के बीचकी समान- 
ताप्रों प्रौर भिन्नताश्रों पर ध्यान देते और प्रत्येक 
प्रत्यय' के लिए एक भ्र॒लग शब्द या. अन्य प्रती कको 
सीखनेसे प्रत्ययों का निर्माण होता हैं। इस प्रकार 
प्रत्यय उस शब्द का भ्र्थ बन जाता है । 

१, #साधारणीकरण "9 एक सानसिक प्रक्रिया है, 


हि (्‌ ख 


ञ् 


जो कत्िपय दृष्ठान्तोंके साथ किये गये अनुभव 
के प्राधार पर वस्तुप्रोंकी एक जातिके प्रत्यय* 
का निर्माण करती है । ; 
- २. &भिन्नीकरण"॥ एक विरोधी प्रक्रिया हैं, जो 
एक जातिकी वस्तुश्रोंके बीच झम्तर मालूम 
करती है झोर एक प्रत्ययप्ते दो या दो से श्रधिक 
प्रयत्नोंका निर्माण करती है । 
हपृथक्करण*'५ एक सम्बन्धित प्रक्रिया है, 
जिसमें किसी गुण या विशेषता पर प्रन्य 
विशेषताश्रों या उस समग्र बस्तुते पृथक्‌ विचार 
किया जाता है। 

(घ) «6 सिद्धान्त" प्रत्ययोंके बीचके सम्बन्ध होते हूँ, जो 
साधारणतः वावयों या मणितके सभीकरणोंके रूप 
में अभिव्यक्त किये जाते हैं । 

३. 6 समस्या को सुलभाने३का व्यवहार नवीन या कठिन 
परिस्थितियोंमें हुआ करता है, जिनमें बहुत सादृश्यमूलक 
परित्थितियोंमें श्रजित पिछले भ्रतुभवसे प्रसूत प्रत्ययों श्रौर 
सिद्धान्तोंका उपयोग करनेकी श्रभ्यस्त विधियोंत्ते कोई सुल- 
फराव नहीं ध्राप्त किया जा सकता। 

(क) कुछ समस्‍्याप्रोंमें ऐसी चीज़े होती हैं, जो ६स्पष्ड 
विचारके मार्ग रुकावर्टे डालती हैं। ॥ऐसा तब 
होता है, जब्र परिस्थितिमें श्रथर्याप्त सामग्रियां," 
अप्रासंगिक साप्ग्रियां' या परस्पर विरुद्ध सामग्रियां 
होती हैं। है 

(ज्र) 6पथ-प्रदर्शक विचार") इस बातकोा निरंचय करते 
है कि समस्या के सुलफरावके लिए किस तरहके प्रयत्त 
किये जायेंगे। यदि किसी पथ-प्रदर्शक विचा रसे उत्पन्न 
होनेवाले सभी प्रयत्न निष्फल सिद्ध होते हैं तो बुद्धि- 
मानती इसी में है कि किसी श्रन्‍्य पथ-प्रदर्शक विचारकी 
खोज की जाय । 

(ग) ५परिकल्पता)९३ एक प्राविष्कृत सिद्धान्त होती है, जो 
एक प्रइनके रूपमें किसी समस्पात्मक परिस्थितिमें 
उपयुक्त होती है । उससे भ्रनु मित तर्कसम्मत निष्कर्षो 
को स्पष्ट करके, उपका प्रयोग करके भ्रौर यह त्तिरी- 
क्षण करके कि पूर्वानुमानित परिणाम प्राप्त हुए हैं 
या नहीं, उसकी परीक्षा की जाती है । 

(सेने 3 की भ्रवधि उम्त मध्यान्तंर कालको कहते हैं, 
जिसमें सुफ्रावके लिए किये गये प्रारम्भिक प्रयत्नों 
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के विफल हो जाते पर समस्‍या पर विचाण करता 
स्थगित रखा जाता है। मु 

(3) बुद्धिमत्तापूरणं विचार' कुछ-मुछ भूल--भौ र--अमास' 
के व्यवहारके समान होता है, किन्तु यह उप्तसे एस 
रूपमें भिन्न द्ोता है कि यह गत्यात्मक' होनेके बजाय 
चिन्तनात्मक' होता है, भौर यह समस्या को सुलझाने 
का योजनावदा प्रयास द्वोता है। 

४, (ताकिक विचार 0तक"॥ की उचित प्रक्रिया के 

द्वारा सामग्रियों से शुद्ध निष्कर्षकी भ्ोर बढ़ता है। 

(क) तक बहुधा ६ हेतु-पद"+के इस्तेमाल पर निभेर करता 
है भौर वह उसी हालत में शुद्ध हो सकता है, जब हेतु. 
पद दद्र्थक“ न हो भौर वह एक ही तरीक़ेरो उद्देश्य* 
तथा विधेय'* से सम्बन्धित हो । प 

(क) €न्यायक्यास्त्र!७ शुद्ध तझके लिए नियमोंका एक 

. तंत्र है। 
(ग) हस्याय-ब्रावय १३ तककी प्रक्रिया का एक विधिवत 
कथन" होता है, जिसमें दो.स्पष्ठ 6प्राधार-वाबय 
पौर एक हमिष्कष"॥ सम्मिलित होता है। 
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सतोविशात 


(घ) यदि कोई तिष्कर्ष प्राधार-वाकयों से भ्रमुभित होता 
है वो वह # तबसम्मत + होता है; जब तक भाधार- 
वाक्य सत्य नहीं होते, तब तक निष्कर्ष तथ्यत: 
(सच्चा + हो ही, यह भ्रावदयक नहीं । 

(8) किसी स्याथ-वावय" का ६शाव्दिक रूप+॥ शुद्ध तके 
की सम्भावना को फम फर देता है। कई श्रादमियों 
कोषाब्दोंकी ध्रपेक्षा अत्तीकोंफे साथ त्करंंगत व्यवह्यण 
परमेमें भ्धिक फठिताई होती है। शाब्विक भ्रश्रि- 
व्वयित द्वारा जो तर्क उलझा विया जाता है, उसे 
सिन्रों" से स्पष्ट फिया जा सकता है। 

(च) मानवीय प्रतिक्रिगाश्रोंको समभनेके लिए (सग्भाव: 
नाश्रोंके भ्राधार पर तक" करनेकी साधारणतः 
आवश्यकता होती है। राम्भ[ वा प्रों का परिमाणाक्षक 
रूप स्पष्ठ पारके भौर उत्त बानगीके, जिस पर कोई 
कथन श्राधारित होता है, श्रापार भौर उसकी प्रति- 
निध्यात्मकता" पर सावधाभीसे ध्यात पेकर ऐसे 
तय को भ्रधिका रही बगागा जा राफता है। 
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